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संपादय वक्तव्य, 


साज स्वाध्यायप्रेमियोके करक्मरोमे आचाय कुधुसागर म्रधमालक्ी भोरसे यह अराज 
कदार्चिकारंकार अर्पित करनेका सुभवपर प्रप्त होता है, इसका हम परमहं है । 
जेनभेतरासपं उमास्ामिषिरचित त्वारथश्चज आबार्गोपारु परसिद्ध है । जनदरशनको सम- 
नके छिए सूत्रवद्ध, पुसंबद्ध॒व मूटमरथरे रूपमे तलारथसूतरकौ महिमा है । यह अथ सरव परमेमोको 
मक्तमेके लिए परम सहायह दै । जनदकचनकी यह्‌ छंजी है । श्रीपरमपूज्य उमास्वामी मह।राजने 
चप "नकते प्रथित सथ ततोको इसमें सषदषटिसे अथित किया ₹। इस अथका निर्माण कर 
र्यश्रीने असंख्य जिज्ञासुदोको दत्यो परिज्ञानके हिर परम उपक(र किया है । भगवदुमास्वामी 
पताव, दिर संप्रदायम समानरूपे मान्य ह । आपके अथका सर्मू्न समाद्र ह) इष ग्रथकी 
हत्त इषीसे स्पष्ट है कि उमास्वामीके अनंतर होनेवाले महर्षि समतभद्रस्वामीमे ९६ हजार शछोक 
रिमित मधहस्ति महामाष्य नामक पान्‌ भंथकी रचना इस म्रथकी रीक्रकिसूपये की. है। 
पि यह माप्य दुर्माग्तसे उपलब्ध नदीं है } तथापि इस प्रेथकी स्वना हुई है यइ अनेक उलि. 
हरेति घष्ट है । मगवान्‌ सम॑तम॑द्र साधारण जस्त शकके दूसरे शतमानम बहुत चडे विद्वान्‌ 
जाचार्य हुए दँ । उन्होनि अपनी प्रतिभाशाटी विद्वत्ताके दवारा सिद्धात, दर्शन, न्याय, आचर विचारे 
तत्वानुशासन, स्वयेमूस्तोत्र, आप्तमीमांसा, युक््यनुसा्तन, -जिनप्ुतिश्चतक, जीवसिद्धि 
कर्मप्राभृतरीका, रलक्रडश्रावकाचार जेषे अथरर्त्नोकी खष्टे की है। ईस तल्ाथसू्रके उपर 
स्वामि सम॑तमद्रने गंघदस्ति नामक महामाण्यकी रचना की दै, वह मी प्रमाणोते प्रसिद्ध दै । 
तदनतर इस धरातलको पने सुललित चासि्रके द्वारा समलं्ृत करनेवारे श्रीपूल्यपाद . 
स्वामीने दके उपर स्वारथिसिद्धी नाम टीका अंथक्गी रचना शी है। सरवर्थिसिद्धि गी अपने शानका 
सपूर थ है । जनदशेनके सवग ॒पररिक्षानके छ्एि एवं तलवा्थतूतरके गूढ रहस्योकी युधिर्योको 
सुल्ञचानेके छ्ए इस्त अथे वडी पद्टायता गिषूठी है | पृज्यपाद स्वमीने मी सिद्धांत, न्याय 
व्याकरणक प्रसिद्ध अनेक ग्र्थोकी रचना की है| 
तदनतर उद्धट विद्रत्तसि परवादिर्योको चकित करनेवाले निष्करंक क्ञानधारी ताकिक चूढा- 
मणि आचार्यं अकलक्‌ स्वामीने राजवार्तिक नामक रीका जथकी रचना इसी तलवार्थसूत्रपर की 
है । अंकरंक स्वामीकी राजवा्िंक जसे मन्य अनेक कृतियोकी उपरुन्धिसे उनकी सर्वतोपरि 
 विद्रता प्रसिद्ध है } अपने इस ग्र॑थपर्‌ राजवासिककी रचनां की है ] 
इस प्रकार जनाच्य परपरम रलत्रय कटलनिवक्ते सम॑तमद्र, पूज्यपाद, ओर अकटक 
देवने इस ग्रथको विस्तृत कर, इसकी रहस्यमय गत्थियोको सलञ्चनिम सहायता शी है । एवं इपर 
मूल ग्रेथको ही उनको विद्भत्ताके वि्तारके टि मूकमूत बनाया है | इसी इस्त अथी. महत्ता 
स्पष्टे । ईसफ सतिरिक्त ईस तत्वाथपूत्र अथपर विभित्त आचायेोके द्रा सिदित -निम्नरिद्धित 


(२) 


मरभ भी उपलब्ध होते दै । (१) मास्करनेचःचायं विरचित तवार्थवृत्ति (२) शतसागरवृत्ति , - 
(३) द्विवीयश्रुत्तागदतरिरचित तवार्थसुबोधिनी, रीका (४) विदुधसेनाचायं॒व्रिरचित्त ` लाथ 
रीका (५) योमीद्रदेव विरचित तलप्रकाशिका (६) योगदेव विरचित तावति (७) रक््मीदेव 
विरचित तलार्थरीक्ा, (८) श्री अमयनेदि विरचित वलयायैधृत्ति । 


इस प्रकार जेनाम्नायरपरत्रं इस अथक विस्तारमं अनेक ञथकारोने अपने जीवनको 
सफल किया धै | दती इसक्ना सतिश्चय स्पष्ट ६ । 


त अ्रथ श्रीतलार्थ्छोकवारविकारंकारकी स्वना श्रीरपि विद्यायैदस्वामीने की दै । 
अनेक गथकारोके समान जनदरदोनके विस्तारके रि विचयानैद.स्वामीने मी दसी ्रेथको साधार बनाया 
दे, दमं कोई जाश्व्ैकी वात नही दे । उपर्युक्त आचाय रलत्रयोके अर्न॑तर्‌ इस तलवाथसूत्रपर 
यदि मदल्पूणे माप्यक्ी सचना हुटेतो श्री ाचार्यं विचानेद स्व.मीकी यही कृति गौरवपूरणं 
 उदटिखके द्वारा करने योग्य है | श्रीगहरविं वि्यानेद स्वमीने इसत त्रेथमे प्रदस्त तकं-वितके-युक्ति 
रथुक्ति व विचारणकि हर तिद्धांहसमनिित्त तरवोका प्रतिष्ठापन किया दै ! परवादिर्योको विविष 
विचार्‌ परिष्ठत न्यायपूण युक्तियोते निरुत्तर करनेके कारण उनेकांवमतकी व्यवस्था होती हें । 
अनेकां मती शरण गये त्रिना रोकम ततभ्यवस्या नदी हो वकती है । तल्न्यवस्थाके विना मोक्ष 
पृरुषाथकी साधना नदीं वन सक्ती है, इ वातकरो साचार्यं॑मदहाराजने चहुत अच्छी तरह सिद्धं 
करिया है| इस थका प्रमेय सिद्धांत होनेपर मी आचायश्रीने नयायद्चाखकी करौरीते कप्तफर तिद्धांठको 
सघुञरुष्यसे उपस्थित किया है । सुरण जपने सरमावसे सच्छ रहनेपर मी ददन, ताडन 
भदन, घर्ष आदि कपटो उत्तरनेषर्‌ ही रोकादरके लिए पत्र होता दै । इसी तरह स्याद्वाद 
तिद्धात लोक्कद्थाणङे छिर्‌ अनवर सिद्धांत ३, इस सिद्धातो प्रकत त्रैथमं आचार्यं महाराजे 
सुरुम बना तलजिक्ञासु मध्येकि किए महान्‌ उपकार कियाहै। 

मदि वियानेद स्वामीका। विक्ेष परिचय, कालविच।र, समकाछीन व्रथकठी, एवं उनकी 
अन्य रचनां आकि संवेषम एवं ताथ सूत्रपर माप्यकी रचना करनेवले स्वामि सम॑तमद्र, 
पूज्यपाद व अकरंक सदशं रलत्रय महवियेकि सवरेधे विस्तृत विवेचनपूर्वक एक वही प्रस्तावना 
िखनेका विचार था । परेतु पाठको प्रथम मागके प्रकाशनकी. आतुरता होनेसे, कुछ अवधि 
उक्त विषर्योपर्‌ अधिक प्रकाश पडनेकी संमावना होनेसे, तथा अभी न लिखिनेकी कुछ विद्रनमत्रोकी ` 
सङा दने, इस माग वंह प्रस्तावना हम जोड नहीं सके । इस म्र॑थको दमने पाच खंडोप्त 
समाप्त करनेका विचार किया है | म॑त्तिम पंचं खड दत्र अंथके संवंघमे उपरक्त समी विवेचनोते 
परिपू गवरेषणसक विस्तृत प्रस्तावना जोडनेका कर्प दमने किया है । पाठकोक्नो हम ज 
इना दी जाश्चासन दते € { अग्रिम खंड रोपे प्रकाशित होते रहे । इस अथक पपिपर्णं दर्यनकी 
नडी आद्रा स्वाध्याय प्रेतियोवें हँ [ बहे हमं ध्यानम है । अतएव णामोमी सडोको वहु दी 
दुवगविते पकन केकी ग्यवस्या की गई हे । ; 


(३) 


दी काकार प्रति छृतज्ञता 
अभीतक ईस वज्ोभय कटिन्‌ अथकौ माषा टीक्रा व टिप्पणी नहीं की मयी थी | अतणएव 
स्वाध्यायप्रेमियोको ईसके रहेस्यय चमर््ारी किन भेयोके परिक्ञानक्ी उसुकता सेकडो वरषोसे 
बनी जही यी । कितु जत्र एूञ्य पण्डित भाणिकच॑दजकरे शुभ्र पुर्षार्थसे. ददी रीका पूर्णरीलया 
निष्पन्न हो चुकी है । इससे केवर एक ही सूत्री व्थाल्या प्रथम खण्डय जापक सन्धुख प्रस्तुत 
की जारही दै.। वीरषुखोखन्न गणवरमथित जिनक्रणीमातके अश्तपूमै अनुपम वाङ्मयको 
. सप्रप्ताद निरसिय । 
अमी तो इस मुद्रित प्रथम खण्डय पिके जध्यायके अकेके आदि पूष्रकी ही व्यास्याहै 
अन्य सूरो ओर अध्यार्गेकी इलोकेवारिकरे टीकामे अनन्त अपनुम रचवज्ञान भग हुभा ६, जो 
कि क्रमः मुद्रित होता रेया । पूरे अथे पंच हजार पृष्ठ ह } प्रति पृष्ठ पवी या जहास 
रेरोकर प्रमाण लेख हे } इतना विशार दर्शन अथ अन्यत्र अप्राप्य है] हस अक्षारह हजार इटोक 
परमाण पूरे सेस्छृत अथी हिदी-माषारीका सवारसोसे मी अधिक शलोक प्रमाण पंच वष पू 
` परिपूणं कर दी गयी हं । जिसकी प्रेस कापी श्रीमान्‌ परमवीर रा. बं सरसेठ भागच॑दजी महोदयके 
अजमेरके अथ भण्डारभ टीकराकर द्वारा विराजमान हो चुकी है । पण्डित्तजीकी यह हस्तङिसित 
कापी अत्तीव शुद्ध है । सदर स्ख गयी है| 
अनदशन अगाध टं एर्व ग॑मीर है । उरुके अथाह छःतरतल्मर एकर अभ्याप् केरनेवलि 
विद्धान्‌ मौ विर है तो सामान्यजर्नोकी बात ही क्या है? उसे मी यदि म्यायशाख त्वितकेणा- 
वोका मेडर ह्यो तो उसे सामान्य जनतः समञ्च मौ नहीं पाती सौर उसमे - उपेक्ितत होजाती है । 
एेसी अवस्थाभ एत महल्पूे भ्रथोकते सक रूपे समह्यनेके दिए यदि विस्तरत माषा रीकाहोतो 
तल्जिज्ञासुवोको बडी अनुकूलता दोसकती ह ! इसकिए आज इस महान्‌ शछोकवार्विकारंकार 
मेथको रष्टूमाषालकरीका प्रकाशित होरह है, यह अव॑त सतोपक्षा विषय है । 
छोकवातिकारंकार सदृ महान्‌ भेथकी सरल सुबोधिनी रीदा सिखिना कोई वेर नदीं 
हे } यानंद स्वामीकौ अंतस्तरस्प्चिनी विचारधारावोको सम््चकर, दूसरोको समक्ञानेवाला विद्वान्‌ 
भी जन्ताधारण ही होना चाहिये । क्योकि श्रीविचानन्द स्वामीकी पड्क्तिया अतीव फटिन 
गम्भीर भोर तक्ष -होती दे । जेनरस्ार श्रीमान्‌ वकर ९. माणिकचंदजी न्यायाचार्थं 
महोदयपे अच्छीतरह परिचित है । न्यायाचायैजी महोदयका परिचय किलना जनावहयक्‌ है । आज 
` करीव ५० वति नेन समाजं जाप विद्रानोकी सष्टिम जपने ज्ञानका उपयोग फर र है । सर्गाय 
१, गुर गोपर्दाप्रजी बरेयनि जिन विद्वानोका निर्माणकर्‌ जेन समाजक्रा उपकार किया 8, आज 
साजके विविषकषेत्रमं कार्यकरनेवाके जो सेकडो प्रौढ विद्वन्‌ प्रतीत होरह है, उन सव विद्रानोकी उल- 
सिका धवानश्नेय श्री. पृ. सणिकचदजी न्यायाचा्यं एटोदयको ह | श्रीगोपाल दि, ज्ञन सिद्धांत वियारयमं 
करीव १६ वष भधान अध्यापकके स्थानपर रहकर ायनेन्याय व सिद्धांत चान्न मध्यापन कार्थ किय। 


श्य 


( ४) । 


ह | प॑. गोषार्दासजी वौरैयाने मी न्यायशचासलका कमौ कमी पर्लीलन आपसे किया था। इतने कदन 
मात्रसे आपकी अगाघ विद्रराके सधे धिक ट्खिनेफी आवदयक्ता नदी है। ऊव विद्यादस्य 
सरनपुर प्रधान अध्यापकतके स्थानपर्‌ रहकर आपने सेको विद्वनोको तैयार किथा | सप्की 
अगाघ विद्रत्तासे जेन समाजका वालगोपाल परिचित दै ; आपने इस शछोक्वातिकारकार सद्दा 
गरथकी माषारीका छिखकर्‌ स्वाष्यायप्रेमियोकि प्रति अनत उपकार किया रै । श्रीन्यायाचीर्य॑जीने 
छोरी मोटी अनेक पुप्तके छिखी दै, परंतु इस महन्‌ मथी रीका लिखकर जपनी लेखनीको सफल 
बनाया है! कयोकि यह हजारो वर्ष अव्याहत शरवादित होकर्‌ रहनेवाी एवं असंख्य ततजिकञाठुरवोको 
तृप्र करनेवाटी यह ज्ञानधारा हे । इस अमरतधाराको सिदितकर्‌ भव्योको तृप्त करनेके प्रेयको प्रात 
फनेके किए न्याय।चार्यजीने कष वर्ष तपश्चयी की है | उनकी कठिन तपश्चयौका ही - यह मधुरफक 
है किं आज य़ अथ विद्रससारको आस्वादनके लिए मिरु रहा है । 

षट्दरनोके अतिरिक्त पण्डितजी व्याकरण, साहिल, सिद्धान्त तथा अन्य गणित, मूचिज्ञान 
जदि मी गम्भीर प्रतिमायुक्त हैँ । षण्डितजीने श्रलेक सूत्रे आदि अन्तम तथा सथ्यार्योकि 
पदे पटे मी सारगभित पाण्डिलयपूी स्वरचित संस्कृतपर्योकी रचना मी करदी दै | 

जन्य काव्य अर्थों या कथासादिल्की भाषाटीका जितनी ह्य नरम दयोती है, दर्चन 
शाघोकी माषारीकायं उतनी सरल नदीं होती दै । फिर मी पण्डितजीने कडिन 
पक्तियोकी दुबोध्य रीका चनानेम कों कसर नहीं छोडी है ¦ स्वाध्याय करनेव॑क्ते निरालस 
होकर उपयोग रग । यदि परीक्षामुख ओर न्यायदीपिकाका यध्ययन करै तो पर्या अधि- 
कारिता प्राप्त दोजविगी । इस महामे प्रवेश कनके च्यि पण्डितजी “ दरथेनदिग्ददीन 
पुस्तकको रिख रहे दै } याधी ठि चुके दह । 

श्रीमाननीय पंडिततजीने अपनी अगाध विद्रत्ताको पुरत कर्‌ इम ग्रथ ओत प्रोत करदिया 
है । उनके अनुमवका साम आज इस स्प विद्रधसारको न होता तो वडा पश्यात्ताप करना 
पडता 1 उनका अमुमव, ज्ञान, विचारधारा, तकंणागक्ते, आदि समी उनके भ्याख्यानेोपरैःदी 
विखरकर्‌ पड रहते । शब्दवगणायं अनिद है, उनको कुछ सपयके रिषए क्योन हो मिद्य चनानिके हि 
यही प्रक्रिया उपादेय है । अतः न्यायाचायेजीने वर्पोततक घोर्‌ परिश्रमकर इस ग्र॑थकी टीका र्खिी 
है, उनके प्रति छृनक्तताफे सिवाय हम क्या व्यक्त कर सक्ते ह । हमरे समान ही विदरत्स॑सार, 
तलाभ्यासी, एवं मव्य होनेवा सव मुधुञ्चुनीव आपके प्रति कृत्ता व्यक्त किये विना न रहे । 
प्रकाश्चनका इतिहास 

इस मदान्‌ म्रेथके प्रकारानका सव श्रव श्रौमानू धमेवीर रा,व.रा, भू. केष्टन सर सेट 
भागचदजी सोनी 0.8. ए. जो माचा कुुप्रागर ब्रेयमारके अध्यक्ष ह, कोहीरह | क्योकि 
सर सेठ सादवकी ही प्रवसूपरेरणा व साहिलपरेमते यद्र श्रय प्रकाञ्चनमे आ रहा है| सर सेठ 


` सटवक्तो भावना थी कि श्रीतिद्धोतमशोदपि पृ. मणिकचंदजी न्यायाचार्य जेते मदान्‌ विदवानोंी 


(५) 


कृपिका ए4.ज्ञानका लाम दुनियाक्षो हो । श्री स्यायाचायैजीने जिस फटिन अैथकी माषा बननिके 


छिए बीसों वर्ष परिश्रम किया है, यदि बह अप्रकाशित रह जाय तो क्या प्रयोजन रहा १ इसलिए 
श्रीमाननीय पौइतजीसे उन्होने इस भथको प्रकाशित करनेकी अनुपरत री ) श्री पडितजीने मी 
बहुत आानंदके साथ अपने परिश्रमके घुमधघुर फलको तल्नलिज्ञाघु भव्योंको समपण कालेकौ अनुमति 
प्रदान की श्री सर सेठ साईवको परमहषे हुजा । आपके - हदयम्‌ पडितजीकी विद्रत्ता एवं 
महत्ताके भरति परमञाद्र है । वैसे तो आपके घरनेस सदा ही दिद्धानोका सन्मान होता आ रहादै 
` जैन समाज सोनी घरानेकी प्रतिष्ठसे अपरिचित एक मी व्यक्ति नहीं निकरु रकता हे | आपके 
पूषैन स्वनामधम्य सेठ मूखचैदजी, रा. ब. सेढ नेमीचंदजी, एवै रा, ब, घमेवीर सेठ टीकमच॑दजी 
सा.ने समाज व धर्मैकी रक्षायै सों सुपयोके व्ययसे जो कार्यं क्वि ह, वे इतिहासके पृष्टो मे 
अमिट रहेगे । श्रीषमेवीर सर सेठ भागचेदजी -साबह मी अपने पू्जोके समान ही परमधाभिके 
` विचारशील, गुरुभक्त, साहिलयप्रेमी एवै समाजके कणेधार ई ¡ जज आपकी कायङ्कुशर्ता एवे 
ध्प्रेका ही कारण आजकदै वपसि. मारतवर्षीय दिगंबर जेन महासमाने आपके नेतृतको 
धारण करने अपना सौमाग्य समश्च है । आपका प्रभाव समसत सम्राजपर्‌ ही नहीं मारतवर्षीयि 
` सधष्षित्रोरभ है] कद वपे. आप कंद्रीय धारासमाके म॑बर्‌ रहचुके हँ । आपकी दृरदरिता एवं 
का्कुशरूतकि हौ कारण निरिश सरकारने आपको, रा, ब. केष्टन, सर्‌ नाईट, 0. 8. ए. जैसे 
महत्वपूर्णं उपाधियोते सन्मानित्त किया है । जप केवर श्रीमंत नहीं है । घीर्मत मौ दै । स्वाध्या 
यादिकि द्वारा सदा तलचचां करते रहते ह । जेनसिद्धांतकी तालिक अकाय. तकणावोमं 
सापको परमश्रद्धा है । इसीलिए आपने श्री माननीय पंडितजीके अगाध ` पांडित्य ओर बीस तर्ष॑के 
परिश्रषके प्रति प्रमद्र व्यक्त करते हुए उनको सघुचित पुरस्कार देकर अपनी गुणग्ाहकता, 
विद्वसेम, वास्सल्य ओर धनाधिपोचित "उदारताके अनुसार सन्मानितत किया है| एवं इस महान्‌ 
अथको श्री चाय छुधुसागर अथमालको प्रकाशित करनेके छि अपण किया है | 
` श्रीपरमपूज्य स. साचा्यं कुुसागर महाराजके प्रति भी सरसेठ साहबकी विशिष्ट भक्ति 
थी । आपके प्रति जाचायश्रीकी प्रसादपूण दृष्टि थी । यदी. कारण है कि आज व्ोसे अथमालके 
` अध्यक्ष खानपर रहकर जाप इर संस्थाका सफर संचालन कर रहे ह 1 आपके नेतृलरम अथमारसे 
पसे महत्वपूणं ग्रंथका प्रकाशन होरहा है, यह समाजके रए प्रसत्तताकी बात है । 
श्रीपरमपूञ्य प्रातःस्मरणीय, विश्वव॑य आचायं इथुसागर महा राजने अपनी प्रखर 
विद्र्ाकेद्वारा जाजीवन कोक कल्याणके कार्यं किये] उनके पुण्यविहदारसे गुजर।त ओर वागडपरात पुनीत 
हुना । खों शोगोका उद्धार हुजा । उनका एकमात्र ष्येय था कि जेनघमेको विश्ववमेके रूपमे 
जनता जग देखेगी, तब उसका हित होगा । प्राणिमात्रका उद्धार करनेफा सामर्थ्यं जिस वीतराग 
धभेम विमान है, यदि. उका परस्क्ञान जनसाधारणको नहीं होता दै तो इसते उसका बडा ही 
अहित होगा । सप्ारक पतनगते म॑ वह पडेगी । इस अंतर्वेदनापसे उनकी आला त्रस्त थी | शायद 
स्वाथे, ईषया व द्वेषफ षधकती हुदै भग्निम मस्मसात्‌ दोनेवारो अनंतजीरवोकी दयनीय ददचाको 


^ 


न 
= 
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न देख सकने कारण ही वह आला बहुत जल्दी स पापं स॑स्ारको छोडकर चली. गईं । 
विश्व्वय आचार्यश्रीके हृदयम पवर मावना थी कि हस विश्वकल्याणकारी ध्मैका देश विदेशं 
प्रचार द } आपने जपने दिव्य उपदेशे सल्यर जनताका उपकार क्रिया दै | छाल जेनेतर आल- 
हितैषी जन, यदातक्त शष अविकारी गण, राजा महाराजा, यापक्रे चरणेकि दात वन गवर 
एवं अर्हिंसाभेके मक्त वनेर्द; उनक्री अगाधविद्रत्तसे सव॑जन भत्रमुग्धवत्त्‌ हयो गये थे। 
माचार्वश्रफ ज्ञान एवं कोकरदितेषणाका लम सदशय, सर्ंतीव सवं संप्रदायके ठोगेको हो, इस 
उदयते ब्रेथमाकके द्वारा उनकी सरल उ घुरुलिति कृतिरयोका प्रकाशन हो गया है] करीत्न ० 
अथ माजप्त भ्रंयमाल्के द्वारा भकारित इए दै, जिनसे हजारो स्व।ध्ययेभियोने लाम उटाया 
है| श्री वदनीय आचार्वश्रीकी मावनावोके अनुपारे ही आज इस महान्‌ अथका प्रकाशन संस्यकि 
द्वारा हो रहा दै । इस प्रतेगमं दतना ही लिखना पयत होगा | । 
स्वीय निवेदन. । 

इस अथक प्रकाश्नका निश्चय होनेपर श्रीधमवीर्‌ सर सेठ मागचंदजी साहवने यदहं अदेश्य 
दिया किं यह अथ हमर ही तत्वावधान अथमारकरे ह्वार संपादित व प्रकाशित होजाना चादियि। 
श्रपू्य पं. माणिक्ष्चदजी स्यायाचार्यं महोदयने मी विश्वासपू्वैक शद दिया किया करि इत 
कायैको दुम ही करो हमने अपनी जयोग्यताकी उपक्षाकर्‌ केवर गुहनर्नोी आाज्ञाको शिरोधायै 
कनेकी मावनासे शस गुहतरमारको अपने उपर किया । क्योकि परमपूज्य चाचायै दुंधुागर 
महारानका इस सेवकपर्‌ परमविश्वास था । श्री पं, माणिकचंद जीसे इष प॑क्तिके ठेखककौ सघ्ययन 
केका मी माम्प्र मिटा था। सरसेठ साहवका इसके प्रति परम अनुग्रह दै । देसी हास्त इस कायैकी 
महत्ताको रक्ष्य रखकर मी गुल्जर्नोकी मक्तिते इस कायर साहस.किया | फिर करना मी क्या 
था१। जो कुछ मी सिद्धातमहोदधि महोदयने लिपिवद्ध किया या, उसे क्रमवद्ध व्यवस्याम पाठ- 
कोकी सेवं उपस्ित करना था । उस्म हम कांतक सफरु हुए कह नदीं सकते । पर्व॒ इस 
भरतैगमं इतना ही छिलिना पर्याप्त होगा कि- 

चट किमपि लोकेस्मिन्न निर्दोषं न निगणम्‌ । 
आब्रणुष्वमतो दोपान्िब्रणुष्वं गुणान्बुधाः॥ 

अंत निवेदन है किं हमने बहुत सावधान पूवक यह प्रकाद्न कायै कियाद | इपर जो 
गुणके परमाणु रै, वे सब श्रीमाचाये कंधुसागर महराज सीते तपोनिधि एवं प॑. माणिकर्चदजी 
तदश ॒विद्रार्नोकी भालार्वोकी समभावनाेोते निमित द । जतः उसका न्रेव उन्हीको. 
मिर्ना. चाहिये । यदि कोई दोषका अंश दै तो वह मेरी जयोग्यताके कारण उच्य दै । उसके प्रति 
युन क्षमा क। किप्ती मी तरह इस क्ञानधाराका उपयोग कर स्ाध्यायप्रेपी सपने ज्ञाचत्तरको हरा- 
मरा करगे तो सनक्रा श्रम सार्थक होगा ¡ इति. विनीत 

वर्धमान पाश्ैनाय शास्नी., 
सो" मेत्री-साचायं कुधुत्तागर्‌ अ्रथमाला, सोलपूर्‌ ~ - 


#॥ 
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भात ्व४-८ वतर्य 

` तकरलन प॑, माणिकचद्रस्यायाचायपद्योद्यै्विरचिता 
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श्रीमन्नाभिसुतं सिद्धं विध्नौषध्वान्तमास्करम्‌ । ` 
सुरासुरनरेनद्रेव्य, प्रणमामि त्रियोगतः ॥ -१॥ 
अजिताचावधेमानपर्दतः सिदचक्रकम्‌ । .. , ` 
| परयुपाध्यायसाधूंध स्तोम्यं परमेष्ठिनः ॥ २ ॥ 
परमाणनयसक्त्यक्रतयेकान्तिनां गतिम्‌ 1 ` 
हंसी खाद्ादगीः सिद्धा, पुनीतान्पम मानसम्‌ ॥ २३ ॥ 
करिसर्वज्ञोपाहक-आश्नायविधिज्ञङन्दुन्द गुरुः 
आहैतद्रौनकतां निवसेन्मे हदि सदा हुमास्वामी ॥ ४॥ 
मन्ताद्भद्रमेत्यसादकलङ्ो भवेस्धीः । 
विद्यानन्दी प्रभानेषीन्धन्व्थगुरुकी वनात्‌ ॥ ५॥ 
एकैक न्यायसिद्धान्तश्षास्रे त्तो गभीरतार्‌ । | 
सिद्धान्तन्यायपूर्णं मे का गतिः छोकवािकि॥ ६॥ 
_ तथापि सवैविश्वन्ञगुवाक्षीनोवमाभितः.। . . 
्न्थान्धौ प्रविश्चामीह जिनमूर्तीहिदि स्मरन्‌ ॥ ७ ॥ 
गुरून्‌ शरण्यानास्थायानूघते देशमाषया । 
हिन्दीनामि फयाऽयन्ते स्यु छष््पा्थवोधकङाः ॥ ८ ॥ 
प्रमोजकाः संद्गुरबो नियोज्योऽहं रघुजेनः । 
- पारनेत्री मकरी मे कदिखुज्चुगुरुस्मृतिः ॥ ९ ॥ 
. _ श्रुतवारिधिपुन्मथ्य न्यायश्चास्रासृतं स नः। | 
समन्तभद्र उद्धे भावितीथकरो भियाद्‌ ॥ १०॥ 
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हस अनायनन्त संसार अनन्तानन्त जीव तच्छबोधके विना अनेक दुःखोसे पीडित हो 
रदे है, उनम असंख्य प्राणी मृहीतमिथ्यासके वरीमूत होकर युक्तयनुमवसे शल्य कोरे वाग्ने 
फंसकर सदागम सूर्यप्रकारके रहते हुए भी दुःखान्धगतरं गिरते चके जा रहे है। सम्पूण. 
जी्ोको ससार व्याधिसे छुडाकर उत्तम सुखम धारण -करानेका रक्ष्य कर ही सनातन जैनधमके 
तत्का ज्ञान श्री सरहन्तदेवी द्वादसाज्गमय वाणीते जागरूक हो रहा है ] यह धरमैजागृति ¦ 
किती विशेष युगमे ही नदीं, किन्तु मनादिकार्से मेोक्षमा्ैका उपदेश देनेवारे अनेक तीथैदधर 
महाराजोंद्वारा अद्यावधि धारामरवाहखूपसे ची आ रही है ओर इसी क्रमसे अन्तकाल तक युसंघरित 
ख्पसे चरती रहेगी । इसके दवाय दी जीवोके अन्तस्तरमं छिपा हुजा अवस्नुक्ता स्वाभाविक सरूप 
समय समय पर प्रगट होता रहता है । अनन्त पुरुषार्था मभ्य, जीवने श्रीती्द्धर मगवानके 
उपदेशद्रारा कैवल्य ओर निःश्रेयस प्रप्त किया है । वर्तमान अव्रसर्पिणी कार सम्बन्धी चौवीसयै 
तीर श्रीव्ैमान स्वामीने पू जन्मम॑ उपार्जित तच्चक्ञान जोर तीभैद्धरतयके प्रभावे वैराग्य 
प्राप्त कर जैनेन्द्र दीक्षा रहण की तथा विवरिध तपस्याओोंको करके पौद्रखिकि दुष्कमोका क्षय 
काते हुए सर्वज्ञता प्राप्त क अनेक मव्यजीवोंको सम्पूण पदार्थ प्रतिभास करानेवाले द्वादशा्ग 
श्रुतज्ञानका उपदेश दिया । जो फि सिद्धान्त, न्याय व्याकरण, साहित्य, स्याद्वाद, ज्योतिष, निमि- 
रास, करा, विज्ञान आदिमे परिपूणं था ! उस उपदेशको अविकर रूपसे धारण करनेवे ` 
श्री गौतमस्वामीने जचाराज्ग आदि वारह अग मूंथा । तदनन्तर युशूपयिपारी ओर आम्नायके 
नुसार वही सर््ोक्त श्रुतक्ञानका उपदेश अङ्ग अङ्गांश रूपसे अयाव्रथि चला आ रहा है । 
सम्पूण ज्ञानका प्रतिपादन शब्दके दवारा असम्भव दै । केवरश्ुतज्ञानके कतिपय अशोका ही सम- 
क्षाना जीर रिखिना हो सकता है । अतः सर्देवसे भाषित अथ स्वांशो परिूण होता हुभा 
अचिकलरूपसे भषिष्यमे मी प्रवाहित ररे, इस परोपकार बुद्धिसे प्रेरित होकर भकाण्ड, प्रतिभा- 
शारी, पूज्यपाद, जचारयवरयोने सिद्धान्त, न्याय आदि मोक्षमारगोपयोगी अन्धोकी रचना फी । जीव 
आदि वस्तुमके अन्तस्तरपर पहंचाकर अनुमव करानेवरारे जागमोको . सपुदायरूपसे न्याय, 
सिद्धान्त, शाख कते हँ । प्रसयेकका रक्षण इस प्रकार दै-~प्रमाण तथा नयोके द्वारा वस्तु जीर 
वस्तुके धरमोकी परीक्षाको न्याय कंते ददै, तथा सरयज्की ज्ञानधारके अनुसार प्रमाण सिद्ध पदा्थेकि ` 
निभयको सिद्धान्त कहते दै । सिद्धान्त मन्थ यदि अक्षय मण्डारहै तो न्यायशाख उनकी रक्षा करने- 
वे दुगे (कठि) हँ तथा युक्तिप्रान देतुव्ादृके कतिपय वचन अनुममी सम्यश्ष्टि दिद्रानौको 
आगमद्वारा भी परिरक्षणीय होते है । अतः श्रीतुन्दजरन्द, धरसेन, नेमिचन्द्र आदि आचर्यो 
सिद्धान्तप्धान ओर युक्तिवादगौण देसे अनेक ॒सिद्धान्तप्रासृत अन्थ निर्माण क्यिदहै तथा 
शरी समन्तभद्र जकङक, माणिक्यनन्दी, परमाचनद्र, प्रसृति प्रतिव्ादिम्यैकर्‌ ऋषियोने प्रमाण, नय 
जीर युक्तियोके द्वारा तक्के ` अधिगम्‌ करनेवलि न्याय श्चा रने है । न्याय मौर सिद्धान्ते 
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विषयोको मिलाकर संक्षिपते प्रतिपादन करनेवाङे मुरख्मन्थको दरोन कहते है । त्रियोग द्वारा किंयेः 
गये, कहे या विचारे गये प्रसेक कर्त॑भ्यके समय उस दर्खन म्रन्थका मपनी आसम युद्धिचक्चुसे 
दीन कसे रहनेषारे दाशंनिक विद्वान्‌ करते हँ । 
श्री सहावीरस््रापीके पोक्ष-गमनके पश्चात्‌ कतिपय शताब्दि्योके बीत जनिपर विदेकषत्रभ 
जाकर श्री सीमन्ध्र स्रामीका प्रत्यक्ष देन करनेवङरे उयज्ञज्ञनधारी श्रीउमास्रामी आचार्थने 
तसपक्ञन अन्थोके सारभूत जनदन तत्तराथ-मोक्षशाक्षकी स्वना की । अल सूत्रों त्रिलोक 
त्रिकारुकी तत्वमारको अक्ष्ण निरूपण करनेवाला यह मूलम्रन्थ अती गम्भीर है | अति 
विस्तर उदार जथको इङ्गित मात्नसे -भव्यल्प शब्दके द्वारा व्यक्त करनेवारे पद सशुदायको सूत्र 
कते दँ । इस जेनदशनफे गूढार्थं प्रकाशनक टिये स्वामी समन्तमद्राचार्य-उदयाचरुसे ८४००० 
चौरासी हजार छोकौमे गन्धहस्िपहामाष्य-ग्रन्थ-सूरयं परगट हुआ । स्वामी समन्तमद्रकी सिंह- 
गर्जनासे अनेक प्रतिवादियोके बुद्धि कुयुक्तिगमैगत अर्भ स्खङ्ति होजति हैँ तथा उन्दीं समन्त- 
भद्राचार्यसे विस्तारित जनध्मै ध्वजाकी शीतर छायम्‌ आश्रय पाकर आसन्न भव्य जीव इष्ट 
तत्ार्थको प्राप्तकर चास जरसे कस्याण पात्र वन जत्ति है । तत्तार्थसूतरको तैवियविय श्री 
मटकरङ्क देवने श्चतभ्चानान्धिका मथन कर उद्धार कि गये तत्साथराजवातिक अमृतसे सिन्चित 
 किया। सूत्र वातिक ओर ाप्यका यह योग रलत्रयके समान संसिद्धि व्यक है । उक्त दोनों 
अन्थ जेन श्ासरैमे आकर ( खानि ) मन्थ मनि जति हे । श्री समन्तमद्राचायै रचित गन्धहस्ि- 
महामाप्यके मङ्गलाचरणस्यरूप देवागमसतोत्रका श्रवणकर श्रीवि्यानन्द जआर्चायि भरबुद्ध॒ हुए 
जर तत््षण सम्यग्द्रोन तथा अखण्ड सम्यग्जान ओर्‌ त्रयोदशविध चारित्रक स्पीकार्‌ कर 
विघानन्द स्वामीजीने शाखार्थं ओर ॒शार्त-केखन द्वारा अक्षुण्ण जेनधमफी प्रभावना की । उस 
समय मारतवर्षकी चरो ` दिशाओं जेनघभैका पट्हनिनाद्‌ व्याप्त था | न्याय. विदाके अग्रपुर 
श्री समन्तमद्राचायै मगवानके मावोंको वियानन्दस्वामी गुह रूपसे मानते थे । अतएव अष्टसदत्ती 
मन्थे मंगलाचरण शोकम स्वामीजीने समन्तमद्राचार्यकी वन्दना की है | अन्य मतावरग्वियोके- 
पोच ओर्‌ युक्तिरहित आपातरभ्य कुतर्कोसे .जिनागम रहस्यको वारु बालाग्र रूपसे भी अखण्डित 
होनेके उदेशसे अथवा प्रत्युत महावीर स्वामीके निकट शासार्थं करनेके स्यि गये गौतभगणीके 
अनुसार या अिक्षत्रमे पाश्चनाथके मन्दिरं जेर्नोको पराजित करनेके भिप्रायसे गये हुए स्यरयंके 
८ अपने ) समान, शाखार्थं करनेके स्यि जये हुए परवादियोको जेनधममं दीक्षित करनेके अभि 
प्रायसे वियानंद आचा्यने तच्वाथसुत्रके ऊपर तत््वा्थश्ठोकवातिक अन्थकी स्वना की) 
ूरोक्तमाष, उनकी रेखनैखी ओर सडनम॑डनव्यवस्थासे विचरशीर्यको सहजम प्रगट दो 
सकता हे । पूज्यपाद सानन्द स्वामीजीने इस अथ अत्यंत कठिन जेनसिद्धातके परभश्रीको 
पुगुक्तेयोते सिद्ध कर दिया दै । प्रसयेक स्थरूरर पल्ादियोको स्वपश्च समर्थन कनेकेदिे पर्याप 


9 ` -त्ाथचितामणिः 
स्थान देनेका मी ओदार्यं दिखलया है । गाढ अन्धकारके. प्रसारसे ही सूर्यके प्रताप, प्रकार, 
आदि गुणो तथा विपुख्परतिपश्च निराकरण शक्तियोका ज्ञापन होता दे । न्यायशस्र ओर सिद्धान्त 
राखी दिस य ग्रंथ अतीव उच्चकोटि-का है । वर्तमानकाखमं इस अथका अध्ययन अध्यापन ही 
कण्रसाध्य दोरा है । तिसपर इस महान्‌ अंथकौ रीका करना तो संधक्वर्तिकीय ( अन्धके 
हाथ वेर ) ही कना चाहिये कदां य़ अनेक प्रेयोसे मरा हुञा गम्भीर अन्थ सपुद्र जर 

दं मेरी छोरीसी दरी एरी वुद्धिख्पी नौका? इस विषमसमस्यकी घरनासंयोजनाम्‌ पञ्च- 
पम गुह्वरण शरणके अतिरिक्त ओर क्या प्रयोजक हो सकता है ? इस जगतूट्प नाव मृरमिमें 
यनेक प्रकारके पात्र द]. किन्तु जलका नीतिकौ हेय समञ्चकर “ दंसन्नीर न्याय ›› से उपगूहनाज्ग 
का पाठन ही सम्यष्ट्टिको अनिवार्यं होता है । अतः निन्दा, प्रदौसा, वादके निभयको साधु 
सञ्जनी विरचना बुद्धिर उन्धुक्त कर, स्वामाविक पदवीका अवलम्ब करता हुजा गुरुचरण - 
रजते अपने मस्तकको पित्र वनाकर त्वार्थश्छोकवार्तिक म्न्थकरे देरामापाह्पी कार्थ प्रवृत्त 
होता द्र । रलत्रयधारी - धमौला सञ्जनं शुभभार्मोे मेरी अस्ाको प्रवर वनविं, एसी 
पतत्र भवना हे | ^. ॐ नमोऽद्घरमेषठिनि " । 


श्रीवि्यानन्दस्वामी तचार्भष्छोश्वातिक अन्थके आदिं निर्विप्नरूपसे शाखकी परिसमाप्य 
जो९ शिष्टोके आचारके परिपारनक¡ रक्ष्य रख त्रा ना्िकता परिहारके लिय एवं उपकार स्मरणके 
द्योतनाय अपने. इष्टे श्रीः १००८ वर्धमान स्वामीका ध्यान करते हुए प्रतिन्ना छोकको कहते दै । 
` ` ` श्रीवर्थमानमाध्यायं षातिसंषातयातनम्‌ । 
3 ~ € [9 
विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि, तवाथ शछोकवात्तिकम्‌ ॥ १॥ 
मत्यक म्रन्थनिमीताको अपने प्रारम्मित अन्धं सम्बन्धामियेय, शक्यानुष्ठान नौर्‌ इष 


प्रयोजन इन तीनों गुणका समावेश करना आवश्यक है । तमी वह मन्थ विचारश्ीर विद्रानै 
_ आदरणीय होता हे । 





~~ ~~ ~-~---~~~~--~---------~- -----~-------~-~--~--~-+-~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
| 


अपने वक्तञ्य प्रमेयका अन्धके श्धसे वाचन होनेको सम्बन्धाभिपेय कहते है । अतएव 
उन्मत्तक वक1ाद्‌ श्रद्धेय नहीं हे वाच्य अरथेमिं परस्पर सम्बन्ध घटना होती रहनी चाद्ये । 

जिस कार्यको धीमान्‌ जन कर सक्ते ठै, उसको शवयानृष्टान कहते हैँ । इस श्णके न 
होने किती व्यक्तेक। दिरस्े चरनेका, ओषधिपति चन्द्रमाको- षम टनेका तथा सथज्रहारी 
तक्षक सक रिरमे लगी हुयी मणिके ग्रहण करनेका उपदेश आह्य नदीं होता है । 

्रकृतमे स्वदितकारी, प्रयोजनस्ाधकं वायम इष्भ्रयोजन गुण है । तमी तो विष-मक्षण 


हिसा; परधन अणो पृ कलनेवले वाक्यम प्रामाण्य नदीं माना है | इस अन्धे भी वे तीनों 
गुण व्रियमात्न है | 


तच्ताथचितांमणिः 
व 1 
सुपुघ्चजनोके उपयोगी -तक्सार्थसू्रके प्रमेयक्रा ओर छोकवातिकयन्थकाः वाच्यवाचकमाव, 
सम्बन्ध है । इस प्रकरण अन्धके द्वारा प्रतिभासित मोक्षके कारण संबर्‌, निर्जरा तर्वोका जरं 
संसारके कारण आस्व, बन्ध तत्का उपादान ओर हान करना संसारी जीवोको शक्यानुष्ठान मी 
है तथा वक्ता एवं श्रोताको अज्ञानकी निवृत्ति ओर कैवल्यवि्याशी प्राति होना साक्षात्‌ ओर 
परम्परया इ्टपरयोजन हे । इन सम्पूण पिषंयोको जायश्छोकम ही सामीजीने ध्वनित कर दिया है 1. . 


छोकका अथे- परवक्ष्यामि एसी मविष्यकार्वाचक टर्‌ कारके उत्तम पुरुषकौ क्रिया 
-होनेसे “अहं, पदका जक्षिप (अध्याहार) हयो जाता है । अहं शह अभिमानपरयुक्त अपने जैद्ध- 
त्यको भी प्रगट करता है। अतः शिष्टसम्प्रदायभ कण्टोक्तरूपसे अहं अथौत्‌ भँ शन्दका कचित्‌ उचारण 
नदीं मी किया जाता दै ।- थोडे. शब्दम अधिक अर्थं छ्खिनेवाले विद्रानोको क्रियासे ही कवरंवाच्यमे 
प्रत्यय होनेके कारण कता अर्थं स्पष्ट है । उसको पुनः लिखने पुनरुक्त दोषी गन्ध भी प्रतीत 
होती हे । अतः मनीषी आचाय प्रवक्ष्यामि क्रियसि ही प्रतिज्ञा करते दै । अथौत्‌ प्रकर्षेण. युक्ति- 
पूरक परपक्षमिराकरणेन परिभाषयिष्यामि, मेँ विद्यानन्द आचारय युक्तिपू्वैक प्रतिवादियोके. पक्षको 
निराकरण करता हुजा भाप्यसंकडनायुक्त सष्टरूपसे कहंगां । कं (किसको) त्ाथ॑श्ठोकवारिकम्‌ 
“धनमिकदेशो नाम्नि प्रवते", पूरे नामका एकदेश भी बोक् दिया जाता है । जसे सत्यमामा नामकी 
रुडकीको सत्या या मामा कह देना ] इस नियमके अनुसार उमास्वामी आचारे रचे हए तच्चा 
मोक्षश्चाखको मी तत्त्वा कहदेते है । अत्यन्त प्रिय विषय मे प्रायः आधे नामका उच्चारण होता 
, हे । विचानन्द आचार्मकी तच्चार्थसूत्र ओौर उसका “ मोक्षमाग॑स्य नेतारं ›› इप्यादि मंगरुचरण शोक 
एवं तत्वाथूत्रके उपर रवे गये गन्ध्हस्तिमहामप्य ओर उसके ^ देागमनभोयान . ›. आदि- 
म॑गलसचरणके छोकोपर अल्यन्त श्रद्धा थी | अतः अन्थकार श्रद्धेय विपयोंके आच कारण तत्वाथः 
- सूत्रके ऊषर छोकोमं यानी अनुष्टुप्‌ हैदोमे वातिकोंको रचनकी प्रतिज्ञा करते 1 @ोकवद्धं वातिकं 1 
मूटर््रथकारसे कथित तथा उनके हृदथभगत. गूढअर्थोकी एवं मरु अन्थकरतासि नहीं कहे ` गये 
अतिरिक्त मी. अर्थोकी अथवा दो वार कहैगये प्रमेयकी चिन्तेनाको वार्तिक कते है । देसे अथक 
धारण करनेवाङे तत््वाथेछोकवात्तिक नामकवृत्तिरूपसे विये. गये अन्धको क्ंगा । कि करल 
(क्या करके ) श्री वथैमानमाध्याय ( अनन्त चतुष्टयरूप अन्तरङ्गरक्ष्मी ओर समवसरण आदि 
बह्यरक्ष्मीसे संहित 'हरहे इष्टदेव श्रीवधमानस्वामी चौवीसवै ती्ैङ्करको मन, वचन, . कायसे ध्यान 
करके ) कथम्भूतं श्रीवधमानं (कैसे दै श्री वर्षेमान मगवान्‌ ) धातिसंघातथा7ने ( जिन्दोने 
ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय इन घातिकर्मोकी सेतारीस प्रकृतिं तथा 
इनकी उत्तरोचर अनेक प्रकृतियोका क्षायिक रलत्रयसे समूर -चूल क्षय कर्‌ द्विया दै ) । पुनः 
कथम्पूतं श्रीवधेमानं ८ फिर कैम हैँ वर्भमानस्वामी ) विचस्पदं ८ मुञ्च वियानन्दी आचार्यक अव- 
रम्ब हे । वहां स्ापीजीने गुरुजनोमे पिय मिष्ट सम्बोधने एकांश(भपे) वो गये विया शका 


~~~~~~^~ 


६ तत््वाथचितामणिः 
अपनेरियि प्रयोग किया है । श्री वियानन्द स्वामीको जपने ईषटदेव श्रीवधैमान घ्वामीका टी सहारा 
हि । जथवा ईस शोक द्वारा द्वितीय अथे मी अभिधेय होजाता दै---अदं घाति्ात्तधातनं 
आध्याय प्रवक्ष्यामि '› भँ घत्तियोके सथुदायक्रो ध्वंस कनेवाठे श्रीअर्हन्तदेवका ध्यान करके- 
छोकवासिक अन्थको “८ प्रवक्ष्यामि ? आगमगम्य पदर्थोको देतुवाद ओर्‌ ्न्तपूर्वक दारौनिकेकि 
सन्धुख सिद्ध करगा । “ कथ॑मूतं अर्हन्तं ›› केसे है श्री अर्हन्त देव ¢ श्री वर्धमानं › “ सवा- 
प्योरूपसर्गयोः *” इस करके अव उपसर्गके अकारका रोष होजाता दै । अव समन्तात्‌ ऋद्धं 
भ्रदीपतं माने केवरन्ञानं यस्य, चारौ ओरसे अनन्तानन्त पदा्थोकि प्रकाश करनेकी शोभासे देदीप्य- 
मान है केवलन्ञान जिनका “ पुनः कथम्भूतं '' फिर कैते श्रीअरदन्तदेव “ व्रिचाछ्यदं 
५ सम्पूणवाच्छय द्वाद्ंगवाणीके आसद अर्थात्‌ उदयत्िान या अधिष्ठान दै { ^ पुनः कथम्मूतं 
श्री अर्ह्तं ” फिर कैसे दै श्री अहन्तदेव ), सत्त्वार्थश्छोकवािक, वुद्धिविषयतावच्छेदकत्वोपल- 
धितधर्मपरकृटखान्यतरावच्छिननस्तत्यदवाच्याथैः › तत्‌ अर्थात्‌ सम्पूण वस्तुर्जमिं प्रधानश्चद्धासा 
५५ त्व ? उसका साव हुञा, स्वामाविकपरिणाम “ अर्थे + सो है प्रयोजन जिसका एेसा जो शोक 
अर्थात्‌ तीथैद्धर भ्रकृतिके उदय कार्म होनेवाे पुण्यगुण ख्यापन रूम यश इसके स्थि है, वृत्तिकानां - 
८ माचरणानां ) सघुदायो चारिकं, चास्रिका समुदाय जिनका | माघाथ--अरहन्तदेव यथाल्यात 
चाश्िकी उत्तरो्र शुद्ध परिणतियोके द्वारा तेरह गुणस्थानमे तीथङ्करत्वके कतंम्योति उत्तम यको 
प्राप करते हुए प्रसिद्ध परम शुद्धासा पदवीको प्राप्त कणि । स्वामीजीको तृतीय अथै मी 
अभिप्रेत है-- 

« कँ आध्याय प्रवक्ष्यामि ›› मँ कं अर्थात्‌ परमासास्वख्प सिद्धपसेष्टीफा ध्यान करके 
^“ स्ष्टवक्ता न वञ्चकः ›' की नीततिके अनुसार सिददृ्तिसे सवै सन्ुख ( सरे वाजार ) प्रति- 
वादि्को शासा करमेका ददुभिवादन करता इञ सपर्मगोवाणीका निरूपण करूंगा ¢ कथ- 
ममूतं कं › कते हे सिद्धपरेष्ठौ “८ श्रीवर्धेमानं » श्रिया वातीति श्रीवं श्री, व, ऋद्ध, मान 
उनन्तानन्त सख्यानेन ऋद्धं प्रवृद्धं मानँ परिमाणं यस्य-मालरन्धिको सुरभित करनेवाला भ्रष्ट 
है पराण जिनका। भावार्थ--अनेक भव्य जीवोँकी स्वाभाविक परिणतिरूप स्वसम्पत्तिको स्वकीय- 
शुद्धिकी सत्तामात्रसे सुवित फरनेवाठे जनेतानंत सिद्ध भगवान्‌ सिद्धक्षत्रमं शोभायमान दै । पुनः 
कथम्भूतं “ कं ? घातिसघातघातनम्‌ फिर कैसे हैँ सिद्ध सगवान्‌ ? 


मोदो खादयसम्पं केवलुणाण च केवलालो्य । 

हणदि हु आवरणदुगं अणततविरियं हणेड्‌ विग्धन्तु ॥ १ ॥ 
सुदमं च णाणकम्भं हणई्‌ आऊ दणेई्‌ अवगहणे । 
अगुरुलहुगं च गोदं अव्वावाहं हणेद्‌ वेयणियं ॥ .२॥ 


॥ त्वार्थचितामणिः 


^~ ५१ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~-----~------~--~-~-~-~--~----~-~~-~~~~-~~~~-~-~~~-^~~-^~^~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~~ ~~~ ^~ 





इन प्रभाण चाक्योके अनुसार सम्यक्त्व जादि आढ गुणोके घात करमेवारे आठ कमेको 
बतलाया है ! जघाति कर्मं मी नजूका अथं ईषत्‌ यानी “ थोडा ›› माना दै] जतः घाति संषात- 
घातनं अर्थात्‌ ज्ञानावरण आदि आढ कर्मक संक्षय करनेवरे सिद्ध भगवान्‌ है । ५ पुनः कथम्मूतं 
कं ? फिर कैसे है सिद्ध परमात्मा ^“ विचासपदं  केवलत्ञान जिसमे प्रतिष्ठित होरहा है अर्थात्‌ 
केवलक्ञानके साभमौप अधिपति है या शरीरादिसे रहित होकर शरुद्धचतन्य मातरम है सतत अव- 
स्थान जिनका । “* कथं परवक्ष्यामि ›› कैसा है निरूपण -करना, तत्वाथैशटोकवासि यथा स्यात्‌ 
तथा । यह क्रियाविरेषण है । तत््ार्थश्चोक अर्थात्‌ आसतत्तवके हितकीैनम अवसि, अव~+मासि 
अवका अथे अवक्षपण है । यानी दूर्‌ करदी है संसार सेव॑धी यातनाय ( पीडायं ).जिस कथन, 
यहां मी अव उपसर्गके अकारका रोप हो जाती है, यहां अपसमानार्थक अव उपस है, जसे कि 
अवचिनोति अपचिनोति । इस छोकका चतुथ जथे इस प्रकार हैः-- 


८ अहं वि्यास्पदं आध्याय प्रवक्ष्यामि ) सुज्ञको विदा यानी आय्यतत््वज्ञानकी प्रा्िके 
जआधारमूत स्म॑तमद्र स्वामीके वाक्य ही है । अतः अन्वथनामा मुज्ञ विद्या ( विचानन्द ) के श्रद्रा- 
स्पद आराध्य गुरु महाराज सम॑तभद्रस्वामी ह । अतः मे अपने गुरु संमतमद्र स््रामीका ध्यान 
करफे ८ प्रवक्ष्यामि ) मानु स्वगैस्थित गुर महाराजके सन्पुख तत्तरार्थशासकी परीक्षा देनेकी 
सदिच्छासे सखभ्यसत प्रमेयका मस्प्रकार निरूपण करूंगा । ( कथम्मूतं विद्यास्पदं ) कैसे दै 
समन्तमद्रस्वरामी, “ श्री व्भमानं + अर्थात्‌ काञ्ची, वाराणसी आदि नगरियेमं अनक ॒विद्वानोके 
साथ शास्रं करके वरिजयरु्मीको प्राप्तकर शिवकोरी राजाके सन्पुख स्वकीय नमस्कार ञ्ेरुनेके 
योग्य जगदानदन चंद्रभमम मगवान्‌की प्रतिमाप्रमावनाका चमत्कार दिखलाकर असिक भारतवर्षे 
जेनधर्मकी ध्वजा फदरानेवारी प्रिजयरुक्षमीको अहोरात्रि चतुगुणित वृद्धिको प्राप्त कर रहादै 
मान यानी आसमगौरव जिनका, श्रियै बर्धंयतीति श्रीवद्धः । ( पुनः कथम्मूतं सम॑तमद्रं ) फिर कैसे 
है श्री स्मेवमद्र ““ घातिसघातघातनम्‌ ?' सम्यण्दशनकी रोमरोभाग्र पसे रक्षा कते हुए शरीर- 
स्वस्यताके घाती मस्मक आदि अनेक रोग सणुदायको जिनवाक्य पीयूषधारासे घात करनेवाले 
अथवा स्याद्वादसिद्धान्तेक प्रचार प्रमावनाखू्य श्युभमावना विचारौकी वासनासे अग्रिम जन्‌ 
्रेरोक्यानंद विधायिनी, तीर्ङ्कर प्रकृतिको बांधकर जागामी उत्सर्पिणी कार्म तीर्ङ्कर होते हुए 
ज्ञानावरण आदि सपुदायको अनंतानंत कारतकके स्यि घात करनेवाले । घातिसंषातं घातयिप्यति 
८ पुनः कथम्भूतं ) फिर कैसे हैँ श्री समतमद्र स्वामी ( तत्छार्थं छोकवािकं ) वसिकानां समूहो 
वात्तिकम्‌-तक्च कके निर्णीत अथ॑ समूहको प्रकाशनाथं या प्रवधेनाथे परवादिमदोसाथिनी वाणी- 
रूप व्तिकायोके ( दीप कलिकाओंके ) समुदाय . रूप दँ । . ““ ज्ञाकपाथिवादीनायपसंल्यानम्‌ 
करके यहां मध्यमपदलोपी समास है अर्थात्‌ श्रीसैमतसद्र॒प्वामीकी वाग्धाराल्पी प्रदीपकलि- 


\ 
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कार्थोसे यावत्‌ तत्चोंका प्रकाशर हो जाता है । यहां -व्तिकाओके समुदायसे प्रदीप रक्ष्या है | 
स्वामीजीको पञ्चम अथे मी समी है-- | 


¢ अहं तत्सश्र्ठोकवार्सिकमाध्याय प्रवक्ष्यामि ? चरविनयोमै ज्ञानविनय प्रधान दै 

शद्धंतःकरणसे स्वरासोपरुव्धिके उपयोगी स्वकीय ज्ञानको बढाना ओर उसकी बहुत मान्यता 
करना ज्ञान प्रिनय टे । अतः अपनी शुद्धासमिं निरय स्वकीय-ज्ञानकी प्रतिष्टा करना अवहयक 
गुण ६ । सम्पूणं पर्र््योसे चित्त-चरृत्तिको दटाकर अपनी आसाके स्वामाविक गुणोका ध्यान करना 
ही सिद्धिका साक्षात्‌ कारण है । अतः श्रीत्ियानंद स्वामी अपनी आलप पूण पे विराजमान 
ज्ञानस्वरूय छोकावातिक अथका स्वयं ध्यान करके पद वाक्य ख्यसे आनुपूष्यै अधन करनेकी प्रतिक 
करते दै । ( कथम्भूतं शरोकवार्तिकं ) केसा दैः `-छोकवार्तिक ग्रथ, ( श्रीवर्धमानं ) उदपोद 

शारि, प्रतिवादिमत्तेमिंहनादिनी, नवनवोनेषधारिणी, स्याद्रादसिद्धातप्रचारिणी, विद्रच्चेत- 
श्वमक्तारिणी, अष्येतृवोधरेशयक्ारिणी, एसी तकंणा रध्मीसे उत्तरोत्तखृद्धिको प्राप हो रहा दै । 
८ पुनः कथम्मूतं छोकवातिकं ) फिए केता दे छोकवरासतिक अथ ५ जध्यायवातिंघातधातनम्‌ 
आङ्‌; धी, इण्‌ घल चासौ ओस्से बुद्धिके समागम द्रा मतिन्ञानवरण सौर श्चतज्ञानाव्ररण कर्कर 
सर्प॑घतिपटदका उदयामवह्यक्षय कष्दनेवान्न है । यहां आध्याय पदकी आक्रत्ति करदो वारं 
अन्वय क्रियां है अथवा घातिसंघातधातनब्‌ ›› कुयुक्तियों या अप्िद्धान्तोके सष्ुदायका पिनाक 
क्‌ ठेनेवारा दै । ( पुनः कथम्भूतं छोकवारिकं ) फिर कैत है छोकवासिक भथ ( वियाघ्दं ) 
प्रतिवादियोके द्वारा विचार काये गये पूपक्षों न्याय, मीमांसा, वेदांत, बौद्ध, भदिकोकी तच्च- 
व्रि्ाओंका तथा उत्तरपकषेप सिद्धंतित आर्हत सिद्धति गौर न्यायविचका खान (षर्‌) है| 
ठेसे तच्ार्थपूत्रके छोकका यानी यशःकीर्वनका वार्तिक अर्थात्‌ वातिका समुदाय यह ग्रथ 
जन्यर्धेनामा है । वृत्तिख्येण छतो ग्रन्थो वातिकं 1 तच्ाथैसूत्रके ऊपर शोके रचागया वारिक है | 
श्री विद्रानंद स्वामी म॑गकाचरण शछोकके विषयमे कायैकारण भावसगतिको दिखखते दै । 
क्योकि प्रिन संगतिकरे बोरे हुए वाक्य अप्रमाण होति है जसे कि-- 


जरटवः कम्व्रलप।णिपादो, द्वारि स्थितो गायति म॑गलानि । 
तं ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा, राजन्‌ सितायां लछ्यनस्य कोऽथः ॥ 
इसका अर्थै--एक बुदा वैर है । हाथ पैरोमं कम्बल है । ( वैरोके गक रटकनेवासा 
चमडा ) द्वार पर वैढा हुआ मंगर गा रहा है । उसको पुतरकी इच्छा रखती हयी ब्रह्मणीं पूठती 
है कि हे राजन्‌ ! बिभ्रीत र्दन डालनेका क्या फरु दै । देते अष्ट सण्ट वाकयोंकी पूर्वापर 
ऊर्मिं संगति नदीं है । इस कारण .जप्रमाण होते ई । अतः प्रामाणिक - पुरपोको संगतियुक्त 
वाक्य ही बोन चाहिये संगति छद प्रकारकी है- 


~ 
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सप्रसंग उपोद्धात, हेतुताऽवसरस्तथा । 
निवीहकेककायसवं षोढा संगतिरिष्यते ॥ २ ॥ 


यहं हेतुतासङ्ति दै, छोकवा्तिक थका ओर गुरुओंके ध्यानका अन्यमिचारी कायकारण 





-माव्‌ सम्बन्धं है ! इसी बातको भ्रंथकारं आदय वाक्य द्वारा प्रगट करते है-- 


भ्रयस्तवा्थश्छो कवातिकृप्रवचनासूवै परापरणुरु्रवाहस्याऽऽध्यानं तत्सिद्धिनिवन्धनलात्‌। 


वि 


दस अनुमानवावयै ' तत््वाथेश्छोकवासिकप्रवयचनासू परापरयुरुपरवाहस्याध्यानं › यह पक है, 
श्रयस्व साध्य है जर्‌ ' तत्तिद्धिनिबन्धनख › हेतु है । तत््वार्थश्छोकवासिक महामन्थके आदिमे पर 
गुरु सवौत्छृ्ट-तीथरोका ओर अपर गुरु गणधरसे रेकर आम्नायके अनुसार निरंतर प्रदत॑नेवारी 
गुरूपरम्पराका पूर्णरूपसे चिन्तन करना अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योकि शछोकवासिकयन्थकी निनिघ्न 


 समात्तिका फारण गुरुजनोका चिन्तन ही है 


न्यायवेत्ता विद्वान्‌ प्रतयक्षित ओर आगमसिद्ध पदार्थोको भी अनुमाने सिद्ध करनेकी 
अभिलाषा रखते दै । अनुमानसे प्रमेयसिदधिय दटता सा जाती है 1 चमक्तार भी प्रतीत होता दै । 
एकं ही अ्चिको आगम प्रमाण, अनुमान ओर प्रत्यक्षसे सिद्ध करने विशिष्ट प्रमिति रो जाती है । 
फेसे पमाण-संश्ठवको जेनाचायै मी इष्ट कसते द । एक भ्म विशेष-विरेषांशरूपस् जाननेवारे 
अनेक प्रमाणोकी प्रवृत्तिको प्माणसम्डुव कहते दे । 


सिद्धांत विषयोंो अनुमान प्रमाणसे सिद्ध करवे, करानेम दूसरा यह मी प्रयोजन दहै फि 
रक्ष्यलक्षणमावकी अपेक्षा दैतुदतुमद्धाव भना देनेमे गुणों ओर दोषोका अधिक आदान प्रदान हो 
जाता है । र्षणके अग्याक्ि, अतिव्याप्ति ओर शसम्मव ये तीन दोष है । रुणे इनके होनेसे 
दूषण ओर न होनेसे मूषण है, किन्तु हेतुक दोष उक्तं तीन दोषोसे कीं जधिक है । अव्याप्ति दोष 
भागासिद्ध हेखामासमे गमित हो जाता दै, ओौर अत्तिम्याि व्यभिचार गतार्थं है तथा असम्भव 
जसिद्ध हेलामास प्रविष्ट हो जाता है । फिर मी हेतुके कतिपय सद्मत्तिपकषं, वाध, अकिंचित्कर, 
विरुद्ध आदि दोष रक्ष्यरक्षणमवसे प्राप्त रक्षणामास्ँ देनेत्ते रेष रह जाते हँ । अतः रक्ष्यो 
साध्य बनाकर ओर ॒रक्षणको हेतु बनाकर अनुमान द्वारा पदार्थोकी सिद्धि कर देनेते वादे 
ग्या्ति, दंत द्वारा. सवे दोषोको. हटाकर सखष्टरूपसे कथन करनेका अवसर भिर जाता है, 
ओर प्रतिवादीको दोषोट्थापन करनेका पूरा क्षेत्र (मैदान )-माप् हो जाता है । जेनाचार्योका य 
जोदाये प्ररं्नीय है । ^ वादे वादे जायते त्छबोधः ? प्रमाण -ओौर तकैणाओंे स्वपक्ष सिद्धि 
ओर्‌ अन्यपक्षमे दूषण वतति हुए तत्व-निर्णय य( जीतनेकी इच्छसे मी कदाचहर्दित वादियोके 
परस्परम प्रवते हुए संवादको वाद्‌ कहते दै । एते वाद संवादके होते रहते वस्तुमत तत्सौकी सरक 
टो जाने पर्‌ हेय~उफञ्य-तर्च्रोकां निर्बाध बोध हयो जाता दै। यह सिद्धान्त मी दोप सर्‌ गण 
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के विवेचनार्थं पूरा स्थान मिरनेपर ही संघरित होता है । इसलियि कचित्‌ ' चंगसास्लावान्‌ गौः › एेसे 
रद्णवाक्यको सी हेतुपरक वावसे छ्खिति है । “ अयं गौः श्रुगसासादिपतूललात्‌ ” यह गौ दै, 
वयोकि इसपै सीग भर सासा (गस रम्बा ्टकता हुभा चै) है । सींग सासवारी गौ होती है । . 
दस रक्षण वावयतते सीग ौर सास्रा होनेके कारण यह गो है, रेसा परीक्षकरका. हेदवादरूप 
वाक्य बोधकर प्रतीत होता दै। भतः उद्भट न्यायलाख्ी श्रीवियानन्दस्त्ामी प्रकृत अथैको 
सद्धेतुभोसे सिद्ध कसते हे । । । 

त्र प्रमो गुरुसतीथैकरस्वभियोपरधितो वथैमानो भगवान्‌ षातिसंघातवातनसवा- 
दयस्तु न परमो गुरः स॒ न घातिसंघातघातनो यथास्मदादिः । 


यहां ' तीभ्रकरलभ्रियोपलक्षितो वर्भमानो भगवान्‌ › पक्ष है । परमयुरुत साध्य है । घाति- 
संघातपातनत हे है । जस्मदादि व्यतिरेक-दृष्टंत है । उन गुरुम जनन्त, अनुपम ` प्रभाव जीर , 
अचिन्त्य पिमूतिका कारण तथा तीनों कोकको विजय कनेवाटी देसी तीथकरसरलक्ष्मीसे सम्बद्ध 
होकर शोभायमान हो रहे वधमान भगवान्‌ तो उक्कृष्ट गुर है यानी अज्ञानान्धकारको नष्ट करने- 
व हँ । क्योकि जालसक्रे स्वामाविक ज्ञान, दशन, यख, वीर्य, सम्यक्ल ओर चारितरिको विभावित 
करनेवाङे चार्‌ घातियकर्मेकि क्षयकारक होनेसे, (देतु) । यगुरूपनेके ध्यि उक्त गुणोकरा पाया जना .. 
जवद्यकर है । जो परमगुर नदीं दै, वे घातियाकर्मोका नाश करेय मी नींद । जसे हम 
आदि अल्पक्ञानी । यहां वधैमान भगवानूको उपरश्रण केरके सर्वं ही अरत देवोको पक्षकोरिमें ठे 
रखा है, जतः ऋषमदेव म्रणतरान्‌ जादिको मी पमगुरूषना साध्य है, वे अन्धरय दंत नहीं हये 
सकते है, ओर पार्नाथ आदिका दृष्टां देनेपर प्रत्िवादीकी ओरसे जागमाभ्चित दोष उठा दनेकी 
भी सम्भावना है । अतः अन्वय दृषटंत न देकर व्यतिरेक. व्याप्तिको दिखरति हुए व्यतिरेक दात 
दिया दै । भरिपक्षमे हेठुका न रहना ही व्य्षिका भाण दै । यह बात भी ध्वनित हो जाती है । 


आय छोकम यद्यपि हेतुको चयोतन करनेवारे पच्चमी विभक्यन्त-पदका प्रयोगं नहीं है । 
घा(तिसघातघातनम्‌ एेसा सुख्यतः प्रथमान्त किन्तु वधैमानं का विशेषण होनेसे द्वितीया विमक्स्यन्त 
वाक्य द । फि्‌ मी ५ स्वापूवाथेव्यवसायात्पकं ज्ञनं प्रमाणे " इस वाक्यके सदश प्रथमान्त भी 
टतुवावय वना स्थि जाति द] जसे “गुरवो राजमापान भक्षणीयाः » यहां राजमाषा न मक्षणीया 


गुह्यात्‌, यई देतुवा्य है । रमास नदीं खन चाहिये, क्योकि -पछृतिसे भारी होते दै । वायु 
दोषको पैदा कसते दं । 





अत्र वधेमान भगनान्‌प्रं परमगुरख सिद्ध करके स्यि दिया गया घाति्षवातघातनलं 
हेतु सिद्ध ह यानी पक्षम नदीं रहता है, देती प्रतिव्रादीकी दकाको दूर कत्तेहैः-- . 


ध्रातिसेषातधातनोऽसौ वियास्पदत्वात्‌ । 
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यहां असौ यह पक्ष है, घातिसेषातघातनल साध्य दै । वियास्मदय हैतुरै।वे श्री 
` -. वधमान तीथकर घातिस्ठदायका ध्वंस करनेवाे ह । क्योकि पूण सम्यम्ानके आश्रय है । यहापर 
इस द्वितीय देषु प्रतिवादी स्यभिचार उठता दै; किंसी स्थरे हेतुके रहते हुए सध्यक न रहनेको 
व्यभिचर्‌ कहते द । 


 वियैकदेश्षास्पदेनासपरदादिनाञनेक्तिकः, इति चेन्न । 


कतिपय पदाथतरिषयक सम्यन्ञानके अश्रय तो सम्यगृृष्टि हमलेग भीदैँ। किन्त 
हरि ाततियाकर्मोका क्षय नहीं हुजा दै । अतः व्यभिचार दोष हुभा । = - 


ञचार्थ कते है किं यइ पका कना तो दीक नहीं है | क्योकिः-- 
 सकर्विद्यास्पद खस्य हेत्वाग्यभिचारानुपपत्तेः । 


परमगुरुपना सिद्ध कलेवल हेतुं परिवाका अर्थं सकर्त्रिचा दै । अतः पूर्णजञान मनि गये 
केवरन्ञानके याश्रयपनेको हेतु करनेसे व्यभिचार दोष रीं वन सकता है } हम सदश्च सामान्य 
जीवो पूरणज्ञन नहीं दै । 

प्रसिद्धं च सकरुविधास्पदत्वं भगवतः सनैज्ञतखसाधनात्‌ । 

भगवानक्तो त्रिशार-त्रिरोकसन्वन्धी पदार्थोका प्र्य्चन्नान सायदिया है । इस कारणत सकर 
वि्याका आधारपना मी सिद्ध हो चुक्ता | 


अतो नान्यः परमगुरूरकान्ततच्वध्रकाश्चनात्‌ । द्टे्टविरुद्धवचनत्वाद विचयास्पदताद्‌- 
क्षीणकृरमपसमृहत्वाच्चेति न तस्याऽऽध्यानं युक्तम्‌ । 

अतः केवलक्ञानी जिनेन्द्र देवे अतिरक्त दसरा कोद फपिर, सुगत आदि परमगुह नदीं 
है । स्योकि दुरे छोगोने एकान्ततत्सका प्रकारान किंया दै ओर उनके ग्रंथ्पी वचने प्रक्ष, 
अनुमान आदि प्रमाणो .दरिरोध आतता दै) तथावे पू ज्ञान न होनेसे अवियाके मी स्थानद 
`. ओर कभसुदाय मी उनका नष्ट नदीं हा दै । भावार्थ- वर्धमान स्वामीने अनेकान्त तच््वका 
प्रकाशन किया दै । इस देतुसे उनके वचन प्रक्ष, अनुमान आदि प्रमाणो जर पूर्वापर 
विरुद नदीं ह । अविरुद्ध वचन होनेसे ही वर्षमान स्वामी विकरे आस्पद जनि जति । केवल- 
ज्ञानष्पी वियफ़ि आश्रय होतेपेहीवे पके क्षय कलिषर सिद्धरहेते दै ओर्‌ पापका क्षय 
करनक कारण परमगुहपना वधमानस््रापीपे आजाता है } इन चार्‌ ज्ञापक हेतये श्री वधमा 
स्वामीमे तो गु सिद्ध दोगया, किन्तु कपिर, सुगत आदिक युह्छनका निषेध करन पाल 
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स्यक्तिक बन गया 1 अर्थात्‌ कपि आद्विकेनि पाप समुदायकां क्षय नरह किया है [ मतः षे 
जग्यक स्थान है ¦ अविक श्रय होनेसे कपिर भादिकोके वचन्‌-ूवापर तथा प्रक्ष 
ओर अ मानसे विरोधी हो जति है । कपिर जदिकोके वचन पूर्वापर विरोधी हैः वेमी पो 
उनके प्रर क्षणिक्ल, निसयत्र सादि एकान्ततन्वोका प्रफारन किया गयौ ताति होत्ता दै 
ओर्‌ एकान्ततच्छके प्रकश॒क होनेसे वे परमगुरु नदीं हो सक्ते दँ । इस प्रकारः चार पैतु्धोकी 
मारके व्यतिरेकं कपिर, सुगत, जमिनि आदिक है । चे परमरुरु नी है । 


एतेनापरगुरुगणधरादिः च्कारपर्थन्तो व्याख्यातस्तस्थेकदे शविदयास्पद तेन देशतो 
घातिततषातषातनतसिद्धेस्पामभ्याद परणुरतो पपत्तेः । 


दस धकार अन्वय व्यतिरेक द्वार हेतुर्ओका समर्थेन फरनेसे गणधरको' आदि लेकर श्री 
उपस्वामी सूत्रकारतक्के आचायेगण अपरपुह अच्छी तरह व्याल्यपू्रक सिद्ध हो गये । क्योकि 
पूर्गोक्त चारों सद्ेतुओंमे' एकदेश रगदने से भपरगुहपना साध्यतककी व्याति बन जाती हे । 
सरत्‌ श्रीगणधर्‌ कुदकुद्‌ आदिक आचायेनि अनेक अनेकांदतरत्वोका प्रकाशय किया है). 
इससे उनके वय किसी प्रमाणसे विरुद्ध नहीं दै । पसा होनेसे दी वे एकदेश पिचाके आस्पद 
वन जति दै । तथा एकेदेश-ग्रि्यके . आस्पद होने एकदेश ज्ञानावरण ` जादि घातिया 
कर्मके नाच करनेवङे त्तात होते द भौर कुछ अंोम घातिया कर्मोके नाशक दोने्े अपगुरः 
मनि जति दै । यों विशेषणसदित दैतुकी सामय्यंसे उन गणधर आदिकं जप्र॒गुरूपन सिद्ध 
होजाता है । 


मावा्थेः- देतु दो प्रकारके होते हे । एक फारकटेषु । दूसरे ज्ञापकेहतु । अनुमान 
परकरणके हैतुजको क्ञापकंदतु कहा जाता हे । जेसे अभ्निको सिद्ध करने धूप यौर उुहरैके 
पिरे मरणिनक्षत्रका उदय सिद्ध करनेम॑कृत्तिका-नक्षत्रका उदय । तथा कायै करनेवारे साघ- 
नको कारकदेतु कदे दै । नेसे धूमका कारकदेतु अथि टै ओर घटका कुरर, पिद्धी, दण्ड 
चक्र आदि । कदीं कहीं कारकंदतु साध्य हो जाता है उस कारकदेपुका कार्य ज्ञापक रैतु वन 
जाता है । ' जैसे पर॑तो वहिमान्‌ धूत ' य्ह कारकरेत्‌ वहिको साध्यः चनायादहै ` 
ओर्‌ विके कायं धूमको ज्ञापकटेतु वनायादहै । अतः न्यायश्च ज्ञापक ओर 
कारके देतुके विव करनेका सवदा ध्यान रखन। चाहिये। प्रफएणये पृक्त देतु कापकदैतुरै । 
यदि ऊार्कदेतु होति तो बह व्वकेस्था होती कि वर्धमान स्वरामीने प्रमगुूपेसे ही पातया 
कभोका नादा किया । पत्तियाकरमकि क्षयके निमित्तसे भगवानफो केवरन्चान प्राप्त हुभा । केव- 
कानके कारण ही मगतरानूक्े वचन प्रतयश्च मौर परोक्षसे अविरुद्ध पेदा हए ओर उन वचनोको 
कारण मानकर अनेकान्ततत्वका भकाशन हुआ । इस परकूरका कायैकारणमाव उरुटा करनेसे 
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यानी कारणोको साध्य ओर कार्यको हत॒ बननिसे जनुमान द्वारा जञाप्यक्ञापक मावे वन जाता है । 
साध्य जर्‌ हैतुके समानदेशमै रहने रूप समव्याक्ि होनेपर देतुक्तो मी साध्य वना सक्ते हे । 
व्यभिचर्‌ दोष नदीं होता है । कितु बिषमव्यापति होनेषर तो व्यापकको ही साध्य जर्‌ व्याप्यको 
ही हेतु यनाना पडेगा । अन्यथा अनैकान्तिक हेलामास हो जवेगा । यहं प्रशच है । 


नन्वेवं प्रसिद्धोऽपि परापरणुरुमबाहः कथं तष्वाथैश्टोवातिकशक्वनस्य सिद्धि- 
निबन्धनं यतस्तसखय ततः पूव॑माष्यानं साधीय इति कथित्‌ । 


आप जनने परमगुरौ ओर अपर गुरोकी जाम्नायको सिद्ध किया सो ठीक है । 
किन्तु वह गुमकी परिपारी तच्ार्श्ठोकवारतिक अन्धकी घिद्धिका कारण कैसे हो सकती है ६ 
जिससे कि उन्‌ गुरुभोंका अन्धके आदिं ध्यान करना अघयुत्तम माना जवे एेसा कोई कह रहा 
ह । इस प्रका उत्तर वीच नैयायिक यों देते दै किं -- 


तदाध्यानाद्धमोविशचेपोत्पततेरधमेध्वसात्दधेतविष्नोपशमनादसिपतशास््रपरिसिमाश्ितः 
स तरिपद्धिनिवस्धनभित्येषे । 
~ उन गुरंभोके चोखे ध्यानसे विरुक्षण पुण्य पैदा होता है । उस पुण्यसे पापका नार हो 
जाता है | अतः पापको कारण मान करे शाक्षकी परिसमापिमे अनिवार विध्नोका उपशम हो 
जनिते अभीष्ट शास्रकी निर्धिष्न समाति ह्ये जाती है { इस परम्परा-फार्यकारणभावसे गु्भोका 
्रियोगपूषक ध्यान करना रासकी सिद्धिका कारण है । इस प्रकार को एकं कट रहे दै । 


तान प्रति समादधते । 


मन्थकार कते है कि पुण्यविशेषके साय राकतपरिसमा्तिका अन्ययव्यतिरेकरूपसे 
कायैकारणमाव व्यमिचरित दै । - अतः नैयायिकका यह उत्तर हमको अनुचित प्रतीत हेता है । 
इस प्रकार नेयायिकोके उत्तरका परलयु<र रूपसे समाधान कते है कि-- 


तेषां पत्रदानादिकमपि श्ास्रारस्मात्‌ प्रथममादरणीर्यं परापरगुर्प्रवाहाघ्यानवत्त- 
स्यापि धमेविरशेषोत्पत्तिरैतुखाविकशेपाचथोक्तक्रमेण साद्धसि द्धिनिवन्धनत्वोपपत्तेः | 


` उन नैयायिकोंको शाके आरम्भसे ` पटिके पाको दानं देना, ईषटदेवङी पूजा, सत्य 
वोरना, ईयौसमिति, चारित्र प्ारना जादि पुण्यक करना भी इष्ट करना चाहिये । वर्योकि पर 
अपर गुरुके प्रवाहके ध्यानसमान उन पादन आदिको मी पुण्यविरेषप की उदत्ति कने 
समान रूपसे कारणता है । ध्यान ही मै कोई विशेषता नहीं है, तव तो पत्रदान जादि द्वारा 
उनके के हुए ऋभके अनुसार अधर्मका चाच ओर पापदैतुक विध्नोका धरिख्य हो जनिते शासक 
तिद्धिूपी कायं होना वन जव्रेगा । मावा्-- चैयायिन्नकते मतानुसार नियते मुर ध्यानको 
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ही शाखकी कारणता नहीं जा सकेगी । इषटदेव पूजा आदि मी कारण हो सकते द | अव 
पूर्वोक्त शङ्काका अन्यवादी इस प्रकार निराफरण कसते है कि-- 


परममङ्करुसाद्‌।प्ायुध्यानं श्राद्धसिदधिनिषन्धनमिल्यन्ये । 


सर्वो्कष्ट मंगलकार्य होनेसे यथा्वक्ता गुरुभका ध्यान करना शासकी सिद्धिका कारण 
है । अतः अन्थक्त॑को उन गुरुभौका ध्यान करना मवदयक है । देसा जन्य कह दे हैँ । 


तदपि ताच्मैव । सलोव्रदानदिरपि म॑गरतोपपत्तेः न॒हि जिनेन्द्रुणस्तो्रमेव ` 
म॑गलमिति नियमोऽसि स्वाध्यायादेभ॑ङ्करतवाभावप्रसंगात्‌ । 


इस पर आचार्यं कतं हँ कि नैयायिकेके सद॒ अन्य प्रतिवादियोका वह काथकारणमाव 
भी अन्वयम्यतिरेक न धटनेसे वैसा ही व्यभिचारी दै । 


क्योकि श्रेष्ठ पात्रके क्वि दान देना दिको मीतो मंगरपचा सिद्ध दहै। केवर 
जिनके गुणोका सवन करना ही मंगल दै, देसा करै एकांतस्ूपसे नियम नदीं है । यदि 
नियम मानोगे तो स्वाध्याय कायोत्सर्म, आदिको मंगर्पनेके अमावका प्रग होगा, जो कि 
हम ओर्‌ तुम दोनोको इष्ट नदीं है । यहां पूर्ोक्त दौकाका समाधान अपरजन तीसरे प्रकारसे .. 
करते ह, उसको सुनिये 1 


 प्रमापतायुभ्यानादुगरन्थकारस्य नास्तिकतापरिहारसिदधिस्तद चनस्यास्तिकैरादर- 
पीयतेन सवत्र ख्यात्युपपत्तेस्तद्‌ाध्यानं तत्सिद्धिनिषन्धनमित्यपरे । 


उकृष्ट यथा वक्ता गुहर्मोका शिष्टसेग्परदायके अनुसार भरे प्रकार ध्यान करनेसे 
अथको वनानेवाले विद्वान नास्तिकतादोपका निराकरण होजाता है । अतः सर्ग, नरक, मोक्ष 
पुण्य पाप, प्रेतमाव केवख्क्ञानी, सिद्ध, जाचर्योकी जाम्नाय, आला जर उसके अतीन्दरियगुण 
आदि तच्ोको अथकार मानते दः । रेसा जानकर पूर्वोक्त त्वेके मानमेवाले करोड आस्तिक 
रोगोह्धारा उन म्रथकारके वचनोँका आद्र हौ जनिम सभी स्थनपर्‌ उनकी ख्याति, पूजा, 
प्रतिष्ठा होना वन जविगा । यों उन गुरुयोका ध्यान मंथके सिद्धि (प्रसिद्धि) म॑कारणहै। 
` भावार्भ-- मन्थ जपने स्थितो श्ल नहीं जाताहै 1 दूस खोगदी साम उढ्विं जर 
प्रगादविद्र्तासे छा हुआ मन्थ समाजं प्रतिष्ठित चनँ इस बुद्धिस प्ररित होकर अन्थ रिखनेका 
यत्न किया जाता दै } यदि खखों भस्तिक छोग अन्थकी प्रतिष्टा न केशि तो कोहं उस अन्थसे 
छममीन उठा सकेगा । तथा च ग्रन्थ छ्खिना ग्य पडेगा । अतः उक्त कारणमासरसे गुरका 

- ध्यनि करना म्रन्थकौ निप्पत्तिका कारण हे } इस प्रकार तीसरे सजननोंका समाधान है । 


तदप्यसारम्‌ । 


तच्वा्थचितामणिः 
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आचाय कहते हँ किं म्रन्थकारके नास्तिकता दोषके दूर करनेका ओर प्रशंसा प्रप्त करनेका 
वह उपाय मी प्रशस्त नहीं है । अतः. वह तीसरोका उत्तर भी निस्सार है । जव किं- 


श्रेयोमाम एमथेनादिव वक्त॒नास्तिकतापरिदारषटनेत्‌ तदभावे सत्यपि कास्रारम्भे 


प्रमात्माडुध्यातवचन तद डुपपत्तं । 


वक्ता अन्थकारने मादि सरमे ही कहे गये मोक्षमागैका वातिक जर भाष्य द्वारौ समर्थन 
किया है । सीसे उनका नास्तिकपन दोष दूर हु घटित हो जाता है । उत्त यदि मोक्षमागका म्याप्ति 
दवारा, हेत ट्टान्तोसे समथेन न करते मौर शाके आदिम एरमासकि वढिया ध्यान करनेका 
वचन कह भी देते तो मी वह नास्तिकताका परिहार नदीं हो सकता था ] क्योकि कह मनुष्य 
+ विपङम्भे पयोगुखं " के न्यायानुसार खोक रिक्चानेके स्थि कतिपय दिखाऊ काम कर देते हं । 
पशात उनकी कहे खुर जाती दै । अव चौथे कोई महाशय उक्त शेकाका उत्तरं इस 
प्रकार देते ह कि- | 


^“ शिष्टाचारपरिपारनसाधनल्वात्तद्‌युध्यानवचनं तत्सिद्धिनिबन्धनमिति केचित्‌” । 


^४ गुरुजनमनुसरन्ति शिष्याः इस म्यायत्ने गुहपसिपारीके भनुसार अनिन्दित चरित्रवाठे 
शिष्ट-सज्नोंको अपने गुरर्मोका पुनः पुनः ध्यान करना ओर उसका अन्थकी आदि उख 
कर कथनं करना पने करम्यका पसिार्न है । इस कारण गुरुओोंका ध्यान उस शास्षकौ सिद्धिका 
कारण है । गुरु्ओका पीठे ध्यान कालनेमे .ही रिष्टोके आचारका परिप।कन हयो सकता है । एेसा कोई 
कते द । अन्थकार्‌ कहते हँ कि-- 

तदपि तादृशमेव । खाध्यायदिरेव सक़लाशिष्टाचारपरिपालनस्षाधनत्वनि णेयात्‌ । 


वह कहना मी तैसा ही हैः अर्थात्‌ यह भी कार्यकारणमाव पूर्ोक्तवादियेके समान अन्वय- 
व्वतिरेकको स्थि हुए नदीं है । क्योकि स्वाध्याय, देवपूजा, सामायिक आदि ही सम्पूणं घुशिक्षा 
प्राप्त सजनोके आचारा पूणे रीतिसे पान करनिवाले साधन निर्णीत कयि गये हँ | केवल 
 गुरुभके ध्यानसे तो शिष्टाचारं प्रगट नहं होता दे । क्योकि अनेक चोर, मायाचारी (दगाबाज )) 
वेद्या, शिकारी रोग मी सम्मानं अपने गुरुभं (उस्तादों) का ध्वान किया करते है । 
अव पूर्वोक्त शंकाके चारो उत्तरो म अस्वरस (असंतोप ) बतसखकर स्वापीजी महाराज स्वय 
उक्त राकाका सिद्धान्तरूपसे समाधान करते है । 


शासरस्योत्पतिहेतुस्वात्तदथेनिणयसाधनसाच परापरणुस्प्रनाहस्तत्सिद्धिनिष- 
न्धनमिति धीमसद्धतिकरम्‌ 


८ ~ 
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^“ श्रास्रसिद्धिनिवन्थनम्‌'" यौ सिद्धिका अर्थं शाछलकी उत्ति जोर अन्धकारके शाल 
रूपी वचनोकी कारण हो रही उन प्रतिपादक अन्थकारकी प्रतिपा पदा्थोकि निर्णय करनेवाली 
क्ति है । इन दोनों कारयोका नियर कारण परगतो ओर अपरथुहर्भोका प्रवाह ही दै । 
उक्त काका बही साक्षात्‌ कायकारण भावखूपसे समाधान वुद्धिमानोको सन्तोपपूर्वक पेय उलत्न 
करनेवाला है । मावार्थ-- गुरमके ध्याने ही यह साख वना है अर इम छिखि हुए प्रमेयका 
निर्भेय मी हं गुरमेकि प्रसादे ह प्राप्त हुजा दै । स्ामीजीका यह उत्तर गुरुपरिपारीसे याम्ना- 
यके जञतापनेको सिद्ध करता है । जर यह मन्थ स्वरचिसे विरचित दै, इस दोपका भी परिहार 
हो जाता है । | 

सच अ्रथकारके समाधानपर किसीकी रका हे;- 

सम्यग्बोध एव वतुः शाद्रोत्पनिक्नपिनिमित्तम्‌ । 

^ प्रतिमाकारण तस्य ” इस नियमसे शाखकी उलप्ति ओर शाख टै वाचक जिसका 
रेमे परतिषादकके अर्थनिर्णयका कारण तो अन्धकारका अच्छा प्रवोध (ब्युखनरता) ही दै । गुरु- 
संका ध्यान इन दोनेमि कारण नहीं है । 

इति चेन्न । तस्य गुरूपदेशायत्तस्वात्‌ 1 

आचार्यं कते दँ किं यदह कहना तो ठीक नहीं है । क्योकि अनेक अन्थसंस्कारोसे भावना 
किया गया व्युलिराम तो युरुभेकि उपदेशक टी अधीन है । अतः गुरुथोका ध्यान ही निदान हुजा 1 

पुनः दीकाकार अपनी दंकाको दद करता दैः- 

. श्युतक्ञानावरणक्षयोपन्मादृगुरूपदेग्स्यापायेऽपि श्रुतन्नानस्मोतत्तेने तत्तदायत्तमू । 

गुरुओंके उपदेशे न होनेपर भी श्रुतक्नानके आवरण हो रदे कर्मौका क्षयोपदाम हो जानेसे 
श्रुतक्ञानकी उत्ति दो जातीदै। इससे पिद्ध॒ हु किं शाखकी उत्ति मौर उसका नान 
गुल्पदेरके अथीन नहीं हँ । कयेकिं व्यतिरेक व्यमिचार दोष दै । 

इति चेन्न । द्रव्यभावश्चतसखाप्तोपदेश्विरदे फएखविद्‌ भावात्‌ । 

साचा कहते दै किं रेखा तो नदीं ह्ये सक्ता है । 

वर्योकिं यथाथ वक्तकि उपदेदके व्रिना चब्दर्थी द्रव्या ओर क्ञनद्पी मावस 
किंसीको मी प्राप नदीं होते द । “ गुरुवरिनं क्न नदीं” देसी लोकप्रसिद्ध मी है ` 

्रव्यश्चुतं हि ढादशाङ्गं वचनात्मकमाप्तोपदेशरूपमेव तदर्थजञानं तु भावश्चतं, तदु- 
मयमपि गणधरदेवानां मगवदरैस्वन्ञवचनातिक्रयप्रसादात्छमतिश्चरक्ञनावरणवीयीन्तराय- 
कषयो पद्यमातिशयाचोत्पद्यमानं फथमाप्तायचं न भवेत्‌ । 


मि 
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ञाचाराज्ग आदि बारह अग पौदल्किशब्दस्वरूप द्रव्यश्चुत है 1 वह तो परमगुरुका उपदेश 
स्वरूप है ही ओर उस द्वादशांगका जो अरथज्ञान दै, वह भावश्रुतन्नान है । ये दोनों मी शक्ल 
ओर शाखन्ञान गणधरदेवोको मगवान्‌ अर्हत्परेष्ठी सरषक्ञफे स्भरजीवोफो समञ्चानेकी शक्ति 
रखनेवाे सातिशय वचनोके प्रसादसे तथां अपने अपने मतिन्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण ओर 
वीयौन्तराय कोक विशिष्ट अतिशयज्ञारी क्षयोपशचमसे पैदा हयो जति है, तो शाख ओर यास्षका 
ज्ञान गुत्ंकि उपदेशके अधीन क्यों वहीं होगा £ अथौत्‌ येग ही 


यदक्चरादिसतिपूर्वकः श्रुतं तन्नेह प्रस्तुतं, श्रो्रमतिपूवकस्य मावश्रुतस्य प्रस्तुत- 
त्वात्तस्य चापरोपदेक्ञायत्तताप्रतिष्ठानास्परापरापप्रवाहनिबन्धन एव परापरशास्चप्रवाहस्तन्नि- 
 चन्घनश्च सम्यगवबोधः सखयमभिमतसाखकरणरक्षणफलसिद्धरस्युपाय इति तत्कामेराप्तस्स- 
करोप्याध्यातव्य एव । । 


| सम्भवतः यों कों दृष्टिकोण रख कि आंखोसे षट, पटको देखकर उनङ्के बननिवरि 

` आदि का ओर जिच्डासे रसको चखकर नीच , अंगूर आदिका मी रथस अर्थान्तर का ज्ञान होना 
रूप श्रुतज्ञान हो जाता है तथा भाहार, मय, आदि संन्ञा्का विना सिखाये सचेतन हो 
जाता हे ] अतः गुरुके विना भी तो श्रुतज्ञान हो गया । आचार्यं कहते है कि रेसी जरंका न 
फरना, क्योकि यहां प्रकरणम चाध्ुष, रासन जादि मतिन्ञानोसे हदोनेवारे श्रुतज्ञानका कार्मकारण 
माव विचारणीय नहीं है, किन्तु श्रवणेद्रियजन्य मतिन्ञानके पश्चात्‌ होनेवारे वाच्यज्ञान रूम भाव 
श्रुतज्ञानका कारण प्रस्ता विचार प्राप्त है । मन्थ ङ्खिनेम बही श्रुतज्ञान उपयोगी हो सकता । 
ओर बह श्रुतज्ञान आप्तके उपदेशके ही अधीन प्रतिष्ठित है । इस कारणसे सत्यवक्ता परणुरु र 
सपर्‌ गुरुके प्रवाहको कारण मानकर ही धारारूपते उन व्यक्तियोके द्वारा पर-अपर शासका 
प्रवाह चख आ रहा है । ओर तिस करण शाखोकी चरी आयी हुथी परिपारीसे हम सेोगोको 
अच्छी व्युसत्ति प्रात दै तथा वह युस्ति अपने अभीष्ट शास्नौको वनाने सरूप फर्की सिद्धिका 
वदिया उपाय है । इस कारण उस शास्र बनानेकी इच्छा रखनेवले विद्रानोको सभन देवसे ठेर 
अबतक्के चरे सयि हुर्‌ यथाथ वक्ता समी श्री युहजौका ध्यान करना ही चाहिये । 


तदुक्तम्‌ । उसीको अन्यत्र मी कहा है कि-- 


अभिमतफरुसिद्धेरम्युपायः सुबोधः, प्रभवति स॒ च शाचखात्तस्य चोदपत्तिराप्तात्‌ । 
. इति भवति स पल्यस्तत्प्रसादतपषुद्धैने हि इृतमुपकारं साधवो विखरन्ति । 


प्रसेक जभीषटफर की सिद्धिका अच्छ उपाय सम्यन्ञान है} वह सचा ज्ञान तो यारुमे 
[२१ ०९५ 
पैदा होता है जौर उस शाकी उत्ति जि्द्र देव तथा गणधर देव आदि यथाथ वक्ता युते २। 
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इसमे सिद्ध होता है कि गुरुओंकी प्रचताे स्युलत्तिलाम करनेमाले विदरा्नोको वे गु दी पूज्य दै 
वयोकि दुसरोसे किमि हुए उपकारको साधु सज्जन भूलते नही द । फिर यहां दका उलन होतीदै। 


नयु यथा गुरूपदेश्चः शास्वसिद्धर्निवन्धनं तथाप्ताटुध्यानकरतनास्तिकतापरिहार- 
शिशटचारपसिारनमगलधमेविदेप।य तत्सहकारिताविद्रैपादिति चेत्‌ । 


कि जिस तरहसे गरभोका उपदेश शाखकी सिद्धिका कारण दहै, उसी प्रकार साक्ठके 
ध्यानसे फ्ियि गये नास्िकतादोपका निराकारण, रिष्टोकि नाचारखूय गुणका पठन, खख करने- 
वाय मगर नौर प्रतिमाका उपयोगी पुण्यव्िरेष भीतो त्सार्थश्छोकवराचिकफे बनाने कारण द्यो 
सवते र! क्योकि जसा सदकारी कारण गुरुका उपदेश है, वेपसे उक्त चारों मी सहकारी कारण 
ह । उणदान कारणको सहायता पहुचाकरया साथ कायं कनेकटप सहकारीपनकी अपेक्षसि इन 
पामि कोई अंतर नदीं है । यदि रेसा कदोगे तो-- 


सत्यम्‌ । केवलमाप्तादुध्यानकृता एव ते तस्य सहकारिण इति नियमो निषिध्यते; 
साधनान्तरङृतानामपि तेषां तत्छहकार्तोपपयैः कदा चित्तद भावेऽपि पूर्वोपात्तधमविक्लेपे- 
भ्य॒स्तन्निष्पत्ेथ, .परापरगुरूपदे स्तु नेवमनियतः, शास्रकरणे तस्यावदयमपेक्षणीयता- 
दन्यथा तदवटनात्‌ | 


याचा क्दते द कि ठीक है। माघा अंगीकार्‌ करना, या जवतक प उत्तर नहीं 
देता दवै, तवतक ठीक है, यह “ सत्यं  मन्ययका अर्थ छा गवा है । 


एुनिये ! गुरूपदेशके समान नास्तिकता परिहार मादि मी उस शास्के सहकारी यक्छय है । 
वितु वे चारों सहकारी कारण आप्तके ध्यानसे ही किये जति है । जेसाकि. पिरे ठमने कहा था 
हस नियमका निषेव है । यक्त के ध्यान ओर नास्िकतापरिहार जादिके कार्यकारण मार्क 
अन्वयव्यतिरेक नहीं धरते ह । देवपूजन, स्वाध्याय, तपस्या भादि मन्य कारणोंसे भी उन्न 
ोकर वे चारों उस ्रथके सहायक वन सक्ते है जीर कमी कमी उस आपके ध्यान विना मी 
पूर्वेजन्म म उपाजित विलक्षण पण्योतते मी वे वार्यो गुण पैदा ह्यो जति द । कु पर-अपर 
गुरुओंका उपदेश तो दसा नियमे विना नदीं है । अर्थात्‌ इत पूर्बोक्तं प्रकार अन्वय व्यभिनारं 
जर व्यतिरेक व्यभिचार दोषवाख नहीं है! तमी तो शासक ननानेभं उस गुरुके उपदेशकी 
अवद्य अवेश्ना है | उसके विना दृसरे प्रकारे वे शाख बन नहीं सक्ते है । 


ततः एकत परपरयुस्प्रवाहस्याध्यानं तखाैटोकवात्तिकम्रवचनालूर्ै भ्रेयस्तत्सि 


द्विनियन्धल्ादिति प्रधानप्रयोजनापेक्ष्या नान्यथा, गलकरणादेरप्यनिवारणात्‌ । पत्र- 
द्‌ानादिवत्‌। 
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तिस कारण ` हमने पदिङे बहुत अच्छा कडा कि तत्वाथं छोकवातिकशासके आदि प्रथम 
पर-अपर गुरुओ प्रवाहका ध्यान करना ही कल्याणकारी है । स्योकि वही उस शाखकी सिद्धिका 
कारण दै । इस प्रकार पधान प्रयोजनकी अपेक्षते युरुभोके ध्यानको अथ बनानेमे कारण माना है 
दूसरे प्रकार गौणफलर्की अेक्षासे नहीं । यदि मन्थ वनेत प्रधानकारणके अतिरिक्त 
सामान्य कारणोका विचार किया जवे तो पत्नदान, जिनपूजन आदिके समान मगल करना, 
कायोत्सगे कना दिका भौ निटकए्ण हम नदीं क्ते है । निष्कषायं थह निकल कि गुह- 
ओका ध्यान अथ कनेमं आवरयक कारण टै ओर ॒पत्रदान आदि अनियमरूपसे कारण दै | 

फिर यहां दूसरी दका उपस्थित होती है किः- 


` कयं पुनस्तखाथंः शास्त्रं तस्य. शछोकवा्तिकं वा, तन्ारूप्ानं वा येन तदारम्भे 
प्रमेष्टिनि(माध्यानं विधीयत इति चेत्‌। तदरक्षणयोभितात्‌ । 


पत्याथसत्रको ओर उसके उपर अनुष्टुभ्‌ छन्दो मै वनायी गयीं स्वामीजीकी वार्भिकोको 
तथा उनका मी विवरण माप्यरूप ग्याल्यानको शाखपना कैसे है ? जिससे कि उसके प्रारम्भ 
परेष्ठिओंका तरियोगसे ध्यान किया जारहा दै अथत्‌ यदि इन तीनों को शाक्षपना सिद्ध हो जवि, 
तव तो उन अन्थोफे आदिमे परपेष्ठियोका ध्यान किया जवे | जवतक इनम शात्रपना ही सिद्ध 
नदीं है, कि? व्यरमही शाक्ते कारण पिकलिनेकी कपा ज।वदयङ्ता है? (उच्तर) यदि देता कटोगे तो 
हम करते हँ कि- उस चाखका रशषण सूत्र, व्याल्यान ओर्‌ भाप्ये घटित होजाता है । अतः 
` उक्त तीनों भी शाके रक्षणको धारनेसे शाख है 


वणौतकं हि पदं, पदसथुदायविक्ेषः घ, घत्रसमूृहः प्रकरणं, प्रफरणसमिति- 
राष्िकं, आहिकसेषातोऽभ्यायः, अध्यायसमुदायः शासनमिति शास्चरक्षणम्‌ । तच्च 
त्वा्थस्य दश्ञाध्यायीरूपस्यास्तीति श्चास तार्थः । 


वर्णोकी सुबन्त, तिङन्तस्वरूप एकताको पद कते है । परस्परम आकांक्षा रखते हुए गमी- 
राथं प्रतिपादक पदेके निरपेक्ष सपुदायको सूत्र कते दै । एक विषयको निर्ण करनेवाे कत्ि- 
पय सूत्रौके समूहको प्रकरण कहते है ¦ कत्तिपय मिषयोके निरूपण करनेवार प्रकरणोके समुधायको 
सहिक-कहते  । यहां ¢ अहमव आ्कं »› एक दिनम होनेवाय कार्यं आदिक दै ! देखा 
यौगिक अर्थं अमी नदी है| कितु पू्ोक्त पारिभाविकम्र्थं ही उपादेय है। योगक्से र्डि 
अर्थ वल््रान्‌ होता है 1 अनेक प्रकरणोके कथन करनवाङे आदिकोके सम्भेटनको अध्याय कते 
है । ओर अध्याया सषुदाय शाख कहकाता है । इस प्रकार शासका ्छण है] वड्‌ र्ण 
दशषजध्यायोके समाहाररूप तत्त्वाभअन्थमे घट जाता है । इस लश्षणसे तचार्थसूत्र याख सिद्ध हुया। 
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शास्त्रामासक्चंकाप्यत्र न कार्याऽन्वथेसंज्ञाकरणात्‌ । त्वार्थविषयतवाद्वि तार्थो ` 
ग्रन्थः प्रसिद्धो न च कश्ास्राभासंस्य तार्थं विपयताविरोधात्‌ । सर्वथेक्रान्तषम्भवात्‌ । 


राख न होकर शाखसरीवे दीखनेवलि शे किस्से, कहानी या हिंसा, मिथ्यालपोपक 
आदिकी पूस्तकोंको शाक्ामास कःते दै । यो इस व्रथमं साछामासयनेकी कामी न करना । 
क्योकि इस अथश्टी संञा “ जेता नामवैते अर्थ को स्वि हुए है| तच्यकफे निर्णीत 
क्रि गये जीव आदि अर्थोको विषय कानेवास हयनेसे निश्यय कर यह ग्रथ तच्ा्थके नासे 
परसिद्ध है। य, जो कपिर, घुगत, यादिकोके सांल्यदर्शन, न्यायविन्दु जादि चाच्रामसि है, 
उनम तच्या्थका प्रतिपादन नदीं है । क्योंकि सभ्रथा एकांतका सम्भव होनेसे परमार्थ॑तत्र्थ्टी 
विषयता न होनेके कारण उनको श्ाखपनेका विरोध दै । 


प्रसिद्धे च तचार्थस्य शास्रतरे तद्वात्तिकस्य श्राचदं सिद्धमेव तदर्थत्वात्‌ । वार्षिकं 
हि घरूत्रणापहुषप्तिचोदना तदरिहारो विदेपामिधानं प्रसिद्ध, रस्कथन्य(थं वेत्‌ । 


जव कि उक्त प्रकार तत््ार्थतूत्रको शास्रपना यच्छी तष सिद्धहो चुकादै, पनः 
उसकी टीकारूप वारिकोंको शाखपना सिद्ध हये ही गया | कर्वोकि वे तूत्रका अथै स्पष्ट 
करने स्यि बनायी गयीं है । तूत्रोके नहीं अवतार होने देनेकी तथा सूत्रोके स्थको न सिद्ध 
होने देनेकी उहापोह तकंणा करना भौर उसका परिहार करना तथा म्रथक्रारके हृदयगत 
अर्स मी अधिक अर्भको प्रतिषादन करना, देसे वाक्यको वारपिक कहते है । यह वारपिकका 
परसिद्ध रक्षण सर्वादियोको मान्य है| यों भला वह वासिक सूत्रके सिवाय अन्य पदार्भकरो कहनेके 
व्यि केपे हो सकती दहै १ अर्थात्‌ नहीं| 


तद्‌ नेन तन्राख्यानस्य शास्त्रत्वं निवेदितम्‌ । 

तिस्र कारण इस उपगत कथन करनेसे वासिकोके स्या्यानरूप ओंथके माप्यको मी 
राख्पनेका निमेदन कर दिया गया है ! यहां दका है कि-- 

ततोऽन्यत्र कुतः शाक्नन्यवहारं इति चेत्‌ । तदेकदेशे श स््रतोपचारात्‌ । 

उन सूत्र, वार्सिक ओर्‌ व्याल्यानके सिप्राय सनेक यथ है | उरनं शाखपनेका व्यप्रहार कैसे 
होगा ? यों कट्नेपर तो इसक्रा उत्तर यह है कि-- वर्तमानम उपलब्ध जितने प्रामाणिक राख है, 
चे स्रव तचार्थश्ाललके या उसक्रे अर्थ म्ंथके एकदेश हँ । अततः उनम भी चास्त्रपनेका व्यवहार 
| [१ व € 
टे । अवयवीसे अवयव सिने नहींहं। 

. यत्पुनदहाद शङ्ध त तदवातधानकशाक्चसमृहरूपत्वानमहमशास्रमनष्स्कन्धाधासस- 

मूहमहास्कन्धाषाखत्‌ । 


म 
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हौ, फिर जो आचाराङ्ग आदि बारह श्चतज्ञानके प्रतिपादकं शाघ्त है वे देसे पत्वथ- 
सूत्र सरीखे अनेक शस्त्रो$ सषदायसूप होनेसे महाश है । जसे अनेक छोटे छोटे स्कन्ध 
वारे समूहोका आधार एक महास्कन्ध होता दै । एक अक्षौहिणी घोडे, दह्याथी, आदिके अनेक 
समूह्‌ है । एक यनम अनेक जातिके वक्षोका समदाय दहै । बहुतसे पृद्ररुपिण्डोका मिरुकर ' एक 
महापिण्ड वन जावा है | † 


येषां तु शिष्यन्ते शिष्याः येन तच्छास्लमिति शास्ररक्षणं, तेषामेकमपि वाच्यं 
श्ासचन्यवहारभागभ्वेदन्यथाऽसिप्रेतसपि माभूदिति यथोक्तरक्षणमेव शास्वमेतदवषोद्धन्यम्‌। 


जिनके मते ` शक्ल सहकौ निरुक्ति करके ^ शिष्यजन जिसके द्वारा सिखयि ज्व ?? 
एषा शाख शन्दका अथं निकाला जाता दहै, उनके अनुसार तो एक सी “* उपयोगो रक्षणम्‌" 
एेसा वाक्य शञाखव्यवहारको धारण करनेवाला हयो जविगा, क्योकि एक वाक्ये भी तो शिष्योको 
शिक्षा मिर्ती है । यदि दसा न मानकर दूसरे पकार कहोगे तो विवक्षित ग्रथ भी शाल न होमो, 
इसष्यि शाख साष्टका यौगिक अथै अच्छा नदी, कठि जेस पूरते कहा गया है, अध्यायोकरा 
समुदाय, यही शाक्लका रक्षण अच्छा समज्ञना चादिये | 


ततस्तदारम्भे युक्तं परापरगुरुप्रवाहस्याध्यानम्‌ । 


तिस कारणसे उस शास्रके आरम्भे परापर गुर्माहका पकृष्ट ध्यान करना युक्त ही है। 

अवतत विद्यास्पद्‌ विरोषणरूप साध्यका कारकेतु मानकर घातिसमदाय घातनको 
सिद्ध करते हुए वधेमान स्वामी मँ परमगुरुषना सिद्ध क्रियाया) कितु इस समय वियास्पदको 
छोफवातिक अथका विशेषण करते हुए दूसरा प्रयोजन वतरते ह । 


अथवा । यद्यपृराथमिदं त्वा्थंश्टोकवाक्तिकं न तदा वक्तव्यम्‌, सतामनादेयलग्रसंगात्‌, 


स्वरुचिविरचितस्य प्रक्षावतामनाद्रणीयत्वात्‌ ! पूकप्रसिद्धाथं तु सुतरासेतन्न वाच्यम्‌ । 
पिष्टपेषणवदे ययात्‌ । 


यहां तकँ है कि यदि यह तच्चार्थश्ठोकवाततिक भय नवीन सपूर्वं अथाको विषय करनेवाला 
है, तव तो विदानन्द स्वामीको यह मन्थ नहीं कहना चाहिये । क्योकि प्राचीन आम्नाये 
अनुसार न कहा हज होनेसे समञ्जन कोगोको उपादेय नहीं हयो सक्तेगा । चहि क्रिसी मी मनुप्यक 
द्वारा केषरु अपनी रुचिसे रचे हुए नवीन कायका दहिताहित विचार करनेवाले पुष आदर 
नहीं करते ह । सौर यदि यद अन्ध पूर्वके प्रसिद्ध अथाको ही विष्य करता है, तव तो सररतासे 
प्राप्न हुमा कि सवथा ही यई नहीं कना चाये । बयोक्रि जाने हुए पदार्थो पुनः पुनः जानना 
पसे हुए को पीसनेके समान व्यथै है । 
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दति ह्ुबाणं प्रत्येत्‌दुच्यते । 
ठेसी तकणाको वोरनेवाङे भरतिवादीके प्रति यह कहा जाता है । 


विचास्पदं त्वार्थश्टोकवातिक प्रवक्ष्यामीति, विचा पूर्वाचार्याज्ास््राणि सम्यन््ञान- 
लक्षणवियापूवैकत्वात्ता एवास्पदमस्येति विास्पदम्‌ । न पूवंचास्वाना्रयं, यतः 
स्वरुचिविरपितत्वादनादेय प्रेक्षावतां भवेदिति यावत्‌ | 


जिस छोकवारसिक अन्धको मै कटृगा, वह प्रियास्द है । गुरुपरिपारीसे चे, अयि हुए 
पूर्व आचाय शास्त्र ही विचा कटरति है । क्योकि सम्यग्ञानरूपी पूर्ववतिनी विब्मसे वे पेदा 
हुए दै । यहां कारणधमका कार्म उपचर है । वे विधास्तरहूप शास्त्र ही इस शछोकयाक्तिक अन्धके 
साधार ह । अतः पूर्वं शसत्रोको नहीं जवलम्ब करके यह मन्थ अवतीर्ण नीं हुमा है, जिससे कि 
सोंही अपनी रुचिसे वनाय जानक कारण विचारश्रीरोके पठन पाठन करने मँ रहण योग्य न होता। 
इस अन्धका प्रमेय नया नं है, केवर. शब्द ओर युक्तियोकी योजना हमारी . सम्पत्ति दै, 
यह फक्तिाथं हा । 


पिष्टवेपणवद्व्य्ै स्यात्‌, इत्यप्यचोचय्‌ । 

कोई क्षेप कर रहा है कि यदि पूीचायेसि कदे हुए परमेयका ही इस अन्ध मेँ प्रतिपादन 
है, तो फिर मी पिसि इए को पीसनेके समान व्यथं पडा । निष्फल ग्रन्थ तो नही बनाना चाद्ये । 

अन्थकार कहते हैँ कि यह पूर्व म किया गया दूसरा कटाक्ष भी अनुचित है । 


आभ्यायपाति्षघातयातनमिति विशेपणेन खाफव्यप्रतिषादनात्‌ । धियः 
समागमो हि ध्यायः, आसमन्ताद्ध्यायोऽस्मादित्याध्या्यं त्च तद्धातिसषातषातनं 
चेत्याभ्याययातिवातषातनम्‌, यस्माच्च प्रेक्षावतां समन्ततः प्रज्ञासमागमो यच्च युक्त 
स्वयं घातियषावे घ्नतः प्रयोजयति तन्निमित्तकारणत्वात्‌ । तत्कथमप्लमावेद यितु शक्य, 
्रक्षाविशयसकककरपपक्षयकरणरक्षणेन फलेन फरुवन्वात्‌। 


क्योफि तत््वारथश्छोकवािक का दूसरा विकेषण ¢ याध्यायघातित्घात्तवातनम्‌ "है, इसे 
ग्रन्थकी सफरूता वतलखयी जाती है । पहिले आध्याय शन्द्‌ ^“ क्ता ? प्रत्ययान्त अन्यय था. 
क्ताक्ोप्यदहो जाता है. अव इण्‌ धातुसे घञ्‌ प्रत्यय करके आय छृदन्त शव्द वनाया है, इस 
के पूवं म घी उपपद्‌ ओौर जङ्‌ उपसर्ग र्गा दिया है. इस कारण ध्याय का अथं है बुद्धि का 
आगमन अर्थात्‌ चारों तरफसे बुद्धिका आगमन हो जिसमे उसको माध्याय कहते है. वुद्धिके 
समागम का कारण होकर ओर जो वह धाति्योके समदायका नाद करने वाद्य दवि । वरै यह अन्य 
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आध्यायघातित्तघातयातन दै | क्योकि जिस कारण इस अन्ध से विचाखान्‌ पृरुषोको सवै" बाजुमों 
से विशिष्ट ज्ञानका समागम होता है जोर यह जो स्तन्न कतौरूप से पातिसमुदायको वाश्च कते हुए 
मुक्ति के अभिरषी जीोको उसका प्रयोजक निमित्तकारण होनिसे यह. अन्ध घाप्तिकम के न 
करनय प्रेरक मीहै तो भला हस अन्थकफोषिर कैसे निष्क कफहा जा सकताहै ? 
मावा नही, इस अन्थका साक्षात्‌ फर चमत्कारक तलज्ञानकी भराति है मौर पएरग्परासे सम्पूणं 
पापोका क्षय फरना फर है इन दो स्वरूप फल करफे यह अन्थ फरवान्‌ है । 


कुतस्तदाध्यायषातिसंषातथातनं सिढस्‌ ? विधास्पदत्वात्‌ । यत्पुनने तथाविधं न 
तद्विधास्पदं यथा पापाचुष्ठानमिति ससथयिण्यते, 


यदि यहां पर कोह पर्ष कर कि उक्त दो्नौ फर यानी स्ञानका समागम जर्‌ कीक 
क्षयका परेरकपना ये अन्म फैसे सिद्ध इए ? बताओ, जाचायै उत्तर कहते दै कि इसका हेतु मह 
ह कि यह ग्रन्थ पृवाचार्योके ज्ञान को श्रय मानकर ङ्ख गया ह । इस अनुमान प. व्यतिरेक 
दृष्टान्त दिखति हैँ । जो कोई वाक्य फिर तत्त्वगोध ओर क्मोकी हानी का कारण नहीं है, वह 
` पूरवीचायकि ज्ञान के अधीन भी नहीं है। जसे भा सेरुना, घोरी करना आदिपाप कर्मे 
नियुक्त करनिवारे वाक्य हँ । उक्त तुका परकृत साध्य के साथ अविनामाव्‌ सम्बन्ध दहै | इसका 


0 म 


जागे समेन कर देवगे । समर्थन कर देनेसे ही हेतु पृष्ट होता है । 
विद्यास्पदं इतस्तत्‌ 


र्काकार कहता है कि अन्थकेदो फर सिद्ध करने पृर्वाचार्यो ज्ञानक भवहम्ब रेकर 
ल्ल जानाहि दिया था वह हेतु पक्षम केसे सिद्ध होता ह ? भर्थीत्‌ किस कारण वृह अन्थ 
वि्याका आद्‌ मान हिया जाय ? न्यायश्ास््रम राजाकी आज्ञा नहीं चरती है | 


इति चेत्‌ ! श्रीवधेमानल्वात्‌ प्रतिस्थानमवियेवादलक्षणया हि भिया वर्धमानं 
कथम वि्यास्पदं नामातिप्रसेगात्‌। 


ग्रन्थकार कहते दै कि यदि रेसी असिद्ध हिवाभास उठनेफी सम्भावना है तव तो उस 
का उत्तर यह है कि-- 


श्री से बढ रहा होनेके फारण यह अन्थ पू्ज्ञानियोके सवलम्बसे ङिखा गया सिद्ध होता 
्ै। जिससे जानी जावे चांदी ओर पकडी जवि सीप एसे इहे ज्ञानको विसंवादी कहते दै 
तथा स्नान, पन गोता कमाना इस अथं क्रियाजोको करनेवाठे जल आदिके समीचीन ज्ञानेष्ट 
सविसंवादि ज्ञान कहते दै! ज्ञान की शोमा तो जिसको जाना जवि, उसमे प्रदृत्ति की जवि भौर 
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वही माप्त होमे एेसे अविसंवाद से है । उस अपितवाद खूप लण्ष्ीसे यह अन्ध प्रलेक स्थल्पर 
वृद्धि ( पुष्टि) को प्राप्त दो रहा है तो फिर पू्वौचायेकि क्ञानको अवरम्ब करनेवासा भला कैसे 
नहीं माना जवे ? यदि पूर्वक्त रक्ष्मीसे पृष्ट शकवाचिक सदश मन्थ भी गुरषरिपारीके द्वारा 
अये हुए नहीं माने ज्विगे तो गन्धहस्सिमहामाप्य, तच्वाभराजवाररिक, समयपाहुड आदि अन्ध 
मी गुरुभाम्नायपूर्क न सिद्ध द्ये सफ । यह अतिप्रसंग दोष आजविगा । 


तदेवं सप्रयोजनतप्रतिपादनपरमादि ्टोकयाक्य प्रयुक्तमवगम्यते । 


ठस कारण योँ घाभिप्राय प्रयोग किये गये जदिके म॑गलाचरण-श्रोकल्प वाक्यकी दूसर 
अर्थं म मी इस भकार तत्परता होने से इस भ्न्थ के दोनों फक प्रतिपादन कर दिया गया है । 
छोकवातिकके विेषणोको हेतु बनाकर प्रयोजनवालापना जान च्वि जाता है! मावार्थ- श्री 
वर्धमानपनेसे पिधासयदपना जौर षिद्यास्पदपने से वुद्धि समागमपूैक कोक्षय मँ प्रेरकपना तथा 
ुद्धि समागमसदित घातिसंषातघातन से सफरूपना इस मन्थ म सिद्ध हो जाता है । 


नु किमथैमिदं प्रयुज्यते श्रोतूजनानां प्रवर्तनाथैमिति चेत्‌, ते यदि भ्रष्द्राचुपारि 
णस्तद्‌ा ्वथेस्ततप्रयोगस्तमन्तरेणापि यथा कथाज्चत्तेपां श्नासरश्रवणे प्रवर्तयितुं श्चक्यतात्‌ । 
यदि ्रक्षाबन्तस्ते तद्एकथमग्रमाणकादूवाक्यासरवरवन्ते प्रक्षाक्खविरोधादिति केचित्‌ । 


यहां दका है किं फर वतरने वरे “ श्री व्धैमानमांध्याय ? इत्यादि प्रथम शछोकके 
छ्खिनेका दया प्रयोजन है £ श्रोताओंको छोकवा्िक भ्रम्थ सुननेकी प्रवृत्तिके स्यि पूर्मं कोक 
र्खि है 1 उक्त दीकाका यह उत्तर ठीक नीं हयो सकता है । क्योकि यदि वे भव्यजीव श्रद्धाके 
अनुसार चलनेवाठे है तो उनके खि प्रयोजन वतटनिवाङे आदि छोकका वोटना निरर्थक ईै। 
कारण किं शाश्च सुननेभ॑ मक्ति रखनेव ङ सञ्जन तो विना फक वतय मी शाल सुनने मँ चाहे 
जसे किसी प्रकारसे प्रवृत्ति कर्‌ सकते दै जौर थदि वे हिताहितको विचार कर परीक्षा करके अन्थ 
को सुननेवःरे है तो नहीं प्रमाण रखनेवारे आदिके कौरे फक दिखमिधरेि आनज्ञावाक्यते मल 
केसे परवृत्ति करे £ विना परीक्षा करिये" चाह किसी मी वाक्यको सुनकर तदनुसार काम करनेवारे 
जीवको प्रेक्षावानूपनेका विरोध हे । सम्यग्ञान द्वारा हेयोपदिय के विचारक प्रक्षा कहते द । इस 
प्रकार एरु बतलरनिवाके आदि छोकका उच्चारण आज्ञाप्रधानी ओर परीक्षाप्रधानी श्रोताओकि 
प्रति व्यथे दहीदहै, देसी कोई यैका कततेरहै। 


तद सारम्‌, प्रयोजनवाक्यस्य सृप्रमाणकतनिथयात्‌ । 
आचार्यं कहते है कि किसी की इस प्रकारकी दकम कोई भी सार नदींरै। 
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क्योकि प्रयोजन ८ फल ) बत॒रनेवारे आदिके वाक्यरूप ` छोकमे प्रमाणसहितपनेका 
निश्चय है । 


म्रवचनानुमानमूरं हि शास्कारास्तसथमं प्रयजते नान्यथा, अनदियवचनलभ्र- 
संगात्‌ तथाविभाच्च, ततः श्रद्धाजुसारिणां प्रेक्षावतां च प्रषृत्तिनं विरुध्यते । 


अच्छे शास्त्रको वननि वले विद्वान्‌ ` जिस आदिवाक्यका परे प्रयोग करते हैँ, वह 
वाक्य आगमप्रमाण ओर अनुमानप्रमाण दोनोंको मूर मानरक्‌ सिद्ध होना चाहिये, अन्यथा 
अग्राह्यपनेका प्रसङ्ग अविगा । यहां मी जादि का फरु बतानेवारा वाक्य आगम जीर अनुमानके 
आधारे विना नहीं है कारण कति प्रमाणोको मूर न मानकर कटे हुए वावयोको कोई जीव अहण 
नहीं करता है । जब कि आचार्यं महाराजका पहला वाक्य आगमप्रमाणके अनुसार दै तो उस 
. प्रकारके उस वाक्यसे श्रद्धाके अनुसार चर्नेवरे आन्ञाप्रधानियोकी प्रवृत्ति होनेमं कोई विरोध 
नहीं है । ओरं परे वाक्यका प्रयोजन वतखान। रूप प्रमेय जय॒ अनुमानकी भित्तिपर सिद्ध हो 
चुका है तो हितादहित विचारनेवारे परीक्षाप्रधानियोंकी शास्र सुननेमे प्रटृ्ि मी विना विरोधके 
हो जविगी । कोई रोक नहीं द । 


भरद्धाचुसरिणोऽपि ह्यागमादेव प्रवतेयितु शक्या, न यथा कथंचित्‌ प्रवचनोपदि- 
तत्वे श्रद्धामजुसरतां भरदवाजुसारित्वादन्यादस्चामतिमूढमनस्क्वात्‌ तेषां तदनुरूपोपदेश- 


योग्यत्रात्‌ िद्धमातृकोपदेश्लयोग्यद्‌ारकवत्‌ । 

दकाकारने पूर्वमे कहा था कि शाघ्नोप श्रद्धा, सक्ति,. रखनेवाके मद्रप्रकृतिके मनुष्य तो 
विना फलके कहे हुए मी शास्म सुननेमे प्रवृत्ति कर रगे । इसके. उत्तर यह विद्ेष समञ्ना 
आक्सयक्र दै क्रि श्रद्धाके अनुसार चलनेषारे आज्ञापधानी श्रोताभंको भी सच्चे 
आगमसे निध्ित क्रि हुए पदार्थे दी श्रव्रक्ति करनी चारय । केर गोटेपन 
से चाहं जिस किसी मी चार्के वाक्यम विश्वस्त करना टीक नदीं दै । क्कि स्मह 
से करे हुए शास्तरोरे दार प्रतिपादित तक्म ही शरद्य कलेवालेक्तो यज्नापधारी द 
है । इने मिन्न-शास्र सौर अयास्य का व्रिकन कर कोरी सोकेपनकी श्रद्धा क्लेदने 
मन मे अत्यन्त मूखेताके विचारौँसे य॒क्त ही कहना पडता है । ““ गगा गये गगादरात्त, यदुना गये यु 
नादास्त? के सदश बरिना विचारे कोरे भोटूपनेकी श्रद्धा रलनेवारे उसी प्रकार तवास्त्रं क 
सुननेमे अधिकारी नदीं हैँ । जेते कि शिपरीत मिध्याखके वशीभूत होकर हिंतामें धर्म' मानने बारे 
मीमांसक ओ जीप. पुण्य, पप, मोरो नदीं मानने वजे चाक यः अत्यन्त चिपरीतवुद्धिलि 
चोर, उ्यभिचारी आदि। स्थीत्‌ विपरीत (उल्टी) समन्न रनेवारे सौर यों ही दोर श्रद्धः चये 

1 


1 
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वारे इन दोनोका समानः छ्यसे तचार्थशास्न आदि उच्च कोरिकि मरन्थोको घुने 
अधिकार नदीं दहै । कर्योक्रिं करदीकदीं पूर्वपक्षे जेनोकरेते सिद्धान्त क्षत होगे ओर 
कचित्‌ उततरक. ज्नोको अनञनोकासा तच प्रतीत होगा| इस प्रकार अनेक स्थारनोपर 
प्रिना विचरे मोठे नीव शाघ््के हृदयको न जान स्फेगे या विपरीत समक्न दैगे। अतः. 
उन मन्दयुद्धिषार्लोको शछोकवातिक, अष्टसदस्ती आदिं अन्यो को न सुनकर द्रन्यतेम्रह, पृर्पाथै- 
सिष्युषाय जादि शास ही सुनने चाहिये । जो जिसके योग्य है, उस फो यैस्ाही उपदे हितकर 
होगा । ञे कि छोर वाख्कको सयै द्रन्यशास््ोकी जननी होक सिद्ध ( पुरानी ) चटी आरी 
स, आ, ह्‌, हई जदि वणीमासका ही उपदेश समकर दै । थोडी दुद्धिवाल कच्चा उच्च कक्षाकौ 
ुस्तकोंके पदढनेका अयिक्रारी नहीं है। 


््षाबन्तः पुनरागमादसुमानाच्च प्रवतमानास्तखं रमन्ते, न केवलादुमानास- 
त्यक्षादितस्वेषामप्रटत्तिप्रसगात्‌, नापि केवलादागमादेव विरुद्धा्थमतेभ्योऽपि प्रवतेमानानां 
्रक्षावन्प्रसक्तेः। 


रकाकारनेपूभम कटा था कि चिना तकंसे सिद्ध कि गये आदिकरे प्रयोजनवावयते 
परीक्षाप्रधानी विद्धान्‌ किसी मी प्रकार शास्त्र घुननेमे परवृत्ति नहीं करगे । इसपर यह समाधान है 
कि- आगम मौर अनुमान दोनों प्रमाणोतते ही विचार्‌ करनेवारे सम्जन, परीक्षक . विद्वान्‌ करति 
ह ओौर तमी वे तत््वस्षानको भी प्राप्त कर सक्ते | 


यों समीचीन विचारश्षारी पण्डित तो फिर श्ट आगम ओर सच्चे अनुमान प्रमाणत प्रवृत्ति 
करत हृष्‌ तत्त्वलाम कर्‌ कते दँ । ‹ युक्त्या यन्न घटाुपेति तदहं दृष््रापि न श्रद्धवे " नो युक्ति 
से सिद्ध नदी होता, उसको भ प्रत्यक्ष देखता हया मी नहीं मानृंगा, रुसी कोरी हेत॒वादी डीग 
मारने वे वितण्डावादी परीक्षक नदीं कटे जाति। यदि केवल अनुमाने ही पदार्थकी सिद्धि मानी जाय 
तो प्रत्यक्‌, माप्वाक्यजन्य आगम जीर स्मरणसे उन .जर्नोकी प्रवृत्ति न दो सकेगी, कन्तु उनसे मी 
समीचीन प्रवृत्ति होती है। अतः केवर देतुवादीको परीक्षक नदीं माना गया दै । इसी प्रकार्‌ केवर 
आगमते. ही वस्तुका ज्ञान करने वके मी परीक्षक नर्ही कदे जा सकते। क्योकि मनेक विरुद्ध 
पदाथोके प्रदिपादक बोद्ध, चावाक, वैशेषिक जादि सर्तेकि पोषक ठेते श्रो ( शास्रभासों ) ते 
धरवृत्ति करनेवारछोको मीप्रेक्षावानपनेका प्रसंग अत्रेगा । (दिप अदितको विचारनेवाखी वुद्धि ्रे्षाटै ) 


“ तदुक्तं ? उसी वातको समन्तमद्राचधनें यों कदा 2- 


सिद्धं चेष्टेठतः स्वै न प्रतयक्षादितो गतिः 
सिष्टं चदागमासवं यिरुष्दायंपतान्यपि !? ॥ इति, 


>^ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
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यदि हेतुसे ही समै पदार्थो फी सिद्धि मानौ जवे तो प्रत्यक्ष, स्षरण आदिकं जो घट 
पटादिकका यथाय ज्ञान होता है, वह न दो सकेगा, तथा यदि जगमसे ही सम्पूर्णं तक्छोका 
सद्धाव सिद्ध किया जाय तो एक दूसरे के विरुद्ध अर्थोके प्रतिपादक चावौक, वेद्ध, इद्धैतवादी 
मादि.मत मी तिद्ध ह्यो जरविगे। क्योकि सम्पुणे मतवाठों ने जपरने अपने सिद्धान्तो के प्रतिपादन 
करने वे मन्थ रव स्यि है । 


तस्मादाप्े वक्तरि सैप्रदायाव्यवच्छदेन निधि तद्वास्यासवचैनमागमादेव, वक्तथ- 
नापे तु सत्तदवाक्यास्रवतेनं तदनुभानादिति विभागः साधीयार, तदप्युक्तं “वक्तेनाप्न 
यद्धेतोः साध्यं तद्रत्ाधित आप्ते वक्तरि तदास्यास्साध्यमागममसाधित 


तिस कारण हेतुवाद भर आगमवाद के एकान्ता का निर्णय (फैसला) इस प्रकार है किं 
विना विच्छेद के गुर आस्माय से अयि हुये तच््ज्ञान के अनुकु यथाथं वक्तकाः निश्चय होने 
पर उस सत्यवक्ता फे वाक्य द्वारा जो शिर्प्यो कौ प्रवृत्ति होगी, वह आगमसेदही हयी प्रवृत्ति 
कही जावेगी. भौर वेल्नेवारेके सत्यवक्तापनेका निश्चय न होजाने पर उसके वाच्यार्थे 
देतुतराद रुगाकर अनुमान से सिद्ध हये पदाथैमर श्रोताओं की उस प्रवृत्ति करने को अनुमानसे 
वृत्ति होना कहत है, इस प्रकार अनुमान भीर आगम से जनि गये प्रमेयका मेद॒ करना बहुत 
अच्छाहै। उस वातकरो मी स्वामी समन्तद्राचार्थने देवागमस्तोत्रमे रसा हीक्ाहैकि 
अयथार्थं बोरनेवलि वक्तके क्ञान होजने पर देत से जो साध्य सिद्ध करिया जाता है, वह देतु 
साधित तत्व है भौर सत्यबोरने वरे वक्तके निश्चय हो जनि पर उसके वाक्यसे जो साध्य 
जाना जाता है, वह मागमते सिद्ध हुआ पदार्थ है ॥ 


न चैव प्रमाणसैषुववाद विरोधः, कचिदुभास्यामागमानुमानस्यां प्रवर्तनस्येष्टतवात्‌ 
प्रवचनस्याहैतदेतपदास्पकलवात्‌, स्वसमयभरज्ञापकतस्य तत्परिज्ञाननिवन्धनताद परिज्ञात- 
हेतुवादागमस्य सिद्धांतविरो धकत्वात्‌, 


एकत प्रमेय म विशेष, विेषां शोको जाननेवारे अनेक भरपाणाकौ प्रवृत्ति को प्रमाणसंछव 
कहते है. ञेसे-आप्त के वचन से वहिको आगम द्वारा जानने तथा धूम हेतु ते अथिको 
अनुमान ह्यारा जानने प एवं आग को वहिरिन्धियोसे प्रत्यक्ष द्वारा जानने म प्रतिभासका तारतम्य 
ह, इस प्रकार विशेषांशोंको जाननेवाल प्रमाणसंषुव सर्मपवादियोनि इट क्या है । 


यदि यर्हो कोई शका. करे कि-- स्यद्रादी लोक आप्तवावयेस आगमन्नानकी प्रवृत्ति 
काही अवधारण करगे जैर अनाप्त दशाम देतु से अनुमान ज्ञानक नियम क्रये तो एक्‌ विषय 
भ कदाचित्‌ भी अनुगान ओौर आगम दोनों प्रवृत्त न हो सकेंगे, एसा माननेपर पको प्रमाणसं- 
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छुववादका विरोध अग्रेगा । आचार्य ॑कहते द कि इस प्रकार दका ठीक नहीं, क्योंष्ि 
प्रमाणसंष्व सव जगह नदीं हता दै। घट, परटादिकोको परवयक्ष ज्ञान द्वारा दृदरूपतसे जान कर 
व्य् ही दुरा प्रमाण उनके जानने के स्थि नदीं उटाया जतादै, ही कीं कीं भागम भौर 
अनुमान दोनों प्रमाणोँ से भी प्रवर्ति दोना हम इष्ट करत द| शाखो म॑ समी वाति भागम ज्ञान के 
आश्रित होकर दी नदीं टिखिी जाती दै। पक्ष ओर स्थूरु तच्यकि निरूपण करने वारे सच्चे 
दाख देतुवाद्‌ ओर अदैतुपरादेसे तद्रप टोकर भरे हये दै । विशेषकर यह छोकवातिक शाख 
तो प्रलक्ष ज्ञान, आग्रमन्नान सौर अनुमानन्नान से परिपूर्णं है. 


अपने अतीन्छिय सौर इद्दरियग्राह्य तच्॑सि परिपू सिद्धान्त विषयक प्रत्तिवादियोंके 
प्रतिं समञ्चाने म सदयक्तियौ से उन तलां का परिन्नान करल्नाही कारण है| हेतुवाद्‌ से तच्च 
का निणेय न करके कोरी श्रद्धा से िल्ठा हुमा शाख तो सिद्ान्तका विरोधी ह्यो जातादहै। तमी 
तो वेदादिकं इतरं रचनायै केवर विश्वाससे विचार्शीटोमे भरति्टा नहीं पति है । 

तथा वचाभ्यधायि ~ 

ओर दसी-वातके पूप के आचार्यो ने भी तिस प्रकार कहा. कि -- 

 , “जो देदुबादपरकम्मि दैदुओ अगमम्मि आगम, सो ससमयपण्णवयो सिद्ध 

तविरोहओ अण्णोत्ति 


५ 0 


देत्‌ के परिवार मनिगये पक्ष,  दृष्ठान्त, स्यपि जर समधनयुक्त हेतुबादसे जो सिद्ध॒ कयां 

गया दै, वह्‌ आगमो श्रेष्ठ सागम हे]! ओर वही सिद्धान्त के अनेक गूढ रहस्यौका समञ्चने 
[ = अ = ^ ध प्रि \, [न 0 

वाला दै] इस्तके अतिरिक्त शाखतो सिद्धान्तके पोषक नहीं, उण्टे विरोधी है| एस मर्यकर रास्र 

के समान चाखांसे श्रोता को दूर्‌ रहना चाहिये। अन्धश्नद्धाके अनुसार ओंखि मीच कर 

चि जित एर गैरे शाखं शाचपने की श्रद्धा रखने वले वादियों के निरासारं शाख हेतुवाद 

की प्रधानता मानी गी दै। ए्रच्च तच्चात्र सौर छोकवार्विक आदि ही सच्चे शास्र है | 


अव “श्री वथेमानमाध्याय › इस आदिवाक्यकी पू्वघ्रतिन्ञा के अनुसार भागम शीर अनुमान 
प्रमाण की नीव प्र स्थिति को सिद्धे करेतर्है। 


तत्रागममूरमिदमादिवाक्यं परापरगुस्परवाहमाध्यायग्रचनस्य प्रवसतैकं त्वार्थश्लोक 
वात्तिकं प्रवक्ष्यामीति वचनस्यागरमपूेकागमाथतात्‌। प्रामाण्यं पुनरस्याम्यस्तम्रवन्टृशु- 
णान्‌ प्रतिपादयन्‌ प्रति सत एवामभ्यस्तकारणगुणान्‌ प्रति प्रत्क्षादिवत्‌। स्वयमनभ्यस्त- 


वत्कृथु नास्तु विनेयास्‌ प्रतिं सुनिधितासेमवद्वाघकखाद ुमानास्स्वयं प्रतिपन्नापतांतरवच- 
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ना निथितप्रामाण्यात्‌, न चैवमनवस्था, परस्पराश्रयदोषो वा, अस्यस्तविषये प्रमाणस्य 
स्वतः प्रासाण्यनिश्यादनवस्थाया निवृत्तः, पूथस्यानस्यस्तविषयस्थ प्रर दस्यस्तविषया- 
- खपाणस्व््रतिपत्ः । 


उन दोनों मूर कारणों म प्रथम आगम को आदिवाक्य छ मूलकारणपना तकक॑से सिद्ध 
करते हैँ । प्रारम्भ करके शाख की प्रवृत्ति करने वाला सवसे परा यह “श्री वद्धैमा्चं › स्यादि 
वाक्य है, उसके मू कारणःपूर्वाचायेकि आगम ही है । क्यों कि पर ओर अपर गुरुओंका ध्यान 
कर॒तत्त्ा्थश्चोकवासिकको करणा, एेसे वचन जआगमगम्य पदार्थो का आगम प्रमाण से निणय 
` करने पर ही कहे जाते ३। गुरुओं क प्रसादसे जाने ए पदार्थो के पनस करनेमै ही गुरुं के 
ध्यान की आवश्यकता होती है] अपने प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे जाने हुए पदारथौके कह्ने 
मक्त मनुष्य मी गुरुकं सरण को कारण नहीं मानता है । 


जिन गुरुके. आगम को अवरुम्ब ठेकर्‌ यह मन्थ वनाया है, उन आगमोँ-का प्रमाणपना 
अभ्यासदशाम तो स्वतः है अर्थात्‌ जसे प्रत्यक्ष के कारण इन्द्रियो मै निमैकलादि गुणोका ओर 
मन मे निश्वलता सूपगुणके जाननेका जिनको अभ्यास रै, वे पुरुष परद्यक्षम॑स्वतः ही अ्थौत्‌ 
उन ज्ञानके कारणोसे ही प्रामाण्य जानते दै। तथातु मै साध्य फे अविनाभाव जानने का 
जिनको अभ्यास है, वे अनुमान भे स्वतः ही प्रामाण्य जन स्तेह। सी प्रकार सच्चे वक्ता 
संबन्धी गुणोको जाननेका जिन्‌ श्रोताभों को अभ्यास हो चुका है, एसे श्रोताओंके प्रति उस 
वक्तासे कटे हष आगम मे प्रमाणपना अपने आप सिद्ध हो जाता दहै] तमी तो व्यवहार पर॑ हुंडी 
र्खिने का, रेने, देने, का काये चरु रहा है। ओर जिनको वक्तके पुण जानने फा स्वयं 
अभ्यास नहीं है, उन शिष्यो के स्यि तो इस अनुमान से सत्‌ भागम परं प्रामाण्य सिद्ध कर टिया 
जाता हे, किं यह मन्थ प्रमाण है [ प्रतिज्ञा) क्योकि दसम वाधक प्रमाण के नदीं उप्तने होने का 
सच्छा निश्चय है। अथवा प्रकृतआगम मे स्मयं निशित कर ल्या है प्रामाप्य जिस्म एसे दूसर 
आप्तोके वचन से थी प्रमाणता आजाती है। छोक मै भी एक्‌ आदमी फा दूसरे जादमी से कटने 
ओर दूसरे का तीसरेके कथन करनेसे विश्वास फर ल्या करत दै! उसी प्रकार शासं के 
पमाणपने का दूसरे दूसरे प्रामाणिक शासो से निधय कर सेते हैँ । यहां कोई के कि -- 


पसा करने से अनवस्था दोष अविगा व्यो किं प्रकृत शाख को दूसेर स, दूसरे को तीस 
से ओर ॒तीसरेको चौथे शाख से प्रमाणपना मानने से मूल्को क्षय करनेवाली अनवस्था होगी 
तथा यदि विवक्षित आगमको दूसरे शाख से प्रमाणीकपना माना जाव अर दूसरे आगम को 
विवक्षित आगम से, यानी शेकवातिकका प्रमाणीकपना गोम्मरसारसे ओर गोम्मरपार्‌ का 


२०५ 


~~~ ~-- 


तत््वा्थवितामणिः 


शछोकवार्तिकत प्रमाणपना माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोप मी यपरिगा। मन्थकार्‌ कहते ह किं 
यह कहना ठीक नदीं दै। षरयोकि ये दोनों दोष स्यद्वादिरयोको नहीं खगत दै, हमने अपने भाम 
संबन्धी ताटव्के जलजान या अन्धे यपने धरके टेडे नीचे, उचे, सोपान (जीना) के 
समान परिचित विषयों फे जनम प्रामाण्यक्ता निश्चय स्वतः माना ट। दत कारण अनयस्यादोप 
निवृत्त हो जता दै) तथा आमान्तरमं जलक्ञानफे प्रामाण्य फा संटय होने पर स्नान, पान, 
अवगाहन दप अर्भत्रियाके ज्ञान से निर्णय होना माना है। यतः अन्योन्याश्रय दोप मी नदी 
रहता दै । पूर्वके अनभ्यस्त विपयको जानने ज्ञान फा अभ्यस्त विपय को जनिनेवलि ज्ञानान्तर से 
प्रमाणपना प्रतीत किया जाता है। अर्थक्रियकि जन्मे मी प्रीमाण्यकरा संशय होने पर्‌ तीसरे 
ज्ञान से निर्णय कर लिया जाता है। अलन्त विवाद्थक म मी तीन, चारं जनिते ययिक की 
मावदयकरता नदीं हयती है। चन्तका ज्ञान खतः प्रमाणासक दै, भतः आकां शान्त होजाती हे । 


तथालुमानमूृलमेतदाक्थ, ` स्वयं स्वाथौखुमनेन निचितस्या्थस्य पराथादुमाने- 
रूपेण प्रयुक्तत्वात्‌, । 


जिस प्रकार आदि वाक्यको यागममूलक सिद्ध किया जाचुका दै, वैते ही वरिानन्द 
स्वामी का प्रयोजन वताने वटे हस सादिवाक्य का प्रमेय अनुमान प्रमाणक मी अधित है। 
वयोंकिं विघानन्द स्वामीने स्वयं व्याप्ति अरण कर कयि गय स्वाथौनुमानसे निधित्त अथैको 
परार्थीनुमानखूप वना कर प्रयोग कर दिया है¡ स्ववं व्याप्तिको महण फर्‌ अपने स्यि फियि गये 
अनुमानको घ्ार्थानुमान कहत दै जीर स्य यनुमान से साध्यका निश्चय कर दूसरे को समञ्चाने 
के स्यि जो कचन वोटां जाता है, उसको पराथीनुमान कहते दै। रहौ गुरु फे कन का कार्य होने 
से ओरशिप्यके नान का कारण होने से क्चन को मी उपचारसे प्रमाण मान सिय गयाहै। 
वस्तुतः चिप्य का ज्ञान परार्थानुमान दै. । 


समर्थनयेक्षसाधनत्वान्न प्रयोजनवाक्यं पराथौनुमानङ्पम्‌, इति चेच । 


वर्ह किसी का पू पक्ष है कि--“ वि्यास्यदल '› हेतु सपने समथन कराने की च्पेक्ा 
रखता हे] अतः फर वताने वाटा वाक्य पराथोनुमानर्प नदीं हयो सकता. जो अनुमान समभन 
की अपेक्षा नहीं रखता है, वही पराथीनुमान है। जसे कि स्ये वहि के साथ धूमकी व्यष्टि 
जाननेवाख्को धूप दिखाकर विना समर्थेन क्िदही अधि काक्ञन करा दिया जाताटै, वहं 
परार्थानुमान कटा जाता दै! देतु की साध्य के साधर व्याधि दिखलकर देतु ॐ पक्षम रटने को 
समथन कहते है, ठेसा समभन जद होता दै, वरदौ परा्धीनुमान नदीं माना जाता टे। 


याचाय कहते किं रेसा तो नदींक्ड सकते हो ! व्योँकिः- 


तत््वाथैसितामणिः 
स्वेष्टातुभानेन व्यभिचारात्‌ , न हि तेस्समथनापेक्षसाधनं न मवति प्रतिवादि विग्रति- 


पत्तौ तद्विनिवृत्तये साधनसमथेनस्यावर्यंभावित्वात्‌, केपांचिदसमथितसाधनवचने 
असाधनांगवचनस्ये्टः । | 


जो समभन की अवेक्षा करता है, यदि वह पराथौनुमान न माना जाय तो हरः एक वादी 
को अपने आभिप्रेत अनुमान से म्यभिचार्‌ हो जावेगा । षयोंकि प्रत्यकं वादी अपने अमीष्ट साधन कों 
सिद्ध करने के स्थि प्रतिवादीके प्रति व्याप्ति फो दिखकाते हए ही साधनका प्रयोग करता दै। 
छचित्‌ स्पष्ट रूप से यदि समभन नहीं करता तो उसका अभिप्राय यह नहीं हैकि शरदौ समथेन दहै 
ही न्ही। तभी तो हेतुके साथ साध्यकी व्याप्ति फो दिखला कर पक्षम हेतु के रहने ख्य 
समर्थन वदि प्रतिवादीको पिवादास्वद [ संशयम्रस्त ] हो जाय तो उस्र संशयके परिहार के स्थिहैतु 
का समथेन करना वादीको अत्यावररयक हो जविगा। सगथैन कर देनेसे वह वादी का दरिया इजा 
अनुमान परमाथौनुमान नदीं है यह नहीं समञ्लना। जो फो वादी विना समथेन क्ये हुए केवर 
पचमी विभक्लन्त साधन वचन कहं देते है, उनके उपर “ असाधनांगव्रचन ? नाम का 
निग्रहस्थान दोष देना हम इष्ट करते है। वादी को उचित दै कि अपने साध्यःफो सिद्ध करने के 
स्यि व्या्षि,. समभ्रन ओर्‌ ट्टन्तम रहना, इन सभी गुणो फो एतु मै दिखठवे। उक्त गुणों को 
न कह कर्‌ केवर साधनका कना वादीके स्यि असाधनांग वचन माम का दोष है. | 


| ्रृतादुमानरैतोरशक्यसमथेनस्वसरि नकनीयं, तदुत्तरपन्थेन तद्धेतो- 
समथेननिशयात्‌, सक्रास्व्याख्यानासद्धतसघमथेनप्रवणात्तवाथेश्ोकवातिंकस्य प्रयो- 
जनव्वसिद्धेः । 


युद्धिका समागम जर कर्मोका नश दन दोनो प्रयोजनका अनुमान से सिद्ध करने 
व॒ङे प्रकरणप्राप्त भियास्यदत्र हेतुका समभनदह्यो ही नहीं सक्ता य्ह दंकामीन कना 
चाहिये । क्योकि स्वामीजीने- भगे के ओकवा्सिक अन्धके द्वारा उस विधास्पदतर हैतुका निधित 
र्पसे साध्यके साथ समर्थन किया है। प्रसिद्ध होरे तच्चार्थपून्नका भ्याल्यान करने वाला 
सम्पूर्णं छोकवातिक गन्ध इस त्रियास्द्‌ रैतुके समथैन करने म ही ततर दै। दस कारण 
तत््वाथ्छकवातिक अ्न्थको प्रयोजनसदितपना सिद्ध हुजा। अनतक ग्रन्थको फलसहित 
-वतनि.वक प्रकरणका उपसंहार कर दिया गया है । 


प्रगेवापा्थैक मरयोजनवचनमिति चेत्‌, तहिं खेषटङभाने हेखथेसमथनश्रपवा- 
भिधानादिषव सष्याथेिद्धेस्ततः पूते हेतृपन्यासपाथेकः किन्न मवेद्‌। 


३२ - तत्वार्थचितामणि 
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वौद्ध शङ्काकार कता है कि प्रन्थका फर्वानूपना तो हम मान चुके, किन्तु अन्धका 
पहरेते ही प्रयोजन कह देना व्यर्थ | क्योकि, दसम छोटापन प्रतीत होता दै। प्रन्थकार कहते दै 
कि यदि ेसी दका करोगे तो आपके अभिप्रेत सत्व हैतुसे क्षाणिकत्व को सिद्ध करने बा 
अनमान हेतके स्मि [कफे अथं] समर्थन की सामग्री के कहने से ही साध्यरूप प्रयोजन की 
सिद्धि हौ जवेगी तो आपका भी उसके पहर्ते ही हेतु का कथन करना व्यय क्यो न होगा १। 
वतायी। 


साधनस्यानभिधाने खमथैनमनाश्रयमेवेति चेत्‌ , प्रयोजनव्नस्यावचने तत्समर्थनं 
कथमनाश्रयं न स्यात्‌ । 


साधनके न कहने पर समथैन करना आश्रयरहित हो जविगा, अतः समन के अवरुम्व 
के स्यि साधनका प्रयोग करना भवदयक दै यदि दौकाकार पेसा कगे तो हम भी कहते रै 
कि अन्थकी आदिम यदि फल-वतानेवाय वाक्य न कहा जवेगा तो उत्तर मन्थ सि प्रजोजन 
का सथन करना चिना अवर्म्वका क्यों न हये जवेगा १। भावाथ ~ आदिम प्रयोजनका सूत्र 
वाक्य करने पर्‌ ही भविप्य क छोकवा्तिक अन्थ से फर का स्पष्ट करना टीक समञ्च जविगा। 
विना फरु वरताए रम्बा, चौडा विवरण कना यप्तगत होगा। फरका उद न कके मतिमन्द्‌ भी 
शृत नदीं होता है, फिर विचारशीर तो कैसे प्रवृत्त हो सकता टे £ अतः प्रयोजन वतनि म तुच्छता 
नही, प्रट्युत परवृत्ति करनेम॑ ढता आजाती ६ै। 


येतु प्रतिज्ञासनभिधाय तत्साधनाय हितृन्यासं इर्बाणाः साधनमभिरहितमेव 
समथेयन्ते ते कथ स्वस्थाः 


जो पण्डित पक्षम साध्यके रहने खूप प्रतिक्ञा कोन कह कर उस प्रतिज्ञाको सिद्ध 
कएने फे स्मि कैवरु देका वचन कति हुए कड हुए साधन का ही-समथेन करते दहै, वे 
बुद्धमतानुयायी तो किसी मी प्रकार निराकुरु नहीं द । क्योकि पक्षके विना कदे समर्थन कर्द 
किया जत्रेगा १ | किये, 


पक्षस्य गस्पमानस्य साथनाददोप इति चेस्प्रयोजनवद् साधनस्य गम्थमानस्य 
मथने को दोपः संमान्यते ! 

अनुक्त पक्ष मी प्रकरण ओर अभिप्रायते समक्न स्यि जातादै, उस्र पक्षम तुका 
सथन कर दिया जवरेगा यद्वि इस प्रकार दकार पुनः कदेगातो उक्ती प्रकार हमको भी. 
आदि वाक्यके कथन मात्रे विना कड हुए प्रकष्णसे ही जनि गवे प्रयोजनवानूपनेको वति 
वले प्रियाद्‌ टेहुके समयन कशे पर कौन दोष संमावित दै १। जीत्‌ कोई कति नदीं पड्तीदै। 


तत््वाथैचिन्तमणिः ` ३३ 
सर्वत्र गम्यमानस्यैव तस्य समथेनसिद्धेः प्रयोगो न युक्त इति चेत्सक्िप्रिशान्न 
प्रवृत्तौ सविस्तरश्ाखप्रव्त्तौ वा? प्रथमपक्षे न फिचिदनिष्ठ. ष्रू्रकारेण तस्यप्रथोगात्‌। 
सामथ्यौदरम्यमानस्येव दन्रसदर्मेण समथेनात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ तस्याप्रयोगे प्रतिज्ञोपनय- 
निगमनप्रयोगविरोधः ४ 


पुनरपि दौकाकार यों कहता है कि प्रयोजन बतानेवारे साधनक कनेकी आवदयतता 
महीं, विना कहे हुए मी अथौपत्तिसि जने हुए प्रयोजनवाक्यका स्थेन होना. सिद्ध दहै, दस 
कथनपर्‌ आचाय दो पक्ष उठते है कि शँकाकारका यह उक्तकथन -सक्षेपपसे शाख कहनेवारो- 
की प्रवृति घटता है अथवा विस्तारसदित शाक्त क्खिनिवारोकी प्रृक्तिमि मी यदि पिल 
पक्ष मानोगे तो हमको कोई बाधा नहीं है, क्योकिं सूत्रकार उमास्वामी महाराजने प्रयोजनघाक्य 
का कण्डोक्त प्रयोग नहीं किया दहै किन्तु मविष्यके सूत्रौकी रचना करके प्रकरणकी साम्ये 
. जने हुए प्रयोजनका ही समर्थन क्ियादै। ओर यदि तुम दूसग पक्ष महण करोगे अर्थात्‌ 
विस्तृतसालरँ मँ `मी प्रयोजनवाक्यका प्रयोग न करना स्वीकार करोगे तव तो पक्षम साध्यको 
कहनारूप प्रतिज्ञा तथा भ्याप्तिको दिखरूये हुए हैतुका पक्षम उपसंहार करनेश्परूप उपनय 
सौर स।ध्यक निर्णय कर पक्षभ॑कथन कलिख्पम निगमन इन तीनौका मी प्रयोग करना 
विरुद्ध पडगा। 





प्रतिज्ञानिगमनयोरप्रयोग एवेति चत्‌, तद्रतपक्षधमीपसहारस्यापि प्रयोगो मा भूत्‌ । 
यत्सत्तत्सवे क्षणिकमिव्युक्तं शब्दादौ स्वस्य साभथ्योद्रम्यमानतात्‌। 


पुनः मी बुद्धमतानुयायी धैकाकारका कहना है कि प्रतिज्ञा ओर निगमनका कण्ठसे 
- प्रयोग करना तो हम स्वैथा नहीं मानते ह यों अवधारण करनेपर तो आचाय कहते दै कि 
तुम्दरे यदौ परति ओर निगमनके समान पक्षम व्या्ियुक्त देतुके रखनेक! उपसदारर्प 
उपनयका - सी प्रयोग नही होना चाहिय, आप बैद्धोनिजोनजोसत्‌ है, वेवे सम्पूर्णं पदारथ 
्ितीयक्षणम नष्ट हो जति है एसी ग्यात्तिका कथन कर चुकनेपर सत्त्वहेतुका दान्द, विजटी 
आदिमे उपसंहार किया है, यह उपनय भी विना के हुए अनुमानके प्रकरणसे जाना जा 
सकता था, फिर आपने क्यों व्यथ ही कहा ? वताय । 


तस्यापि कचिदप्रयोगोऽमीष्ट एव “ विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवल इति वचसात्‌, 
तहि सविस्तरवचने गम्यमानसाषि सिद्धः म्रयोगः संधिभप्रवत्तादेव तसप्रयोगात्‌। 
यदि शंकाकार पुनरपि एसा कहेगा कि कहीं कीं उस उपनयक्रा प्रयोग न करना मी 


टमको अच्छा-इषट हे, स्योकिं हमरे वोदधन्धो म स्खि हुभा है किं “विद्रानोके प्रति केवठ दे्‌ 
५ 
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ही कहना चाहिये › । इस पर आचार्यं कहते है कि तव ते। विस्तृत टीकाग्रन्थं मूलकारसे न. 
कहे हुए भ्रयोजनघाक्यका भी प्रकरणसे जान कर हमको भी प्रयोग कना ददर कनेसे ही 
सिद्ध हा । हौ] संक्षपसे शास्र लिघनेकी प्रषृत्तिम उसका प्रयोग न करना ठीकटै । यही 
भापका भी अभिप्राय है। 


ततः कचिदरम्यमानं सप्रयोजनस्साधनमप्रयुक्तमपि सफलच्ासतव्यास्यानेन समते 
छचिलयुज्यमानमिति नेकान्तः खाद्वादिनामविरोधात्‌। 


उस कारण अय तक यह सिद्ध हुमा कि संक्षिप्त अन्धे मिना कटे हुए अर्थात्‌ प्रकरणसे 
ही जनि गये प्रयोजनसदितपनेको वतनि् -साधनवाक्यका ओर कदे दूए वाक्यका भी 
अभिम सम्पूर्ण राके व्याल्यानद्वार समन किया जाता है, तथा विस्तृत्य म कण्टोक्त 
भरयोजनवाक््यका ही पुरे ` अन्थसे समध्रन (पोषण) किया जाता दै, इस प्रकार अनेकान्तपक्ष- 
को स्ीकार करनेपर स्याद्वादियोकि मतम कोर विरोध नदीं है, पूप कहा हुमा जाप बेोद्धोका 
एकान्त ठीक नदीं है, उस विरोध जता है । 


सवैथेकान्क्धादिनां तु न प्रयोजनवाक्योपन्यासो -युक्तस्तस्यागप्रमा णस्वाद्‌ । 


स्था एकान्तपक्षका आग्रह करनेवि बौद्ध, मीमांसक, नैयायिकोंफे शास्म तो प्रयोजन- 
वाक्यका कथन करना युक्त ही नदीं हैः करयोकिं प्रयोजनवाक्यको ये रोग प्रमाण नहीं मानते ह । 


तदागमः प्रमांणमिति चेत्‌ .सोऽपौरंपेयः "पौरपेयो वा १ न तावदाचपक्षकक्षीकरणं, 
“¦ अथातो भर्म॑जिज्नासेति प्रयोजनवोक््यस्यपौरुपेयलवासि द्धेः ।  खसूपेर्थे तस्य प्रममाण्यानि- 
एेान्यथातिप्रसगात्यौसूपेय एवागमः प्रयोजनवाक्यमिति चेत्‌। तोऽस्य प्रामाण्यनि्यः 
स्वत एवेति चेत्‌ न, स्वंतः भ्रामाण्यकान्तंस्य निराकरिप्यमाणत्वात्‌ । परत एवागमस्य 
प्रामाण्यमित्यन्ये, तेषामपि नेदं प्रमाणं सिद्धयति, परतः प्रामाण्यस्यानवस्थादिदोपदूपि- 
ततेन प्रतिशषप्स्यमानंत्वात्मरतीतिविरोधात्‌। 


कोई पण्डित कह.रहा है कि प्रयोजन, कंटनेवलि ` वचनको हमः छोग ` भागमप्रमाणक्प 
मानते है! आचाय कञते ह किं यदि एसा कंहोगे तो हम वदि उपर दो पृक्ष-उठति हैफि 
आपका वह आगम किसी दुर्षका न चनाया होक ` अनादि है या कित्ती पुरुपविशेषका बनाया 
हुजा सादि है १ बताओ, उन दोरनोमे्े पदसा पक्ष स्वीकार करना मीमांसकतौको उचित नहीं है 
व्योकि मीमांसादश्चनमे घर्मका ज्ञान हो जानारूप प्रयोजनको वतरनेवाल पहल सूत्र 
““ मथातेो ध्ैजिक्ासा” जिपतकरा कि अर्थं इसके अनन्तर यति धर्मके जाननेकी इच्छा दै, 
दसा होता ६ । जनादिपतुपं॑थ शब्द नंदी बीट जर्तादै। ` रेपे प्रथोजन केन्र वाक्यकी 
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पौरुषेयता सिद्ध नहीं है । मीमांसकोनि सी इस ॒वूत्रको बनानेवाके जैमिनि ऋषि मनिदै. 
-मीमांसिक रोग ॒ज्योतिषटोमयज्ञादि कर्मकाण्डे प्रतिपादक वेदवाक्योको ही प्रमाण मानते हे | 
-अद्वैतस्छरूप अर्मे निम हो रहे विधिको कहनेवाक्े या प्रयोजनको कहनेवारे वाकर्योकी 
प्रमाणता उनको इष्ट नीं है । अन्यथा यानी यदि . मीमांसक रोग . कर्मके कहनेवाले वक्यौके 
अतिरि वाक्योको मी प्रमाण मने तो अद्धैतवादके प्रतिपादक “‹ एकमेवाद्वयं ब्रह्म नो नाना 
भभवा सर्व्ञको सिद्ध करनेवरे “ यः सर्गः स॒ सर्ववित्‌ ” इत्यादि अथेवादवास्य मी प्रमाण 
मानने पडमे । अतिप्रसंग हो जवेगा | 


यदि प्रयोजनवाक्यको नैयायिकेकि मतानुसार विशिष्ट पुरुषके द्वार बनाये हए ॒षौरषेय 
आगमस्सूय ही मानोगे तो उस नैयायिकके मने हुए आगमको प्रमाणपनेका निश्चय कैसे किया 
जविगा ! अपने आपहीसे आगमम परमाणयनेका निश्चय कर्‌ स्या जाता दै.यह कहना ठीक नहीं। 
वर्योकि. जानसामान्यके जाननेवरे ही कारणोसे प्रापाण्यका भी निश्चय छतः कर लिया जाता 
है, इस प्रकार मीमांसकोके एकान्तका भविष्य खण्डन कर दिया जग्रिगा ओर आप नैयायिक 
लोग तो ज्ञानम स्वतःही प्रमाणपनेका निश्चय होना मानते सी नहीं रै. अन्यथा अपसिद्धान्त हो जायगा । 





पदोका ज्ञान, संकेतम्रहण, शेब्दका प्रत्यक्ष आदि भागमके सामान्यकारणोके अतिरिक्त 
आसत्ति, आकांक्षा, योग्यता ओर तादर्यखूप कारणम परतः ही आगमम प्रामाण्यका निर्णय 
ह्येता है, इस प्रकार अन्य नैयायिक मान वैठे है, उन नैयायिकोके -मतम भी प्रयोजनघराज्य 
जागमप्रमाणरूप सिद्ध नहीं होता दै । क्योकि प्रकृत जल्के ज्ञानको दूरे ठंडी वायु आदि के 
ज्ञानसे -परमाणपना अग्रेण । जर्‌ ठंडी वायु आदिके ज्ञानको तीरे ज्ञानम प्रामाण्य माना जतव्रेगा, 
जवतकं उच्रज्ञानोसे पूर्वं ज्ञानको प्रमाणपना न अवेगा तव तक आकांक्षा शांत न होनेसे 
उत्तरोत्तर ज्ञानोकी धारा चलेगी, क्योकि जो दूसरेका ज्ञापक दै, वह किसी न किती ज्ञानसे ज्ञात 
होना चाहिये । इस तरह अनगरस्थादोष आता दै। द्वितीय ज्ञानको प्रथम ज्ञाने प्रामाण्य 
मानोगे सौर प्रथम ज्ञानको द्वितीयं ज्ञान से प्रमाणपना रवोगे तो अन्योन्याश्रयदोषप सी सतरिगा | 
एं संवाद, परवृत्ति ओर प्रभाणपना इन तीर्नोसे प्रमाणपनेका निश्चय माना जाय तो चक्रकदोप 
-भी अता ६] 


इत्यादि दोषोसे दूषित हो जनिके कारण नेयायिकरके परतः प्रामाण्य भविप्यमे सिस्तारसे 
ण्डन कमे । तथा पप्तः प्रापण्यत्राद्यै लोकप्रसिद्ध प्रतीतिमि मी विरोध अततां | समीदलेग 
अभ्यासदशमे ज्ञान होनेके समगरही उसके प्रामाण्यको मी जान ठेते दै । 


पराथ सुमानमादौ प्रयोजनवचनमित्यपर तेऽपिन युक्तिवादेनः, साध्यसाथनयोग्या- 
शिप्रतिपत्तौ तक्ष्य प्रपाणस्याऽनम्युपगमस्त्यश्रस्यातुपरानप्य वा तत्रासम्थतसेन साध- 
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पिष्यमाणखात्‌। ये खप्रमाणकादेव विकस्यज्ञानारयोग्यांपचिप्रतिपिमादुस्तेषां परत्यकषाचुमान 
प्रपाणस्वसमथेनमनथेकृमेवाऽप्रमाणादेव प्रत्यक्षानुमेयाथैप्रतिपिप्रसगात्‌ । 
अन्थकारको उस अन्धक प्रमेयो क्ञानसे स्मयं तो कुछ प्रयोजन सिद्ध करना ही नदीं टे 
वयक अन्थकताको तो अन्ध्रस्वनाक पूप ही भवमरन्थसे प्रबोध. ओर्‌ कर्हानिटप फल प्राप्त 
हो. चुका दहै । मव्रिप्यमे सिष्येके स्यि उस फश्करी प्राप्ति हो इस परोपकादुद्धिते पररित हयेकर 
अन्थके जादि शाखकारका फर वतलाना उपयोगी है । अतः स्वय॑ अपनी आसारूप दन्त 
निधिते कयि हए अविनमिवि रखनेवलि विद्याद देतुसे सञ्जञानकी परति सौर कर्मोका नाश 
रप साध्यका ज्ञान करानारूप प्रयोजनका प्रतिपादक वाक्य परार्थानुमानश्छख्प है, पसा के 
न्यरि बद्रवेशेषिक कःते है, ओर्‌ सारथे अपने प्रन्थोके प्रारम्भ ^" द्रव्यपुणकीसामान्यविश्चेप- 
समवायामात्रानां सक्तानां पदाथनिं साधम्पषर्म्यक्ञनानिश्रेयप्राधिगमः) इत्यादि प्रयोजन 
वाक्योको भी पराथौनुमान हपषहटी सिद्ध इया मनते है] खाचायै कते ह कि उन वैशेपिकोका 
कथनभी युक्तिकादसे रहित है क्योकि साध्य जर साधनी व्या्िका अहण तकलानसे 
ही हयो सकता दै । सब देश भौर कार उपसंहार करके साध्य ओर्‌ साधनके 
सेवन्धको जाननेवाके तकरूप ज्ञानको वैशेषिक प्रमाण नही मानते हैँ । तकं मिथ्याज्ञानका मेद माना 
हे, उनके यौ प्लक्ष जौर अनुमानये दो ही प्रमाण मनि गये है, . उक्तदोनें धमाण उस सवै 
देशकायेपरदाखाटी व्यातिको ऋण करने मे भक्षमथे है इसक्रो मर्य य सिद्ध कंरे। 
जो चौद रोग साध्य ओर साधनके सैवन्ध (वह्तुतः संबन्ध नदीं टै) की कलना करने- 
वषि प्रणणरूप सविकल्पक व्य्िज्ञानसे उन ही हेतु ओर साध्यके अविनामावसवन्धका 
 विकश्पक्ञन होजाना कंते द, उन बद्धोको अपने माने गये प्रलक्ष ओर अनुमान ज्ञानको मी 
पमाणयनेकधी सभर्थनपू कि सिद्धि करना व्यर्थं पडेगा । क्योकि अप्रनणरूप तकरन्ञानते जसे 
` अविनामावका ज्ञान हो जता दै उसी प्रक्ष जर अनुमानसे जानने योग्य पदाथा अप्रमाण- ` 
हप प्लक्ष ओर्‌ भनमानंसे भी ज्ञान दो जनिका प्रसंग जा जविगया, व्यथे ही प्रमाणक बोश्च 
क्यो लदा जरे । 
ततो न प्रथोजनवाक्यं प्याद्वादविद्िषां किचिल्षाण, भमाणादिव्यवदाना- 
संभूवच्च, न तां तत्यमाणमिति काक्लप्रणयनमेवासंभवि विमानच्यतां फं पुनः 
प्रयोजनवाक्योपन्यतनम्‌ । । | 
उस कारण अवत्तक सिद्ध हुभा कि स्यद्ादसिद्धान्तसे द्वेष करनेवल्ि मीमांसक, वैशेषिक, 
नेयायिक, योर वोद्धोके शासोकी सादरे ठि हुए प्रयोजन वतानेवाले `" यतोऽभ्युदयनिश्रेयस- 
सिद्धिः स धमे: जिप्तसे सगं ओर गोक्षकी प्राति होती दै, वह धर्म है इत्यादि वाक्य किसी 
भी प्रकारे प्रयश्च, अनुमान जौर आगमपमाणरूप नदीं दै. | > 8 > 
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अन्यमतावरम्बियौके .मनि हुए प्रमाण, प्रमेय, आदि पदार्थं ही जव युक्तिं से व्ययित 
नही हयो सकते है तव प्रमाण आदिकी व्यप्रयाका असम्भव हो जानेसे उनके यहो प्रयोजन वाक्य मी 
किसी प्रमाणप कैसे सिद्ध हो सकता है ए जौर देसी अग्यवखमें प्रयोजनवाक्य ल्खिना तो 
भला दूर रहा किन्तु देस खोमोक। तो शाञ्च वनाना ही अंसेभव दै यह विचार केना चाहिये, फिर 
प्रयोजनवाक्यके कथनकी तो बात ही दर्‌ है। । 


श्रद्धङुतूहरोलखादनाथे तदि लेके तदप्यनेनैव निरस्तं तस्य प्रमाणताग्रमाणतवपक्ष्‌- 
योस्तदुत्पादकस्वायोगात्‌ । 


रिष्योको ग्रथ सुनने श्रद्धा ( विश्वास) पैदा हो जौर कौतुक उद्यत हो इस प्रकार 
भ्रोताओके चित्तको आकर्षित करनेके लियि म्रन्थकी आदिम भ्रयोजनवावय छ्खि दिया. जाता है 
एेसा किसी एक सम्प्रदायको माननेवेरि पण्डित कहते ह, आचाय महाराज अदिश करते द कि- 

उनका कथन मी इस पूर्वोक्त विचारसे ही खण्डित हो जात्ता दै क्मोकि प्रयोजनवावयेके 
प्रमाणत ओर अप्रमाणत्य इन दोनोमेते किसी मी पक्षको ग्रहण करनेपर प्रयोजनवाक्यको उन 
उन श्रद्धा ओर कुतूहरुका उत्पादकषना नही बन सकता दै अर्थात्‌ प्रमाण मानने म अनवा, 
प्ामाण्यका निश्चय न होना, व्यातति न बनना, आदि दोष अवरगे ओर अपरमाण मानने तो प्रमाण- 
पनेका विचार ही संसारसे नष्ट हुमा-जाता है । 


अरभ॑संशयोखादनाथं तदि त्यप्यसारं कविदथैसंशयासदृत्तौ प्रमाणन्यवस्यापनान्ं 
यात्‌, प्रमाणपूकैकोऽथेसंशयः प्रवत्तेक इति प्रमाणव्यवस्थापनख साफव्ये कथमप्रमाणका- 
सप्रयोजनवाक्यादुपजातोऽथेसेश्यः प्रदृच्यंम । विरुद्धं च संसयफलख प्रमाणत्वं विपयौसफ- 
रवत्‌ खाथेव्यवरसायफलसव ज्ञानस्य प्रमाणतप्रसिद्ेः 


को संशा कह रहा दै किं अथकी आदिम प्रयोजना ख्खिना अन्धके वाच्य अर्थपर 
सशय पैदा करनेके व्यि है क्योकि अर्थम संशय ्ोनेपर ही जनता मविप्यम उस अंथको सुनेगी । 
इस शंकाकारका यह हय प्रतीत होता है कि “ एकांतनिश्ययाद्वर सशयः ›› अनिष्ट वातके नि्- 
यकी अपेक्षा उसका संशय वना रहना कहीं जच्छा है, इस नीतिके अनुसार अथके सुननेम जिनको 
कुछ भी फरु नदीं दीखत।, उनको अथकी आदिर प्रयोजन वतानेसे फलपातिका फमसे कम संशय 
तो अवदय हो जेया, जिससे किं वे फरुकी संमावनःसे तो ॐथ सुननेमे प्रवृत्ति करगे । अरथ- 
शब्दका अर्थं प्रयोजन भी होता है । न्थकार कहते हँ कि एसा. कटने मी क सार नहीं है 
कंयोकि, अभके संशयसे ही कटी भवृति होने कगे तो प्र्माणतत्छकी व्यवसा मानना व्यथै पडेगा | 
यदि तुम एसा कोगे कि प्रयेकं संशयको हम प्रवचैक नदीं मानैगै किन्तु भ्रमाणज्ञानसे उन्न हुया 
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अर्भके विशेष विशेषांशोको जाननेवाला ` संशयज्ञान प्रन्थ ुननेमे प्रवृत्ति कराता दै, एेसा माननेपर 
परमाणतत्यकौ व्यवख(पना करना मी सफर है । पण्डितोके साथ वाद, संत्राद कनेसे विशिष्ट 
तत्त्वोका ज्ञान होता है यह सिद्धांत मी विशेषाच संशय करनेवाले दी स्यि खगू टै, केवरन्नानीके 
स्यि नहीं । अव नचा वोर्ते दै किं इस प्रकार तुम्दरि कहनेपर प्रामाणिक प्रयोजनवावय तो. भले 
ही प्रवृत्तिका कारण हो जाय किंतु अप्रमाणर्प प्रयोजनवाक्यसे उतन्न हुा ` अर्थका संशय तो 
श्रोताओंको अन्थ सुननेमै प्रवृत्तिका कारण वैते भी नदीं हो सकता है । एक वातत यह मी दै किं 
रस्सीमें सैका ज्ञान करनारूप विपर्यज्ञानका फल जैसे प्रमाणरूप नदीं दै उसी प्रकार सैशग्रके 
फरुको मी प्रमाणस्ह्प मानना विरुद्ध दै । अपना ओर अपने त्रिपयका निश्चयरूप फरक 
करनेवाले ज्ञानको ही प्रमाणता प्रसिद्ध हो रही है, तथा च अधम संशय उपजानेवाल आपका 
प्रयोजन वाक्य कैसे भी श्रोताओंकी प्रवत्तिका कारण नहीं हो सकता दहै । फंरक्षमावना-रूप 
संशयसे वाकजन भके ही भ्रवृत्ति करके कितु विचारशील दिद्ान्‌ निश्चयासक प्रमाणसे ही 
वृत्ति कसते द । । 

ये तवाहर्थनिष्प्रयोजनं तन्नारंभणीयं यथा काक्रदन्तपरीकषाश्नासर, निष्प्रयोजनं चेदं 
शाख्रमिति व्यापकाटुपरन्ध्या प्रत्यवतिष्टमानान्प्रति व्यापकाडुपरन्धेरसिद्धतोद्धावनाथं 
प्रयोजनवाक्यमिति.। 

- यहां जो कोई देसा कहते ह कि व्थाप्यसे म्यापकका ज्ञान होता है मौर्‌ व्यापकके अमावसे 
तो म्ाप्यका अभाव प्रतीत हो जाता है, यहां कायैका आरम्म करना ( धूमके समान ) व्याप्य है 
ओर प्रयोजनवानपना (असिके समान ) ग्यापक णै, तथा प्रयोजनरहितपना (वदहिके जमावसमान) ` 
व्याप्य है जोर कार्यके मारम्भका न होना ८ धूमामावके समान ; व्यापक है, एेसा व्याप्यग्यापक- 
माव सिद्ध हो जाने पर कोई असल उत्तरखूप जातिनामका दोप उटठति हैँ किं जो जो प्रयोजन- 
रहित है, वह वह शाख सद्वक्ताओंको आरम्भ करने योग्य भी नहीं है, जैसे किं काक्के दातोकी 
परीक्षा कने वि शाक्लको कोई नहीं नाता है, इसके समान प्रयोजनसदितपना-रूप व्यापकके 
ज्ञान न होनेसे यके भारम्भ-रूप अप्रशस्तम्यापकका भी अमाव होना चाहिये, दस प्रकार जाति- 
दोष उठनेवारोके प्रति प्रयोजनके नहीं होनेकी असिद्धिको प्रगट करनेके - स्यि प्रयोजनवाक्य कह 
दिया गया है । भावाथ--सद्रक्तायोके आरंभ करने योगम यह अं प्रयोजनसहित है । 

आचार्य कहते हैँ कि समाधान करनेवङे ये रोग भी चारों ओरसे अच्छी तरह देखनेवारे 
परीक्षक नदीं ह । 
~ तेऽपि न परीक्षकाः स्वयमग्रमाणकेन तद्‌ सिद्धरोद्धावनाऽसमवात्‌ तसपरमाणत्वस्य 
परेव्यवखापयितुमशक्तेः 
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कारण कि जव तक दिके प्रयोजन वाक्यको प्रमाणपना सिद्ध नहीं तो फिर स्वयं अप्रमा- 
णरूप प्रयोजनवाक्यसे जातिवादीके उखये हुए .दोषकी असिद्धि कते हो सकती दै ? केवर प्रयो- 
जनका उच्चारण कर देनेसे आप रोग उसकी प्रमाणताका निर्णय कैसे मी नहीं कर सक्ते है 
पमाणे सिद्ध किये हुए वाक्य ही दृसरोके दोष ` हटानेम समथं होते है, ओर. अभीतक प्रयोजन- 
बाक्यकी प्रमाणता दूसरे द्वारा नदीं ्यवश्थित की जा सकी हे | 

सकरशास्ना्थेद्शिकरणाथमा दिवाक्यमिल्यपि. फल्गुप्रायं तदुदेश्चस्याप्रमाणासतिपततु- 
मशकतेस्तदक्षणपरीक्षावत्‌ । 

“ अगेके सम्पूणं शासक प्रतिपा -विषयका संक्षेपे नाममात्र कथन करनेके स्यि पहिल 
वाक्य ङ्ख जाता दै, ?-यह मी -जादिवाक्यका फरु बताना वहुमागम व्यथं है, क्योकि अप्रा- 
माणिकवक्यसे संक्षिप्त अथैके कथनका मी निर्णय नहीं हयो सकता है, जैसे कि भमाणरहित-वाक्यसे 
किसी वस्तुका रक्षण ओर परीक्षा नहीं कौ जाती है उसी प्रकार्‌ मन चाहा वोढा हुभा वाक्य उश 
करनेवाला भी नदीं होता है । वात यह है किं उददय, रक्षणनिदेश, ओर परीक्षा तो प्रामाणिक 
वाक्ये ही किये जति दै । यही सपं दा्थनिकोंको इष्ट दै । 

ततो नोर रक्षणं परीक्षा चेति धिविधा व्याख्या व्यवतिष्ठते । 

उस फारणसे उदेश, र्षण ओर परीक्षा -प्रमाणताके निर्णय किये पिना भ्रेथका नाम मात्र 
फथन करना, मिरी हुयी वस्त॒भों मेसे प्रथक्‌ करनेका कारणरूप रक्षण बोरना ओर अनेकं युक्ति- 
योकी सम्भावनाम प्रबरूता ओर्‌ दुवैरुताके विचाररूय परीक्षा इन तीनों प्रकारसे व्याख्यान करना 
“` व्यवसित नहीं हो सकता दै । | 

समासतोऽथंप्रतिपस्यथेमादिवाक्यं व्यासतस्तदुत्तरश'सरभित्यप्यनेनेव प्रतिशिप्नम- 
प्माणाद्यासूत इव समासतोऽप्यथंप्रतिपत्तेरयोगात्‌ । 

कोई वादी आदिके वाक्यका प्रयोजन यह वतरते है कि थका सेक्ेपसे ज्ञान करनेके स्यि 
आदिका .वाक्य है ओर विस्तार सूपरसे अथं की प्रतिपत्ति करानेके स्थि मविप्यका पूरा प्रय है, ञथ- 
कार कह रद ह किं यह इनका विचार भी पूर्थक्तकथनसे खण्डित हो जाता है, क्योकि जव तक पूरे 
मरथम्‌ प्रमाणता सिद्ध नहीं है, तब तक विसतारखूपसे अथ॑का ज्ञान जेस नीं हो सक्ता है उसी 
प्रकार भ्रयके अप्रामाणिक पिरे वाक्यद्वारा पेकषेपसे भी पदार्थका निर्णय नहीं हो सक्ता है, यतः 
आप छोर्गोको प्रयोजन कहनेवारे वाक्यकी प्रमाणताका नि^य करना आवदयकत है । 

स्याद्वादिनान्त॒ समनं तस्यागमानुसानरूपतसमर्थनादित्यलं प्रसंगेन । 

स्याद्वादरूप ` सिद्धांतको माननेवारे जेनोके मत म तो सरव पू्ोक्त कथन निर्दोष सिद्ध है 
क्योकि आदिके प्रयोजन वाक्यको आगमप्रमाणखरूपपने ओर अनुमानप्रमाणल्पपनेका अच्छी तरह 


~~~ ~ 
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समेन कर दिया गया है, इस प्रकार शआदिवाक्यके कथनपर बहुत विचार करनेपर मी वही. 
हमारी कही हुयी पूर्वाक्त सफरुता सिद्ध हुयी । जव अधिक दस प्रकरणको वढनिपे कु तच्च 
नहीं सथता दै । | | 

अय यहां दूसरी ओर तीसरी वार्सिकोके अवतरण करनेका उत्थान किया जाता हे | 


नज च तचार्थञास्रस्यादि चं तावदनुपपन्चं प्रवक्तृविशेषस्याभावेऽपि प्रतिपाच- 
विक्षेपस्य च कस्यचितप्रतिपित्सायामसत्यामेव प्रवरत्तत्वा दित्युपयत्तिचोदनायाम्ुत्तरमाह । 


यहां शंका है कि उपद्चक्त प्रयोजनवाक्यका अनुमान ओर आगमूपपना तमी माना जा 
सकता है, जव कि तच्चार्थसत्र अन्थकी सिद्धि हो जाय। हम तो कते हँ कि तच्राभैतूतरका परिरा 
८८ सम्यगदर्नज्ञानचास््ाणि मोक्षमागैः '? सूत्र ही सिद्ध नदीं दै क्योकि सत्र वक्ताके न होति भी 
जर किसी विशेष सभञ्चनेवाखेकी जाननेकी इच्छा न होनेपर ही इस सूत्को वोख्नेकी भ्रदृतति दौ 
गयी है । कोई अच्छे वक्तके द्वारा श्रद्धापूरपर छननेवकि शिरपयोक़ी प्रगाढ इच्छा होनेपर ही जो 
वाक्य वोख जाता है, वह प्रमाणसिद्ध माना जाता है | जव किं पिरे सूत्रकी ही जसिद्धिदहैतो 
फिर पूण तचार्थतन्र या उसकी टीका इरोकयातिक जर उसके आदिवाक्यको प्रामाणिक वताना 
विना भि्तिके चितररेखनसमान अचित है । इस प्रकार अआदिूत्रके विषवेत्न ही शंकाकारद्वार] 
यसिद्धिकी प्रेरणा होनेपर श्रीवियानंद स्वामी उत्तर कहते ह । 


्रबुद्धाशेपतचार्थ साक्षासमक्षीणकस्मपे 

सिद्धे युनीन्द्रसंस्तस्ये मोक्षमागैस्य नेतरि ॥ २॥ 
सत्यां ततप्रतिपित्सायाश्पयोगालसकात्मनः ` 
भ्रेयसा योक्ष्यमाणस्य प्रवृत्तं घूच्मादिमम्‌ ॥ ३॥ 


कट्याणमार्मके अमिकाषी अनेक रिष्योकी मोक्षम -जाननेकी इच्छा होनेपर ही 
“८ परोकषमार्मस्य नेतारं मत्तारं कर्ममूमरताम्‌ । ज्ञातारं विश्वतत्वानां वेदे तदृगुणटन्धये *” इस अच्छी 
तरह सिद्ध कयि जये म॑गलाचरण की भिर्िपर दी उमाघ्लामी महाराजे पटिका सूत्र छिखा है। 
कैवरकञानद्वारा प्रलकषरूमसे यच्छी तरद जान व्यि है सम्पूणै पदार्थं जिन्दोने, जौर नष्ट कर 
दिये है ज्ञानावरणादि धातिकर्मं जिन्हे, तथा मोक्षमार्गको प्राप्त करने ओर करनिवारे पुनि 
श्रष्ठकि दारा मरे प्रकार स्तुति कटे योग्य श्रीजिनिन्द्रदेवके सिद्ध ॒होनेपर ही तथा ज्ञानदङ्शनो- 
पयोग-स्रूम ओर मोक्षसे मविप्यमे युक्त होनेवाठे शिप्यकौ मोक्षमागैको जाननेकी तीव अमि- 
राषा दोनिपर्‌ यह पहिखा सूत्र “ सम्बग्दर्चनन्तानच[सिाणि मेोक्षमागः "" उमाछ्लामी जाचार्यने 
परचस्ति किया है । . ` । 
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तेनो पपन्नमेवेति तासयथै, सिदध प्रणेतरि मोकषमागैस्य प्रकाशकं वचनं प्रवर तस्का- 
सैख्वादन्यथा प्रणेतृव्यापारानेपक्षखप्र्ंगात्‌ । 


उस कारण यह तार्यं नियमसे सिद्ध इभा किं मोक्षमागैका प्रणयन करनेवाले श्रीसवंज् 
जिनेन्दरदेवके सिद्ध होनेपर हीं मोक्षमागैका प्रकाश करनेवाङा वचन प्रवता दै। क्योकि मोक्षमागैका 
प्रतिपादकं वचन उस मोक्षमाभके बननिवारेका काय है । सर्वके द्वारा कषा हुजा वचन सरवज्ञका 
बनाया हुभा कायै है जौर्‌ परिपारीके अनुसार उमास्वामी आचायेका यह “ सम्ग्दशैनज्ञान- 
चाछिाणि मेोक्षमागैः ” सूत्र कायै है, अन्यथा यानी .यदि वचनका कारण वक्ताको न मानोगे 
तो श्ब्दनिमताके-बोरनेवरे पुरुषके कण्ठ, ता आदि जवयवोके हन) चरन-रूप व्यापारको 
शच्दकी उत्तिमे अपेक्षा न होगी यह प्रसङ्ग मविगा किंतु होती है । 


तद्वर्यग्य्वात्तत्तदपेक्षम्‌ । 
यहां शब्दको निल मनिनेवले मीमांसकोका कहना है कि कण्ठ, ताछ आदिते शन्द्‌ उत्पन्न 
नौ किया जात किंतु पहिरेसे ही विमान शब्द्‌ कण्ठ, ताह, मृदंग मादि व्यक्त करनेवाे 
म्वभ्नकोसे व्यक्त (भकट) किया जाता दै, अतः वह वचन उनकी- अपेक्षा रखता दै । 


इति चेन्न कूटखस्य स्वैथाभिव्यैग्यस्ववियेधात्तद्‌ भिन्यक्तेरग्यवखधितेः । 

आचाय कहते है किं मीभांसकोका उक्त कथन दीक नहीं है कारण कि, काट दढ मच 
गषटी हुयी रोदैकी निहाईके समान यदि शब्दको अपरिणामी. कूटस्य माना जवि तो एकांतपनेसे 
शन्ध्के आविभौवपनेका विरोध अविगा, अथात्‌ निलयपक्षम मी पूर्की तिरोमाव जवस्थासे ह! 
शब्दकी अभिन्यक्ति मानी जविगी तो कथञ्चित्‌ नित्य अनिलपना जाया, सर्वथा ही भिलका अभि- 
व्यंग्यपना कैसे भी नदीं बन सकता है । अतः मीमांसकेोके मत उस शब्दके भरगट होनेकी 
व्यवस्था नही हो सकती है । यपि जनसिद्धांतभ दारी निदहाङको भी भतिक्षण परिणामी मान्‌ 
है, निहाईमं भी अतिशयोंका आना जाना विकार होना सर्वदा चाल. है, किंत दूसेके पतसे कूट- 
स्थपनेम छदहारकी निहाईका दृ्न्त दिया गया है | 


सा हि यदि वचनस्य सस्काराधानं तदा ततो भिनोऽन्यो वा रसकारः प्रणेतव्या 
पारेणाधीयते ? यद्यभिन्नस्तदा वचनमेव तेनाधीयत इति कथं कूटस्थं नाम ? भिन्नथेसूर्वव- 
वत्तस्य सवेदाप्यश्रवणप्रषगः; प्रक्पश्चादया भ्रवणातुपंगः, स्वस्वमवापरत्यागात्‌ । संस्का 
राथानकारे प्राच्याश्रावणतवस्वमावस्य परित्यागे भ्रवणस्वमवोपादाने च शब्डस्य परि- 
णामिष्िद्धिः, पूवपरस्वमावपरिदार विसि तिरक्षणतात्‌ परिण।पिखस्य । तथ( च 
वचनस्य किमभिव्यक्तिपकषकक्षीकरणेनोत्पत्तिपक्षस्येव सुषटसात्‌। 
४ 


२ तच्वाथचिन्तप्रिणिः 
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दाव्दकी उति न मानकर अभिव्यक्ति माननेवाटे मीरमासकोके मतम अभिव्यक्तिका कया 
अथं दै £ वततलमो, यदि वोख्नैकी पहिटी सवस्थाक नदीं संस्कार कियि गये श्द कण्ड, ताध, 
आचके व्यापरद्रा वतमान कुछ स्कार धारण कट देनेकी अभिव्यक्ति मानोगे तो वतायो, 
वतानेवाके वक्ताक भ्यापार्‌से उस समय शब्दो रख दिया गया संस्कार ( अतिङ्रय ) क्या शन्दसे 
भमिन्न है अथवा भिन्न है १ यदि अमिन्रह्प पटिला पन्न मानोगे तो वक्तकि ता मादक व्यपारनें 
गव्ठसे अभिन्न सस्कारको क्रिया तो शब्दको ही वनाया कना चादिये, क्योकि अपिके मत 
राब्द ओर्‌ सैस्कार दोर्नौ एक ही ह । रेस सवस्था मला स्का कृटस्यल्पसे नित्यपना कसे 
वन सकता टै £ यदि शब्द्रसे संस्कार मित्र है एसा दूसरा पक्ष महण करोगे तो हमारे द्यि इए 
उक्त दोपका तो निवारण द्यो जविगा किन्तु अन्य दोष र्वे | देये वक्ताके व्यापारे किया गया 
संस्कार यदि कष्ठसे भिन्न पडा रहता है तो सय कलेरमे शब्दका श्रवण नहीं होना चादिये क्योकि 
उच्चारणके पूषन जते चव्टका श्रघण नदी होता था उसी प्रकार पटे भिन्नरूप संस्कारे उन्न 
टोनेषर मी राव्दरका नना न दो सकनेका प्रसंग अविगा । क्या मिन्र स्थन पर्‌ पडा हया घटका 
सुमा्ननह्प सकार ओर सैथ भिन्न पटक प्रक्ाठनद्य संस्कार काथकारी हो सकता है १ नदीं। 
यद्वि भिन्न पेड हुए सस्कास्ते मी वर्तमान कारं श॒व्डका छुना मानोगे तो मूत ओर सविप्य- 
काठ भी चछव्दके युननेका प्रग यवगा; क्योकि वर्तमानका चाब्द- जैते संस्कारसे भिन्न होकर 
मनाई दे रद्य दै उसी प्रकार निव्यद्पसे वियमान वही शष्ट उी संस्कारसे मूत, मविर्प्य्मे भी 
लुनायी पडना चाहिये, कारण कि संस्कारसे मित्र पडा हुआ घर्तत्र शब्द्‌ यपनी. प्रकृति [आदत) 
को कभी छोड नदीं सकता द । 

यदि साप दसा कटोगे कि वक्तके द्वारा व॒नावि गये र॑स्कारोको धारण करते समय शब्द्‌. 
अपनी पूर्वकरालकरी नदीं सुनाई पडने की टेव ८ चादंत ) कौ छोडकर वमान का घुने जानेकी 
्रक्रृतिको अरूण करता है तो देसा माननेषर शब्दको ` परिणामीपना ` सिद्ध होता दै व्योकिं पूर्वके 
स्वमावोंको छेडना, उत्तर स्वरमावोकर प्राप्त करना, खर द्रव्यस्ठमावपते खित रहना दी परिणापीपनका 
लक्षण है जर तैसा दौनेपर्‌ फिर आपको शब्दकी अमिव्यक्तिपकके स्वीकार करनेसे ' प्या काम 
हथ १ जापक उक्त कथनसे तो चब्दकी उदत्तिपष्ठका ही अच्छी रीतिते घटन दो जाता है | 


दब्दादिनोऽभिनेथ संस्कारः प्रणेतरव्यापारेणाधीयतःइति चेन्न सर्वथां मदामेदं- 
योरेकत्वविरो धात्‌ 1 | 

यदि शब्दको वनानेवाठेके व्यापारदरारा जो उष्टं स्कार किया जाता दै, वट शव्दसे 
मित्रै सौर भिन्न मीहे, देसाक्दोगेसो मी टीकर नदीं है, क्योकि स्था मेद यौर्‌.यमेद 


तत््वाभत्निन्तामणिः ` ९ 
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माननेमे संस्कार ओर शब्दके एकपनेका विरोध हुआ जाता है । स्वैथा मेद्‌ माननेपर अभेद नहीं 
मान सकते हो अर सर्भथा अमेद माननेपर भेद मानना विरुद्ध है । मेद ओर जौर अभेद दोनों धर्म 
एक नहीं होसक्ते है। तुल्य विरोध है । 


यदि पुनः कथन्विद भिन्नो भिन्ञथ शग्दास्संस्कारसस्य तेनाधीयत इति मतं तदा 
स्यादपौस्ेयं तत्वार्थश्ञासनमित्यायातमरैन्मतम्‌ । 


¦ विरोध ओर विप्रतिषेध दोषको दूर्‌ करनेके स्यि यदि आप मीमांसक खोक शब्दसे कथञ्चित्‌ 
भित्र ओर किस्ती अपेक्षासे अभि संस्कारका बनानेवङ्के व्यापारसे शव्द स्थापन करना मानोगे, 
-तव तो त््वार्थोकी शिक्षा करनेवारे तच्ाथेसूत्रमन्थके वणं, पद, वाक्यो, का मी कथञ्चित्‌ पुरुषसे 
बनाया जाना अमेदपक्षमे आपके द्वारां ही सिद्ध होगया यों जैनसिद्धांत आगया । यपि प्रवाह 
रूपसे ज्ञानरूप ग्रन्थ सप्ैदासे चखा आया है किंतु इस ` ज्ञानके अनुसार ॒शब्दयोजना करके भथ 
वना देना भैथकारका स्वायत्त कायै है इस ही कारण वक्ताके शब्दोको जैनसिद्धांतम पौरपेय माना 
गया है, यह श्रीजिनेन्द्देवका कहा हु मन्तम्य आपको मी मानना पडा | 


नयु च वणेसस्कारोऽसिव्यक्तेस्तदावारकवाय्वपनयनम्‌ घटाद्यावारफतमोऽपनयनव- 
त्तिरोभावश्च तदावारकोस्प्तिनं चान्योखत्ति विनाशौ शब्दस्य तिरो भावा विमीवोौ कौटस्थ्य- 
विरोधिनौ येन परसतप्रसिद्धिरिति चेत्‌- 


यहां फिर्‌ मीमांसककी ओरसे यह अपने उपर अयि हुए दोषोंके निवारण करते हुए अर 
न्तके कर हुए मतके माननम संका दै कि हम व्णोकि संस्कारको ही शब्दकी अभिव्यक्ति मानते है 
वक्ताके ्यापारके पूर्मं उस शब्दकी सुनायी पडनेमे प्रतिवैघ करनेवारा कारण विदयोषवरायु माना 
गया है, उस वायुका दूर दो जाना ही शब्दको स्कार है, जेसे कि षरं रखे हुए घटका आवरण 
षरनेवाठे अन्धकारका दर्‌ हो जाना ही घटकी अभिव्यक्ति दै । तथा शब्दको न सुनने देनेवाले 
वायुका उन्न हो जाना ही शृब्दका तिरोमाव ८ वतमान होते मी छिप जाना ) है, जव करि भिन्न 
मनि गये वायुकी उत्पत्ति ओर विनाश ही शब्दके आविर्माव ( प्रगट होना ) ओर तिरोमावल्प दँ 
तो वायुकौ उत्ति ओर नाश होने वायुका ही परिणामपन सिदध हुमा । न्यारी वायुके उदयाद्‌ ओर 
नाशसे शब्दकी इूटस्थनितयताका कु मी पिरिध नहीं हो सकता है, जिससे कि आप जेनोका मत 
सिद्ध माना जव्रे 1 जात्‌ हम शब्दको पौरपेय मानते नहीं दँ यदि एसा कदोगे ? 


तहिं किं इर्वन्नादारकः शब्दस्य दायुरुपेयते १ न तावत्खस्ूपं खण्डयन्नितयेकान्तसवि- 
रोधात्‌। तद्वु प्रतिघ निति चेत्तसरतिषते श्ब्दस्योपरुभ्यता प्रतिहन्यते वान वा? प्रतिहन्यते 
चेत्सा शब्दाद्भिन्ना प्रतिहन्यते न पुनः शह इति प्रलापमात्रम्‌ । ततोऽसौ भिन्नैवेति 
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जकन 





चेतसवेदानुपलम्यतास्वमावः शब्दः स्यात्‌ । तत्सव॑धाहुपरुम्यः स॒ इति चेत्‌ कस्तया क्य 
स्यथः? धर्मधर्मिभाव इति चेननात्यन्तं भिन्नयोरतयोस्तद्धावविसेधात्‌। मेदामेदोपगमाद्विर- 
दस्तद्धाव इति चेत्‌ तिं येनांनेनाभिनोपलस्यता ततः प्रतिहन्यते तेन शब्दोऽपीति 
नैकांतनित्योऽसोौ । 


इस प्रकार कहनेषर मीमांसक आचाय पूते हैँ किं तो वताय ? वायु क्या कता दुभा 
शव्द सुननेका आवरण करता माना गवा है ? सावर करनेवारे पदार्थं दो प्रकारके होते द । एकतो 
स्यरूपका टौ नाश करदेनेवले जसे कि शङ्क कप्ठेको नीले रंगे रंग देनेषर वकी शु्कताका ध्वंस 
दोजातादै। या ज्ञानावरण कर्मे ज्ञानका नार दो जाता है । दूसरे आवरण करनेवरे वे कदे जति 
हज पदार्थका तो नाश्च नदीं करते किन्धु उसके ज्ञान दोनेका प्रतिव॑ध कटेते दै । भसे 
चैद्रमाके नीचे वादलोका खा जाना, या मितिसे व्यित द्ये दहे घटके प्रयक्ष करने घरक्ञानको 
रोकनेवाटी मित्ति। 


यदि आप पिस पक्ष लोगे यानी आवरण करनेवाख गाग चब्दके स्वकूपका खण्डन फर- 
देता है तो शब्दके एकान्तत निलयपनेका विरोध हो जवेगा। चौर यदि दूप्तरा पक्ष छोगे तो शब्दकी 
निलयताके विरोधक परसग तो निवृत्त हो जत्रिगा विति यन्यदोप ॐ जर्वये] सुनिये, उस शब्दके जान 
नेका प्रतिवन्थ करनेवाले दूसरे पक्षम वायुके द्वारा शन्दके ज्ञानद्वारा जानने `योग्यपने स्वमावका 
नाश होता है अथवा नदीं १ वताओ, देखिये प्रयेके पदाभ्रमे अपने स्वमाघ्रकिं अतिरिक्त दूसरे 
पदा्थौकी ओरसे आनेवाके मी स्रमाव रहते ह । जसे किं अनामिका अंगु म वीचकी अगुरीकी 
येका छोटापन सौर कनिष्ठा अगुरीकी अवेक्षा वडापन है । दूसरी दो अगुख्ियिोसे मनिवठे 
छोटापन ओर वडापन ये दो्नोही स्वमाव अनामिकाके सख्य ही हैँ । इसी प्रकार घट, पर, शण्द्‌ 
आदि पदार्थ प मी ज्ञानके द्वारा जाननेपर्‌ जनि गयेषनेकी योग्यतारूप-सखमाव साना गवा है | 
देसेदी षट्को प्र्क्षसे जाननेपर्‌ प्रयक्षयोग्यता, अनुमानते जाननेपर अनुपरयता, आगमे जाननेषर 
यागमगम्यता मे तीनों स्वमाव मी घटकी र सम्पत्ति है । अव शरछतक्ो पचसि कि यदि वाघरुके 
हरा शब्दकी वुद्धि दोनेका प्रतिवात हुया माना जविगा रो ग्व्दसे अभिन होर खन्दके जाननेकी 
योग्यताक मी नाद होजविगा | जव राव्दके उस उपरभ्यतारप स्वमावका नाश हुजा तो उससे 
अभिन्न शव्दका मी नाज मानना पडेगा एसी दशाम मी शब्दका किसी मी प्रकारसे-नार न मानना 
मीपांसर्कोका केवर वकवाद दै ] चब्दसे अभिच्र हो रही उपठभ्यताका ष्व॑स हो जनेषर फिर शव्द 
का नाश नदीं होता दै रेता मानना यह उन्मत्तरोदन दै । यदि वाके द्वाराः उपरभ्यताके नट हो जानपर 
मी शब्द अष्चुष्ण नित्य वना रदे इसरिए जाप कन्दकी ज्ञाने जेयपनेकी उस योग्यताको उस छन्दसे 
भिन्न दही मानोगे त्व तो सदा कब्दका समाव क्ञानसे नदी जानने योग्य स्पही हयोगा । जो जानने 
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योग्य स्वभाधोको धारण नहीं करते हैँ उन पदाथोका किसीको ज्ञाम मी नदीं हो पाता है । जसे 
धोदेके सींग, कट्ुएके रोम आदिका । इसी प्रकार आषके मतानुसार उपरभ्यता रूप स्वमावके शब्दस 
स्था भिन्न पेड रहनेपर शब्दका भी कमी ज्ञान नदीं होना चाहिये । 


.उक्त दोषके परिहारके स्मि उपरभ्यताको भिन्न मानकर भी शब्दके साथ उसका संध 
हो जने से वह शब्द जानने योग्य हो जाता है, जैसे कि उष्णत्ताके समवायसंर्वधसे अथि उष्ण है । 
यदि भाप सा मानोगे, तो किये किं भापने उपरुभ्यताके साथ शब्दका कौनसा संबंध माना 
, है १ बताभो, यदि धरैध्मिमाव संवध है अर्थात्‌ शब्द तो धर्मी है ओर ओर उपरुभ्यता उसका धरम 
है, यह सैव॑ध मानना तो ठीक नहीं है, क्योकिं सवैथा ही भिन्न पदार्थों धमैघर्मिमाव नहीं होता 
है जेसे कि सद्यपर्वत ओर विध्याचरुका | तथाच सर्वथा मैदपक्षुम पुनः उपलभ्यता ओौर शब्दके 
धेधरिमावसंवेध होने का विरोध है । यदि इस दोषके -परिहारके स्यि जाप भेद, अभेद इन दोनों 
पक्षोको स्वीकार करगे, जिससे किं इस ॒धमेधर्मिमावपने का विरोध हो सके एेसा कहने पर भी तो 
उमिदपक्षभ जिस..अंरसे अभिन्न उपरुभ्यताका उस वायुके द्वारा नाञ्च होगा, उस स्वमावपनेसे तो 
शब्दकः भी नाशदहो दही जविगा, देसी दशा मे भला शाब्द ॒एकांतर्ूपत्े नित्य कैसे माना जा 
सकता है १ यों वह शब्द एकोतरूपसे नित्य नदीं है । 


द्वितीयविकल्पे सत्यप्यावारफे श्दस्योपरुब्धिप्रसेगस्तदुपलभ्यतायाः प्रतिषाता- 
. भावात्‌, तथा च न तदभुद्धिभरतिषाती कथिदावारकः इटस्थस्य युक्तो यतस्तदपनयन- 
मभिव्यक्तिः भिद्धयेत्‌ । । 


शब्दस भिन्न ओर अभिन् उपरभ्यताका वायुके हारा नास होता है, इस प्रथम पक्षका खण्डन 
हो चुका । अव अप मीमांसक दूसरा विकल्प उपरुभ्यताके नाश न होमेका मानोगे तो आवरण 
करनेवारे वायुके होनेपर भी शब्दका ज्ञान सर्वदा होते रहना चाये, क्योकि वायुके द्वारा शब्दकौ 
उपरभ्यताका घात तो हुआ नदीं है, ओर उस कारण ““ शब्दकी वुद्धि्ो नष्ट करने वास कों 
विशेष वायु कूटस्थपनेसे निलय हो रहे शब्दका वारक है › यह युक्तिसे सिद्ध नहीं हो सकता है 
जिससे कि मीमांसंकोंके मतम आवारक वायुको दूर करनारूप शब्दकी अभिव्यक्ति सिद्ध होती 
अर्थात्‌ शब्दकी जभिव्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है । 


एतेन शब्दस्योपरुब्ध्युत्पततिरभिव्यक्तिरिति हवन्‌ प्रतिशिप्ठः, तस्यां तदुपलम्यतो 
त्पत्यनुत्पत्योः शद्भस्योत्पस्यप्रतिपरिप्रसंगा त्‌ , न है शब्दस्योपरन्धेरुत्पत्तौ तदभिन्नोपल- 
भ्यतोत्पद्यत, न पुनःरल्द इति हुवाणः खखः । तस्यास्ततो भदे सदानुपरम्यस्वभाव- 
तापत्तेधमेधमिभावसंबंधायोगात्‌ 1 तत्संव॑धादप्युपस्यत्वासम्मवाद्धेदाभेदोपगमे कथं 
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चिदुत्पचिग्रसिद्धरेकांतनित्यता विरोधात्‌ । चछब्दस्योयलब्ध्युरपत्तावप्युपलम्यतानुतपत्तौ 
स्यादग्रतिपर्तिरिति व्यथाभिव्यक्तिः। | 


इस पूर्त कथनसे शब्दकी पिकी उसत्तिको शव्की जभिव्यक्ति कहनेवारेका मंत्तम्य 
भी खण्डित. हुमा समञ्ना चादिये । क्योकि शब्दके उपरुष्धिके उयन्न होजाने पर्‌ः यदि शब्दके 
उपरभ्यतास्वमावका उत्माद .मानोगे तो उससे अभिन्न शव्दका मी उदयाद्‌ मानना पडेगा| यदि 
राब्दभै उपरभ्यताकरी उद्पत्ति न -मानोगे तो पूवैके समान शब्दका कमी ततान ही नहीं होवा चाहिये 
यह प्रसङ्ग आवेग । जो शब्दकी उपर्च्धिके उन्न होनेपर उस शब्दस अभिन्न होरही उपक- 
ग्यताको पैदा हुआ मानता है किंतु फिर शब्दको पैदा हुजा नहीं मानता दै एसा कने वारा 
मनुष्य जये ( होश ) मेँ नहीं है । जो स्ख है वह पेसी युक्तिरदित वर्तिं नदीं कटता है | 





` यदि आप वैयाकरण रोग उस उपलभ्यताको उप्र र॒ब्दसे भिन्न मानोगे तो अपने गांठ- 
के स्वभावते शब्दे सर्वदा अनुपलम्भ ही वने रहने की पत्ति अवेगी, तथाच शव्दका ज्ञान भी 
न होगा । भिन्न पडी हयी उपरमभ्यताका शब्दके साथ धमेधर्िमाव संबेव हो जनिका मी योग 
नहीं है, जिसे. कि उस उपरुभ्यताके सैवेधसे भी श्ठके उपरुभ्यपनेकी किसी भी प्रकार सम्मा- 
वना नदीं होसकती हे । भेद भौर अभेद दोनोँ पक्ष माषनेपर मी उपकभ्यताकी उत्ति होने पर 
-किंसी.न किसी प्रकारसे चन्दकी . यत्ति होना अनिवार्यं॒॑सिद्ध है, इससे आपका एकांतरूपसे 
छन्दको निल मानना विरुद्ध हआ । शाठ्की उपरुढ्धिकी उलयत्ति होने प्र भी शब्दं उपकभ्यपना- 
रूप स्वमावको पैदा हुभा न मानोगे तो त्रिकारपर मी शब्दका ज्ञान न हो सकेगा । इस. प्रकार उपल- 
व्धिकी. उसत्तिरूप अभिव्यक्ति मानना मी नितांत व्यथै हे | | 


, श्रोननसंस्कासेऽभिन्यक्तिरित्यन्ये । तेषामपि श्रोजस्यावारकापनयनं संस्कारः श्ब्द- 
ग्रहणयोग्यतोतपचिवां तदा तद्भावे तस्योपलभ्यतोत्पचयतुतपर्थोः सं एव दोपः। 


राव्द्‌ नित्य ओर र्मत्र व्यापकं है, जिस जीवकी कर्णेन्ियंमे संस्कार हो गया है, उस व्यक्ति 
को सुनायी पडता दै । इसी कारण प्रसेक व्यक्तिको सवै देशम सबेदा युनायी नदीं पडता दै | 
अतः दुननेवकुके कानोका संस्कार हयो जाना चन्दकी भभिग्यक्ति है ! इस प्रकार दूसेर संप्रदाय 
के मीमांसक मानते ह! म्रन्थकार्‌ कहते हैँ कि उनके यहां भी क्भैको सुनायी देने आवरण करने 
वाके आवारकोका दूर करना ही कर्णोका संस्कार ह या शब्दके महण करनेकी योग्यताका पैदा 
हयो जाना श्रोत्रका सस्कार दै £ वत्ताओ, हन इम्‌ दोनों मी पकषमं जव कर्णन्द्रियका सस्कार हो जाता 
ह, उस समय शब्दम उस उपकभ्यताकी उत्पत्ति माननी पडेगी यदि उपलुभ्यताकी उत्ति न 
.मानोगे तो वही पूवम दिया हुजा शब्दका कमी घुनायी न पडनारूप दोष माजविगा ! भौर जव 


- तत्त्वाथैचिन्तामणिः ७ 
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जपके य्हौँ कर्णेन्धिय आकाशरूप मानी गयी है तो आकाशचको आव्रण करने वाला मी कोई नहीं 
हो सकता दहे, अतः श्रोत्रके संस्कारको शब्दकी अभिव्यक्ति मानना मी आपका पोटी नीव पर 
खडा होना है | 


तदुभयसैरकारोऽभिव्यक्तिरित्ययं पश्षोऽनेनेव प्रतिकसुम्यः 1 


, जिन प्रमाकरने वर्णं ओर कणं दोनों के संस्कारको शब्दकी अभिव्यक्ति माना है, 
यह भी उनका पक्ष पूर्वोक्त प्रकरणसे ही निराकृत हुआ समञ्च केना चाहिये, क्योंकि जो प्रत्येक 
पक्षम दोष आता है, वह एकांतरूषसे दोनो पक्षोके मानने पर भी अवदय अगिसा । 


प्रवाहनिस्यतोपगमादभिधानस्याभिव्यक्तौ नोक्तो दोष इति चेन्न, पुरुपव्यपारा 
सप्रार्‌- तत्प्रवाहसद्धावे प्रमाणा सावात्‌। 


मीमांसक जन | आप कृूटस्थनित्यपनेसे शब्दको नित्य न मानकर बीजाङ्कुरके समान धारा- 
प्रवाहरूपसे .शब्द नित्य है, एेसे शब्दकी अभिव्यक्ति स्वीकार करने कोई भी दोष नदीं आता है, 
यदि सा कटोगे, सो भी ठीक नहीं है । स्यो बोख्नेवारे पुरुषके कण्ठ, ता दिके व्यापार 
से पिके मी प्रवाहख्पते शब्द्‌ विमान दै, इस कोर मी प्रमाण नहीं है, वीज ओर अ्ुरके 
पूवे मे दूसरे समान नातिवाङे वीज, अंकुर व्ियमान थे | उनसे भी पूर्ैकार्प अन्य बीज, अ॑कुर्‌ थे । 
वितु शब्द्‌ तो कण्ठ, ता, मदग टोख्के हारा सर्वथा नया गदा जाता है वह्‌ प्रवाहरूपसे पहंरे 
थाही नहीं| 

| परत्यसिक्ञानं प्रमाणमिति चेत्‌ । 


ददन ओर्‌ स्मरणको कारण मानकर उयत्न हुए पहिखीं ओर वर्तमान पयौयको जोडरूपसे 
विषय करनेवारे ज्ञानको प्रस्यभिन्ञान कहते है । जसे किं यह्‌ वही देषदत्त है । यह गवय (रोञ्च ) 
गोके सदश है । इसी प्रकार वहां भी यह वही ग्रकार है । रेसी प्रमाणातसक प्रत्यभिज्ञा होती 

` अतः उच्वारणके पिरे मी र्द विद्यमान था । यदि अपि ( मीमांसक ) ठेसा कदटोगे एतो आचाय 

कहते है कि देखो-- 

तत्सादश्यनिवन्धनपेङस्निवन्धने वा १ । 

प्रस्यभिज्ञानके कई भेद दँ ! उनम आप सदृदपनेको कारण मानकर उयत्त हुए ॒साद्देयकरो 
जाननेवाे उस प्रत्यभिक्ञनसे राभ्दकी नित्यता सिद्ध करते द £ या ठकपतेको कारण मानकर पैदा 
टुए“ यह वही है एसे एकताको जाननेवारे प्रत्यमिक्ञानसे रान्दकी प्रवांनित्यता सिद्ध 
करते हँ १ वपाओ-- 

न तावदाद्यः पक्षः सादश्यनिवन्धनास्रस्यमिज्ञानदिकसब्दश्रवादासिद्धेः । 
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उन दोनों पक्षम जापका माना हुभ पटिला पक्ष ठीक नहीं है । कः 
अवलम्ब कएनेव प्र्भिक्ञानसे यह वही शब्द है, देती एकताको पुष्ट करने 
की सिद्धि नदीं दो सकती है । सटशपन। तो भिन्न पदार्थों पाया जता है | 


द्वितीयपक्षे त॒ इतस्तद कत्व निचन्धनत्वधिद्धिः। 


यदि आप एकलप्रत्यमिज्ञानपे दष्दकी नित्यताको मानते हुए दूसरा पक्ष 
शब्दके पूवीपर एकपनेको कारण मानकर उयत्न हुए यह वही शब्द्‌ है पसे प्र 
पनेके करण एकपनेकी सिद्धि कैसे होगी  अर्थात्‌-यह प्रल्मिकञान पटिरे पिटं 
ही कारण मानकर प्रमाणस्वषूप उपजा है यह कैसे निणैय किया जाय १ सम्ञा 


स एवां शब्द इत्यकरव्दपरामधिप्रत्ययस्य बाधका मावात्तनिवन्धः 
नीरक्ञानस्य नीटनिवन्धनत्वसिद्धिषदिति चेत्‌ । 


मीपांसक कहते हँ कि यह वही शब्द है पसे पटले भौर पीके उचा 
का विचार करनेवारे ज्ञानका कोई वाधक नीं है । उस्र कारण प्रत्यभिज्ञ 
प्रयोजक एकल्ररूप कारणस ही उसन्न होनेपनेकी सिद्धि हो जविगी ञेसे कि प 
चीज है एेसा ज्ञान होता दै! यहां मी वाधारहित प्रत्यभिक्चानसे नीके ज्ञान 
वस्तुको कारणपना सिद्ध किया गया है । अन्धकार कहते हँ किं यदि देसा करोमे 


स्यादेवं यदि तदेकसवपरामरिनः प्रत्ययस्य वाधक न स्यात्‌ स 
इत्यायेकत्यपरामर्िप्रस्यवत्‌, अस्ति च वाकं नानामोक्षब्दो बाधकाभावे 
देश्षतयोपरम्यमानत्वादू्हवृक्षादिवत्‌ इति । 


क म 


यों इस प्रकार तव कड सकत दै ! किं पिरे देले हुए देवदत्तको पुन 
देवदत्त ठेसा एलको विषय कलेवासा प्रलभिज्ञान जिस प्रकार वाधारहिते दै 
पूर्वापर अवस्था भ॑ शब्दके एकपनेका निश्चय करनेवरे प्रलभिन्ञानम कोई व 
होता तो अवदय ही उत प्रत्यभिज्ञानसे शब्दकी नित्यता सिद्ध हो जाती, कितु 
ज्ञानका वाधक तो यह अनुमान वरियपान्‌ है कि “नाना व्यक्तियों द्वारा अनेक 
गोदान्द अनेक है ( प्रतिज्ञा ) क्योकि अनेकपनेका वाधक प्रभाण न होति सन्ते ए 
भिन्न देम स्थित हो रे घुनायी पड रे ह । ( हेतु ) जो वाधति रदित होकर 
योम रहते हए दीस ह, वे पदां अनेकै, जेते कि दाक के पेड, घर, पट 
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न तावदिदभेकेन पुरूपेण कमश्ोऽनेकद शतयोपलस्यमानेनानैकान्तकं, युर्नः 
पद्‌ ग्रहणात्‌, नाप्येकेनाििव्यन, नानापुरुषेः सकृद्धि नदे रतयोपरस्यमानेन, प्रत्यक्षलुमाना- 
स्यामेकंपुरूषेण वा, नानाजलपात्रसंक्रान्तादित्यविम्बेन प्रत्यक्षतो द्दयमानेनेति वक्तु युक्तम्‌, 
घाधकामावे स्तीति विशेषणात्‌ । नद्येफस्मिन्ादित्ये सन॑था भिन्नदरतयोपलम्यमाने 
वाधकाभावः, प्रतिपुरूषमादित्यमालानुषलम्भस्य बाधकस्य सद्धावात्‌ । 


सम्भवत्तः एक देवदत्तको मादरम देखा, षण्टेमर्‌ पश्यात्‌ वाजारमं देखा, पुनः एक घण्टे पीछे 
धरम देखा, तो क्रमसे भिन्नदेशमं दीस जानेस वह एक ही देवदत्तपुरुष क्या अनेक माना जविगा? 
इस प्रकार हेतु रहनेपर साध्यका न रहनारूप व्यभिचार तो हम स्यद्वादियोके इस दतु नदीं दै, 
क्योकि दमारे हेठुके शरी्म॑ “युगपद्‌” रिरेषणका ग्रहण है । एक समयम हौ जो नानदिशोतं दीखेगा, 
वही अनेकरूप होगा । देपवत्त तो भिन्न भिन्न काम नानदिशै म देखा गया था,जतः हेतु व्यभिचारी 
तदी है । तथा ओर मी देके विशेषणोकी . कीति करनेके द्यि पुनः तीन व्यभिचार उठाये जति दै, 
पहिख तो नानदिशेमे स्थित अनेक पुरुषोके द्वारा भिन्न भित्र देशि स्थितस्रूप देखे गये एक सूरथ॑से 
व्यभिचार है । अर्थात्‌ षम्बकमं वेड हुआ मनुष्य सूरयको अपने महरके ठीक उप्र देखता दै जोर कलक्तम 
वैढा हुमा अपनी कोटी पर्‌ समक्षता है । तथा उसी समय सहारनपुरम अपने अपने षरोके ऊपर 
सूर्य दीखता है, क्या इस धकार मिनन मिन्रदेशौपं एकक्षमयम दीख जनेसे तूयविमान अनेक 
हो जावेगे? दूसरा स्ण्भाव्यमान व्यभिचार यहे है कि जिनदत्तने एक पुरूषको प्रत्यक्षसे ठीक स्थानपर 
देखा ओर चन्दरदत्तने अयुमानद्वारा एक गज हटे हुए स्थानपर उस पुरषको देखा, एतावता कया 
वह पुष नाना ह्योजविगा ए 


` तीसरा व्यभिवार स भकार है कि जर्के भरे हुए थोडी थोडी दूर पर रते हुए अनेक 
वरतेन है, उन पत्रमे सूर्ये अनेक परतिविम्ब पड रहे है, क्या एेसी दाम प्रलकषल्पसे अनेक 
देम देखे हुए सूरयके प्रतिविभ्ब अनेक हो जा्वैगे £ । अथवा इन पंक्तियोंकरा दूसरा अर्थ तीन दोष 
न देकर एक सुम ही व्यभिचार देना है । मांक खोग सूर्यके परतिविवोके देखनेमं भी सूर्यको 
ही देखना मानते है । कुभारिरु मटक मत है कि चमकती हुईं वस्तुसे टकराकर आखोकी किरण 
अनेक सोतरूपसे फेरु जाती दै, जय्से मरे हुए पात्रमं नीचेको मुख कर देखनेसे पूर्यका प्रतिविम्व 
नदीं दीखता है किंतु जल्से खकरा कर हमारी जखोकी किरणं आकाशम सित सूर्यकनो दी देख रदं 
हं । इनफे यडां परतिविम्बको पुद्ररुकी वस्तुमूत पयय नहीं माना गया दै । आचार्यं कदते हैं कि 
मरकारके उक्तं व्यभिचार हमारे हेतुभे नदीं अआकते दे, क्योकि स्यद्वा्ियोने हेतुं वाधकामाव 
विशेषण दे रखा हे । भिन्न भिव देशस्य दीहते हए सृं सम्रपकारसे वधकामाव नदीं टै, अर्थान्‌ 
बाधक है | वया-एक सूय एकप्षमयमं मित्रे मिन देशप वहीं दीख सक्ता है? यह्‌ दम.) 
` ७ 
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दष्टिका दोष है किं हम उस देशके तारतम्यको दूरदेशसे जान नहीं सकते ह । हर एक पुरपको अनेक 
तूयोकी पक्तिका न दीलना ही सू्ोकी अनेकताका वाधक प्रमाण व्रि्यमान दै, अतः बाधक- 
प्रपाण रहित होकर जो अनेक देले वियमान दीखेगा, वह अनेकं अवर्य है, ` सूरय॑का अनेक 
देशेमिं दीलना बाधित होनेते भिष्याज्ञानं है, इसी प्रकार उक्त दो स्थर्लोका व्यभिचार मी 
निरृत हो जाता है। । | । 
 प्वैतादिने केन व्यभिचारीदमुमानमिति चेत्‌ न, तस्य नानावयवात्मकस्य सतो, 
वाधकामावे सति युगपद्धिनदेक्षतयोपलमभ्यम्‌ानत्वं व्यवतिष्टत, निरवयवत्वे तथाभांवविरोधा- 
देकपरमाणुवत्‌ । | 
प्रतिवादी कट रहो है किं एक हिमार्य॒ पहाडको किसी व्यक्तिने रिमरर्मि देखा दूसरे 
उसी समय मसूरी देखा तो क्या वे पाड अनेक ह £ इस प्रकार शब्दको नाना सिद्ध करनेवारा 
आप जैनोकरि अनुमानका हेतु एक माने जा रदे पर्व॑त, नदी, देश आदिसे व्यभिचारी हो जविगा, 
जाचा् कहते दँ कि, मीांसकोंका यह दोष भी देना ठीक नहीं दै, क्योकि वे पर्वत, नदी, आदि 
अवयव्री अपने अपने अनेक अंशोसे तदालक-युक्त होकर ही एक समयत भिन्न भिन्न देशम स्थित 
वाधारहित होते सन्ते दीखते है, यह निर्दोष सिद्धान्त व्यवस्थित हो रदा.है । मतः अपने मव- 
 य्वोकी अपेकषासे पैतादि अनेक ही ई, हतु ओर साध्य इन दोनोके रहनेषर्‌ व्यभिचार नहीं 
हो सकता है । यदि पहाड़ों नदिओंको एक परमाणुके समान अवयवरदित मानोगे ते जिस प्रकार 
अनेक देम दीख रहै दै उतने रम्ब चौडे एक अवयवीपनाका वितेष हो जवेगा । जाप मीमांसक 
रोग वोद्धोके समान अबयवीपदा्थका खण्डन नदीं करते दँ कितु अवयव्रीको मानते है, अतः 
प्॑तादिकते व्यभिचार दोष नहीं जता दै । 


व्योमादिना तदनैकान्तिकत्वमनेन प्रयुक्त,तखाप्यनेकपरेश्चत्वसिद्धेः। खदेरनेकपरदे- 
शत्वदिकद्रन्यविरोध इति चेत्‌ , व घट देरकद्रन्यत्वग्रतीतेः, न दकपरदेशते- 
नेवेकद्र्यत्वं व्याक येन परमाणोरेवैकद्रन्यता, नापि नानाप्रदेश्चयेनैव यतो षटादेरेेति 
व्यवतिष्ठते एकद्रव्यत्वपरिणतस्येकद्रन्यता, नानाद्रव्यस्वपरिणतानामर्थानिां नानाद्रव्यताव्‌ । 


पुनः मीरमीसकोंका कहना दै कि आप्र जैनोका अनेकलको सिद्ध करनेवाला व्ह हेतुतो 
आकाश जर दिशा आदिं व्यभिचारी है, क्योकि वे एक होकर मी अनेकदेशंमे नानपुर्पोके ` 
द्वारा जाने जति हँ । मैथकार कटे हे कि `य मीपांसकोकी योरसे उढाया हुमा दोष भी पूर्ोक्त 
भ्कारसे ही निराकृत होजाता दै, क्योकि माकाश आदि द्र्व्योको अनेकमदेशीपना सिद्ध है ।. मरत- 
तेत्र सम्बन्धी आकाशके प्रदेशमे विदेदकत्रके जाकाशके प्रदेशा भिन्न . है । ऊर््वलोकके प्रदेशे 


। 
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जघोखोकके प्रदेरा न्ये है, तथाच आकारे भी प्रदेशोकी अयेक्षासे जनेकयना सिद्ध ही है । इस ` 
प्रकार हेतु ओर साध्य दोनोके षिथिमान दोनेपर ग्यमिचार दोष पदीं आतादहै कन्ति हेतु ` 
पष्ट ही होता है। 

यदि मीपांसकोका यह कना ह्यय कि आकाश आदिक अनेक प्रदेश माननेसे तो आकाश 
आदिके  एकद्रव्यपनेका विरोध हो जायगा, वह भी ठीक नहीं दै क्योंकि .एक हाथ भूरभिमें रखे इए 
परपटादिकोको मी आप मीपांसकोने एकद्रग्यपन। माना है, यही बातत प्रामाणिक प्रतीतिओे 
सिद्धदहै। जो एक ही देशम रहता है, वह ही एक द्रव्य है देसी कोई व्याति सिद्ध नहींदे 
जिससे कि परमाणुकोही एकद्रग्यपना सिद्ध शो सके, ओौर यह भी व्यापि नहीं है कि जो जो अनेक 
भदेश रहते दै, वे ही एक द्रग्य हैँ जिससे किं घट, पट, आदिकको ही एकद्रव्यपना व्यवसित 
होता, दूसरा नियम माननेभ कार परमाणु, जौर पुद्रर परमाणुको द्रव्यपना सिद्ध न दोसकेगा, तथा 
जनेकदेशोभ रहनेवारे भाम, नगर, मेखा आदिको भमी एक द्रग्यपनेका अतिप्रसंग होजविगा । 
` मीमांसक रोग धके अल्य॑त निकट सयोगको आराम कहते दँ भौर इसी प्रकार नगर, मेख, सेना 
दिको भी सयोगरूप गुणपदारथं मानते हैँ, अतः एकं द्रव्यपनेके पूर्वोक्त दोनो रक्षण ठीक न्ह 
$, एक द्रग्यपनेका सिद्धान्तलक्षण यह ई कि चदि एक प्रददा रहनेवाल्य पदार्थं हो ओर मके ही 
अनेकं देशम सित हो, यदि उसका द्रव्यपनेरूप अखण्ड सम्बन्धको स्यि हुए परिणाम होगया 
दै, उसको एकद्रव्य कड्‌ देते दै, अनेक गुण या अनेक बन्ध योग पदार्थोकी कथञचित्तादाल्य 
सैवन्धसे होनेवारी परिणतिसे उस एकद्रग्यपनेकी व्यक्ति देखी जाती है । जेनतिद्धांतम॑कम 
नोकमैसे वंको प्राप्त संसारी जीवको तथा ससातीय पुद्ररोते वपरे हए अनेकदेशी धरपयार्दकोको 
मी अञ्चुद्ध द्रन्य माना है । संपूर्णं जनता भी यह बात प्रसिद्ध. दै कि उनेकद्रन्यपनेरूप विष्व- 
ग्भावपनेसे परिणत भिन्न भिन्न देवदत्त, जिनदत्त, सूर्य, चन्द्रमा आदिको जैसे नानाद्रव्यपना है, 
उसी प्रकार खण्डित एकपदे रहनेवले या अखण्डित अनेक देशम रहनेवारे अविप्वग्माव सम्बन्ध 
रूप एकल्वपरिणतिसे युक्त परमाणु, कालणु, जला, आकारा, घट, पर्वत, आदि प्रयेक द्रव्यो मी 
एकद्रव्यता प्रसिद्ध हो रही है । 

स्यदेतद्वाधकाभावे सतीति हैत॒विशेपणमसिद्धं गौ रित्यादिदरव्दस्य सर्वगतस्य युगप- 

ग्ञ्जकस्य देक्षमेद्‌ाद्धिनरेश्षतयोपलम्यमानस्य स्वतो देशविच्छिन्नतयोपलमस्मासम्भवादिति, 

` तदयुक्तम्‌ । तस्य स्वंगततासिद्धेः कूटस्थसेनाभिन्यैग्यखप्रतिपेधाच्च । 

मीमांसकोका इस प्रकरणपर यह कना सम्भव है किजैनोंका अनेकलको सिद्ध कटनेवाया पूर्नेक्त 
अनुमान घरपट आदि पदाय॑ तो ठीक है किन्तु गोशब्दल्ूप पद्मे टेतुक वाधकामाव्े रोते स 
यह विरोपण नहीं दीखता है किन्तु गो, धर, आदि शब्द स स्थानेमिं व्यापक दै । उन रन्दो 
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एक समयम प्रकट करनेवके वायुविेष ही भिन्न भिन्न देशम रते है । यतः व्यापक, मी षक 


` शाब्दव्यञ्चक वायुभोंके अधीन होकर अनेक देशम जाना जाता है । अखण्ड दाब्दका अपने 
स्वरूपसे खण्ड खण्ड होकर नानदिशेपरं घुनायी पडता सम्मघ नहीं है । जव वाधारहित होकर 
भिन्न देयो दीखनारूष्देतु शब्दम असिद्ध है फिर वसत्कारसे [ जवर्ष्ती ] जो शव्द अनेक 
पनेका वोज्ञ क्यों कादा जाता है १ बताओ, यदांतक मीमांसकतके कड जनिपर आचाय कते ह कि 
वह मीमांसकेोका कथन युक्तिरदित हे कयो किं सींग ओर सासासे युक्त प्चुको कहनेवाले . उस गो 
शब्दका सपरव्यापकपना असिद्ध है | उदन्न ओर नष्ट होते हुए अनेक गोशब्द याल-वृद्धोको 
उनेकदेलम, सुनायी पड रहे दै । मीमांसक छोगोनि च-दके कूटस्य नित्यपना भी माना है । यसी 
दशाम वायुके द्वारा प्रकट हो जनिपनेका भी निपेध करना पडेगा वकर्योकिं कूटस्थ पक्षम नीं 


्रकृट अवस्थात्त पुनः प्रकट अवस्थां आना वन नहीं सकता है । 


सवगतः शब्दो निस्यद्रव्यते सत्यमूचैस्वाद्ाका्वदिन्येतद पि न श्ब्दस्वैगतत्वसा- `. 
धनायाटं जीवद्रन्येणानंकान्तिकलात्‌, तस्यापि यक्षीकरणान्न तेनानेकान्त इति चेन्न 
प्रत्यक्षादि निरोधात्‌ । भरोवरं हि प्रत्यक्षं नियतदेशतया शन्दुषल भते, स्वसंवेदनाध्यथं 
चासां शरीरपरिमाणालुविधा यित्तयेति कालात्ययापदिषटो दैस्तेजोचुपसे द्रन्यत्ववत्‌ । 
` मीमांसक रोगोने शब्दको व्यापक सिद्ध करनेके रिषि यह अनुमान किया है कि दषं 
( पक्ष ) सम्पूरणं स्थने व्यापकं है ( साध्य ) क्योकि वह निखद्रन्य होकर अमूर्तं है । (दद } 
जो जो निलद्रव्य होकर अमूरं यानी अपश्रष्ट परिमाणवाडा दहै वह प्यापक है, जैसे आकाश 
स्वय दृष्टान्त है इस दुम निव््रश्य विदेपणत्ते घट, पट आदि अनिल द्रव्यं सीर गुणक्रिया- 
दिक ्यापकपनेका ्यभिचार नहीं हो पाता है । तथा अमूते कहने परमाणुरमोमि देतुका व्यमि. 
चार नदीं है । म्न्धकार कहते दै कि इस प्रकार मीमांसकोका मीमांसपूर्वक दिया गया देतु सी 
शब्दको सवैगततपनेके साधन करनेन समथ नदीं है चयोकि जीवद्रव्यसे व्यभिचार हो जविगा । 
देवदत्त, जिनदत्त यादि जीव नित्यद्रन्य हैँ ओर अमूत भी हँ किन्तु व्यापकं नदीं । यदि जीवर 
द्रव्ये उभिचर्‌ न हो दसङ्िषु जीप्को मी पक्षकोरीमँ ककर व्यापक सिद्ध करोगे, यद्‌ तो टीक 
नदीं है । क्योकि शब्द्‌ ओर आलाप पक्षम व्यापकपना मानना प्रत्यक्ष -जओौर . अनुमान आदिमे 
विरुद्ध है, कर्णेन्दरियते देनेवाल प्रत्यक्ष शब्दको नियत देथ स्थितिको ही सुनता दै ओर. स्वसंवे- 
दन प्रत्यक्ष जालनाको अपने अपने दरीपके ठम्वाई, चौड मौर॒मोटा््के अनुपतार परिमणवाल ' 
जानता दै } कोई मी प्रयक्ष या सनुमान ओर आगम इन शव्द ओर सासाको व्यापक नही 
जानते दै | अत्तः अगनिको ठण्डापन सिद्ध कर्नेमं जैसे द्रव्यत हतु वाधित्त देत्वामास-. टै । -.उसीः 
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प्रकार निव्यद्रव्य होकर अमूतेपना हेतु भी शब्दको व्यापक सिद्ध करनेम दोनो या तीनों भमा्णोसे 
बाधित हो रहा कारात्ययापदिष्ट नामका हेामास दै । | 
सरूपासिद्धथ समैथानित्यद्रव्यखामूतैखयोधैर्भिण्यसस्भवात्‌, तथा हि-परिणामी 
शब्दो वस्तुत्वान्यथासुपपत्तेः, न वस्तुनः प्रतिक्षण विवर्तेनैकेन व्यभिचारस्तस्य परस्तेकदे- 
शतया वस्तुताव्यवस्थितेः, न च तस्याव्तुत्वं वस्तवकदेश्रत्वामावप्रसंगात्‌, वस्तुत्वस्यान्य- 
थाजुपपत्तिरसिद्धेति वेश्चेकान्तनित्यत्वादौ -पूवौप्रस्रमावत्यागोपादानस्थितिलक्षणपरिणा- 
.सामावे ऋमयौगपद्याभ्यामथक्रियाविरोधादस्तुखासम्भवादि ति नैकान्तनित्यः शब्दः । 


ओर शब्द को सगत सिद्ध करनेमे दिया गया हतु स्वरूपासिद्ध हेलाभास भी है, षयो 
रव्दरूपी पक्षम सप्रथा हौ निलद्रन्यपना ओर मूर्तिरहितपना धर्मं नदीं ठहरता है सम्म है । 
वासवम देखा जाय तो शव्द पूद्वरुद्रन्यकी थोडी देर ठहरनेवारी पयीय है ओर ॒पौदरक्कि होने- 
से शब्द परिमितपरिमाम या रूपादिवाल होकर मूर्तं भी टै । इसी बातको आचा अनुमान 
दवारा स्पष्टरूपसे फते दैः--“शब्द परिणामी है क्योकि परिणामक विना शब्दम वस्तुपना नहीं 
वन सकता हैः । यहां कोई दोष देता है कि प्रयेकक्षणमे होनेवारी रूपादिकयुणों की कारी, - 
नीटी एक एक पथर्थे भी तो वस्तु हैँ किन्तु पयीयेतरं पुनः दूसरे परिणाम तो नहीं मने गये है | 
अततः एक पयोयमे हेतुके रने ओर साध्यके न रहनेसे व्यभिचार हुजा १ आचाय कहते हँ किं यह 
स्यभिचार दोष जेमोकि हेतुप नहीं है वर्योकि जेन छोग संसारी जीव, जिनदत्त, मृत्तिका, वण 
आदि अञुद्ध द्रव्योको ओर परमाणु, कारणु, जदि द्रग्योको पूण वस्तुषना मानते है । उक्त 
द्रव्यो फी एक एक समयमे होनेवारी उस केवर पयौयको वस्तका एकदेश मासते है, परिपूर्णं 
वस्तुपना वरहो व्यवसित नदीं है, जेसे कि समुद्रके एकदेशको मुद्र नहीं पाना जाता है । ओर 
असमुद्र मी नहीं कंहा जाता दै कंतु वह सषुद्टका एकदे है । भतः केवरु एकपयौयम हेतु जरं 
साध्य दोनोके न रहनेसे व््मिचार दोष नहीं है । पुनः यर कोई के कि भ्रयेक कणकी काली, 
नीरी, पयीयोको आप वस्तु नदीं मानते हैँ तो पोडेके सीग समान उन पयीयोंको अवस्तुपना 
अविगा, .यह कहना ` ठीक नहीं है क्योकि यदि पयाय वेध्यापुत्रके समान्‌ अवस्तु होती तो वस्तुका 
एकदेश भी श हो सकती थी, खरविषाणके समान अवस्तुको वस्तके एकदेक्षपनेका भी अभाव 
माना गया दं | क्या समुद्रका कडा ( बंगारु की खादी ) समुद्रका एकदेश नहीं है ? । भावार्थ 
पयायको यदि सवेथा अव्युपना माना जवेगा तो वस्तुके एक्देशपनेके अभावका मी प्रसंग 
हो जविगा, जो किं इष्ट नहीं है | 

पश्यात्‌ यहो कोड कह किं वस्तुतहेदुकी षपरिणामसहितपनेके साथ साध्यके विना हेतुका 
न रहना स्वरूपव्याति असिद्ध है, एेसा कहना भी तो ठीक नहीं, क्योकि परिणामके विना वस्तुपना 
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आता ही नहीं, पदाथ परिणाम ( विकास) न मानकर जो एकोतरूपेस पदार्थको नित्यया 
सवथा अनिल्य या एक, उनेक, उमय, आदि मानते टै उनके मतम॒॑पूर्वस्वमावका लयाग, उत्तर 
स्वमारयोका अहण ओर कालांतर खायी पयीयोपे सित रहनार्प परिणाम नही "बनेगा, जव उक्त 
सिद्धांत रक्षणवाला परिणाम ही न बनेगा, तच एक समयम साथ होनधारी या क्रमे अनेक 
समर्योमं होनेवारी वस्तुकी अथँक्रियाओका मी विरोध दोगा ,ओौर जव एक समयम या क्रमते 
सान, पान, अवगाहन अर्थोकी परिस्पन्द ओर अपरिसन्दरूप क्रिया्पे ही न होगी तो जलादिकों- 
मै वस्तुपचा कते सम्भव" हो सकता है १। अर्थात्‌ क्व॒ सते ही क्ठते है, जो वर्तमान भौर मूत, 
मविष्यत्‌प्र॑ अनेक अरथक्रियाओंको करती है । अथैक्रिया करने वस्तुको पटे क्षणिक स्वमाव ` 
छोड़ने पडते हँ ओर नयी सदृश या असदृश स्तै महण करनी पडती है । तथा द्रव्यरूपसे अन्वय 
मी चना रहता है, ये अवसाय सर्वथा नित्य था अनित्यपक्ष मे वन नदीं सकती है अतः माप 
मीमांसक शब्दको एकांतरूपपे नित्य नदीं मान सक्तेर्है। 


नापि सर्वथा द्रव्यं पर्यायालमतास्वीकरणात्‌, स हि पुद्रलस्य पयोयः करमश्स्तत्रोद्ध- 
वत्वाच्छायातपादिवत्‌, कथचिद्द्रव्यं श्चब्दः क्रियाव्वाव्दाणादिवत्‌ धात्वर्थलक्षणया 
क्रियया क्रियावता युणादिनानैफान्त इति चेन्न परिस्पन्द्रूपया क्रियया क्रियाक्स्य 
हेतुस्ववचनात्‌ । क्रियावसखमसिद्धमिति चेन्न, देशान्तरप्राप्नया तस्य॒ तसिःदधेरन्यथा 
चाणादेरपि निण्कियखप्रसगान्मतान्तरपवेश्चाच्च ततो द्रव्यपयांयासकलाच्छब्दस्येकान्तेन 
द्रव्यत्व सिद्धिः । । † 

राव्दको सरभेगत सिद्ध करनेके किए मीमांसकोने नित्यद्रव्यपना अमूतिरूप हेतुका विशेषण 
दिया था! उससे शब्दकी. निद्यताका तो खण्डन हो चका । अब द्रग्यपनेका भी खण्डन करते 
है कि शब्द सर्वथारूपते द्रव्य नदीं है करयोकिं शब्द पुद्ररुद्रन्यकी पयीयस्वल्प है । शब्दम पद. 
का पर्यायपना मी असिद्ध नदीं है । इसका अनुमान करते है कि “ब्द पुद्ररुकी पयीय दै 
क्योकि क्रम करमेसे नाना विकारसोको कता हुआ शब्द पुद्रकम उपदेयखूपसे पेदा होता है, जे . 
कि छाया, धूप, चोत आदिक पुद्ररकी पयोयं है" | साधारण मनुप्य समक्ता हे कि तारी वजति 
ही शीघ्र शव्द वन जाता है । नामिस्थानसे कण्ठ ता द्वारा वायुके निकाल्नेपर गकार आदि 
शव्द वन जाते दँ ओर सूर्य, “चन्द्रमाके निकस्तेही धूप ओर चांदनी वन जाती है । यह उसका 
समक्षना टीक नहीं है क्योकि अनेक समर्यं कारण-क्रिया-सैतानके वारा शब्द, पृपादिकी उत्पत्ति 
होती है । अतः वे कारणोसे आतम करते इए पयीयं द । सवथा द्रव्य नहीं हँ । जनसिद्धांत 
म शब्दको कथब्विद्‌ द्रव्य मी स्वीकार किया है करयोकि पयय . तो अन्य पयय होती नहीं 
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किंत शब्द देशसे देशांतरको जाता है अतः बाण, रोष्ट आदिके समान क्रियावान्‌ -होनेसे शब्द्‌ 
करिया रूप पयीयका धारी होता हुआ कथञ्चिद्‌ द्रव्य भी है । 

जो जो क्रियावान्‌ होते दै, वे वे कथच्चिद्‌ द्रभ्य भी होते है । ठेस व्या्षिम कोई व्यमिचार 
दोष देता है किं पीला रूप उद्यन्न होगया, मीटापन बढ गया, सुगंध स्थित है, भ्रषण कता है । 
इस प्रकार पद, बरु, अस्‌, इछन्‌ आद्रि धातुओके अथं स्वरूप उदयत्ति, वृद्धि, स्थित्ति जर फरण 
र्पक्रियारेँ रूपादियुोम जर भ्रमण सादि करम मी विमान है । क्रियावाची भू आदि ही 
धातु संज्ञक मनि गये द । अतः गुण या कम रूपादिकमे क्रिया सहितपना होनेसे द्रग्यपना हो 
जवेगा । यह हेतुक ठडरने ओर साध्येके नहीं रहनेके कारण व्यभिचार हु । माचा कंते है 
कि एसा कहना तो ठीक नदीं है क्योकि इस प्रकरणे धातुक अरूप क्रियां द्रव्य सिद्ध 
करनेमं क्रिया नहीं माना गया है किंतु देशसे देशान्तर करनेवारी हन, चरन, कम्पन, अमणरूप 
क्रियाओकि सदितपनेको हेतु कहा गया है निश्वरु मावे सपपुरुषोंकी गादीके अभिप्राय अनुसार 
हेतुको समञ्चकर पुन. व्यभिचार उठाना चाहिए । । 

यहां कोई शब्द उक्त कियासे सहितप्रने रूप हेतुकी असिद्धि वतर अथात्‌ पक्ष हेतु नहीं रहता 
है सो मी ठीक नहीं है क्योकि शब्दका वक्ताके मुखप्रदेशसे श्रोताके कानोंतक पहुंचना या मेधगजनका 
हमरि कानोंतक . आना पिना क्रियके सिद्ध नहीं है | यदि क्रियकि विना मी देशे देशान्तर हो जाय तो 
वाण, गोटी आदिको भी क्रियारहितपेनेका प्रसंग आ जविगा । एेसा माननेपर बौद्ध लोगोके मत- 
का मी प्रवेश ह्येता है अर्थात्‌ वुद्धमतानुयायी जन क्रियासे सहित एक अन्वेता द्रव्यको तो मानते 
नहीं है क्षण क्षणं नष्ट होनेवारी पयोयौको ही स्वीकार करते है । एक वही बाण पचास गजतक 
नदीं जाता किन्तु पचास गज रम्ब प्रत्येक आकाशके प्रदेरापर नया नया बाण पेदा होता जाता 
है । वह वाणकी सन्तान स्वयं क्रियारहित है । मीमांसक, नैयायिक ओर जेनलोग तो उक्त बोद्ध 
भरक्रियाका खण्डन कसे दै । उस कारण अवतक सिद्ध हु कि कथञ्चिद्‌ द्रव्य जौर बहुमाग 
पयायस्वलूप ही शब्द है । अतः सर्वथा द्रव्यपना शब्दम सिद्ध नहीं हो सकता है । म्धैका 
हेतु सखरूपासिद्ध हेलामास है। 

अमूर्तस्वं चासिदधं तख मूतिंमदुपरव्यपयायसवात्‌ । मूतिमदुद्रम्यपयायोऽप्तौ सामान्य 
 विज्ञेपवखे सति बादन्दरियविषयसादातपादिवत्‌ । न च घटत्वादिसामान्येन व्यभिचारः, 
सामान्यविङ्ञेपवखे सतीति विश्चेषणास्परमतापेक्षं चदं विशेषणं } स्वमतं घटत्वादिसामान्य- 
स्यापि सदश्चपरिणामलक्षणस्य द्रव्यपयौयात्मकेसवेन यितेस्तन व्यभिचाराभावात्‌ । 
कम्भेणानैकान्तिक इति चेन्न तस्यापि द्रन्यपयौयासकत्वनेटः, स्पशोदिना -युणेन व्यमि 
चारचोदनमनेनापास्तम्‌ । . ` ६ ५ 
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मीमांसकेन शव्दका व्यापकपना सिद्ध करनेके ल्म निलद्रव्य होक अमूर्तपना हेतु दिया था, 
उप्तम शब्दरूप पक्षं सर्मथा निलयल्य ओर्‌ द्रव्यल्की अमिद्धि वततस दी, जव समूर्ततको मी 
असिद्ध करते दै । र्द मृतिरदित नदीं दै उयोकि.वह स्प, रस, म॑ध, वर्णै स्वरूप मूर्विवारे 
पद्रलद्रन्यकी पयौय है, अतः मूत्त दे । शन्दको पुद्रर्की पयौयपना कोई असिद्ध न करे, इसख्यि 
सनुमान वरते है कि “छन्द मूत्िमान्‌ द्रन्यका ही परिणाम है (रतिक्ञा) क्योकि . सामान्यके विशे- 
घोसे सहित होता सन्ता वाह्य इन्धियोका विषय है, ( हतु ) जो जो व्यापक सामान्यः मानी गयी 
सत्ताके व्याप्य ( अल्पदेरभं रने वाटे, ) द्र्य, गुण, शब्दस आदि विशेपजातियोति, सहित 
होकर्‌ वहिरंग इद्रियोसे जनि जति है, चे अवदय ही मूततिमान्‌ पुद्दरद्रम्यकी पर्याय होते दै, जसे 
कि घाम ( धप, ›) अन्धकार आदि विकार पुद्धर द्रव्यके ह.) ( अन्वयदृष्टन्त ) 


इस देतुमं फोई नेयायिक व्यभिचार दोप उठता है किं “ येनेन्दरियेण यद्गृह्यते तेनेन्दियेण 
तद्तखामान्यमपि गृह्यते 7 जितत दद्रियसे ओ जाना जता है, उस्म रहनेवारी जात्ति मी उसी 
इन्द्रिये जानी जाती है, जैसे घटको च्चुः इन्यत जना तो घरटभ॑ रहनेवारी धरत्वजाति भी 
आंखसि ही जानी जव्रेणी, इस नियके अनुसार बाह्य इद्रियोे घटल, रपत, रसत आदि 
जातियां सी प्रतीत होती है । किंतु उनम पदल्द्रम्यकी परयांयपनारूप साध्य नहीं दै । रथकार कहते 
ह कि इस भकारका व्यमिचार दोष हमारे हैतुम नदीं दयेसकता दै वयोकिं हमने हेतुका विरेषण 
सपरसामान्यसे सदितपना दे खसा है, मीपांसकों ओर नैयायिकोने घटल आदि जातियेमिं रहनेवारी 
पुनः दूसरी कोई जाति वहीं मानी है “ जात्तौ जालन्तरानङ्गीकारात्‌ * अतः पूण हेपुके न घटनेसे 
साध्यके न रहनेर्‌ व्यभिचार दोप नदीं है । दूसरी वात यह है कि तुम अपरसामान्योषे सहित- 
पना रूप विरोषण तो दूसरे मीमांसकं ओर नेयायिकेके पतोंकी अपेक्षासे दिया है, क्योकि ये रोग 
जातिः पुनः जालन्तर नदीं मानते ई, ओर जातिरूप सामान्यको पुद्टरुका विकार मी नहीं मानते 
है कितु हमारे मत अनुसार जनसिद्धांतम षट रहनेवरे सदशपरिणामोको ही धरत्व आदि 
सामान्य माना है ] अनेक समान ग्यक्तियेिं रहने वारे सददपरिणामरूप ति्यकूसामान्यको ओर 
जनेक काप एक व्यक्तिम रहनेवारे घट आदिकी पूवौपर कार व्यापक सदशतारूप उष्वैतासामा- 
न्यको भी पुद्रर्की ही पर्याय माना हे, हम कोग नित्य जौर एक होकर अनेक व्यक्तियोमै समवाय 
सम्बन्धे रहनेधाे सामान्यको नदीं मानते दै, जतः स्यद्वादियोके मतसे धरत्सामान्यपै मी हेतु 
रह गया ओर साध्य मी रह गया, इस कारण व्यभिचार दोषकी सम्भावना नहीं है । सामान्य मी 

यका पर्याय स्वरूप व्यवसित ह । । 


अव यहां कोई शब्दको पौद्ररिक सिद्ध करनेवारे हेतु पुनः म्यमभिचार्‌ देता टै किं गमन 
भ्रमण, याुन्वन आदि कर्म मी सतासमान्यकी व्याप्य हो रही कैलजातिते सहित है, जौर 


तत््ा्थचिन्तामणिः । ५७ 
वहिरङ्ग चक्षुः स्यशैन इन्दियोसे मी जनि जति ह किन्तु कमै ( परिखयंदक्रिया ) पुद्रर्की पयाय " 
नहीं है, वेरेषिकोके सतम कम स्वतन्त्र पदार्थं है । अन्थकार कंते है कि यह दोष मी ठीक नदीं है 
क्योकि कर्मको भी जीव ओर पुद्र द्रव्यकी पर्यायरूपता इष्ट की गयी है । गुण, करम, समान्य, 
विशेष, समवाय ओर्‌ अभाव ये स्वतन्तर तत्व नहीं है किंतु जेनसिद्धान्तम ये सब जीव जादि 
्रव्योके पर्यायरूप अंश है । हेतु रहगया तो साध्य भी ठहर गया | 

उक्त कथनके द्वारा स्पशे, रस, आदि गुणोकरके भी साभिमान दिया गया व्यभिचार दय 
दिया जाता है कारण किं स्पश आदि गुण मी स्वतन्त्र तत्त नदीं ह किंतु पूदलद्रव्यके ही विकार 
है । द्रव्यकी सहमावी पयायोको गुण कहते है | 


ततो हेतोरसिद्धिखेति नातोऽभिरापस्य स्मैगतत्वसाधनं यतो युगपद्धिन्नदेशतयो- 
परस्यमानता अस्याबाधिता न भवेत्‌, प्रत्यभिज्ञानस्य वा तदेकल्वपरामकषिनोऽलुमानवाधि- 
तत्वेन पुरुपव्यापारास्रार्‌ सद्धावावेदकखामावात्तद भिव्यग्यत्वामाव इति तज्जन्यमेव वचनं 
सिद्ध पर्यायाथेतः पौरुषेयम्‌ । 
नैयायिकं या वैरेषिकोने शब्दको गुण पदार्थं माना है । प्रथ्वी, जर, तेज, वायु, ओर मन 
इन पांच इरव्योको वे मूर मानते है । शब्दको अमूर्तं मानते द । यह ठीक नहीं है क्योकि प्रतिकरूक 
वायुसे शब्दका अवरोध हो जाता है । अलुक वायुसे शब्दके जनमे प्रणा होती है । दोलक्री 
आवाज तूतीकी आवाज छिप जाती हे । फा आदिमं शन्दका आधात होकर प्रतिध्वनि सुनायी 
पडती है । महान्‌ शब्दोसे गर्म गिर जाते है । कान फट जाते हैँ । उस कारणसे सिद्ध हुआ कि मूच 
दाब्द मूत्िमान्‌ पुद्रुद्रव्यकी अनिल पयौय हे ।. मीमांसकोने शब्दको सैन व्यापकं सिद्ध कर 
स्वि निखद्रन्य ह्यकर्‌ अमूक्तेपना जो हेतु दिया था, वृह शब्दरूप पक्ष्म न रहनेसे असिद्ध देत्मास 
ही है । इस हेतुसे चब्दका व्यापकपना जव सिद्ध न हु तो जनोकी ओरसे शब्दके नानालको 
सिद्ध करनेके ल्यि दिये गये एक समयमे भिन्न भिन्न देशम सुनायी देनेरूप इस हैतुका वाधार- 
हितपना- विदोषण क्यों नहीं सिद्ध होगा ? ओर जव बाधारहित भिन्रदद्यौमं भी उसी समय नाना 
ग्यक्तियोको -घुनायी देनेसे शब्दम अनेकपना सिद्ध हो गया तो मीमांसका पुरुषन्यापारसे पिरे 
भी उस्न -सव्दके अस्तिखको सिद्ध करनेवाखा प्रत्यमिज्ञान प्रमाण हमारे अनुमानसे बाधित अक्शय 
` इआ ओर जव एकत्रको विषय करनेवारा मीमांसकोका प्रयभिन्ञान अनेकत्वको जाननेवारे समी- 
चीन अनुमानसे बाधित हो गया तो पुरुषके शब्दोच्चारणसे पिके भी शल्दकौ भ्यिमानताका कोर 
प्रमाण न होने उस शन्दके व्यज्ञकोके द्वारा व्यग्यपनेका मी जमाव हो गया | इस कारण 
अभिग्यक्तिनादको छोडकर शव्वको उन माषावर्गणा, कण्ठ, ता, मृदङ्ग .आदिक्पे पेदा हमा दी 


मानना च्रादिए । उक्त युक्तियोसे शब्द पयीयाथिक नयकी अपक्षि पौरुषेयी सिद्ध इमा। 
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वचनसामान्यस्य पौरूपेयतसिद्धौ विशिष्टं घज्नवचनं सलपणेतकं प्रसिष्यस्येवेति क्त 
^ सिद्धे सोक्षमागैस्य नेतरि प्रवन्धेन वर्त घ्रत्रमादिमं श्नास्रस्येति "| 


जव अक्षरासक समी सामान्य वचनौँको पुरुषोके प्रयत्ने जन्यपना सिद्ध शेगया तो सूत्र 
कारके ^ सम्यन्द्नन्ञनचाखिणि मोक्षमा्मः ›' आदि भिशेषवचनोंको तो सन्जन आप्पुरुपोकि 
द्वारा बनाया जनिाषन प्रसिद्धो ही जाता है । ईस प्रकार हमने जो पिरे वारिकः कहा था कि 
मोक्षमागेके प्राप्त कनेवारे सवैक्के सिद्ध दो जनिपर तच्चर्थशाखके आदिका सूत्र प्रवृत्त हुमा अ्थीत्‌ 
समीचीन रचनसि उमास्वामी आचारय महोदयने वनाया है । यह हमारा कहना कुत. ठीक था । 


तथाप्यनपूमूलमिद वक्तुसामान्येप्वृत्तचाद्पुरुपवचनवदि तिन मन्तव्यम्‌,साक्षास- 
उुद्धाशेपतत््वार् प्क्षीणकरमेपे चेति विकेपणात्‌, चत्र हि सलं सयुक्तिकं चोच्यते 'देतुमत्तथ्यं' 
इति पृ्ररक्षणवचनात्‌, तच्च कथमसवज्ञे दोपवति च वक्तरि प्रवततेते १ घ्ररामासत्व 
प्रसंगादुवृहस्पत्यादि्त्रवत्ततोऽथेतः सवैक्ञवीतरागप्रणेदरकमिरं घप्र पत्रलान्य॒थाचुपपत्तेः । 


उक्त कथनसे शब्द अनित्य सिद्ध होगया,. विशेष कर्‌ तच्चात्र को मी पौरुषेयपना सिद्ध 
हो चुका । देसी दामे फिर मी कोर पू्पक्ष करता है किं जैनों का अनिल सिद्ध करना तो ठीफ 
ह किंतु यह तत्वार्थसूत्र सलयवृक्ता पुरुयोको मू कारण मानकर पैदा नहीं हु । साधारण बोर्ने- 
वकि मनुष्येन ही सूत्र को वनाकर्‌ प्रवृत्ति मे छादियादै, जसे किश्ूट वोलनेवारे, चोरी करने 
वके दोषी पुरुष अण्टसण्ट वति गढ दिया करते दै । यँ माचायै कहते हे कि इस प्रकार पूर्वै- 
पक्षीको नहीं मानना चाहिये क्योकि हमने. मोकषमागेके प्राप्त करानेवाक्ते जदिसूततके वक्त दो 
विदेषण मनि हैँ । प्रथम तो आ्िवक्तका गुण. केवरक्ञामके . द्वारा सम्पूण पदार्थोको पभ्रलक्ष 
कर्‌ लुकन। है. 1 तथा दूसरा विरेषण ज्ञान, दर्ंन, वीर्य, चाछत्रि ओर खु को घातनेवांे सम्पूण 
कर्मोका क्षय कर्‌ देना है । जव कि यह भ्य तच्वाथैसूत्र है ओर सूत्र -नियमसे वह कहा जाता है 
जो अर्थोक्ता युक्तिसंहित सल्रूपसे निरूपण कर । जन्य अर्थम मी सूत्रका यही थै कहा कि 
(तकं ओर देतुवाटा होकर जो यथार्थे सल हो 2.1 उक्त रक्षण से सहित तत््वाथपुत्र ग्रथ किस 
भकार अल्पक जर दोषयुक्त वक्ताके होने पर प्रवृत्त हो सकता है ? अर्थौत्‌ न॒दं । जपर्वजञ, दोषी, 
उत्सूत्रमाषी वक्ताके द्वारा कडा इभ क्चन सूत्र न होकर सूत्रामास.( कुत्र ) दी होगा । वृदसति, ` 
सरपट, आदिके सूत्रसमान तच्छार्थसूत्रको मी सूत्रामासपनेका प्रसङ्ग आाजावेगा अरथातू- जसे कि 
चार्वाकदर्यन-वृ्सरति ऋषिने बनाया है उन्दने स्तत्र मासा तच्च नदीं माना है । स्वगे, नरक 
-प्ररोक, पुण्य, पाप, नदीं मनि दै  संसरपरिषारीको पृष्ट किया दै । मोक्षार्गका ज्ञान नदी कराया 
ओर. काम-पुरषाथंको पोषनेधाठे वास्यायन चषिने कमदंत्र बनाया दै ! उसभ उयानगमन्‌, .जकरु- 
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कडा सौर कामकी नाना कुचेष्ठामोंका राग ` बडनिवाखा वणेन किया है जो किं इदलेक ओर ` 
` पररोकका धमैनाशक होते इए ॒व्यवहारमै सी अतीव निय है । खरपटन हिंसा फरनेका उपद्शच 
दिया है] तभी तो देसी पुसकोका प्रचार न्यायी राजनि रोक दिया है । उस कारणसे सूत्रका सूतर- 
पना सत््वा्थसूक्तम ही घरता है । 


यह्‌ तत्तार्थसूत्र अपने पद, वा्यो, की रचनसि ययपि. उमास्वामी महाराजने बनाया दै 
कितु इसके वाच्य-पमेयका अर्थ सर्वज्ञ गुरकी ज्ञानधारासे ही चला आरा है, अतः इस सूत्र का 
वाच्यार्थं सभैक्ञ मौर वीतराग वक्ते द्वारा ही चनाया गया है कारण कि अन्यथा ईसमे सूत्रपनारी 
नहीं वन सकता है । जतः यह्‌ अथ सूत्र अवद्य हं । 


गणाधिपम्रल्येशुद्धश्चुतेकवस्यभिनदकपूवेधरघ्म्रेण स्वयं सम्मतेन व्यभिचार इति 
चेन्न तस्याप्य्थतः सवैजञवीतरागप्रणेतृकल्सिद्धरद्धापिता्थ गणधरदवैगेथितमिति वचनात्‌! 
.एतेन गृधपिच्छाचायेपयैन्तञुनिचत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता 


यहां पुनः दका है कि चार ज्ञानके धारी तथा तीभ्रकर मगकानके प्रधान शिष्य गणधरदेव 
ओ, ` इस जन्ममै तत््राथैदेशनाके विना जो स्वयं ही तचक्ञानी होकर अनेकं सिद्धांत शसक रहस्य- 
फो जाननेवले प्रयेकघुद्ध घनि तथा सपूणे द्वादशाज्गके जाननेवाञे -शरुतकेवरी महाराज एवं ग्यारह 
यग जर विघ्तवाधाओको सहकर पारंगत हुये पूर्ण॒दशपूर्वके धारी सम्यग्ज्ञानी ऋषि मी सूत्रोको 
वनाति हँ, आप जैनोनि उन पूत्रोको सचा सूत्रपना मी समीचीन माना है किंतु वे सृप्र सर्वज्ञ तीथे- 
करके तो वनय हुये नीं हैँ, अतः जो जो सूत्र होते दै, वे वे सथैन्ञ वीतरागके वनय हषं होते 
है, इस व्याम व्यभिचार हुजा । जाचाभ कहते हे, कि एेसी दका तो ठीक नहीं है, कारण किं 
गणधरदेव आादिके द्वारा बनाये हुए उन ग्रथोका अर्थं मी सर्वज्ञ वीतराग देषके द्वारा ही बनाया 
गया प्रतिपादन किया जाचुका सिद्ध दै, पूौचार्योनि सा ही कहा है कि “जहैन्त देवके द्वारा मापित- 
अर्थोको ही गणधरदेवोने द्रादसाङ्ग म्रेथरूपसे गूथा है › । जैसा किं कोई माराकार पुष्योकी मार 
- बनाता है । उसमे पूरष्ोकी इधर उधर योजना करना ही माखाकारका प्रयलसाध्य काय है, पुष्पोका 
निमाण करना मारकारके हाथका काय नहीं हे । अतः. अथकी उयेक्षासे मावसूत्रोका बनाना सवज्ञ 
अर्हन्तका ही काय है ! मं ही शब्दयोजना गणधर आदिकेनि की दो-। इस पूर्वोक्त कथनसे दूसरे 
गृधपिच्छ नामको धारण करनेवारे मुनि उमास्वामी आचागैपत सुनियोके सूत्रोसे मी स्यभिचार 
दोष दूर्‌ होगया अर्थात्‌ अर्थरूपतसे तच्ाभसूत्र मथ गुल्परिषाटीसे चला अरहा है किंतु अथरूपसे 
उमास्वामी महाराजने रच दिया दै । ओर इसके पूर्वके ग्रथ मी सवज्ञधारासे बनाये गये समञ्लने चाहिये । 
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सकरशास्राथाधिकरणाच ! न हि सोक्षमा्विरपप्रतिषादकं सूत्रभस्मदादिग्रत्यक्षेण वाश्यते 
त्य तद विषयत्वात्‌, यद्धि यद्‌ विपयं. न तत्तदचसो वाधक, यथा स्पाविपयं रयनक्नानं रूप- 
वचसः, श्रेयोमागैषिशेपाविपयं चाखदादिप्रत्यक्षमिति | 


कोर कहता है फि इस प्रकरणपरा्त तच्छाथसूत्र रथम युक्तिसदित सल अर्थको प्रतिपादन 
करना रूप सत्रका रक्षणे घटता नहीं है यों सूत्रपना असिद्ध हुआ । आचार्य कहते दै कि यह उसका 
कहना तो ठीक नहीं है, जव कि इस सूत्रके वाच्य प्रमेये वाधकपमाणोकरे न दयोनेका भरे प्रकार 
निश्चय है उस कारण ईस अंथको वैसा सूत्रपना प्रमाणसिद्ध ही हुभा । सूतरपनेम दूसरा दे यह है 
फि यह त्त्थसूतर सम्पूणं शासक धतिपाय अर्थोक्ता मूढ आधार दै । अथवा तच्चाथैूत्रका 
पहिला “ सम्यग्दनक्ञानचारि्राणि मोक्षमागेः ? यह सूत्र मचिष्यके दक्ष अध्याय रूप पूरण अंथका 
मूल आधार दै, यानीं पिके सूत्रकी भित्तिपर ही दश्च भध्याय रे गवे है 


अव इस सूत्रका अत्राधितपना सिद्ध करते हैँ कि अनेक मरतावरम्वियोके जके ज्ञान आदिको 
मोक्षका माम वरतानेवारे अयुक्तिकवाव्येसि- असतु हुए अनेक ॒रिप्योके मोक्षमार्मीविपयकं प्र्वोकि 
उत्तम उमास्वामी महाराजके द्वारा सयुक्तिक सल्य कहा गया पोक्षमागैका विरोषद्पमै प्रतिपादन 
कःनेवाख यह्‌ सूत्र हम रोगोके प्रलयक्षसे तो वाधित होता नहीं दै क्योकि इस सूत्रका प्रतिपा 
अर्थ उस सतिज्ञानरूप हमर भरतयक्षका विषय ही नहीं है । यह व्याप्ति वनी हुष््हैकिजो ज्ञान 
जिस प्रमेयको विपय ही नदय करता वह ज्ञान उस्र प्रमेयके प्रतिपादन करनेवारे वचनफा वाधक 
नहीं हेता है, जसे कि रूपको न जानता हु रसनेन्द्रिय जन्य मतिज्ञान काके, नीके, रूपको 
कहनेवारे वचनका वाधक नीं होता है ] इसी भकार विदेष मेोक्षमार्मक्रो नदीं विषय कंरेषाख 
टम लोगोका प्रत्यक्ष भी उस सूत्रके वाच्यार्थैका वाधक नहीं हो सकता है । 


एतनाचुमानं तद्वाधकमिति प्रत्युक्तं तस्थानद्ठमानविषयलात्‌, भ्रेयोमार्मेसामान्यं 
हि तद्विषयो न पुनस्तदिशेषः प्रवचन विदेषसमधिगम्यः । ग्रवचनेकदेशसतद्राधक इति चेत्न 
तद्यातिसंक्पविस्ाराम्यां प्वरृत्तस्याप्येतदूर्थाऽनतिक्रमसद्वाधकल्वायोगात्‌ पृवापरप्रवचनेक- 
देशयोरन्योन्युमनुग्राहकलसिद्ेश । 

इस पूर्योक्त कथनंसे अनुमानको मी मोक्षमागैके परात्तपादके तूतरके लाधकपनेका सण्डन्‌ कर 
दिया गया है क्योकि उपम्म ओर अनुपलम्भरूप मतिन्ञानसे उतत हुये व्यािज्ञानके वलपर पैदा 
हुञा अनुमान विचारा उस अतीन्द्रिय मोक्नमागैको विषय नहीं कर॒ सक्ता दै । ययपि अनेक दु 
एसे मी जिनसे किं अतीन्द्रिय साध्य मी जान स्यि जति दै, जसे कि श्वाप्त आदिके चरुनेसे 
आसाका ज्ञान, या लोक, अलोकके विभागसे घर्, यधप दरन्यका जान हो जाता है,तो भी उक्त 
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अनुमानोके दारा सामान्यरूपे ही साघ्योंका ज्ञान होता है । यहां सी किसी भविनामावी दते 
मोक्षमागैका सामान्यरूपसे ह ज्ञान तो हो सकता है, विशेषरूपसे ज्ञान नदीं हो सकता दै अतः 
सामान्यरूपे मोक्षमाथैको जाननेवाख अनुमान परृतका बाधक नहीं है प्रुत साधक ही है । जो 


कि विशेष पोक्षमामे, स्वज्ञाम्नात विरेष आगमसे ही अच्छा जानने योग्य है ! पुनः किंसीका 


यक्षिप है कि कितने ही शास्र पेते है, जो सम्यगज्ञानका ही प्रषानरूपसे निरूपण काते, जैसे किं 
स्यायशाख। ओर कोई कोई शास्र चारित्रको ही प्रधान मानकर प्ररूपण करते दै, जसे कि श्रावका- 
चार यत्याचार ! तथा कोर सम्यण्द्नकी सुष्यतासे ही प्रमेयका प्रतिपादन करते दै, जैसे कि 
निश्चय सम्बग्दशंनका समयसार, पंचाध्यायी आदि । म्यवहारसम्यग्दैनका कतिपय प्रथमानुयोगके 
मन्थ ओर भक्तिमथान स्तोत्र । एेसी दशाम किष किती शासक द्वारा जने गये ओर शासक एक 
देश अथात्‌ कतिषय छोकोमे प्रतिपादन किये गये केवर सम्यग्ददीनको या उत्तम क्षमा, ब्रह्मचर्य, 
उनेकान्त ज्ञानको ही पोक्षका मागं वतनिवाखा आगम ““ चार्तिं खट ॒घम्मो › दसणमट्ाण 
सिञ्जति › आदि तो उन तीरनोको मोक्षमार्गे वतानेवक वचनका वाधक हो जवेगा £ परंकार्‌ कते 
है कि यह दका तो ठीक नहीं है, सुनिये, समर्ये । 


जेनसिद्धांत अनेक्रान्तालसक है, तीर्नोको पोक्षमागै प्रतिपादन करनैसे सात मग हो जति है । 


, केवरुसम्यग्दशंन १, सम्यगज्ञान २, सम्यकूचारित्र २, सम्यग्दर्शन ज्ञान ४, सम्ध्दंरील चासि ५, 


~~ 


सम्यगज्ञान चारित्र ६, ओर सम्य्द्दानज्ञानचासिरि ७.। अमेदसषवन्धसे इन सातोको मोक्षमायैपना 
है । जिस समय सम्यण्द्रीन है उस समय आसमोपरु्षि या मेदविज्ञान अवद्य है । साथमे स्वरू- 
पाचरण चाच्त्रि मी है । जव देखोगे तीनोंका जुद ही मिरेगा । द्चनप्राशृत जदि अन्धो 

सम्मत्तविरदियाणं घु वरि उगणं तवं चरंताणं । ण रुहंति वोहिखहं अवि वाससदस्सकोडीदिं 
दसणमद् मह्य दसणमरस्स णलि णिव्वाणं † “ न सम्यक्ंसमं किञ्चित्‌ इत्यादि सम्यद- 
देनको प्रधानतासे कहनवाे वाक्य, तथा “्वोधिखामः एव शरणम्‌”, “चारित्रमेव पूज्यम्‌” “केवर- 
क निनोऽपि पुणेचासिमन्तरा-न परमधुक्तिः ” इत्यादि ज्ञान या चासिको मुख्यता देनेवकि भी 
वाक्य तीनोके अविनामावको ही पुष्ट करते ह । क्वचित्‌ अत्यंत संक्षेपसे भरे ही उस्र एक गुणका 


` - वर्णन क्रिया है वितु हेष गुण मी गतार्थ हो जति है । कर ( तड ) युक्तको करी ( हाथी ) कहते 


ह । इस कयन हाथीके पैर, पेट, पूंछ आदि अंगोपांग मी गम्यमान हैँ ओर कीं मधिक विस्तार- 
से एक गुणकी ही व्याख्या करनेके रए शाखोके प्रकरण रवे गये भ्रषृत्तिम आ रहे दँ । वे समी 
इस मोक्षमारगैके त्रिरूप अर्थका उल्ंषन नदीं कते है । अतः से आगमके कोर मी वाक्य यहां 
वाधक नीं है । शाके आगे पीके एक एकं देशविषयको निरूपण करनेपर वे परस्परम अनुग्रह 
करनेवाके ही सिद्ध होगे । एक दूसरके वाघक नदीं हो सक्ते है, इस कारण सभ्यग्दरैन आदि 
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पीनोको.मोक्षमायै चतनेवाख पहिला सूत्र प्रदयक्ष, अनुमान बौर जागमबाधित नहीं है। ` 


यथा वाघुनत्र चास्मदादीनां प्रत्यक्षादि न तद्धाधकं तथान्यत्रान्यदान्येषां च 
विशेषाभावादिति सिद्धं सुनिथितासम्भवद्धाधकत्मस्य तथ्यतां साधयति, सा च घ्त्रस॑, 
तत्सवेज्ञवीतरागप्रणेतरृकत्वमिति निखयम्‌ प्रणेतः साक्षासखदुद्धाशेपत्खाथेतया प्रक्षीणक- 
ट्मपतया च विशेषणम्‌ । 


दसी ्यवस्था होनेपर कोई केह किं आज कल यर्हौके मनुष्योके प्रक्ष मादिक भं ही 
त्रिखपै वाधक न हों किंतु देशांतर काखांतरे पिरिष्ट परुपोके परयक्ष आदि प्रमाण तो मोक्षमा्ग- 
के याधक होजरविगे १ श्रीवियानंद स्वामी कहते हैँ कि यह ठीक नहीं है क्योकि जिस प्रकार इस 
देरा्भे तथा इ कार्त हम रोगों के प्रक्ष, अनुमान ओर जागम ये तीन प्रमाण उस सम्यग्दर्शन 
आदि त्रिकेके मोक्षपारगपनेम. वाधक नहीं है उसी प्रकार भित्नदेश्, भिन्नकारके. अन्यजनेकि 
भी प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण उस तिलके वाधक नहीं ह । क्योकि इस कार, इस देश के, हम 
लोगो, उस काठ, उस दशके जानने वारे मनुष्यों का मोक्षमागै जानने भै कोई अंतर नदीं है | 
देश, कारुके बदर जनि से प्रलक्ष आदिक ज्ञानकी जातियों फेर फार नहीं शेता दै । इस 
प्रकार सूत्रम बाधकप्माणोँ के जसम्मव हो जनिका निश्चय सिद्ध होता हुभा इस सूत्रको सत्य- 
पनेकी सिद्धि करा देता है । ओर जव सूत्र सत्य सिद्ध हो चुका तो सस्यताे वह सूत्र सर्व्ञ, वीत- 
राग कावनाया इजादे यमी ज्ञात दयो जाता है । इस प्रकार आदिसूत्नको ` घनानेवाछे 
मोक्षमार्गे नेताका केवरक्ञानके द्वारा सम्पूर्णं तर्वोका प्रत्यक्ष जान चुकना. ओर घाति 
कि नाद कर चुकना ये दोर्नो विशेषण पूर्वं वातिक दिये हुए ॒दोषरहितत सिद्ध रै क्योकि, 
करका क्षय करनेवाङे सवज्ञ वीतराग ही अ्थरूपते सत्यसूत्नो को वना सकता है । 


, नीनद्रसंस्तुस्यत्विशेषणं च विनेययुख्यसेन्यतामंतरेण सतोऽपि सतेज्ञवीतरागस्य 
मोक्षमाशैप्रणेतताचुपपत्तेः । प्रतिग्राहकामाविऽपि तस्य तत्मणयने अघुनायावचसवततै- 
नालुपपचेः । 

तथा गम्मीर अर्थं के प्रतिपादक सू्रको चननेय सव॑रृका मुनीन्द्रो भरी प्रकार 

स्तवन किये जानाख्प विशेषण मी निर्दोष सिद्ध है । क्योकि प्रधान रिष्यति सेवा कयि रये 

विना वीतराग मी होकर परमगुह सर्गजञदेध मोक्षमागैका प्रणयन नदीं क सक्ते हैँ ।. सगवान्के 

उपदेश को श्ेल्नेवाङे विनीत बुद्धिमान्‌ रिष्योके न होते हुए मी यदि भगवान्‌ ऽस पोक्षमागैके 

प्रणयन्‌ करनेवारे सूत्रका उपदेश. दे देते तो . धारामरवाहसे उपदेशका आज तकं ,प्रवरतैन हो 

` नहीं सकता था, अथीत्‌ विना ठीक रहण करने वाके रशि्योके उप्त उपदेशकरो जाज तक कोट 
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भी नही सा सफता है । वडे षडे पुनी जव सयेक्ञकी स्तुति करते थे तमी मगवान्‌ मोक्षमागैका 
उपदेश निर्माण करते थे। 


तत एवोपयो गात्पकस्यात्सनः प्रेयसा योक्ष्यमाणस्य विनेयञ्ुख्यस्य प्रतिपित्सायां 
सत्रं प्रदृतमि्युच्यते । 

उसही कारणसे दमने पू्वातिकम कंडा है कि ज्ञानदशैनोपयोगी आलाकी केवस्यपापि- 
सपर मोदते भविष्य संयुक्त होनेधरे शिप्यजनेपं प्रधान गणधरदेवकी तत््वोके जाननेकी बूवती 
इच्छा दोनेपर यह ए भवृत्त होता है । अर्थात्‌ शिष्योकी जानने, सुननेकी विशेष इच्छा होनेपर 
ही तीथकर सरक्ते यथाय सत्य सुन्का अर्भरूपेस प्रतिपादन किया 


सतोऽपि षिनेययुख्यस्य यथोक्तस्य प्रतिपित्साभावे भ्रेयोधप्रतिप्तेरयोगात्‌ प्रति- 
ग्ाहकस्वासिद्धेरिदानीं यावन्घ्प्रवत्तंनाघटनात्‌ । प्रवृत्तं चेद्‌ प्रमाणभूतं सूं तस्मात्सदध 
यथोक्ते प्रणतरि यथोदितप्रतिपित्सायाञ्च सत्यामिति प्रत्ययम्‌ । ¢ 


मविष्यम कल्याणसे युक्त होनेवङे ञानोपयोगासक प्रधान शिष्योके विद्यमान -होनेपर मी 
यदि उनकी समञ्नेकी इच्छा नहीं है तो उनको कल्याणकारी मोक्षसाधक धम॑का श्रद्धान नहीं 
हो सकता रै । देसी दामे बे उपदेशको प्ररण कलेवरे मी सिद्ध नदीं होते जति हैँ ओर विना 
इच्छाके जव उन्होने भगवान्‌ का उपदेश ग्रहण नदी किया तो आज इस समय तक इस सूत्र- 
रूप उपदेशका प्रवर्तन भी नदीं बन सकेगा, विन्दु सूत्रका उपदेश बरावर आ रहा है । अतः उक्त 
व्यतिरेकव्याक्तिसे यह सिद्ध हुभा कि आज तकं यह प्रसाणमूत सत्यतूत्र धाराभवाहसे चला आ 
रहा है । उस. कारण वातिक उक्ति अनुसार पिरे कीं गयी । यह सूत्र मुनीद्रोसे स्तवनीय हो रहे 
सवक; वीतराग तीथकरका ही बनाया हुवा है । ओर तीथकर भी पिके कही गयी मोक्षमाग॑के 
चाहनेवारे विनीत रिष्यजनोंकी जाननेकी प्रचर इच्छा होनेपर्‌ ही अपनी दिव्यभाषासे उस सूत्र 
का प्रणयन क्रिया है । यह ददरूपंसे निश्चय रखना चाहिये | | | 

नन्वपौर्पेयाम्नायमूरु्वेऽपि जेमिन्यादिघतस्य प्रमाणभूतत्विद्धेनदं सवेज्ञवीतदोप- 
पुर्पप्रणितके सिद्धयतीत्यरिकायामाह । 

यहां मीमांसर्कोका आक्षिपसहित कहना है कि पोक्षमारीके निरूपण करनेवाके ^ अथातो 
थ व्याख्यास्यामः › ^यतोऽभ्युद्रयनिःपेयससिद्धिः स धर्मः?) इत्यादि जेमिनि जादि ऋषियोके सूत 
मी अनादि आम्नायंसे चरे आ रदे अपौक्षेयरेदको आधार मानकर ही बनये गये द । तमी 
उनम प्रमाणिकेपना सिद्ध दै | अतः आप जैनोके इस सूद्चका सवैन्न वीतराग तीथकर पुरषसे वनाया 
जानापन सिद्ध नहीं हो पाता है । यदि आप अपने स्ूयको प्रमाणमूत सत्य सिद्ध करना चाहते है तो 


द तच्चाथैचिन्तोमणिः 


त 
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इसका भी मूलकारण वेदही मानना चादियेः । देरी आश्चंका होनेपर॒वियानन्द भवय 
उत्त देते दैः-- । | 
नेकान्तात्रिमाम्नायमूरस्वेऽस्य प्रमाणता, तद्राख्यातरसावैस्ये रागिते विग्रलम्मना्‌ ॥४॥ 
आपके द्वारा एकान्तरूमंसे अनादिनिधन माने गये ऋगुयेद (दिको मू मानकर वताय 
गये « अथातो » आदि इस सूत्रको प्रमाणता नदीं ठै, क्योकि उस वेदका व्यार्यान करनेवाला 
असर्वज्ञ ओर रागी ही माना जयिगा । मीमांसक लोग सयैक्तको तो मानते नहीं दै, तः रागी द्षी 
अज्ञानी वक्ताेकि द्वारा वेदके थका भिन्न भिन्न विपृरीतप्कारसे मी प्रतिपादन ओर परवैन कराया 
जवेगा, तथा च अप्रमाणपना जविगा, श्रोताज्नोको थोका शेजायगा । । । 


सम्भवन्नपि ्कृतिमास्नायो न स्यं स्वार्थ प्रकादायितमीश्च्तदर्थे विमतिपत्यमावातुप- 





गादिति त्याख्यातालुमन्तव्यः। स च यदि सवैतञो वीतराग स्यात्तदस्नायस्य तत्परतन्त्रतया - 


वर्तेः किमकृत्रिमत्रमकारणं पोष्यते, तव्याखूयातुरसव्त्वे रागि वाश्रीयमाणे तन्मूलस्य 

र्स्य मैव प्रमाणता युक्ता, तस्य विग्रलम्भनात्‌ । | ` । 
यद्यपि वर्णपदवाक्यासक वेद कैसे मी नित्य सिद्ध नहीं है, किर मी भस्तुतोषन्यायते 

वेदको संम्मवतः जङ्कत्रिम भी मान लिया जाय तो भौ वह वेद्‌ अपने आप्र तो जपने अर्का प्रकाशन 

करने समश नही है । यदि उच्चारण मात्रसे. दी वेद अपने निर्णीत अर्थको प्रतिपादन करा देता तो 

श्रोताजंको उसके भावना, विपि, नियोग आदि नाना अथे विवाद पैदा न हेता कठि ` 

मतावलम्बी वेदसे सच तानकर अपने मन चहि अथोको निकाठ रै है । द्वैतवादी वेदके लिड्‌ 

का अर्थं विधिरूप सत्ता करते है, तथा मीमांसकेन म उसका भावना अथं मानते है: 

नियोग अथै मानते दै । इसी प्रकार सर्व्ञको कहनेवारी ¢ यः सर्वः स स्वि ` 

श्रुतियेति नैयायिक रोग ईशवरको सर्वताका अथं निकारते हँ भौर मीमांसकलोग उस , 

ण्डकी स्तुति करनेवाखा अर्थवाद्‌ वाक्य मानते है। यदि वैदिक शब्द स्वयंही अपने अर्द्‌” 

करते तो यह विवाद क्यों पडता १ । अतः आपके वेदके शब्दोका व्याल्यान 

अवद्य मानना. पडेगा, यदि वह व्यारूयाता सवै पदार्थोको प्रत्यक्ष करनेवाला ओर र 

तव तो वेद्‌ उसके मधीन होकर ही प्रवृत होगा, देसी दाम विनाकारण वेदका 

जानापन क्यों पुष्ट किया जाता है ? उसे सर्वक्गसे बताया 'हुजा मानना ही अच्छा ` 

विचारं ह कि भ्रायः वक्ता रागी, द्वेषी, यक्ञानी, होते दै । सराग.वीतरागके ` 

पास कोई कसौरी नदीं दै, अतः सव ज्ञानोके आदि कारण वेदको अनादिः 

यह मीपांसकोका विचार ठीक नहीं है क्योंकि उनको वेदका व्यार्यान कटनेवा 

पडेगा उसकी अक्षा तो सर्वके द्वारा प्रतिपादित वेदक छत्रम माननाही 


५ 


तत्त्वाभेचिन्तामणिः , ` ६५ 
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यदि वेदका व्याख्यान करनेवाख असव॑ज्ञ ओर रागी टै एसा पक्ष अहण करोगे 'तो उस 
वेदको सूर मानकर बनाये गये मीमांसकोके दशेनसूत्रोको उचित प्रमाणता नदीं आसकती है, कारण 
कि दोषी, रासी, अज्ञानी के वेदव्याख्यानसे श्रोताओंको धोखा होजाता है । जिसका व्याख्याता 
असर्वज्ञ रागी है, उसके द्वारा व्याख्या किये गये वेदको भित्ति मानकर बनाया गया सूत्र भी 
विपरीतप्रदत्ति करानेवारा होगा । 


दोप्वव्याख्यातृकस्यापि प्रमाणत्वे किमथैमदुषटकारणजन्यत्वं प्रमाणस्य विशेषणम्‌ । 
यथेव हि सारपटिकश्चास्र दु्टक।रणजन्यं तथास्नायव्याख्यानमपीति तद्विसंवादकत्वसिद्ेन 
तर्मुरुं वचः प्रमाणभूतं स्यम्‌ 1 


यदि दोषवारे अल्यन्न पुर्षोसे व्याल्यान किये गये वेदको मी प्रमाण मान लोगे तो जपने 
तत्रापूवांथैविज्ञानं निशितं वाधवजितं । अदुष्टकारणारज्वं प्रमाणं रोकसम्मतम्‌ "? यहां प्रमा- 
णका निर्दोष क्षरणे पैदा होना रूप विशेषण किसस्यि दिया है £ बता; जैसे किं खरपटभतके 
रासमं छ्खिा इआ है कि स्वका प्ररोमन देकर जीवितरी धनवानको मार डारुना चहिये, एत- 
दथ काञीकरवत, गङ्गाप्रवाह, संतीदाह आदि कुत्सित क्रियाएं उनके मतम प्रकृष्ट मानी गयी । 
क्त हम ओर आप मीमांसकरोग उक्त खरपटके शाको रागी, द्वेषी, अज्ञानी वक्ता रूप दुष्ट 
कारणसे जन्य मानते है अत! अप्रमाण है, वैसेही आपके वेदका द्वेषी, अन्ञानीसे किया गया 
व्याख्यान भी सफर परवृत्तिका कारण होकर विपरीत मागैमे परृत्त करादेने वाला सिद्ध हुमा अतः 
रेतसे वेदक मूर मानकर वनाया गया कों भी वचन प्रमाण होकर सत्य रही हो सकता है । 


अव अगली वािकका अवतरण करते दै । कोई शङ्का करता है कि-- 


सर्वज्ञवीतरागे च वक्तरि सिद्धे श्रेयोमागेस्याभिधायकं वचनं प्रवत्तं न तु कस्यचि- 
स्रतिपित्सायां सत्याम्‌ । चेतनारहितस्यात्नः प्रधानस्य वा बु्सायां तस्दच्तमिति 
कथित्त प्रत्याहः- - ४ 

अवतक यह वात तो सिद्धं हुयी कि सर्वज्ञ वीतराग ' वक्ताके सिद्ध होने पर ही मोक्षमागका 
कथन केवर सूत्र प्रचछ्ति हुआ दै, अतः यह सूत्र सर्वज्ञमरतिपादित होनेसे सादि दै कतु 
जननि पूेमं कदा था कि प्रान शिष्योकी जाननेकी तीत्र अभिलाषा दोनेपर ही सर्वज्ञने उक्त सूत्र 
कहा है, टीक्‌ नदीं प्रतीत होता है! जतः बोद्ध कहते ह कि कि्षीकी मी समञ्चनेकी -इच्छा न होते 
हुए अकसमात्‌ यह सूत्र वोर दिया गया है । जौर नैयायिक कहते हँ कि इच्छा होनेपर तो सूत्र कदा 
गया है किंतु भिन्न चेतनागुणको समवाय सम्बन्धसे रखनेवाङे वस्ठुतः चेतनारहित आल्ाकी जान- 
नेकी इच्छा होनेपर सूत्र बोर दिया गया दै । तीसेरे कपिरमतानुयोयी कहते है कि सत्वगुण, 

९ | 





फ १ ् 
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रजोगुण ओर तमोगुणकी साम्य अवख।रूप ॒प्रकृतिकी जिन्ञासा होनेपर सूत्र.वनाया गया है | इन 
तीनोके म॑तर्वयोको हदयेभ रखकर याशंका करनेवाले दौकाकारके प्रति आचाय उत्तर देते रै । 


नाप्यसत्यां बुयत्सायामा्मनोऽचेतनासमनः । 
खस्येव युक्तिमार्गोपदेन्लायोग्यत्वनिशथयात्‌ ॥ ५ ॥ 
किर्सीकी नहीं जाननेकी इच्छा होनेषर यह. सूत्र प्रवृत्त नदीं हु दै ओर न चेतनारदित 
जडस्रूप आसाकी इच्छा होनेपर यह सूत्र प्रवर्तित इञा दै, तथा प्रधानकी भी इच्छासे सूत्रका 
वनाना नदीं हो सकता है क्योंकि जैसे सर्वदेव इच्छारदित भचेतन आकाशको उपदेश नदीं 
ठेते रै, उसी प्रकार उक्त तीनों प्रकारौ मी मोक्षमागंके उपदेश प्रप्त करनेकी ` आयोग्यताका 
निश्चय है । ॥ 
नैव विनेयजनस्य -सँखारदुःखामिभूतस्य बुयुर॑सायामप्यस््या श्रेयोमार्गे परमकारः 
णिकस्य करुणामाव्रात्तस्रकाद्यकं वचनं , ्रव्रननिमदिति युक्तं, तस्यो पदे श्नायोग्यखनिणीतिः 
संसारके दुःखो सताये. गये रिप्यजनोकी मोक्षमागैविषयम जाननेकी इच्छा नः होनेपर 
उच्छृ करुणाफे धारी भी भगवान्का केवर - करणासे ही. पोक्षमागैके प्रकारा करनेवाखा ` वचन 
र्षित हयो गया है, यह उचित नहीं है, क्योकि ¢ महिप्यमर वीणावादनवत्‌ ? जाननेकी इच्छाके 
पिना कोई मी पुरुप. सदक्ताके उपदेशग्रदणके योग्य न्दी है, एसा निणय-हो रहा है । 


नहि तस्परतिपिस्हारहितक्तदपदेश्चाय . योग्यो नामातिप्रसंगात्‌, तदुपदेश्चकृस्य, च 
कारणिकरखायोगात्‌ । ज्ञात्वा हि वुखस्सां . परेपामुग्रहे प्रवत्त॑मानः कारुणिकः स्यात्‌ । 
क्चिद प्रतिपिस्वावति परम्रतिपित्सावति.वा तत्प्रतिपादनाय प्रयतमानस्तु न स्वः 


जो श्रोता तचज्ञानको समञ्चनेकी अभिलखपा नही रखता ` है; वह उपदेशके, स्थि स्वैथा 
योग्य नहीं है । यदि विना इच्छाके ही आचाय -उपदेश्च ` देते फिर तो -उनको ‹ कीर, पतङ्ग, पु, 
पक्षी, दुक्त, उन्मत्त पृरूपेकि स्थि मी उच्च सिद्धान्तका उपदेश्च दे देना चारहिये,. यहः; अति 
प्रसङ्ग हो आयगा | (न । 

जो पातका विचार न करके कोरी दयासे. उपदेश दे देते; उन उप्देशकोको कर्णायुक्त 
नहीं कहना चाहिये, अथात्‌ भविचासितिपनेसे कौ .गयी -दया कीं कीं हिस्से वढकर्‌ हे, वस्तत्र 
वह दया ही नहींहै दयामासि हैँ. जेते कि अिसे युरसे दए के उपर टणडा पनी-डाङ्देनाया 
आतर रोगीको अपथ्य दही, ककडी, आदिद्‌ देना, उही प्रकर अनाकांक्षा होनेप्र्‌. मी उपदेश 
देनेवाल मी दयावान्‌ नहीं दै.। अन्धे कुएं खाह।र .या ₹पया डार्नेसे कोड दानी, नदीं दो सक्रता 
हि । दूसरोकी तच्चमरहण करनेकी -इच्छाको 'समक्चकर्‌ दी परोपकारम. प्रवृत्ति कनेत्रासेको. दयाव्राच्‌ 


तच्वधैचिन्तमणिः | ६७ 
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कहा है ¡ जो उपदेशक विनां इच्छा रसते हुए पुरुपोके निमित्त प्रतिपादन कर रहा है वह भपित 
नहीं. है, तथा देवदत्तकी इच्छा दोनेपर जिनदत्तको उपदेश देनेके समान कपिकरमतानुयायिभोके 
मत प्रकृति इच्छा होनेपर आंसाके स्थि उपदेदा देनेका प्रयल करना मी अपि ( हो ) मे 


रहनेवारे विचारक मनुष्यका काथ नहीं है } | 
प्रस्य प्रतिपित्सामन्तरेणोपदेरप्रवृत्तौ ततप्र्नायुरूपप्रतिवचनविरोधश । . 


जो वक्ता दूसरे सुननेवालेकी इच्छाके विना उपदेश देवेगा । वह श्रोताके प्रश्चोके भनुक्रूक 
वचन बोलेगा यह बात व्रिरुदध ह । अथौत्‌ वक्ताका बोलना तभी सफर है जवकिं वृह श्रोताके 
परशचोके अनुसार साषण कर । यदि श्रोता विना इच्छक द्रठसावैडाइमादहै तो देसी दशमं 
उपदेश देनेका ही विरोघ है । अथवा वया पक्षीका बन्दरके प्रति उपदेश देनेके समान .वह दुष्फ- 
र्का वीज होगा यह अथे भी चम्द्करके समुचित कर छिया जाता हे । 

योऽपि चाज्ञवान्न खहितं प्रतिपिरसते तस्य हि ततप्रतिषिस्सा करणीया । 

यरहौ कोहं कटे किं तच्चक्ञानके जाननेकी इच्छा या मोक्षमागेके समञ्लनेकी अभिराषा जीवको 
तमी हो सकती है जवकि उसको हैयोपदिय समञ्चनेकी कु योग्यता होवे । जव कि वह निपट 
वार मूख परक समान है जो अज्ञान होनेसे अपना हित ही नहीं समञ्चना चाहता है एसे पुर 
पको उसकी इच्छाके विना सी उपदेश दे देना दयावानोका कार्य दै । इस पर आावारयोका कहना दै 
कि जो पुरुष मूखताव अपने हितको नहीं समक्षता टै या समञ्चना नही चाहता है उसको 
. प्रथम तत्वज्ञान जाननेकी इच्छा पेदा करानी चाहिये । हितमायेका उपदेश्च पीठे दिया जविगा । 


न च कृथिदास्मनः प्रतिकूलं घुयस्पते मिथ्यान्ञानादि, खप्रतिकूले अंबु भिमा- 
नादनुक्रुपहं प्रतिरिस्छे सवेदेनि प्रत्ययात्‌ । तत्र नेदं मवतोऽसुक्ूरं फिखिदभिस्यसुकूरं 
प्रतिपित्सोत्पा्यते । सथत्न्नाचुूरप्रीतपिस्सस्तंदुपदेशयोग्यतामात्मसात्‌ इस्त. । ततः 
भ्रेयोमगेप्रतिपिसपावोनेवाधिद्तस्तसरतिादने नान्य इति शक्तम्‌ । 


कोड भी जीव अपने स्यि अनिष्ट पडनेवोे पदार्थको जानना नहीं चाहता हे । ययपि कभी 
कभी तीन कोधके वश होकर जीव अपना धौति कर्‌ ठेता है, विषको खा रेता, कु म गिर 
पडता दै इत्यादि किंतु इन कार्योको मी अपने स्थि इष्ट 'समञ्चता हुभा उत्साहसदित अनुकर ही 
मान रहा दै । भिथ्याज्ञानके , व उसको सदा यही विश्वास रहता है किं यह विपमक्षण ही मेरा 
ई्टसाधन करनेवाला ह । मे अपने ख्यिटीक हीकायक्ररहा द्र । यों मिथ्याज्ञाने भी 
अपने परतिकर कत्य मे अनुक्रु पडनेका अभिमान हो जनिसे मेँ सदा अपे अनुद्रख्को समच 
रहा ह । 
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ेसी दशाम उस मूको. यह इच्छा पेदा करा देनी चाहिये कि यह विषमक्षण आदि 
तुमको अनुकर नहीं है किन्तु यह जीवित रहना सनौर पृरुपार्थं कटना ही दुन्दरि' ल्यि योग्य दै । 
इस प्रकार इष्टसाधन करनेवारी क्रियाको समञ्ञा कर जव उसको अपने समीचीन इष्टके जान- 
नेकी अभमिलाषर्द्‌ अच्छी पेदा हो जर्वर॑गीः । तव वह उपदेरकी योग्य॑ताको भी अपने अधीन कर 
लेगा । वाद तचचज्ञान ओर. मोक्षमार्गके जाननेकी मी तीव्र इच्छार्णै उसके हदय पेदा हो जवी 
उस कारणेस हमने पहले यह वहुत ठीक कहा था कि मीक्षमाभके जाननेकी अभिलाषा रखता 
हुआ धिनीत शिष्यही तार्थूक्तके प्रतिपादन करते समय युननेका अधिकारी है । दूसरा 
कोई नदीं । 

प्रधानस्यात्मनो वा चेतनारहितस्य बुथत्सायां न प्रथमं धत्रं परबृचचं तस्याप्युपदेशा- 
योग्यत्वनिथयात्‌ खादि वत्‌ । 


कारिका बोरनेके पूरं दूसरा, तीसरा आक्षेप "यह मी था किं सांख्य आत्माको चेतन मानते 
ह ओर अचेतन प्रकृति इच्छा होना मानते हँ । नैयायिक चेतनाको चौवीस गुणेमंसे एक बुद्धि 
ङ्प गुणः मानते द । ओर गुणगुणीक सप्रथा भेद स्कार कते है तथा भल चेतनाका समवाय 
संवैध मानते दँ । एेसी दशगर प्रकृतिको इच्छा होनेपर अथवा चेतनारदित आसाकी जाननेकी 
इच्छा होनेपर पिरे सूत्रकी प्रवृत्ति हु है ! यह उनका कहना ठीक नहीं है क्योकि आकृ, 
षट, आदिके समान ऽस सय॑ जडखूप प्रकृति ओर नैयायिकी स्वतः अचेतन जलाको मी उपदेशा 
प्राप्त कत्नेकी अयोग्यताका निश्चय है | 


चेतन्यसम्बन्धात्तस्य चेतनतोपगमादुपदेशयोग्यत्वनिःथय इति चेन्न, तस्य चेतना- 
सम्बन्येऽपि परमा्थतथेतनतातुपपन्चेः शरीरादि वत्‌ । उपचारात्तु चेतनस्योपदेशयोग्यताया- 
मतिग्र्ङ्गः शरीरादिषु तन्निवारणाघटनाव्‌ । 


यदि नैयायिक यों करेगे किं चेतना ८ बुद्धि ) गुणके सम्ब-धसे आतमाको मी हम - चेतन- 

पना स्वीकार करते हैँ ओर कापिरु कं्ैगे किं चेतन आला सम्बन्धविरोषसे जड प्रकृति मी चेतन 

-खन जाती है । सतः दोनोको उपदेश्च माप्त करनेकी योग्यताका निश्चय है । प्रन्थाकर कहते है किं 

उनका विचार तो ठीक नहीं है कारण कि स्त्र्यं जटस्पूप प्रकृति ओर आत्माको भिन्न चैतन्य- 

का सम्बन्ध होते हुए मी वास्तव ेतनापना सिद्ध नदीं हो सकता है । योँ तो कापिरछोने चेतन 
आल्नाका संबंध शरीर इंद्रिय आदिमं मी माना है ओर नेयायिकोने मी स्वाश्रयस्षयोग संैधसे चेत- 
नाका सम्बन्धीपन शरीर, मन ओर च्च मादि इद्रिवोरे सीकार किया है,क्या एतावता जडश्चरीर 

मन, पुण्य, पाप, आदि मी उपदेदाके योग्य हो जर्विगे 2 
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जपापुष्पके सम्बन्धसे स्फटिक वस्तुतः ररा नदी आती दै, केवर उपापिजन्य क्रियाका 
व्यवहार होजाता है, इसी तरहसे नैयायिककी आतमा ओर सांल्योके प्रधानम चेतनपनेका -व्यवहार- 
मात्र हो सकता है! यदि ग्यवहारसे नाममात्रके चेतनको उपदेराकी योग्यता मानोगे तब तो अनेक 
जड पदाथोमिं मी उपदेशकी योग्यताका अतिक्रमण करनेवासा प्रसंग अयिगा, अथौत्‌ शरीर, प्रतिविम्ब 
(८ प्सवीर्‌ >) आदिकं भी उस योग्यताक्रा निषेध नहीं कर सकोगे । 


` तत्स॑बन्धविशेषात्परमाथंतः कस्यचिचेतनत्वसिति चेत्‌ › स कोऽन्योऽन्यत्र कथञ्चिचे- 
तनातादात्म्यात्‌ । 


यदि आप नैयायिक या कापि छोग इन शारीर, इन्द्रिय आदिक्मै न रहनेवके एसे किसी 
विशेषस्वधसे योग करके किंी आला ओर प्रधानको वस्तुतः चेतनपना मानोगे तो वह चेतनाका 
संव॑ध कथच्चित्तादाल्यसंवेधके सिवाय दूसरा क्या होसकता है १ अर्थात्‌ वस्तुतः इच्छा ओर्‌ चेत- 
नाका तादास्य रखनेवाका जेनोसे माना गया आसा ही उपदेशके योग्य सिद्ध हुज । 


-ततो ज्ञानाद्यपयोगस्वमावस्यैव श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य श्रेयोमाम॑प्रतिपित्षायां सत्या- 
मिदं प्रतं घं प्रृतमिति निञयः। - 


उस कारणसे अव तक यह निर्णीत हभ कि ज्ञानदशनोपयोगसवभाववारे ओर कल्याण- 
मासे निकट भविष्येम युक्त होनेवाके ही आसराकी मोक्षमागीके जाननेकी अभिरषा होनेपर प्रकरण- 
प्राप्त यहं पहिला सूत्र प्रवृत्त हुमा है । 


परमाणभुतस्य प्रवेधन चृ भोत्विशेषाभावे वक्रविशेपासिद्रौ विधानाचुप्- ` 
मानत्वात्‌ । 

वाचिक मँ पडे हुए प्रवृत्त शन्दका यह अथं है कि भरमाण हयकर सत्यस्वरूप यह सूत्र 
 ( वृर ) सर्वज्ञे अपनी रचनासेः परवरताया है कारण किं विरिष्ट ( बडिया ) श्रोताओके न होने 
पर -विशिष्ट वक्ताकी मी असिद्धि है । जर जव प्रकाण्ड वक्ता ही त होगा तो सत्य सूत्नोका बनाना 
मी सिद्ध नहीं होसकता है अतः यह प्रमाणासक सूत्र उत्तम रिष्योकी गादी इच्छके होनेपर ही 
अथरूपसे वीतराग सर्वज्ञदेवने बनाया है । 


किं पुनः प्रमाणमिदमित्याह- 


` अव अगिकी वािकोका जवतरण देते ह किं जनने सत्रको पमाणर्प माना है तो क्या 
वह सूत्र प्रत्यक्ष प्माणरूप है या अनुमान प्रमाण अथवा आगम प्रमाणरूप है १ देसी दका दोने- 
पर आचाय उत्तर देते है । 
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सम््रदप्यघ्यवच्छेदाविरोधादयुनां वणार्‌ । 

सटोत्राद्पदेशोऽत्र यदत्तदहिचारतः । ६ ॥ 

प्रपाणमागमंः पत्रमाप्रमृल्ल्वसिद्धितः 

ठेद्धिकं चाविंनाभांविरिगत्साध्यस्य निणैयात्‌ ॥ ७1 

आंज तक्के मनुप्योको गुहपरिपारीके अनुसार ` विरोधरहितत चरे भवि हुए उस पुत्रके 

सरभका विच्छेद नदीं इमा है, जिस प्रकार कि वृद्धपरम्परापूर्वक पंच सेगोके विंचस्सि. निधिं ` 
होकर चरी आयी हु समीचीर अग्रवार, खण्डेराट, प्नावतीपुरवाल. आदि जतियेकि या 
पारणी, सिंह, कासालीवाक आदि गोत्रोके उपदेशा भाननेम यहां कोई वाधा नदीं दे, उसी -भकार 
रकृत तूत्रके मी नदीं ह्री इई समीचीन भ्राचीनधाराते चके अनिमै कोई विरोध नहीं दै । यह 
सू प्रामाणिक सलवक्ता पुस्योको जाधार मानकर्‌ प्रसिद्ध हुभा है, उस कारण आगम प्रमाणल्प 
है, सौर यद पूत्र हेठंसे उसन्न हुआ अनुमान प्रमाणरूष म है, क्योकि समीचीने व्याप्तिको रस्ने- 
वाले परक्षमागैल-दैतसे सम्यग्दर्शन आदि तीरनोकी एकताखूप साध्यका निश्चय किया.यया दहै } वैसे 
तो शब्दच्प सूत्र पौद्रछिकि है व॒ उस्र राव्दत्े जनादि-सैकेतद्ारा भेदा इमा वक्ता भौर श्रोताका 
्ञान वैतरन्यपदाथं है । यपि शब्द ओर ज्ञानम जड तथा चेतनपनेसे महान्‌ चतर है, फिर मी 
` ज्ञानके पैदा केम रव्दही प्रथान कारण है, सतः शब्द यौर ज्ञानका धनि -र्वध दै । रते 
सूत्रके ज्ञानरूप मावसूत्रको अनुमान, आगम, प्रमाणम माना है | 


र्य प्रमाण यद्यपि शब्दयोजनासे रदित है, फिर मी दृसरयोको संमञ्चनिके रिष उस 
ज्ञानका सरूप शब्दके द्वारा कह दिया जाता दै, जेपे यह वट दैः यह प्रधक्ञानका छे ३ । 
दसी भकार स्ाचरूप पदाथायुमानको मी कंव्दके द्वारा कटना पडता दे । जागम ठो अचेकं संसभ 
शब्दयोजना ठ्यती ही है । भावार्थ--सूत्र तो ज्ञानरूप ही है, चदि केवलक्ञानियोकिं - परल्क्ष प्रमाणं 
सलख्प हो या गणघर दि ऋषियेकि अनुमनप्रमाण सौर आगमप्रमाणख्प दवे, किन्त जनको 
ततानसे साक्षात्‌ जानना स्ररका -टी काये टै, संसारी जीवोको श्रब्दकी सहायता ल्यि विना कठिन 
प्रनेयका समृद्वा जौर समश्चाना यदाक्यानुष्टान मना गयां है } उक्त वृर्पिकोंका -विचानन्द सलामी 
यव माप्य करते हे | 


पमाणमिदं ध्ममागमल्तावदाप्रमृल्खसिद्ः-सदोवाघ्यपदेशवव्‌ । 


प्रथमही पक्त, हेतु, दष्टान्तख्प अवय्रोसे अनुमान वताकर्‌ सूत्रको यगमपमाणपना तिद्ध ` 
करते हँ, यह सत्र जागमप्रमाण है ( पतिक्ता ) कयोकिं आप्पुष्पोको मूख्कारण `मानकर 'भाजतक 


तत्वाथैनिम्ताम्णि ५६ 
सिद्ध होरा है, ( देह ) जैसे कि सचे गोन, व्ण, जाति, वंशके दृद्ध पर्पिरीसे च्छे, अगि हुए 
उपदे आगम्‌ प्रमाणरूप हँ ( अन्वयद्ान्त ) । 


इतस्तदाप्तमूरत्सिदधिरिति चेत्‌ सम््रदायाव्यवच्छेदस्याविरोधात्‌ तद्देपेति ब्रूमः । 


सूत्रको जगमप्रमाण माननम आ्तको मूर कारण मानकर प्रवृत्त होना हेतु दिया है, वह 
हेतु सूत्रनामक पक्षम कैसे सिद्ध है ? अथात्‌ वह हेतु असिद्धरेलामासर दै, देसी रका करोगे तो 
उसका उत्तर हम अथकार इस प्रकार स्पटरूप्से देते दै, कि गुरुपरिपारीके न द्ररनेका कोद विरोध 
हीं है, कारण कि सवज्ञसे लेकर आजत्तक अग्यवधानरूपतसे चरी आयी हयी गु्पसिारीका 
प्रक्ष जादि प्रमाणोसे कोई विरोध उपचित नहीं हुमा है ।जेसे कि वेही जाति, गोत्र 
वंशा, आदिके. केथनव्यवहार्‌ . आजतक विना किप्ती रोकं टोकके भरामाणिक पद्धतिसे चे 
आरे द । 
कथसधुनातनानां चृणां तत्सम्धद्ायान्यवच्छेदा विसेधः सिद्ध इति चेत्‌ ! सदरात्रा्- 
पदेशस्थ कथमः । विचारादिति चेत्‌ । मोक्षमार्गोपदेशस्यापि तत एव। कः पुनरत्र विचारः 
सदोत्रा्पदेशे क.! प्रयक्षालुमानागमै; परीक्षणमच्र विचारोऽमिधीयते सोस्श्ः कषत्रियोऽ 
यमिति ` हि कथिसरद्यक्षतोऽतीन्दियादभ्यवखति तटच्तेगे्रोदयसख सदोत्रम्यषहारनि 
पित्त साक्षाकरणात्‌, कथित्त कायेविशेषदशेनादलुमिनोति । तथाऽऽगमादपरः 
प्रतिपद्यते ततोऽप्यपरसतदुपदेक्ादिति रेप्रदायस्याव्यवच्छेद्ः ` सवेदा तदन्यथोपदश्ना- 
भवात्‌ । तस्याविरोधः पुनः प्रत्यक्षष्दिषिरोधस्यासंम्भवादिति, तदेतन्मोक्षमार्गोपदश्ेऽपि 
संमानम्‌ । ` 
यह मीमांसक कहते. दै कि. अमी - आजकर्‌ परयन्तके भनुष्योतकं उस जआचायेपरम्पराका 
विरोधरहित न्‌ टरटना कैसे सिद्ध. मानोगे ? इस प्र-जेन. कटाक्ष करते दै कि. यदि आप देसा कहोगे 
तो.आप ही बतलाद्ये कि श्रेष्ठ मनि गये गग, कारयप, रघुवंश आदि गोत्रो या जाति आद्विके 
कथन, मी - मापने, सम्प्रदायका, न टटना कैसे माना है -? बताओ, यदि जाप मीपांसक इसका 
-“ उत्तर यह दैगे किं शरेष्ठ गो्रोके उपदेशका ` भराचीनपुरूेकी. -सम्पतिते निणैयासक विचार होता 
` हुभा चरा. भारहा दै, तो हम. जेन. भी -कहते दै किं मोक्षमायैका उपदे मी प्राचीन माचारयोक 
वित्रस्त, रहनेके करण.न टरा हुमा चला जरहा है । यदि मीमांसक अव यह कगे कि मोक्ष- 
माकि उपदेशम प्राचीन्‌ पुरषोने क्या विचार्‌ किया है. ? वतलाहूये, तो हम जेन भी जप्‌ मीपांसकोके 
प्रति कर्हेगे, कि आपके पुरिखाओंने सनाच्च, गोड, महिश्वर आदि सच्चे गोत्र, जातियोके उपदेशम 
कया विचार किथा ह १ । इसपर जाप यही कह सक्ते द किं प्लक्ष. अनुमान सौर मागम.प्रमाणों 
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करके समीचीन परीक्षा करना ही गोत्र मादिके उपदे भे पूर्वपुरुपोका विचार कटा जाता है वही 
हम कहते है किं को इनिमहाराज पने सतीन्छिय प्रलक्षसे ही इस प्रकार निर्णय कर ठेते 
कि यह सोमवंश है । यह नायवंश है । यह कार्यप गोत्र है । अघुक पुरष कषत्रिय वर्का है । यह 
वैश्य वणैका दै इ्यादि । जाति ओर वंश बदिरिन्दरियोक विषय नहीं है र्योकि उत्तमर्वशेकि 
म्यवहारका निमित्त कारण उचैरगोतरकका उदय है ओर आसाम फक देनेवारे उस उच्च गोत्रक्म 
का प्रक्ष करना जतीद्रिय प्रक्षे ही हो सकता टै, अतः प्रलक्षदर्ची तो गोत्र, जाति, वर्णका 
साक्षास्यलक्ष कट सेते है । जौर कोई कोई तो जो प्रयक्ष नदीं कर सकते दै, वे उन गोत्र, जाति; 
वर्णोके अविनामावी विरेप विशेष ८ खास खास ) कायेकि देखनेसे गोत्र आदिका अनुमान 
कर्‌ ठेते ह । कारण किं-मिन्न मिन्न जाति, या काश्यप, खण्डेखार, सग्रवार आदि वदी 
कोई कोई एेसा त्रैयक्तिकं कार्यं होता है किं विचारवांछे पुरुप उन छृत्योसे उनकी जाति 
वर्णेका शीप्र बोध कर र्ते है । मावा्थ--भिन्न भिन्े कुमे कुठ न कुछ विक्षणपना 
देखने्म शाता है । गहरा विचार करनेवारोसे यदह वात छिपी हुई नदीं है । कोर॑तुच्छ पुर 
च्छा पदस्य या विशिष्ट धन मिरु जनिपर्‌ मी अपनी तुच्छता नदीं छोडता है । गौर उदात्त 
कृतिका पुरूष दैवयोगमसे निर्धन अर्‌ छोटी वृधि मी भाजनाय तो मी अपने वडप्यनको 
स्थित, कायम, रखता है । से ही अग्रवाक या पद्मावतीपुरवाक आदि उत्तम जातिकि 
समुदित मनुष्यों भी कछ कुछ ॒सृक्षम कार्ये व्िदेपता है । जिससे कि आलाम सन्तान- 
रमसे आचरणर्प्र रदनेवले गोत्र, जाति, वर्णोका अनुमान हौ सकता है । धोडे ओर 
कुत्ते इस सजाति सम्बन्ध भौर जातिरसंस्कारसे अनेक गुणदोष देते गये दँ । अत॑ः निर्णीत 
हुमा कि वहिरिन्दरियजन्य ज्ञानवार्छोको विशिष्टं कार्योपि जाति गोत्र ओर वर्णका अनुमान 
हो जाता रै । तथा नेक कारयोमे हम आगमकी शरण छेनी पठती है । यह ही तेय . 
पिता है । इसमे सिवाय मातरृवाक्यके ओर क्या प्रमाण हो सकता है । उस मातरृवाक्यको 
भित्ति मानकर सगे मी पिता पुत्र व्यवहारका सम््रदाय-सिरुसिखा चरता है, रेसे ही अन्य 
कोर कोई जीव सच्चे शाक्ोसिे जाति, गोत्र आआदिको जान छेते ओर यही उनके 
उपदेशसे दूसरे लोगोकि ज्ञान करनेकी धारा चती है । ईस प्रकार सच्चे वक्ता्जोका 
` आम्नाय कमी दट्ती नहीं -है । अन्यथा यानी यदि गोत्र आदिके उपदेश्चकी धारा द्रट ` 
गयी दहीती तो आजतक सवैदा उनका उपदेश नहीं बन सकता था] जव किं उक्त 
परतयक्ष, अनुमान ओर भागम प्रमाण उस उपदेरके साधकं दै । वाधक नहीं तो फिर 
सम्प्रदायके न टर्नेम प्रयक्ष आदिक्पे को विरोध नहीं है । उसी प्रकार मोक्षमार्गे 
उपदे मी यह पूर्वोक्त संपूण कथन समानरूपसे घट जाता है । अर्थात्‌ भिन्न मित्र जीव 
मोक्षमा्भको मी तीनों प्रमाणोमे जान सक्ते है । 
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तथोप्येवंविधविशेषाक्रान्तानि सम्यग्दशतादीनि सोक्षमागे इत्यश्ेषतोऽतीच्धिय-' 
प्रत्यक्षतो भगवाम्‌ परममुनिः साक्षास्छरुते, तदुपदेशाद्रणाधिपः प्रयेति, तदुपदे जादप्यन्यसत- 
दुपदेश्लाच्चापर इति सम्प्रदायस्याव्यच्च्छेदः संदा तदल्यथोपदेश्चाभावात्‌, तस्याविरो 
यश्च प्रत्यक्षादि विरोधस्याभावात्‌ । | । 


जिस प्रकार जाति, वेण, गोत्र आदिके जाननके लिये जो कुछ विशेषताएं हम रोग देखते 
हँ ओर्‌ उन विशिष्ट फायोंसे भिन्न भिन्न कुोका अनुमान भी कर क्ते है, उसी भकार मोक्षके मागं 
सम्बग्दरन आदिमे जीवोके क्म भी शांति सवेश, आस्तिक्य भेदविज्ञान जोर. स्वरूशचरणकी 
` विशेषता माजाती दँ! उन विशेषताओंते सम्यण्दरोन आदिको मोक्षमागीपनेका. अनुमान करलेते द । 
तथा साघुरजो भे सर्वोक््ट सर्वज्ञ जिनेद्र भगवान्‌ अपने केवरुज्ञान द्वारा पूण रूपसे सम्य्दशेन आदि 
मोक्षके मा ईै, - रसा पक्ष कररेते है । भीर ती्रकर जिनेद्रके `उपदेशसे गणधर देव॒ आगम- 
परमाण द्वार निश्चय करठेते दँ । तथा गणधर देवके उपदेशसे अन्य आचा आगमन्ञान करते हँ 
ओर्‌ जन्य ाचायोके प्रवचन श्िष्यपरिपा्ीसे जचावधि चरे आहे दै । इस प्रकार मोक्षमागंके 
- उपदेशका सम्प्रदाय न द्रूटना सिद्ध है । इसके विना माने. दूसरे परकारसे आजतक सचे वकतार्ओका 
उपदेश हो ही नदीं सकता था । किंतु मोक्षार्मका सच्च उपदेश प्रवति हरहा है । तथा प्रक्ष 
आदिकं प्रमाणो इस कों षिरोध आता नहीं है। अतः गोत्र आदिके उपदेशके समान मोक्षमार्मके 
` उपदेशकी सम्प्रदाय न टूटने मी कोह विरो नदीं है । यहांतक मोक्षमागेके उपदेशकी आम्नायका ` 
न टूटना सिद्ध हुमा । 


सद्रोत्रादयपदेशस्य यत्र यदा यथा यस्याव्यवच्छेदस्तत्र.तदा तथा तस्य प्रमाणल- 
मपीष्टमिति चेत्‌ मोक्षमार्गोपदेश्चस्य किमनिष्टम्‌ १ केवलमत्रेदानीमेवमसखदादेस्तहययव- 
च्छेदामावास्रमाणता साध्यते । | 


यदि यहां मीमांसक एेसा करेगे कि सच्चे खण्डेरवारु, अग्रवार, पद्मावती पुरा, सेठी, 
पाटनी, शिरोमणि, आदि गोत्रोकी जिस स्थानपर जिप कार्म ओर जिस परकारसे जित्तकीः 
सम्प्रदायका ञ्यवधान नहीं हुभा है उस जगह उस कारम उस प्रकारसे उत्त गोत्र आादिकी प्रमा- 
, णता भी हम इष्ट.कतत है, यदि दे्ा कदोगे तो मोक्षमार्मके. उपदेशकी क्या प्रमाणा अनिष्ट है £ 
जथौत्‌ मोक्षमागैके उपदेशका मी विदेहक्षत्रप सर्वदा परियमान होरहे चहथैकाल्मे श्री. १००८ 
तीथकरोके निरंतर उपदेशे मोक्षमागैका प्यवघान नहीं हुजा दै जौर॒ इस मरतकषेतर मी अवस- 
पिणीके चतुथे दुःषम सुषमा कारम तथा उत्सर्पिणीके तृतीय दुष्षम सुषमा काल्प होनेवाे चौवीत 
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चौवीत तीैकरोकी जाम्नायते मोक्षमाभैका उपदेश भद्रट सिद्ध दै । हं, मापमूल्च दते सूत्रको 
मागमप्रमाणरूप सिद्ध करनेवाले पूर्वोक्त जनमानसे हम केवर इतना टी सिद्ध कते दै कि इत 
भरत क्षत्रप भाज करु पंचमकार दुःपमाम हम लोगोको मी वह गु्पककरमते चटा साया हुमा 
मोक्षमागैका उपदेश्च मागम प्रमाण सूप ६ | सन्य क्रोम अब भी जीर यं मी अन्य कलो 
पोक्षके उपदेशका व्यापक रहना सिद्ध है, कितु परकृत मनुमानते यहां आज करु हम रोगि स्मि ` 
ही भूत्रका मागमपरमाग्प सिद्ध करना उपयोगी द | 


कपिलाद्युपदैशस्यैवं प्रमाणता स्यादिति चेत्‌ न, तस्य प्रत्यक्षादिविरोधसद्धाबात्‌ । 


यह मीमांसक कहते हैँ कि इस प्रकार गुरुयोकी धारासे ही यदि मेोक्षमार्मके उपदेशको 
प्रमाणपना मानोगे तो कपिर, जमिनि, कणादके उपदेश मी ईइसी प्रकार प्रमाण हो जावेगे । वे मी ` 
जपने सूतक युहपारासे आया हुजा मानते है । आचाथे कंते है करि यह कहना ठीक नहीं है । 
क्योकि उन कपिः आदिके उषदेशोको प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम यादि प्रमाणोपे विष 


है । मावार्थ-उपदेशोको आप्तमूरत्व सिद्ध ` करनेमे सश्दायके ` अब्यवच्छेदका विरोध न होना 


ल्प हेतु £ । वह कपिरादिके उपदे धरता नहीं है । योँ तो चोरी जाव्कि उपदेश मी चोर 
डिमकि उस्तादोद्रारा चरे आ रहे द । एतावता क्या वे आमूलक हो जर्विगे £ कमी नहीं । 
जिस प्रकार आलेट, दूत आदिके उपदेश प्रत्यक्ष, अनुमानोसे विरुद्ध द॑ तथा अतिपराचीन होकर 
मी मिथ्या है, उसी प्रकार्‌ जेमिनि, कपिरु आदिक पशचवधपू्ैक यज्ञ॒ करना, श्वुचित्त अवस्थाप 
दुसरा धन बलाक्तारसे जबरदस्ती छीनेना, मोक्षकी अवखामे ज्ञान न मानना, मालक कूटस्य 

1 व्यापक स्वीकार फरना आदि उपदेश मी प्रमाणविरुद्ध हं । - । 


नन्वाप्तमूरुखाप्पुपदेश्रख इतोऽयैनिश्योऽखदादीनाम्‌ १ न तावर्छत. एव : वैदिक- 
घचनादिवस्पुरुपन्याख्यानादिति चेत्‌, सं परुपोऽघवेज्ञो रागादिमांथ यदि तदा तद्या- 
ख्यानादुर्थनिश्चयादुपपत्तिरयथार्थाभिधानक्षंकनाद्‌, सर्वज्ञो वीतराग न सोञ््ेदानीभिष्टो 
यतस्तदर्थनिथयः खादिपि कावित्‌ । । 

यहां को$ प्रतिवादी पंडित शंका करतां है कि गा्तको मू कारण मानकर वह उपदेदा 
्वारतित हुमा है, यह बात माननेपर भी ऽस आपके सूत्रहूप उपदेकसे हम कोरगोको उसके भर्थका 
निश्चय कैसे होगा ? यदि जर्नोकी मोरसे इसका उत्तर कोई इस प्रकार कटेगे कि उस सूत्रसे विना 


 किपीके संक्षये जपने आपूर श्रोतार्मोको अरथैका बोध.दोता चला जाता दै, बह-उत्तर ठीक 
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नहीं पडेगा । क्योकि हम मीमांसकोने जब यह कंहा था कि वेदके वाक्य मी जपने जाप अर्थन्ञान 
करा देते ६, उस समय शरनोनि हमारा खण्डन कर.दिया था कि यही ( सावना) हमारा भरद 
ओर यह्‌ ( नियोग या विषि) हमारा अथं नदींहै, इस बातको शह घ्वयंतो अपने जपदही 
कःते नटी है । कारण कि शब्द जड ई । उसी प्रकार आपके “ सम्यदद्धनज्ञानचास््िणि. 
मोक्षमार्ग; ›› ये जडूप वाक्य मी स्वयं अर्थक्ञान नदीं करा सफते टै । गीको ले जाओ । घटको ` 
लाओ, ये किक वाक्य मी निना संकेतके अर्थबोष स्यं नदीं करा सक्ते हैँ । अन्यथा दो 
महिनेके बच्चेको भी शब्द सुनकर अर्थज्ञान होजाना चाहिये था, अथवा यद शका मीमांसककी 
तरफसे न होकर किसी तटसयकी सरसे दै । वह वेदके वाक्योको मी घतः अर्ज्ञान कराने- 
वारा नहीं मानता है । यदि स्यद्वादी,.जाप यँ करगे कि हमं लोगोको विद्वान्‌ पुरषोके म्या- - 
` ख्यान करनेसे भ्ाचीन उपदेशरूप सूत्नोकि अथैका निर्णय हदोजाता है । सी दशापरे भ पृषता हं 
कि वह व्याख्याता पुरुष यदि सर्गज्ञ नदीं है जीर रागी, देषी दै, तन तो उसके लयाल्यानसे 
` अर्थका निश्चय होना सिद्ध 8 | कारण कि श्रोताोंको रागी ओर अज्ञानीके कयन सदया्थैकी 
शका बनी रहती है । अनेक पुरुष राग भीर अज्ञाने वश होकर शसा उपदेश देते हुए देखे 
जाह दै । इस दोषङे निवारणा्थ यदि आप उस सूत्रका व्याल्यान करनेवाख सवज्ञ ओर वीत- 
- राग जिनेन्द्र देवको मानोगे तो आपने इस देशम आजकरु जिनेन्द्रदेवका वतेमान रहना अपनी 
इच्छसे स्वीकार नदी किया दै । जिससे कि उस सूत्रर्थेका. निश्चय होसके, यें तूततके अथैका 
निश्चय कैसे हो सकेगा । बताओ । यहातकं किसी प्रतिवादीकी रेका रै । 


तदसुत्‌ । ्रकृता्थपरिज्ञाने तद्धिषयरागदधेषामामे च सति तद्याख्यातुर्विप्रम्मना- 
सम्भवाचयाख्यानाद्येनिथयोपपततेः 


तब साचार्यं कहते दै कि किसकी वह उ शका ठीक नहीं है| 


` र्योकि- यथपि यहां इस समय केवरुज्ञानी नहीं ई फिर भी प्रकरणम प्राप्त मोक्षमागसूपी 
जथेको पूणं रूपे जाननेवाले विद्वान्‌ घारापरव्राहसे विमान £ जौर्‌ उस मोक्षमागै विषयके बताने उनको 
राग, द्वेष भी नहीं दै । पेते व्याख्यान करने वारोके द्वारा वञ्चना या घोका करना सम्भव नदीं है | 
रुत गम्मीर ्याख्यातति अर्भका निश्चय हो जाना ही सिद्ध है । जो जिस विषयमे रागी, दष, 
अज्ञानी नदीं है एसा होते सते उस व्याख्याताके व्यार्यानको सभ जन प्रमाणल्पते ग्रहण कर जत 
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है | जस कि चतुर वैयके उपदेशको रोगी सलयार्थल्पसे समक्न छेतादै या छलहित जौहरीके 
उपदेशपे नाडी पुष मी रको जन केता दै । ` ध 


~^“ ^ ^^ ~^ ^^ 
[र रं 


 अपौरूपेयागमाथनिथयत्तदरस्त्‌, मन्वादेस्तन्ाख्यातुस्पदथपरिक्ञानख तद्विषयरा- 
गहेपा मावख च प्रसिद्धलादिति चेत्‌ न। । 
यां मीपंसक कहते हैफियोंतो दमि किसी पुरुपके द्वारा नदं ननाये हुए अनादि 
कालीन वेदरूप आगमके अर्थका निश्चय मी उसी प्रकार विद्धान्‌ भ्याल्याताभेकि द्वारा हो जिगा 
_ क्योकि उस वेदके अभका व्यार्यान करनेवकि मनु, याक्ञवस्क, व्यासं आदि ऋपिर्योको उस वेदक 
अर्थका पूरण ज्ञान था भौर उनफो वेदक विषयमे राग द्ेषका अमाव मी प्रसिद्ध दै । ग्रैथकार कहते 
है कि आपका यह्‌ कंटना तो डीक नर्द है । । 


प्रथमतः कस्यचिदवीन्द्रियवेदाथपरिच्छेदिनोऽनिषटरन्धपरम्परातोऽथेनिर्ण॑यानुपपत्तेः 
कारण कि यदि आपने जाय अवद्यं दृद्रियोमे अतिक्रांत वेदके यर्थको जाननेवाला वृक्ष 
आदि पदार्थोका प्रलक्षद्शीं कोई सवैज्ञ इष्ट क्रिया दता तव तो उस सर्वक मूर कारण मानकर 


मनु आदिको मी वेदक सर्थका ज्ञान परम्परासे हो. सकता था । कि आप मीमांसक आदि समयत 
सर्वज्ञ मानते नदीं दै जतः रेसी अंधपरम्परासे अर्का निर्णय हो जाना वन नहीं स्फेगा। एक रषिन 


दूसरे येका हाथ पकड़ा दूसरेने तीसरेका हाथ पकडा एसी दशाम उन सबही अंघोकी पंक्ति 


एक सुञ्चतेके विना क्या अमीष्ट खान पर पहुंच सकती ह ? कितु नदीं । ओर्‌ यदि मूलरूपसे एक 
- सर्वज्ञ आदिमं सवको मामं दिखलनेवाख मान छिया जाय तो अनेक विद्वान्‌ घाराप्रवाहसे जागमके ` 
अर्थको आजतक जान सक्ते ईँ । 


नयु च- व्याकरणायभ्यासाच्टौ फिकपदाथनिथये तद विशिष्टवेदिकपदाथनिश्यस्य 
सखतः सिद्धेः पदायेप्रतिपत्तौ च तद्वाक्यायेप्रतिपत्तिसम्मवादशुतकाव्यादिवन्न वेदाथेनिय- 
येऽतीन्द्रियाभदीं कथिदयेकषयते, न'प्यन्धपरस्परा यतस्तद्थैनिणैयाद्ुयपत्तिरिति चेत्‌ न । 

यां मीांसकका . कहना है कि व्याकरण, कोष, व्यवहार आदिसे श्दोकी वाच्यार्थ 
दाक्तिका ग्रहण होता टै । जो विद्वान्‌ पुरूष व्याकरण, न्याय आदिके अभ्याससे लोकम योरे जायं 
से गौ, षट, मांसा, यादि पदोके अर्थक निश्चय कर ठेते ह । देस होनेषर उन्दी भाज करु पर- 
सरम बोले हुए पदक समान दी वेदो म मी ^“ य्िमीड पुरोदितम्‌ य॑जेत ' आदि पद्‌ पाये जति 
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है । अतः वेदके पोका अर्थं भौ स्युसन्न विद्वानुको अपने आप ज्ञात हो जवेगां । पर्दोक अर्को 
लान सेने पर उन पदोके सधुदायरूप - वाक्योका अर्थं जान ठेना सरंरु रीतिसे सम्भव है| जसे किं 
हम दो चार कान्य म्र्थोको पटक अमी तक न सुने हुए नवीन कार््योको भी अपने जाप र्गा 
` छते दहै या गणितके नियगेफो जान कर नवीन नवीन गणितक प्रशनोका स्वतः ही श्चट उत्तर देदेते 
है, इसी प्रकार व्याकरण आदिक विशेष स्युखत्ति बढनसे ही वेदके जथैका निश्चय हो जविगा | 
इसके स्मि मूलम किसी अतीन्द्रिय अरथोके देखनेवाले सवक्षफी हम कोई अपेक्षा नदीं है ओर 
विद्नोके द्वारा जब हम स्थका निगय होना मान रदे है, एसी दामे जं्घोकी परम्परा मी नहीं 
दै । जिससे कि संघोकी धारकि समान वेदके अका मी निणेय न हो से । जव आचाय कहते हें 
कि यह मीमांसकोका वक्तथ्य उचित नदीं है । सुनिये । 


लौ किकवेदिकपदानसेकतेऽपि नाना्थ॑साव यितेरेकाथेपरिहारेण ज्याख्यांगमिति 
तस्याथेस्य निगमयितुमद्चक्यतात्‌ ! भ्रकरणादिम्यस्तन्नियम इति चेन्न, तेषामप्यनेकथा 
` भतत पैचसेधानादिवदेकाथेस्य व्यवानायोगात्‌ । १ 


रोकम आज करु हम रोगत बोरे हुए ..१द भौर वेदै हिते हृष पद यथपि एक ही ह 
कितु उन पदोके अनेक अर्थे मी व्यवस्थित हो सकते द । अत; एक यर्थको छोड कर्‌ दूसरे इष्ट 
सथ ही कारण बताकर उसकी व्याख्या करनी चाये, जन्य अर्थे नहीं । इस प्रकार शब्दके 
उस जथका अवधारण ८ नियम्‌ ) करना अशक्य है [ भवार्थ-- जेसे रोक सैन्धव शब्दके 
घोडा ओर नमक दोनो अर्थ हँ, इसी तरह वेदम मी अनेकं अर्थोको धारण करनेवाले पद्‌ पयि जति 
ह । जसे कि अज शदः का अर्थं नहीं उगनेवाला तीन वर्षका प्राना जो हीता है ओर बकरा 
मी दोऽ है।. एसो अवस्था मनु -मादिक मल्यज्ञ विद्वानोते एक ही. अथैका निश्चय करना जशक्य 
है । यदि साप शहकी अनेक अर्थोकी योग्बता होनेषर प्रकरण बुदधिचातुयै, . अभिलाषा, आदिते 
उस विवाक्षितत अर्का नियम्‌ करना मानोगे सो भी.ठढीक नहीं है) क्योक्तिकदीं कीं प्रकरण 
आदि भी अनेक प्रकारसे अर्थोके उपयोगी पवेत रहे है जेसे कि. कोई र् सनज्जीसूत होकर 


० 


नादिर जनेके स्थि तैयार बेटा है ओर ककडी खारहा है । रेसी द्म  सषव रथ '' एसा 

कहने पर संधवरके घोडा ओर नक दोनों अथं उस प्रकरणे प्राप्त हैँ । द्विसन्धान फाव्यम॑एक 

सथ ही प्रत्येक सके पाण्डव ओर रामचनद्रके चरित्र पर षरनेवके दो दो अर्थं कयि गये द। रेसे 

ही पचसन्धान, सक्संधान) चतुविशतिसन्धान काव्यो तं मी एक एक शके अनेक अथेमिं प्रयुक्त 

कि जानेके प्रकरण ह । अतः ज्पक्ञ लौकिक विद्वान्‌ प्रकरण जादिके द्वारा अनेक अरथोको भरति 
पादन कले)रिव्रेदके शरी ठीक ठीक एक हो जथर व्यवस्या न्दी का सक्तादै। 
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यदि पुनः वेदवाक्यानि सन्निवधनान्येवानादिकालप्दृ्ानि न व्याख्यानाय , 


पक्षाणि देशसापावदिति मतत, ठदा तो व्यारूयाविमरतिपत्तयस्वत्र भवेयुः । 


यदि आप मीमांसक यह मानोगे कि लौकिक वाक्य भरे ही दम रोरगो्ी शिचातानीति 
भिन्न भिन्ने अर्थोक्ो भतिपादन के, किन्तु वेदके वाक्य . प्रन निरुक्त, फश्प, छन्द, व्याकरण, 
ज्योतिष, ओर रिक्षा इन छद अगेकि द्वारा जनादिकालसे अपने नियत मर्भको लेकर ही प्रवृत्त 
होरे है । मतः भिन्न भिन्न न्मरि व्यार्यानोकी वेदवापरयोको याकोक्षा नदीं है । जेते कि 
शब्दोकी आनुपूर्वी एकप होनेपर मी संस्छृतमाषां सनका अयं वर्दमान है । इंगलिश माष 
सन्‌ का अर्थं सूय है जीर नागरी माष सन्‌ फा अर्थ रस्सीको बननेवारी छारु टै | एतावता 
कया मिनन मावा बोरनेवाठे पुरुष जमीष्ट अर्थको नदीं जानते टै ! किं उस ॒शव्दसे अवश्य 
शन फररेते ई । इसी प्रकार ॒देशमापाके समान वेदे वाक्य भी अपने अर्थकौ रेकर जनादि 
काते चरे भारे ई । मचाये कहते दकि यदि आप रसा कटोगे तो उन वेदके 
र्थो -व्यार्यानमे क्यों विवाद होरे द £ बतामो । कों कामधेनु समान शो रटे वेदसे कर्मकाण्ड 
अथै निक्ारते ह ओर चावक “ नद पुरुषः सादि श्ुतियेति अपना मत पुष्ट करते द । 


 अदरैववादी उन ही पपरका परस जथ करते है । आप मीमांसक मी नियोग जीर मावनारूप 


सर्पं परस्पर विवाद करते ट ।-यदि वेदका स्थे प्रथमसे निर्णीत होता तो इतने दिंसापोषक शीर 
हिंसा निषेधक तथा केवरु जडवाद्‌ या केवर आलवादरूप विरुद. .न्पास्यानोकि द्वारा करयो 
क्षगडे देले जाते १। 

भरतिपनुमीयादिति चेत्‌ केयं तद थैसपरतिपत्तिरमन्दस्य परतिपलुजौतचिद सम्भवाच्‌ । 

यदि आप फटे किं वेदके अर्थोको जानने वारे पूर्पोका ज्ञान मंद दै जिससे कि वे नाना 
निचाद्‌ खंडे करते ई । परतिमाशारी पुरूष श्चम्डोको छोडकर वेदका एक ही जथ कःते ६, एेसा कहने 
पर हम जेन आप मीभांसकोति पूते दै कि वेदके वास्तविक अथेका पूरणं ज्ञानशारी, म॑दयुद्धिरदित 
सक्को .तो आपने कमी माना नदीं है। असम्मव कहा ६। जन -कोई सर्ज्ञ दी नदीं है त्तो मनादि 
करते अब तक्के सम्पूर्णं मनुष्य भैदयुद्धि्ररि दी ` समन्चे ज्विगे । एसी दशमं भला उस वेदके 
सर्थका यह निर्णीय कहां कैसे हो सकता है ? अर्थात्‌ कदी नदीं । 


सातिश्चयप्र्नो मन्वादिस्वरतिपत्ता सेप्रतिपतिरेत्रस्टयेवेति चेत्‌, तस्तस्य 
तादश ्ह्नाविद्यः ९। 4 
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यदि मीमांसक ययो कै कि परोक्षरूपसे सूत, भविष्यत्‌, देशांतरकी वस्तु, ओर पण्य, पाप 
भादिको जान केनेरूप चमत्कारको धारण करनेवाली बुद्धिस युक्त होरे मनु, याक्ञव्क आदि 
ऋषि वेदके अर्थो जानते ये, वे दी ऋषि ' आजतक हम लोर्गोको वेदका समीचीन अथे निर्णय 
करानेम धारामवाहसे कारण दै ही । इसपर हम जैन पूते हैँ किं उनकी बुद्धि वैसा सुक्ष्म, मूत 
सविष्यत्‌ , अर्थोके जानने रप चमत्कार कहांसे आया १ बताजो । 


शुत्यथ॑स्परत्यतिशयादिति चेत्‌ सोऽपि इतः 


यदि आप यह कटयगेः किं वेद्के अर्थोका पूर्णरूपसे स्मरण रखनेकी विशेषता उन थी 

उसमे भज्ञाका अतिशय हआ, तमी तो उन्होने वेदके स्मरणरूप मनुस्मृति, याज्ञवर्कस्परूति आदि 

अय बनाये टै । यहां .पर्‌ हम जन पूछते कि भनु, यज्ञवल्क जनादि कल्के पुरुष तो ह ही नदी, 

उन्होने मी कमी न कमी जन्म च्यिाहै। फिर विना गुहके वेदके ज्यका पूर्णरूपसे वह 

स्मरण करनारूपम अतिशय उनके कैसे कटा जाय १ विना युरूपरिपारटीके स्वतः ही वेदके अर्थका ` 

 . स्मरण माननेपर गली प धूमने वाङ आदमिर्योको मी उसका स्मरण मानना पड़ेगा । अतः बता 
कि मनु आदिको अनुभवके विना स्मरण करनेकी विशिष्टता कंदपसि १। 


पूवंजन्मनि श्रुत्यभ्याक्षादि ति चेत्‌, स तस्य खतोऽन्यतो वा ? स्वतशवेत्‌ स्वस्य स्यात्‌ 
` तस्याच््टविकशेषादेदाम्यासः स्वतो युक्तो, न स्वेस्य, तदभावादिति चेत्‌ इृतोऽस्यैवादष्टवि 
्ेषस्तादग्वेदाथौनुष्ठानादिति चेत्‌, तरि स वेदाथेस्य खयं ज्ञातस्याचुष्ठाता स्यादज्ञातस्य 
वापि, न तावदुत्तरःपक्षोऽतिपरसगात्‌ , खयं ज्ञातस्य चेत्‌ , परस्पराश्रय, सति वेदास्य 
वाने तदनुष्ठानाद दृष्टविशेषः सवि वादृष्टविरेषे खयं बेदाथस्ये परिज्ञानमिति । 


~. भनु आदिकं ऋषियोनि अपने पूव न्मम वेदका अच्छी तरसे अभ्यास किया है, अत 

हस जनम उनको वेदक अर्थका चमत्कार सरण है यदि आप मीमांसक प्सा करोगे तो हमारा 
प्रर है कि मनु मक्षराजने पूवैजन्पमे वेदका अभ्यास स्वयं अपने आपका थाया अन्य 
- किसी गुरुकी सहायतासे १ बता यदि स्वतः ही अभ्यास किया मानोगे तो समी मनुरप्योको-वेदका. 
सरण मानना पडेगा । स्वतः ही वेदका अध्ययन तो सब जीरको विनामूर्य ( सस्ता ) पडता है, 
अतः समी वेदक्ञ मनि. जगे, एक मनु आदिम ही क्या विशेषता है ? स्वतः प्राप्त हुजा पदां 
आकाशके समान  सरैत्र केवरान्वयी दै ! यदि आप मीमांसक यह कहोगे किं मनु, याज्ञवर्क, 
जेमिनि ऋषियोंको अपने पूर्वै जनम विक्षण पुण्य प्राप्त था ।.अतः उनको -ही सपने आप वेदकां 
पूणै अभ्यास पुण्यवश हु }*इतर सवै जीवको तादय पुण्यविरेष न होनेसे वेदाथंका ज्ञानाम्यास् 
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नहीं होता है । अनेक विद्यार्थियों म फोई कोई छात्र जपने मदष्टके अनुसार अथक अन्तस्तरपर 
पहुंचते ह, समी नही । दे्ा कहनेपर्‌ ` हम जेन पूते है फि वेदक्ञानफे भभ्यासका कारण वैसा ` 
तिष्ट पुण्य इन मनु आदिको ही वयो प्राप्त हुमा १ अन्य ठोर्गोको प्राप्त द्यो जाय दसम क्खा कों 
षाध है १ यदि जाप यहां यह कदोगे किं जपने पूर्वके जनों मनु, जमिनि, ऋपियेनि ही वैसा 
वेदफे अर्थोक्ता अनुष्ठान किया शा जथौत्‌ वेदकी बतलायी हुयी यन्न, पूजन, होम सादि क्रियार्मोका 
आचरण किया था, सतः उनको हौ वैता ण्य प्रात हुमा । सन जीोनि वेदज्ञानके उपयोगी उन 
कर्मौका साचरण नहीं किया था, अतः पूर्वजन्मम उपार्जित पुण्य न होनेसे वे वेदार्थके ज्ञाता न बन 
सके । इसपर हम जेन आपके उपर दो पक्ष उठति है कि पू जरो म उन चुने ८ खास ) . ऋषि- 
योने वेदके. जथ॑को जानकर वेदविहित ज्योतिष्टोम, 'अचिदोत्र, आदि क्मोका मनुष्टान किया था, 
या पिनाजनि हुए मी वेदके अथैका अँटसंट अनुष्ठान धिया था १ चताभो } विना जानकर वेद 
विघान कि गये करमेका जाचरण करनारूप दूसरा पक्ष तो आपका युक्त नहीं है । क्योकि वेदके 
विना जाने चाहे जसे कर्म. करनेवाछेको ¶िशिष्ट पुण्य मिरु जाय, तब तो हर एकको सुलमरूपसे वह 
पुण्य भ्रा हयो जविगा । यह मयादित सथको अतिक्रमण करनेवाला -यतिप्रसंग दोष हुभा । इस 
दोषके दूर्‌ करनेके स्यि आप पहिला पक्ष स्वीकार करगे अर्थात्‌ वेदके अर्को अपने घाप जानकर 
ही मनु, जेमिनि जादि ऋपियेनि वेदम लवि हुए करमोका-इष्ट साधन अनुष्ठान किया था। अतः 
उघसे उनको पुण्य परिख । अपके ईस पक्ष॑ तो अन्योन्याश्रय दोष आता दहै । जेसे किएक 
गुजराती ताला ३, वह विना ताके मी रग.जाता है । किं तारी निना खुकता नदीं ६ । यदि ताली 
मकानके मीतर पडी रदी ओर किसी भद्रपुरषने बाहिरसे ताला स्गा दिया, अब ताला कैसे 
खुले ? यां अन्योन्याश्रय दोषै कि ताखा कव सके १जव्र कितारी प्रि जाय सौर तारी 
कव मरे जब ताखा खुर जाय । ताला खुलना ताली ` (पैलनेके अधीन दै जौर्‌ वाली मिलना 
तारा सुल्नेके मवीन है ! इसी भकार यहां परस्पराश्रय दोष है किं जब वेदके अर्थका ज्ञान 
होजाय तव तो वेदको जानकर यत्न आदि करमोका अनुष्ठान करके विलक्षण पुण्यवैदादो बीर 
जव विलक्षण पुण्य हयो जाय, तव उस विशिष्ट पूण्यसे. मनु सादि. ही वेदक अर्थका स्वयं . 
ज्ञानाभ्यास करे, थतु वेदे जाननेरमे पुण्य विशेषक्ी आावद्रयकता-है ओर पुण्य की प्राति 
वेदके जाननेकी. जरत दै 4 रेमे अन्योन्याश्रय दोषवारे कायं होते नदीं दै । 


मन्वादर्वेदाभ्यासोन्यत एवेति चेत्‌ , स फोऽन्यः ९ ब्रह्मेति चेत्‌ , तस्य तो वेदा- ` 
जानम्‌ १ घमं विरोषादि ति चेत्‌ स एवान्योन्य।्रयः । वेदाथपरिज्ञानामावे तसूवकादष्ठान- 
जनितधर्मविद्ोषादसपत्तौ वेदाथेपरिन्नानायोगादिति । ४ 
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मीषांसकोसे पू हमने पूछा था कि मनु. आदिकको पू जन्मम श्रुतियोंका अभ्यास . अपने 
आप था या अन्य युरुओसे प्रपि हुजा था ?.उस॑से प्रथमप्षका खण्डन किया जाचुका है| अव यदि 
जप दूसरा पञ्च रोगे किं असर्वजञ मनु आदि मुनिभोंको चायो वेदोके बाह्मणभाग ओर उपनिषद्‌ 
अशोका ज्ञान अन्य महास्ाओंसे ही हुज दै, यहां हम पूते हँ कि वह अन्य महासा कौन है ? 
यदि. आप चतुषैख ब्रह्माको मनु दिका गुरं मानोगे तो फिर हम जेन कंैगे किं उस ब्रह्याको अना- 
दिकारीन वेदोके ` शंथ॑का' ज्ञान किससे ` हुआ ए बताओ, यदि बह्याको अतिशययुक्त पुण्यसे' वेदका 
ज्ञान विना गुक्के स्वतः ही मानोगे यों तो पूर्वके समानं पुनः कहीं अन्योन्याश्रयदोषं रगेगा, क्योकि 
वेदे अथेको पूणं रूपसे जाने -विना उस ज्ञानपूर्वक यज्ञं आदि अनुष्ठानोसे पेदा होनेवाखा पुण्यः 
विशेष उद्न्न' न होमा ओर जब पुण्य पैदा न होगा तो उस पुण्यके विना वेदके' अथैका ब्रह्मकों 
परिान नदीं हो सकेगा । यतिक आचीर्योनि मीमांसककी मीमांसाका निराकरण कर दिया। 


स्यान्मतं सहखश्चाखो- वेद्‌ ख्गैरोके ब्ह्मणाधीयते चिरं, पुनस्ततोऽव्तीयं मरे 
मन्वादिभ्यः प्रकाश्यते, पुनः स्वगं गत्वा चिरमधीयते,-पुनमेत्योववीरणैम्यो मन्वादिम्योऽ 
वतीय प्रकाश्यत इत्यनाघनन्तो ब्रह्ममन्प्रादिसन्तानो वेदाथंविग्रतिपत्तिनिराकरणसमर्थोऽन्ध- 
प्रम्परामपि परिहरतीति वेदे तद्ल्याहतं। सवैपुरुषोणां अतीन्द्रियाथेज्ञानविकरुतोपगमाद्र- 
ह्यादेरतीन्द्रियाथेज्ञानायोगात्‌ । 
 उक्त.प्रकार मीमांसकोका पक्ष गिरनेपर वे यह कहर संमलना चाहते दै कि हमार मत दूस 
है। सो यह मी आपका मन्तव्य होय. कि ययपि वेद एक दै कितु उसकी हजारो शसा है, स्मि 
रह्मा वेदको बहुत दिनतक. पते दैः फिर वहसे अवतारं ठेकर वे ` भनुष्यलोकमं मनु आदिं 
्रापेओंके स्यि वेदका प्रकाशन किया कते है फिर बह्मा स्वगको चके जतत हँ ओर वहां हजारों 
वषैतक वेदका. सरण, चितन, अभ्यासे, करते ह । पुनः स्वर्गते उत्तरं कर मनुष्येरोकम पुनः अवतारं 
छेनेवारे उन्दी मनु आदि. ऋषि्भको वेदज्ञानका प्रकाश करते हैः बे मनु आदिं ऋषीश्वर्‌ उन 
उन समयम, अनेकं जीर्वोको वेदज्ञान करां देते ह । इसी प्रकार ब्रह्मा ओर मनु आदि ऋषियोंकी धारा 
अनोदिकालसे अनतं कारु तकं चरीं जाती है । वह ` उन समर होनेवाङे वेदीर्थके विवादोंको भी दूर 
कर देनेमै समभहै. मौर पेता माननेसे वेदम अंषपरम्परा-दोषकां मी वारण होजातां है ।जव - आचार्य 
कहते ह कि, मीमांसकोके उस कथन वदतो भ्याघातदोष आता है; जसे कोई मनुष्य ःजोरसे चिल्लाकर 
कटेः कि म चुपः चेढा -हं उसके. वक्तव्यम उसीके कथनसेः बाधा पहुचती- है, इसी प्रकार मीमां तक 
वेद्काः अध्यापनं, प्रकाशन सं्ज्ञके द्वारा मानते. नहीं है,. विना कारण विवादोका दूर्‌ करना ओर 
अन्धपरम्पराका निवारण करना वेदे स्वीकार करते है, हस कथनमं अपने आपही वाघा उाल्नेवार। 


दोषा हे, आप मीमांसकोने सवै ही पूरुषोकोः अतीन्दिव-पदाथोफे ज्ञाने रहित माना दै । ्रह्ला.मनु, 
११ 
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वृहस्पति, जेमिनी दिको भी सूष् साकार, पुण्य, पप, परम!णुमोका जान दोना नदद बन 
सकता है, तो फिर स्वरगमे क्या पटा किसे पठा ? कथानक दै किर्दकीरस्परि चलीजाय तो 
वहां मी धान ही कूटेगी । 


, . चोद्नाजनितसतीन्द्रियाथज्ानंपसोऽभ्युयेयते चेत्‌, योगिप्रलक्षेण कोऽपराधः कृतः। 
या्चिक कते दै किं यजेत, पचेत्‌, जुहुयात्‌ अर्थात्‌ पूजा करै, पकापै, हवन करे पसे ` 
प्याकए्णके व्रिधिरिद्‌ रकारका अथं प्रेरणा होता है, रेत प्रणा करनेवाठे वेदके अनेक वाक्येति 
उन्न हुआ मनु आदि पुरूपोकि इन्धियोपे न जने ज्व ठेसे परमाणु, पुण्य षप, स, मोक्ष 
आदि अर्थका ज्ञान हम मानते हीरे, मागमतने.अतीन्धिय पदार्योका जानना हमको इष्ट है 
अन्थकार्‌ कते है किं यदि आप मीमांसक यह कटैगे -तव तो योगियेक प्रलक्षने कोन पराध 
किया है ? ज्ञान जगमह्वारा भतीन्ट्रिय पदा्ेके जाननेका अतिकरय तो आपको मानना ही-प्डा 
है, वैसे दी सर्वज्ञ भी अपने केषलन्ञनिषूपी प्रयक्षसे इद्ियोकी प्रवृततिसे रदित अतीन्द्रिय अर्थोको 
भी जान ठेते ह, यह मान ठेवा चाहिये 


तदन्तेरणापि हैयोपादेयतखनिथयात्‌ कफिमस्यादटसय करपनयेतति चेत्‌ वह्यादैरती 
न्द्रियार्थन्ननख फिमिति दस करपना ? 


अव मीमांसक कहते हैँ कि अम्ष्यमक्षण, पाप, व्यभिचार, मिथ्याज्ञान आदि छोढने योग्य 
पदारयोका ओर भेदविकनान, सल ज्योतिष्टोम याग, सरम, मोक्ष आदि ग्रहण करने योग्य तर्त्वोका 
जान दमको भाकोक्षित है । उस सर्वके विना मी देते हेय ओौर्‌ उपादेय पदारथोका निश्चय हमको 
वेदके द्वारा हयो ही जाता है किर किर्तीको भी कमी देखनेमं नसवर देसे सर्वके ईस केवृल- 
ज्ञानकी कल्यनासे क्या काम दै ? अरथक्रार समक्ति द कि यदि मीमांसक यह कर्हगे तो हम कृते 
है रि आपने ब्रह्मा, मनु आदिको अततीद्धियज्ञान माना है । यह क्या आपने देवे हुए अतीन्द्रिय 
ज्ञानकी कल्यना की रै १ मावाथ-यह मी तो अदृ्टपदा्थकी ही कल्पना हं । 

सम्भान्यमानस्य चेत्‌ यो गिप्रतयक्षस्य किमसम्भावना १ यथेव हि शास्राथेस्याशाय- 
मोचरस्य- पर्ननानं केषांविद्ट्थमिति बहयदिर्वदाथेस्य ज्ञनं तादृशस्य सम्भान्यते- तथा 
केवलन्ञनिमपीति निवेदयिष्यते । क 4 

यदि आपं मीमांसक यंहां यह कंटोगे कि मनु आदिक अर्तीद्रियक्ञानकी देखे हुए की 
कृपना न सही किन्तु अर्थापत्ति प्रमाणसे जिसकी संमावनाकी जा सके देसे क्तानको दमने माना है 
भावाश-तम्मावितत पदार्थको हम स्वीकार करते हैँ याँ कषनेपर तो यहां हम कलते है कि केवर- 
सानियोके अतीन्द्रिय प्रलयक्षकी क्या सम्भावना नहीं है £ मथात्‌ मनु अदिकिं कानमे जसे आगम ` 
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दारा परोक्ष अर्थेकि जाननेका अद्ठिशय हे । उसी प्रकार सर्॑न्ञके ज्ञानम स्वतः ही त्रिकाल त्रिरोक 
पदार्थोका प्रत्यक्ष फर लेना रूप चमत्कार हे इस बातको हम भी अनुमानसे जानति है । जेसी 
करि आप मानते है कि इद्रिय, हेतु, अर्थापत्ति भौर अभाव.परमाणंसे न जानने भवि देस शसि 
कहे गये अतीन्ियपदार्थोका विया आगमन्नान किन्हीं किन्हीं तसे विद्वनेमिं देखा गया है | 
अतः आदिगुरु बह्म, मनु, आदिको भी इन््ियमवयक्ष, अनुमान, अथापत्ति ओर अमावपमाणोते 
न जनि जावै एसे वेदविषय उन सदश्च पदार्थोको ज्ञान अवदय सम्भावनीय दै ¡ मावाथै-अर्था- 
पत्ति प्रमाणसे आप अतीद्धियक्ञानीको सिद्ध करगे, उसी -परकार हम जन भी कते ह कि, नेक 
साचाथे सौर विद्ानोको पुण्य, पाप, स्पग, मोक्ष, जसा, भदविज्ञान, सुमरपवैत आदिका ज्ञान है, 
वह आदिमे उन पदाथेकरि भयक्षदर्शी स्के विना नदीं हो सकता दहै । अतः केवलन्ञान भी 
मानना चाहिए अर्थात्‌ अनुमान प्रमाणसे हम भी केवलक्ञानीको सिद्ध. करते हैँ । इस वातकरो सविष्य 
म हम अधिक स्यष्टरूपसे आपके भतिं निवेदन कर देवग । विदेगस रस्िये। 


ततः सकरागमाथेविदामिव सर्वविदां प्रमाणसिद्धखान्नाञुपलम्यमानानां परिकर्पना, 
नापि तैविनैव हेयोपादेयतच्वनिणेयः, ` सकलाधोविशेषसाश्षात्करणमन्तरेण कस्यचिदथेस्या 
क्षुणविधानायोगात्‌ । ` 


उस कारण अवतक सिद्ध हु कि आगमप्रमाणञे द्वारां संपूण पदा्ेकि जाननेवरे ब्रह्मा, मनु 
आदि विद्वान्‌ जिस तरह आपके यहां प्माणसे सिद्ध दै, उन्दीके समान सथै परमयोको केवरन्ञानते 
जाननेवक् सभज्ञ मी पुष्ट पमाणोमे परसिद्ध हँ । सतः अतीद्रिय पव्यक्षसे सरको जाननेषठे .सरै- 
-ज्ञोका. मानना, निधित कयि हुओका ही है । प्रमाणसे नदीं जने गये हुओंकी कल्पना नदीं है । 
-जेनविद्रान्‌ नदीं जानने योग्य पदा्थोक्ो स्वीकार नहीं कते हँ ओर व्रिना उन -सर्वजञके मनि ही 
आता, पुण्य, पाप; नरक, स्वर्गं आदि हेय ओर उपदिव पदार्थोका निश्चय मी नहीं हो सकता दै, 
क्योकि सम्पूण पदार्थोका विशेष पिशदरूपसे प्रत्यक्ष कियिः विना आसा, परमासरा परमाणु, अदृष्ट, 
`. जादि किसी मी जर्थका निर्दोष ख्पसे विधान नदीं हो सकतां है । वीतराग; हितोपदेशक, स्न 
€ रोरी विभ कत है! जनके ष गोग वदीहै। ~ ` 
सामान्यतस्त्वोपदे श्स्याक्षूणविंधानमाञ्नायादेवेति चेत्‌ तर्चनुमानदेव तचथा- 
स्त्विति किमागमग्रामाण्यसाधनायासेन । ~ 
प्रतिवादी कहता है कि अनुमान भौर : आगम प्रमाणोते पदार्थोका ज्ञान विशदरूपते नहीं 
ह्येता हे किंतु सामान्यरूषसे होता है । जसे फि अथिको आवाक्य या धूमसे जाननेपर अथिके 
घय; खेर, आमकी रुकडीको यह आगे है, इतनी लम्बी चौडी. है जादि विशेष अंको -हम -नदी 
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जान सकते द । विरेष अशोका विशदरूपसे ज्ञान हना -भलक्ष भमाणसे ही मानते है पूरव 
अतीन्ियपदा्थोको `प्रलक्षरूपसे जाननेवरे जीव संसारं नहीं दै 1 हम किसी सी पृरुषके न 
नाये हुएु वेदको अनादि मानते है । आकार, भासा, पुण्य, पाप, सर्म, -नरकके सामान्य स्पे 
जाननेकी हमको भाकाक्षा है । अनादिकाछीन वेदके दारा ही सामान्यरूपसे . अतीन्दियंतच्वोकि 
उपदेशका निर्दोष सम्पू षिथि विान होता है । भ्र॑यकारका निरूपण है कि दिः मीमांसक रेस 
करगेतो हम कहते हैँ कितव तो. साप वेदो आगमपमाणल्प सार्धनका परिश्रम मी-क्यो ` 
कते है । अनुमानप्ते उन अतीन्द्रिय पदार्थोका देता समान्यरूपसे -्ञान हो जाव्रो, “सम्पूरणं पदार्थ 
अनेकांतात्मक है .संतस्वरूप होने । तथा .सर्व चराचर वस्तु प्रति ओर रप सप ह -परमेय 


होनेसे ”। इव्यादि अनुमानोके द्वारा हम सप्र जीवादि पदार्थौको जान ही ठेते हँ | -अतः सामात्य 
रपस जाननेमे वेदकी कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं दै । 


्रल्क्षाुमानाविपयलनिणयो नागमाद्धिनेति तत्रामाण्यसाधने प्रल्यकषानुमानाग- 
माविषयत्वविदेयंनिश्वयोऽपि न.केवलक्ञानादिनेति तस्मामरण्य किं न साध्यते 


यदि आप. मीांसक यह कहैगे ` कि जिन प्रमरयोको -दम.छोगेकिं प्रक्ष योर. अनुमान नदी 
जान सक्ते दै फस र्म, अदृष्ट, देवता आदि पदार्थौका जानना वेदरूप आगमके विना नही 
होवेगा । इस कारणः वेदल्प आगमका -प्रमाणपना 'हम सिद्ध कतत है . ठेसा -कहनेपर हम- जैन भी 
-कंडते हैँ कि जिन अल॑त परोक्षतचचरगे पर्क्ष, अनुमान ओर आगम प्रमाणोकी गति नही है एसे 
धर्द्रव्य, ककूणुर्पँ, वृक्षम पर्ययं, - गौर उत्रिमाग प्रतिच्छेद यादि विषयोका निर्भय कटना--भी 
केवलक्ञानके विना नहीं हो्तकता है ! अर्थात्‌ अलयंत सृष्षम तच्चोके जानने+ हमारी इन्धि्यो भी 
समथ नहीं है तथा उन त्धोके साथ अविनाभाव रखनेवुख कोई हेतु मी नदी. है -जौर किसी 
वक्तकि द्वारा संकेतेग्रहण करके शब्दद्वारा जाननेका भी भरकरण प्रप्त नदीं है रसेः सक्षम, देशात 
र्ति ओर-कालांतसिति पदार्थोको जाननेवाङे केवरन्ञानको प्रमाणपना क्यों नहीं तिद्ध किया जापेगाः ? 
अर्थात्‌ अवदय सिद्ध किया-जविग । ~ ` 

न हि तृतीयस्थानसंकरान्ता्ैमेद निणियासम्भवेऽलुमेयाथेनिणेयो  नोपपचतं इत्या 
गमगम्यार्थं निथयस्तच्वोपदे हेतु पुनथतुर्थखानसंकरान्ताथनिध्रयोऽपीति युक्तं घक्तं तदा 
केवरन्नानासम्भवे तदथैनिथयायोगात्‌ । | 

इसपर मीमां घ्तक यदि यट करगे कि हमरे यहां यचपि प्रव्यक्त, अनुमान, ` आगम, उपमान, 
्थीपत्ति जीर अमाव ये -छह प्रमाण मानि है विन्तु उनम तीन प्रथमके प्रधान ह ।. तिने भरदयक्ष- 
गम्य षट, प्ट, गृह भादिकको तो हम पिरे -तमकममाणसे जाननाः मानते द. ओर पूमदैतके 
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द्वारा वहि तथा परत्यभिज्ञानके पिषयपनेसे शब्दका -नित्यल .आद्विकौ दूसरे अनुमानप्रमाणसे सिद्ध 
फरते हैँ तथा स्वग, देवता, अदृष्ट आदिको तृततीयस्थानमं पडे हुए -आगमप्रमाणसे सिद्ध - करते 
है । अनेक पयीयोको आगमके द्वारा जानकर पश्चात्‌ तक र्गाकर्‌ अनुमानसे मी निणेय कर छ्यिा 
जाता है । देसी दशमं उस अनुमेयका मूलक्ञापक कारण आगमपरमाण ही माना जता है । तीसरे 
स्थानम पडे हुए. आगमसे जानने योग्य भिन्न भिच्न.पदार्थोफे. निणैय कयि विना किकी किसी 
 अनुमानसे जानने योग्य-ङायक, उन अतीन्दिय अर्थोका निश्चय होना नदीं यन सकेता है । 
इस कारण वेदरूप आगमसे जानने सायक अर्थोका निश्चय करना तो तच्वोके उपदेरकी प्रक्षिप 
कारण है किन्तु जनोसे माने गये प्रत्यक्ष, अनुमान -ओर आगमप्रमाणसे अतिरिक्त केवरन्नानहीसे 
जानने योग्य चौये स्थाने प्राप्त इए असयन्त परोक्ष अर्थोका निश्चय करना तच्ोपदेशङी भक्षिं 
कारण नहीं है इस भकार मीमांसकोका कहना उचित युक्तिस॒टित नहीं है । ८ पिरे नाहीका 
अन्वय युक्तके साथ दै ) वर्योकि आपके कथनानुसार जैसे तीसरे -आगप्रप्रमाणके. द्वारा र्थका 
“निर्णयं किये विनां परमाणु आदि अनुमेय अर्थोका निश्चय नहीं हो सकता है, -उसी प्रकार चौथे 
केवलक्ञानके न स्वीकार करनेपर पुण्य, पाप, स्वग, मोक्ष, घुमेरु, राम, रावण आदिक आगमे 
-जानने .योग्य पदार्थोका मी निर्णय नहीं हो 'सकेगा अर्थात्‌ जसे ,आप . अनुमानका मूर कारण 

अपौरषेय आगम-तरेदके - मानते है .उसी प्रकार आपको अनुमान सौर भगम प्रमाणक. मूलकारण 
स्का प्रस्यक्ष मनना -पडेगा 


न च चोदनाविषयमतिक्रान्त्तुर्थस्थानसेक्रान्तः कथिदथविशेषो न. वियत एवेति 
युक्तम्‌ , स्वाथेविंशेषाणां चोदनया ` विषयीकतैमशक्तेस्तस्याः -सामान्यमेद विषयत्वात्‌! ` 


`. ~ यदि मीमांसकं महां यह कदे किं तीन रोक ओर तीनों कारके सम्पूणं पदार्थं प्ररणा.कले 
वारे वेदक -लिडन्त-वक्रवरपे ही -क्ञाव हो जति है, केवरक्ञानसे जानने -योग्य इनका -अतिक्रमण 
कर चुका चौथे खान षडा हुजा कोई पदार्थं ही 'वियमान नहीं है, जोकि वेदक विषगरसे अतिरिक्त 

: माना जवे अर्थात्‌ तीसरे आगमसे जानने रोग्य पदार्थों ही सम्ूणै पदाथ गमित हो जति है, 
परव॑ज्ञके अतीन्द्रिय .्रत्क्षसे जानने योग्य कोर पदार्थ वचा हुजा नहीं है। आचार कहते हैँ कि यह 
मीमांसक प्रतिवाद्‌ भी युक्ति शल्य है । उनका यह कथन समुचित नहीं दै कारण कि सम्पू 

` पदा्थकि वरिष विरेषां्शोका वेदवाक्षयोके ह्वारा विशदरूपसे निश्चय करना शक्य नहीं है । क्योकि 
विधिलिङ्‌ कारकौ क्रियावारे वेदवाक्यौसे अतीन्दरियपदारथौका सामान्यष्पमसे ही भिन्न मिन्न 
ज्ञान. होता है, सम्पूणं र्थपमोर्योसे सित पदारथोका िराद ज्ञान नहीं हो पाता है । 


ततोऽगेषाथैविरेपाणां .साक्षात्करणक्षमः परजचनस्याच्यो व्याख्याताभ्युपेयसतद्विनेय- 





८६ । तच््ार्थचिन्तामणिः 
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पल्य सकरागमा्स्य परिच्छेदीति रत्सपरदायान्यवच्छेदाद विरुद्राससिद्धोऽसददिराग- 
माथनियो न पुनरपौरूपेयागमर्सप्रदायाव्यवच्छेदात्तत््क्तमाममः प्रमाणमिदं ध्त्रमिति । 


उस हेतुसे अव तक सिद्ध हुजा कि गुण,पयौय, भविमागप्रतिच्छेदवारे सम्पूणं पदार्थो विरोष 
विरशेषांशोको विददरूपसे प्रक्ष करनेम समथ जीर शामरोकि प्रमेय अर्भका सादिकार्म विधाता होकर्‌ ` 
व्याल्यान करना चाहिये, ओर वही उस समयत होनेवले सनेक गणधर आदिक प्रतिपाय ऋषियोका 
मुखिया है, तथा सम्पूण आागमक्रे अर्थका उप्त ˆ आयज्ञान ) जन धारी है । दस प्रकार रसे उस 
सर्वज्ञकी आम्नायके न टरनेमे आज तकं कोई विरोध नदीं है, इस कारण हम आदिक लोगोको मी 
उस सर्व्से कंदे गये जागम अर्थका निर्णय सिद्ध हो्ुका । किंतु फिर मीमांसकेसे मानि गये 
किरती पुरुषके द्वारा न कयि हुए येदूप आगपकी आन्नाय न द्रटनेसे अंधपरम्पराके समान 
विद्वा नोको आज तक अर्थैका निणैय नहीं होसकता है । तमी तो हमने पदिरे बहुत अच्छा कटा 
था किं यह “ सम्यग्दरीनक्ञनचास््रणि मेोक्षमार्भः ›? सूत्र आगमप्रमाणस्ख्प टै । यहां . तक 
मीमां सकोकि साथ विचार हो्ुका दै । ह 


नु च सन्नप्याप्तः प्रवचनस्य प्रणेतास्येति ज्ञतुमरशक्यस्तव्यापारादेव्यभिवारित्रात्‌, 
सरागा अपि हि वीतरागा इव चैष्न्ते वीतरागाथ सरामा इवेति कथित्‌ । ॥ 


अभ जागमको प्रमाण न माननेवे वौद्धोकी चका है कि जनके कटहनेसे थोडी देरके स्यि 
यदि जघ्ु-मान. मी किया जाय क्तु चद आप्त इस, शाखका अर्थूपसे बनानेवाला है, यह तो कैसे 
मी नहीं जाना जासकता है, क्योकि सवज्ञ वीतरागके साथ अत्रिनामाव रखनेवाङे व्यापार, वचनं 
- ओर चटा आदि हेवुभोका व्यभिचार देखा जाता है ! देखिये संसारम अनेकरागवान्‌ वकमक्त पुरुष 
रिखाऊ वीतरागेके समान साचरण करते है, ओर कोई कोई राग्दरेषरहित मी सञ्जन ` रागिर्योके 
समान चेष्टा क्रते हुए देखे गये है, भतः वीतराग सर््ञको जाननेके स्थि कोई कपौरी हंम॑रेषास 
नहीं हे, दे कोईै.वुद्धमतनुयावी कराह |: = ` ~ ˆ ` "`~ 

सोऽप्यसमबन्धप्रलापी, सरागत्ववीतरीगंलनिथयस्य क्चिद सम्भवे तथां वक्तुमशक्तेः 
सोऽय॑ वीतराग सरागवचे्टमानं कथञिन्नििन्वन्‌ वीतरागनि्मे प्रतिधिपतीति 
कथम्‌ग्रमत्तः १। । 

उक्त दीका करनेवाला वंह बौद्धमी विना -द्वधके वकवराद कर्‌ रहा दै, स्वयं अपने वक्त॑म्धके .. 
ूरवीपरविरोधका मी इसको विचार नीं दै । जिस पृरुषको सरागपने ओर वीतरागपनेका कदं भी 
निश्चय सभव नही है, वह सिर्चिष्धा एेसा मनुष्य उस प्रकार ईस चातको नदीं कह सकता ह कि 

रागीजन सी वीतराग भाघुमोंकीसी . चेष्ठा करते देखे गये है ओर वीतराग: मुनि मी “ रिप्योकि 


त॑त्त्वाथचिन्तामणिः ` | छे 
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परायधित्त देने तथा पटानेमं ओर कमी धरमप्रमावनाके समय रागियोकीसी क्रियाए करते है, जो 
हंस ओर सारसके भेदको जानता है, वही इनकी कुछ समान क्रियाओंका निरूपण कर सकता है, 
जव कि यह बौद्ध किसी भी तरह यह निश्य कर रहा है कि रागरहित महात्मा भी रागीके समान 
चेष्टा करता है, तो इस वौद्धको शुद्ध वीतरागका निश्चय अवदय है, यदि एेसी दाम मी वीतरागके 
निश्वय करनेका यह छरसे खण्डन केर रहा है तो इस्तको म्पायीके समान प्रमादी क्यों 
न कहा जाय १। 

स्वयमात्मानं कदाचिद्रीतरामं सरागवचेष्टमानं सेबेदयते न पुनः परमिति चेत्‌ , तः 
सुगतसंवित्तिः कःयौलुमानादिति चेत्‌ न, त्कार्य॑स्य व्याहारादेव्यभिचारितवचनात्‌ । 

„ यहां बौद्ध कहता दै किं भ स्वयं कमी कमी रागरहित अवस्था अपनेको रागीके समान 
चेष्टा करता हुआ जानता हं तः मेने अपनेम व्याति ब्रहण कर वौतरागको सरागके समान चेष्टा 
करता हुज। कह दिया था किन्तु हमारे पास दस्र अतीन्द्रिय आलसाञके जाननेका कोई उपाय 
नही है । इस्त कारण वीतराग आसाका निश्चय नहीं हो सकता है । बौद्धोके देसे कहमेपर हम 
ज्ञेन पूते दै किं आपको अपने इष्टदेवता बुद्धका ज्ञान कैसे होता है £ बताओ यदि ज्ञानसन्तान- 
रूप वुद्धके उपदेश देना, भावसा माना, आदि कयेर् क्षापक देतुसे कारणरूप बुद्ध॒॑साध्यका 
अनुमान करोगे £ यह तो ठीक नहीं है क्योंकि उस ॒वबुद्धके चेष्टां, वचन बोना .उपदेश देना, 
जीवोपैर्‌ कृषा करना आदि माने गय कार्योका मी व्यभिचार हु कटा जाता है] जपके कथना- 
नुसोर ही बुद्धकी उक्त क्रियर्पै रागी मूरखमिं मी देखी जाती है, एसी मोरी बुद्ूपनेकी प्रकृतिवारे 
पुरुष तों रल, काच ओर पीतरु सुवर्णका भी निणैय नहीं कर सके । ६ 


विप्करष्टख मावस्य सुगतस्य नारित प्रतिकिप्यते बाधकामावान्न तु तदस्तिखनिधयः 
क्रियत इति चेत्‌ कथमनिधितस॒चाकः स्त॒त्यः प्रक्षावताभिति सायं नथेत्तः ? कथं वा 
सन्तानान्तरश्षणयितिखगप्रापणश्षक्च्यादेः सत्तानि यः खभावविप्रकरष्टख क्रियेत ? तदकरणे 
सवैत्र सशयान्नाभिमतखनिशवयः । । 


, हम बौद्ध सुगतको सिद्ध करनेवाके अनुमानसे हम रोगोके प्रलयक्षसे न जाननेम .आवे एसे 
अतीन्द्रिय व्यवहित स्वभाववारे सुगतकी सत्ता सिद्धं नदीं करते है, किन्तु अनुमानके द्वारा साध्य 
विषयमे पड हुए नासिलकी ओर छ्कानेवारे संशय, विपयेय ओर अज्ञानरूप समारोपका केवर 
खण्डन किया जाता है ।.प्चतभ सरी कारुका ्यवधान पड जानेके कारण घुगतका न होना लेग 
मान कते है, अतः उस्र सुगतकी  सत्ताका कोई बाधक प्रमाण न होनेसे बुद्धफे नाल्िलवपनेका हम 

अनुमान, वारा खण्डन क देते ह । उस खुगतके. असिपनेका निश्चय अनुमाने नदीं किया जाता है 





ट ॥ ततवर्थनिन्तामणि. 
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कारण फ अनुमाने प्रमाण परमार्थमूत वस्तुको जानता नीं है, क्षणिक, 'सुगतपत्ता, आदि "पै 
हुए समारपोको केवल दूर करती रहता दै, आचार्यः कहते. किः यदिः नद्धं देसा कगे तीं हम 
पठते दै कि जिस घुगतकी सत्ताकाही निश्चयः नदीं है विचाप्छीर पुरूष देते जपत्‌ पदीर्थकी सुति. 
कैसे कते है ? इस बातका हमरे चित्तम बडा मारी भश्र्य है ¡ मावा्थ-अनेक वद्ध विद्रानोनिः 
न्धोकी आदिं अयापि अनिर्णति सुगत देवताकी स्तुति क्यो की दै १ तथा यदि यापर बौद्ध हमः 

रोगीके प्लक्ष, अनुमानत न जानने योग्य देसे सृष्म परमाणु, देशान्तरित, ओर काठान्तरिति,. 
पदार्थौका निश्चय नहीं कर सक्ते ह तो स्यं मानी हयी देवदत्त, जिनदतत आादिकी जञानसन्तारनोको 
तथा 'पदा्थौकी क्षणिकलशक्ति मौर अरि, दान करनेवारछोकी स्त पहुचनेकी शक्ति आादरिकी 
सत्ताका निश्चय कैसे कर सकोे श्वे उक्त पदार्थं भी तो अतीन्धियः सभावे है ओरं 
दक्षी भकारः कहीं मीः निश्चय न करनेपर तो सम्पूर्णं पदाथ आपको संशयः रदेगा अतः . 
पेसी दशैः माप सौत्रान्तिकोको सपने" जमी स्वरेभ्रण, विज्ञान, क्षणिक, आदि तत्त्वो निश्चय 
मीः हो. सकेगाः। , 

सेवेदनादैतमत एव श्रेयस्तस्यैव -सुगतत्वात्‌ संस्तुत्यतोय॑पत्तेरियपरः । 

यहां योगाचार बौद्ध कहता है कि बहिरग घट, पट; स्लण, सतानान्तरः आदिःपदार्थं 
सिद्ध नदीं हो सक्ते ह । इसीपे तो हम समीचीन ज्ञानपरमाणुभोकाः हीः अरत-मानते-है । जसे 
स्वम मिथ्यावासनामोके कारण समुद्र, नगर; षन भादिकेःज्ञान होते है कितु वहाः कानके 
सिवाय पदा कोह वस्तुमूत नदीं माना है । उसी प्रकार जागतः समय-घर, पट, दिके .क्ौन"मी 
कल्पित पदार्थोको विषय करते दै । वस्तुतः संवेदनके अदिरिक्त. संसा. कोरः वसतु. गहीदे ।: व्ही 
अके दवरेदनका मतव्य मानना कल्याण करनेवाला है ओर बही वावमे बुद्ध भगवान्‌ है । 
दस कारण भरयोकी आदरं घुगत शब्दे सेवेदनकी मले प्रकार स्तुति करना सिद्ध मानां गया दै। 
दस प्रकार दूरे यौगाचार वैौद्धका मते ।' 

सोऽपि यदि सेवेधााकाररहितं' निरंशक्षणिक्वेदने विग्रकृटल माव. क्रियाचदा नं 
तत्सत्तासिद्धिः खयदुपरसभ्यखमावं चेन्‌ तत्र विश्रमः 

वौद्धेकि चार भेद टै, सौत्रान्तिक, योगाचार,. वेमापिक ओर माध्यमिक ये सै. पदार्थोको 
्षणनाशीरं मानते है । बाहिरके सरक्षण मादि. जोर अतरगके जान, इच्छा,. भादि. तर्चवोको 
सौतरतिक वस्तुमूत प्रमाथं मानते है । योगाचार्‌ वहिरंग त्को न मानकः कलितपदाथोकिःजानः 
ओर वस्तुमूत -कागके जानको ` खीकारः कत्ते. ।वेमापिकः निरंश शद्धः क्ञानकोदी -स्रीकारं केः हैः 
जीर -माध्यमिक परिरोषमैःशल्यवादपरःश्चक जतिं है । यहां योगाचाे" अकेेः सवेदनकोटीः 'तेत्तं 
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गेरि को भिवे के क भ 2 कि 


माना दै । इसपर आचाय कहते है कि यदि वह योगाचार ज्ञानको जानने .योभ्य संवेय आकार तथा 
जाननेवारे सभेदक अश ओर जाननारूप सैवित्ति अश इन तीनो आकारो रहित मनेगा ओर एसा 
क्षणम नाशको प्राप्त होनेवारा अशे रहित वह संवेदन, प्रक्ष, अनुमानसे जानने योग्य॒स्वमा- 
वसे दूरवर्ती रहता हुआ यदि किया जावेगा तो उस्र समय उस संवेदनकी सत्ता सिद्ध नहीं होस- 
कती दै । यदि योगाचार्‌ उस सेवेदनको अपने आप जानने योग्य स्वम(ववारा बतावेगा तो किसको 
मी उसके ज्ञानम ्रांति नदीं होनी चाहिये । 


खथयुपलन्धसापि निश्चयाभावादहिभमः खादिति चेत्‌, कथमनिरिचतं खतः सिद्ध 
नाम्‌ १ येन खरूपस्य खतो गतिन्यैवति्ेतेति कायं तिष्ेदिअद्षटसंश्षयवादी ९ 


, यदि योगाचार यहां यों करद किं स्वयं जानने योग्य पदार्थका भी हम लोगोक्तो निर्विकल्पकं 
` स्ञान हुजा है, निश्चयालक ज्ञान पैदा नहीं हा इस कारण रोगोको भ्रम होजाता दै । यों कने- 
पर तो हम पूते दै कि जिस वस्तुका निश्चय नहीं है वह अकेटी अपने जाप ज्ञात होकर सिद्ध 
डोजाती हे यह कैत कटा जाय £ जिससे कि आपके यहां सेवेदनके खरूपका अपने आप ज्ञान 
होजाता है । यह यंथका वाक्य व्यत्रित होवे, अथौत्‌ जव ज्ञान ही का निश्चय नहीं दहतो मस 

ज्ञानके स्वरूपकी विनां कारण अपने अ(प सिद्धि मी नदीं दोसकेगी एेसी अवस्थं सराग जर्‌ 

बीतरागका वौद्धोको निर्णय नहीं है । परमाणु, आक्ा्च, मूत, सविष्यत्‌ कारी वस्तुयै मौर देशान्तर 

की. चीजोमें भी जिसको संखय ही है एसा समी विप्रकृष्ट पदाथि संशय बोरुते रहनेकी टेवको 

स्खनेवारा विचारा बोद्ध कहां ठहर सकता है ? जो संशयवादी खाद्य, -पेय, पदार्थर्मि तथा निक- 

रवती मूमि, पुत्र, गुरु, आदिकी शक्तियों मी चरकर अनिष्ट शक्तिर्योका सेश्य करेगा । रेस ` 
दरामिं क्षणिकवादीका क्षणम नाश होना अनिवार्य है । 


अनायविचार्प्णाक्षयादद्यसवेदने मिभ्रभामावो न निर्चयोत्पादात्‌ सकररकृत्पना- 
विकलखात्तस्येति चेत-- 


बौदधोका सिद्धांत है कि ज्ञानद्रितके ज्ञनमै भ्रमन होने देनेका कारण अन(दिकारुपे के 
इद भिथ्वरङ््‌(न ओर वृण्णारूप दोर्षोका क्षथ है | ज्ञानके विषयमे निश्चय उत्त होनेमे संवेदनङटी 
सिद्धि हम नदीं मानते है क्योकि निश्चयज्ञान निर्विकल्पक प्रलयश्च प्रमाणरूप नदीं है, अप्रपाण 
ज्ञरो वस्वुमूत ज्ञानद्वितक। वेदन ओर अरन्िररित व्यश्र्यापन नडी होसकता है कारणकि वह 
पमाथंमूत -अद्वैतपेदन सेपरे कसनामोते रहित है, मतः ज्ञोनद्वितक्ना ज्ञान सी निर्धिकल्यक 
है। जेता कारण होगा वैता ही काथ उब दोक्षा, जवचा्थै कते है कि यदि -आप 
बोद्ध दसा कैग - . 
१ 
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सा तदैविधा तृष्णा च यद्ुपलस्यस्वभावा तद्‌ न .संवेदनादैतै; तस्यास्ततोऽन्यस्याः 
प्रसिद्धैः । सालुपलम्यख मावा चेत्‌, इृतसतद्धावाभावनिर्चवयो यततो यद्यसवेदने विभ्रमा- 
विभ्रमन्यवखा । 

तो हम आपे पूते द कि वे भप्की मानी हुयी द्रैतसंवेदनके जाननेमं वाधा 'डारने- 
वारी विद्या ओर्‌ संकलपविकल्पोको करनेवाली वाञ्छा यदि जानने योग्य स्मार्वोको धौरण 
करती है, तव तो आपका केवर केरे सवेदनकाही मानना नदीं दोसकता है, कारण कि संवेदनके 
समान अवरिया ओर वृष्णा मी दूरे तीसरे पदाथ सेदनते मित्र पिदध होगे, कोक बेःभी जाने 
जारे है ज्ञात हो रहे पदार्थका सद्धाव- मानना पडता है । यदि आप मवि ओर्‌ तृप्णाको {जानने 
योग्य स्रभाववारी नहीं मानोगे तो अगरिया ओर वष्णके सद्धाव तथा जमावका निर्णय कैति दोगा? 
आपने अविया मौर वप्णारूप दोषो ज्ञानद्वितके जानने भान्ति होना माना है भौर अव्या 
तरप्णाके विर्व होजनिपर ज्ञानद्वितकी आरंतिरहित जाननेकी व्यत्रसा स्कार की. दै, जवकिवे 
दोनों दोष ज्ञानसे जानने योग्य नही है तो उनकी सत्ता ओर असत्ताका निर्णय कैसे 
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होषकता है ए जिससे कि सप्रेदनके जाननेमें रूट या सकी व्यत्राकी जवे | 


निर॑शरवेदनसिद्धिखाविचदरष्णानिद्त्तिसिद्धिसि्यिपि न सम्यक्‌, `विप्रकृटेतरस्व- 
सावयोर्थैयेरिकतरसिद्धावन्यतरसद्धावासद्धावसिद्धेरयोगात्‌, कथमन्यथा ` व्याहारादिविशे 
पोपलम्भाक्कस्यचिदविज्ञानाचयतिद्लयसद्भवो न सिद्धयेत्‌ । 

बौद्ध कहते है किं जानने योग्य धट, पट, स्वरक्षण, परमाणु मादिका सम्बन्धी आद्य -अंञ 
ओर्‌ जाननेवाखा प्रमाण, प्रमताखूप अआरहक अश तथा ज्ञि, प्रमितिरूप . संवित्ति अक्षन 
तीनि रहित श्ुद् सैवेदन एकं तच्चकी सिद्धि हयो जाना ही अविधा ओर्‌ वृष्णाके अमावकी सिद्धि 
ह| जसे षटरहित्त भकेठे मूतलका जानना ही षटामावका ज्ञान दै । अन्धकार ` कहते हँ कि यह 
मी वैौद्धोका कहना जच्छा नहीं है । कारण किं अलन्त परोक्ष ओर प्रक्ष स्यमाववारेः दो पदयिमिसे 
एककी सिद्धि दोनिपर शेष दृक्रेकी सत्ता या असत्ता सिद्ध नहीं हयो सकती है, जसे परमाणु ओर 
धरते एकक जाननेषर शेष वच रह दूसरेकी सत्ता या असत्ताका निश्वय नहीं हो सकता दै, अन्यथा 
यदि भप सैमरेदनद्धितके जानने टी अविद्या ओर वृष्णाका अमाव सिद्ध कर दोगे अर्था अविना- _ 
भावी एक दैुते दूसरे अतीन्धियसाध्यका अनुमान कर रोगे तो विदिष्ठ वचनोका उच्वारण, चेटा ` 
आदि कार्यो जाननेते किसी मासक विज्ञान ओर. वीतरागता आदि चमत्कारोका विमान होना 
क्यों नहीं घिद्ध होगा ? । जैनोका जमीष्ट त अवद्य सिद्ध हयो जावेगा | 


तदयं प्रतिपत्ता खलिन्‌ व्याहारादिकार्य रागितारागित्वयोः संकीणैयुपलम्य पस 


तत्वाथचिन्तामणिं ९१ 
रागिसखनियमामवि साधयति न पुनररागिसव रागि. चति छवाणः परक्षकतवसमिमन्यत 
इतिः किपपि महादुसुतम्‌ । 

उस कारण सेतरेदनकी सत्ता ओर अविया तृष्णाके अभावको यह बोद्ध अच्छी तरह जान. 

रहा है ओर सराग वौतरागोके जाननेमे संशय करता रै, अपने अनुभव कथि हुए कचन चेष्टा 

आदि कार्यको रागसहितपने ओर वीतराग सहितपनेसे मिल जानकर पुनः दूसरे पुरुषमं केवर 

रागीपनेके नियमका अमाव तो सिद्ध करता है किन्तु वीतरागपन भौर रागीपनेके सद्धावका नियम 

नहीं मानता है यँ उक्त कटनेवारा योद्धा अपने परीक्षकपनका अभिमान करता दै, हमै ततो यष 
कछ मी एक वडा भारी आश्चर्य है । 


यथेव हि रागिखा्यतीन्द्रिय तथा तद नियतखमपीति तश्िचत्तत्साषने वीतरागि- 
साद्यतिश्चयसाधनं साधीयः । ततोऽयसस्य वचनस्य प्रणेतार "इति ज्ञातुं शक्यलादाप्न- ` 
मूलस 'तसप्रामाण्यनिचन्धनं सिद्धयत्येव । | 

जब कि जिस ही प्रकार रागीपन ओर वीतरागपनं बहिरंग इन्द्रियोसे जानने योग्य (लायक ) 
नदीं है, उसी प्रकार उनके अभावका नियम करना मी अतीन्द्रिय हैः । जो पदार्थ इद्रियोके अगोचर 
है.उनका-अमाव भी इन्दियोका- विषय नहीं है । यों फिर मी किसी कारणे मनुष्यो मै सरागपनेके 
नियमकी सिद्धि करोगे तो सर्वज्ञता, वीतरागता, तीथकरता आदि अतिशयोका साधन करना मी 
-बहुत अच्छी तरसे हो सकता है । उस कारणसे अव तक सिद्ध हुजा किं हम स्न वीतरागताका 
निंणय ` कर सक्ते हैँ ओर ` यह भीः जान सक्ते दै किं यह सर््ञ यथार्थं वक्ता ही इस शासका 
अरथसूपमे बननेवाला है . इस कारण इस सूत्रको कारणरूपसे जपतमूरुक होनेसे आगमममाणपना 
सिद्धहयोहीञआतादहैजो किं इसी प्रमाणताका, कारण है । यदांत्तकं सूत्रको आगमप्रमाणपना 
सिद्ध.कलनेके-भकरणका. उपसंहार कर दिया. गया .है । 

अथतराजुमानमिदं घत्रमविनाभाविनो मोक्षमागेलरिगान्मोक्षमागेथमिणि सम्य- 
ग्ददटोनादित्रयारमकसस्य साध्यस्य निणेयात्‌ । तथाहि,. सम्यग्दश्नज्ञानचारेधात्को 
मोक्षमागो ` मोकश्षमागेतवान्यथाजुपपत्तेः, न ` तावदत्राप्रसिद्धो घमीं हेतुवां सोश्षवादिनामशे- 
पाणामविप्रतिपत्तेः । मोश्शामाववादिनस्तु भ्रति तस्िद्धेः प्रमाणतः करिष्यमाणत्वात्‌ । 

अव सू्तको -अनुभानपमाणरूप सिद्ध करंनेका प्रकरण चरति है । श्रीत्रियानन्दी आचार्यं 
परयेक पदा्थेको समीचीन तकरा जनुमानसे सिद्ध करते हैँ । पूर्वमे इस सूत्रका जागमपरमाणपना भी 
अनुमान बनाकर सिद्ध किया था। अव सूत्रको अनुमानपना सिद्ध कानेके स्यि मी अनुमान वनति दँ] 
अथवा यह सूत्र अनुमानभमाणरूप दै । क्योकि ` समीचीनव्यातिवाके मेोक्षमा्मच-देतुसे साध्यधमै 
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वारे मोक्षमगरूप पक्षम सम्यग्दशंन कलन, चारित्र इन तीनोकी एकतारूप सध्यक्रा निश्यय क्षा 
है, इसी वतको स्प कर्‌ समन्ञाते हैँ कि पोक्षका मागं सम्यग्दशनक्तानचरितरर्प दै, ( प्रतिक्ञा ) , 
अन्यथा उसको गोक्षमागैषना नदीं वन सकेगा, ‹ हेतु ) प्रि तो इत अनुमाने मोक्षमार्गख्यी पक्ष 
योर्‌ हेतु अप्रसिद्ध नदीं है कारण किं संपूण परोक्ष माननेव्रठे वादिने सामन्यरूपसे मोक्षका मार्ग 
विवादराहित स्वीकार किया है, ओर जो चार्वाक, शूल्य्ादी, जादि मोक्षको सत्रैथाही नहीं मानते ह, 
उमके प्रति तो पोक्षकी सिद्धि आगे चरुर प्रमाणोसे कर दी जविगी, संतोष रसिये,अततः उनको भी 
वह मोक्षकः! मागं स्वीकार करना अनिवायै दयेगा । 


प्रतिनञार्थकदशो हेतुरिति चेत्‌- । । 

साध्य जर पक्षके कटनेको प्रतिज्ञा कत दै, देतुका साध्यके साथ समर्थन ओर पक्षम 
रहना सिद्ध करनेके पूषैमं उक्त प्रतिनावक्य सिद्ध नदीं समन्ञा जाता दै, इस अनुमानपं . जेनोने 
प्रतिन्ञाके एक देश होरहे पक्षको ही हेतु यना दिया दै, देप दशम जब प्रतिक असिद्धदैतो 
उसका एक देश माना गया हेतु मी असिद्ध ही दै यदि आप वद्ध रसा कगे तव तो । 


कः पुनः प्रतिज्ञाथस्तदेकदेशो वा ! 
यहां हम पूरते हँ किं उस प्रतिज्ञाके वचनका वाच्य अर्थं क्या है १ ओर्‌ क्याउस प्रति 
के अथ (-विपयका ) एक देश है १ जिसको कि दोकाकार जापिदधं कर रहा दे, वताभो । 


साध्यथमेधमिययुदाधः प्रतिज्ञाथस्तदेकदेशः साध्यं धर्मो यथाऽनित्यः शब्दोऽनित्य 

त्वादिति, धमी षा त्देकदेश्नो यथा नखरः शब्दः शब्दत्वादिति, सोयं हैतुतेनोपा- 
दीयमानो न साण्यसाधनायार खयमसिद्मिति चेत्‌ 1 

डां शेकाकार कहता है कि साध्यरूपी धर्म ओर पक्षरूपी . रमीका सदाय ही परतिक्ञा- , 

वाक्यका परिषय है । उस्ना एक देश. साध्यधर्म है ! उस प्रतिक्नाविषयका एक देदा कहे गये साध्य- 

हषी धको यदि हेतु कर्‌ छिया जायेगा तत्र वह हेतु साध्य सिद्ध कनके ल्वि समर्थं नहीं होः 

सकता है । चसे कि शब्दं अनित्य है अनित्य होने यहां साध्यको ही हेतु कठिया गवा है । 

तथा कीं परतिज्ञाके एकदेश माने गये घर्मीको हेतु चतनेपर मी साध्यको सिद्धि नहीं हो सकती 

जसे कि शब्द्‌ नाशस्वमाववाखा है शब्द नेमे । इस अनुमान स्वयं शव्द ही जव असिद्ध 

ह तो वह देुपनेसे अनुमान ग्रहण किया गया होकर साध्यके सिद्ध करनेके श्य समये नदी हो 

सकता है । यदि आप सौगत एेसा कटोगे १ । तव तो-- 


कथं ध्मंणोऽसिद्धता श्रसिद्धो धमींति' वचनन्याषातात्‌ । 
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यहां चाभ कते है कि प्रतिज्ञाके एकदेरा पक्षको देवुरूपसे रहण छर श्या गया है तो 
मी स्वयं असिद्ध नहीं है जिससे कि वह साध्यको सिद्ध नकर सके, मला धर्मी असिद्धकैसे 
टोसकता है £ यदि साध्यके समान धर्मीको मी सिद्ध मानोगे तो “ धर्मी प्रसिद्ध होता है" इस 
माणिक्यनंदी आचार्यके सूत्रदू्य वचनका व्याधति हो जवेगा अथवा धर्मीको असिद्ध कहनेवारेको 
इस सूत्रसे विरोध हयो जदेग। । 


सत्यं प्रसिद एव धर्मीति चत्‌ सघ तहं हैतुखेनोपादीयसानोऽपि न स्वयमिद्धो यतो 
न साध्यं साधयेत्‌ । 


मतिवादी शङ्काकार-आवचार्योका कहना विच्छुरु ठीक है कि वादी प्रतिवादियोको जो 
प्रसिद्धै वही धर्मी होता है। यदि दैकाकार ेसा केेगा तोः हम कहते है कि रेतसे प्रसिद्ध 
धर्मीको यदि हमने देुरूपसे अनुमान यहण किया है तव तो वह स्वयं असिद्ध नहीं है जिससे 
कि साध्यको. सिद्ध न करं पावे, अर्थात्‌ साध्यको अवद्य सिद्ध कर देवेगा । 


„ स हेतरनन्वयः स्यात्‌ धाेणोऽन्यत्राुगमनाभाषादिति चेत्‌ सपैमनित्यं सादिति 
धमः किंमन्वयी येन स्वसाभ्यसाधने हेतुरिष्यते ? 


यहां शौकाकर बौद्ध कहता है किं यदि आप पक्षको ही हेतु करोगे तो जन्वयद्ान्त नहीं 
मिरु सकेगा, अतः अनन्वयदोष है । क्यो धर्षीके सिवाय द्री जगह हेतु रहेगा नहीं, जेसे किं 
जहां जहां धूम है, वहां वहां आभि दै, यहां रसोईघर दृष्टान्त है कितु जहां मोक्षमार्गपना है वहां 
वहाँ रलत्रयका समुदायपना है, इस अन्धयभ्यापिकां पक्षके सिवाय कोई दूसरा दृष्टान्त मिरता 
नहीं है । यदि जाप एसा कगे तो यहां ाचा्यै बोद्धसे पते दँ कि संपूर्णं पदार्थ 
क्षाणिक हँ सत्‌ होनेसे, इस पके मनि गये प्रसिद्ध अनुमान क्या सच हेतु अन्वयदृष्टान्त रखता 
हे १ जिससे कि, क्षाणिकयनेरूप अपने साध्यके सिद्ध करनेम अच्छा हेतु माना जवि, सर्थात्‌ यहां मी 
सुम्पूण पदार्थोको पक्षकोरिमं ठे रखा है, अतः आपके अनुमानमे मी अन्वय दृष्टान्त न पिलनारूप 
अनन्वय दोष ह | साहित्यवारोने आकाश आकाराके समानही रम्बा चौडा है, समुद्र सघुद्रके समान 
मीर है इन वायो अनन्वय नामक अलङ्कार माना है । बौद्धोने इसको दोष मानाहै, जैन न्याय- 
वत्ता तटख है । अनन्वय न तो दोष है भौर न गुण है। 


सचवादिध्सामान्यमशेषधामन्यक्तिष्वन्यीति चेत्‌ तथा धर्मिसामान्यमपि, दणन्त- 
धामिण्यनन्वयः पुनरुभयत्रेति यक्किचिदेतत्‌ । 


यदि बौद्ध देप्रा करगे कि क्षणिकल्र सिद्ध करके स्यि दिये गये सत्व, कृतकल्, उत्पति- 
मत्व आदि हेतु तो सामान्यपनेसे सम्पूण पक्षरूप व्यक्तिये त रहते द, अतः अन्वयदष्टान्त वन्‌ जवेगा, 


४: 
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तवतो उसी प्रकार हम मी कहते है किं हमि अनुमानं मी मोक्षमार्मतरूपी देतु सामान्यर्पसे 
दृ्टान्तभर्मौमं सी पाया जता है, पक्षके एक देम भी अन्वयम्यापतिका वनना इष्ट किया गयाः । 
तथा विशेषरूपको पक्ष बनाकः जीर सामान्य अको हेतु माननेवारोको को दोप नदीं भाता है । 
यदि.बौद्धौका यह ग्रह है कि पक्षसे बभूत ही अन्वयदषटांत होना चाहिये ` अन्यथा . अनन्वयः 
दोष होगा, तव तो एेसरा अनन्वय दोष किर हमारे भौर मापके दोनों अनुमाने समान दै, फिर यहः 
कुछ मी कडनामान्न -है, तच्च ङु नदीं निकला । यानी आपके- उक्त कथनको कुछ मी- फर नदी 
निकलता दै । पक्षके अतरग मी व्यापि बनायी जाकर सद्ितुोकी व्यधा मानी गयौ -है, ञेसेकि 
सर्वज्की सिद्धि कलम सम्पूरणं पदा्थौको पक्ष कर एकन्ञानसे जनि गयेपनको साध्य किया. है भौर 
उनेकत हेतु दिया है, इस अनुमानम जो जो अनेक होते हैँ वे वे एक ज्ञानके विषय होजति दहै, 
जेसेकि पाचों अगुख्यिं देसी अन्वयव्याप्ति वनाकर पाचों अगुश्योंको अन्वयदृांत माना, जो 
क पक्षम धतर्ूत है दूसरी बात यह है. कि अन्धयरृ्टतम रहना देतुका पाणस्वरूप. रक्षण नही. 
है विना अन्वय दृ्टंतके भी प्राणादिमच्च देते आसासदहितपनेको सौर कृत्तिकोदयते पु्के बाद 
रोहिणी नक्षतरके - उदयको सिद्ध. किया गया है । कीसरी वात यह है कि कविरोगोने : अनन्वयको 
दोषन मानकर अरुकार ही-माना है, जैसे कि जिनेन्द्र देव ` जिनेन्द्रदेव ही टै, यहां कोई 
दूरा - उपमान नहीं मिस् हे । 

साष्वधरमः पुनः प्रतिकथिकदेशत्वात्र देतधे्मिणा व्यभिचारात्‌ फ तरि खसपा- 
सिद्रलादेवेति न प्रतिन्नार्थकदेश्चो नाम हैत्वामासोऽस्ि योऽत्रादक्यते 1 

श्रीमाणिवयनन्दी आवचार्थने वहिवाला परैत है,, इस अनुमानमे अधिको साध्व माना - दैः 
ओर _ कीं कदी अभिसहित पर्वतको भी साध्य माना दै । इसी प्रकार . प्रकृते मी ^“ मोक्षमार्गे 
सम्यग्दरीन-जादि त्रयालक "” है, यहां साध्यकी कक्षे पडे हुए दो षै रदे, उन दोनोंको मतिज्ञा- 
वाक्ये. विषयका एकदेरपरना है, वहां पक्ष अं तो प्रसिद्ध ही है । साध्य संश अप्रसिद्ध माना. 
गया है, अतः भ्रतिक्ञाका एकदेश हौनेसे.सदेतुपेनेमै दोष अवरिगा, यदि दसा नियम करोगे यह 
टीक-नही, तव तो. पक्से व्यभिचार हो जवरेगा क्योकि पक्ष भी तो प्रतिक्ञाका एकदेश, तव तो 
फिर कष्या केर £ इसका उच्तर यह दै कि यदि प्रतिन्धकि विषय असिद्ध है ' तो वहां स्रूपासिद्ध 
नामके देलामासंसे असिद्धता उटानी चाये, पक्षम देतुके न.रहनेको स्वरूपासिद्ध कदत दै 1 असिद्ध, 
विद्व, अनैकान्तिक ओर जकिञ्चितकर ये चार हेलामास है; जिसकी जाप -यहां शकाः कर रैर; | 
या. जो. दोष यद्यं. उडयाः जा- रहा है, वह ` परतिजर्धकदेशाधिद्ध नाभकाः तो. कोई हैचामास 
ही; नदींदैः। । 7 
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आवणसादिवदसाधारणस्वादनैकान्तिकोऽयं हत॒रिति चेन्न असाधारणत्वस्यानैका- ` 
स्तिकसखेन व्याप्त्यसिद्धेः | | 


-न्नेयायिक रोग अनैकान्तिक हैत्वामासको तीन प्रकारका मानते है, साधारण, असाधारण 
ओर अनुपसंहारी । सपक्ष ओर भपक्म रहनेवाछे. हैतुको - साधारण कंते है, जैसे कि पवैत अधिवास 
है । प्रमेय होने, इस अनुमान प्रमेय हेतु रसोई घर ओर तारकं रह जानेसे साधारण मनैका- 
कान्तिक हेत्वामास दै । ओर जो देतु ` सपक्ष, विपक्ष, दोनेमिं नहीं रहता दै -उसको असाधारण 
कहते है । जैसे कि शब्द अनित है षयोकिं कणेन्द्ियसे आद्य है, कानोसे जाना गयापन हेतुतो. घट 
आदि सपक्ष ओर आत्मा आकार आदि विपक्षम नहीं रहता है । अतः असाधारण है मौर केवलान्वयी 
पक्षवाठे हैतुको अनुपसंदारी कहते दै, जसे किं “सर्वै पदां जानने 'योग्य है प्रमेय होनेसे,: यहां -सरव 
पदार्थोको पक्ष कर ख्या है, अतः अन्वयदृष्टान्त ओर व्यतिरेकदृष्टान्त नहीं मरूते हैँ । 


-आचा्के मनि : रये मोक्षमारलहेतको - पराचीन नैयायिकके मतानुस।र. बौद्ध : असाधारण 
हेलामास-बता रहा है जैसे कि -श्रावणल देतु अनिद्य मने गये.घर, पट, आदि सपक्षो मेः नदीं 
रहता, है तथा निलय हो रहे आकाश, आला, आदि विपक्ष मी नीं वर्तता है इस कारण जसाघारण 
है । उसी प्रकार यह मोक्षमागल हेतु मी पकषके अतिरिक्त सपक्ष ओर विप्षमे न रहनेसे असाधारण 
हेखामास है । अथकार कहते है कि यह नेयायिकोका विचार ठीक नहीं है । क्योकि जो जो असा- 
धारण होता है । वह वह अनैकान्तिक हेतामास दै एसी व्यापि सिद्ध नहीं दै । तमी तो नव्यनेया- 


विकोने असाधारण हेलामासका प्रखाख्यान कर्‌ दिया है । ओर जेन मी असाधारण नामका हेखा- 
मास नहीं मान्ते है । ` 


सपश्षविपक्योहिं हेत॒रयेने निरिचितोऽसाधारणः सशशयितो वा ? निश्चतश्चेत्‌ 
कथमनैकान्तिकिः ? पके साध्यासम्मवे अनुपप्यपानतया स्वित्मेन निरिचितत्वात्‌ संशयहेत्‌- 
- खामावात्‌ । न च -सपक्षवियक्षयोरसच्वेन निर्चिति पक्षे साध्याविनाभारित्ेन निर्चेतु- 
मशक्यः:सवनित्यखादौ स्खादेरेतुतप्रसंगात्‌ , न हि सचादिविपश्च एवासत्वेन निश्चितः 
सपक्षऽपि ' तद सच्निश्चयात्‌ । 


हम जेन आप वृद्ध नैयायिकोकी पक्षा बोद्धोसे परते हँ किं आप-सपक्ष विपक्ष न रहने 
वाछे हैतुको असाधारण कते हँ तो जेसे आपने साधारण व्यमिचारके दो भेद किये हे, विपक्ष 
हेतुके निशितसूपसे रहनेपर निशित म्यमिचार होता है ओर विपक्षे हेतुके .रहनेका सशय होनेपर 
सैदिग्ध व्यमिचार होता है । इसी प्रकार क्या सपश ओौर विपक्षे हैतुके निश्वयल्पतसे न रहनेको 
-साषारण“कदते द "या सेशयरूपसे 'न रहनेको असाधारण मानते.हो १ वताओः यदि अप पटिरा 


र तत््ा्थचिन्तामगि ^ = 
९६ ; 
म 
~ ^ ~~~ 


~~ विमि न =^ 9 ^ 











पक्ष रोगे कि सपक्ष ओर विपक्ष न रहनेका निश्चय होनेसे निधितासाधारण देखामास हेता है ; 
तव तो असाधारणको अनैकान्तिक टेखामास नहीं कहना चाटिए क्योकि जो हेतु साध्यके साथ 
अविनाभान रखता हुजा ओर साघ्यके न रहनेपर विपक्ष निणीतरूपते नहीं वर्तमान होता इजा 
केवर पक्षम वतैभानपनेसे निध्ित दै बह तो भच्छी तद्से सद्वु दै । चि वहं सपक्षमे भके ही 
न रहै । पक्षम न रहनेके संशयका कोई कारण नदीं है । जिसका सपक्ष, विपक्ष अव्ृ्तिपनेकां 
निश्चय है वह पक्ष्म मी साध्यके साथ जविनामप्री रहकर निश्चय नही करिया जा सके यह 
ठीक नदीं ह तयोकि उक्त नियम माननेषर सवको अनित्यपना सिद्ध करने दिये गये सच्च, 
करतकल आदि हेतुञओंको मा असिद्धपनेका प्रसंग अव्रिगा । सच, छतकल्य आदि हेतु विचरि विपक्ष 
म ही अवृत्ति होकर निश्चित है ! इतना हौ नदीं वकि सपक्षं मी वे सच भादि देतु अवततेमानः 
पतसे निधित होरे हं। । 


सपक्षस्याभावात्तत्र सवानियत्वादौ साभ्ये सखादैरसखनिरचयालिसश्चयदेतुसयं॑न 
पुनः श्रावणल्ादेस्तद्धावेऽपीति चेत्‌ । नु श्रावणस्वादिरपि यदि सपक्षे स्यादा तं 
व्याप्नयादेवेति समानांतव्याप्निः 


यां बौद्ध कहते दँ कि सबको अनित्य सिद्ध करने दिया गया सच हेतु. मसाधारण नही 
होप्षकता है क्योकि सवको पक्षकोसिमे लेया है । अतः कोई सपक्ष शेष रहता ही नहीं है. 
ओर शन्द अनित्य है श्रवण इद्वियं्ते जानने योग्य नेसे । इस अनुमानं घट, पट आदि 
सपक्षो विचमान होनिपर भी श्रावणत्र हेतु उन नदीं एता है । अतः श्रावणल हेत तो नसा- 
धारण हेत्वाभास दै कित स, तकल आदि देत॒ोका संपन्न स्वया वित्कुरु नदीं है । सपक्षके 
सर्वथा च लनेसे स्च आदि देतुभोका सपक्षे न रहना स्तः ही निथित होगया । इस कारण स्य 
आदि देतु सदतु है कितु फिर श्रावणल मादिदहैतु तो सद्धेतु . नहीं दयेसकेत द क्योकि वहां सपक्ष 
घट, पट, मादि विमान हैँ ओ उनम श्रावण हेतु रहता नहीं है । देषा कहनेपरर तो हम मी 
योद्धे कद सक्ते दै कि श्रावण आदि दहेतु भी यदि सयक्षमे रहते होति तो उस समय अवदय 
सपक्ष रहनेवरे साध्यको व्याप कर ठेते । अतः जैसे जाप सरूषी पक्के मीतर विजरी, क्रू 
आदि सत्न जौर अनित्यलकी व्याप्ति वनाकर सत्व, कृतकलको “द्धेतु कहते दै । उसी प्रकार 
शव्दमिसे ककार, मूदंगध्यनि आदि पक्के एकदेशीय शब्दम श्रावणत्र जर अनित्यलकी व्याति 
वनाकर श्रावणको मी सद्धेतु बनाया जा सकता है । पक्के भीतर सी साध्य ओर हैतुकी व्याप्ति 
वनाना इष्ट किया गया है ! वह हमको ओर अपकरो सभरानह्पत्े माननी प्रड रही है | 


, सति विपक्षे धूमादिस्वासत्वेन निर्वितो निश्चयम भूत्‌, विपक्षे सत्यसति 
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वाऽसुत्वेन निश्चितः साध्या विनाभावित्वाद्धेतुरेवेति चेत्‌ सपक्षे सत्यसति वा सत्वेन 
निर्णीतो हेतुरस्तु तत एव । 


यदि सपक्षे स्था न होनेपर तो सपक्ष न रहनेको गुण माना जाय ओर्‌ सपक्षके होनेपर 
सपक्षादृत्तिखको दोष माना जाय तच तो विपक्ष ताकव आदिक वियमान रहनेपर धूम आदि हेतुक 
ने रहनेका निश्चय भी धूम आदिकंके निश्वयरूपसे सद्धेतुपनेको सिद्ध न कर सकेगा, कारण कि 
आपका सत्व हेतु मी तो विपक्षं नहीं रहता दै, जब सवको ही पक्ष कर रखा है, देसी दशाम 
विपक्ष कोई नहीं है । इसपर बौद्ध यदि यह करेगे किं विपक्ष होवे चाहे न होवे, उसमे अवृत्तिपनेसे 
निशित जो हेतु है, वह साध्यके साथ अविनामावसबन्ध रखता दै, इस कारण सद्धेतु ही है, 
रसा कहनेपर हम जेन भी कह सक्ते कि उसही कारण सपक्ष होवे चाहे न होवे, उस 
( पक्षके भीतर मी ) इृत्तिपनेसे निर्णय किया गया भ्रावणत् हेतु मी साध्यके साथ अविनाभावरूप 
व्यापि रखनेसे ही समीचीन हेतु होना चादिये, भरे ही वह॒ पक्षसे बहिभूत सपक्षमे न रहे । इस 
भरकरणमे अन्यवादियोंका ग्रह यह है, कि पक्षसे स्था भिन्न ही सपक्ष होना चाये किन्तु हमारा 
मत है कि पक्षफा अन्तरङ्ग मी सपक्ष हो सकता है ॥ 


सपक्षे तदेकदेशे बाऽस्‌. कथं हेतुरिति चेत्‌, सपक्षे असप्नेव हैतस्त्यिनवधारणात्‌ । ` ` 
विपक्षे तदसुच्वानवधारणमस्त्वित्ययुक्तं साभ्याविनाभाविखन्याधातात्‌ । नेवं सपक्षे तद- 
सत्वानवधारणे व्याघातः कथित्‌ ॥ ` 


बौद्ध कहते हँ कि निध्वितसाध्य वल संपूर्णं सपमे या उसके एकदेशरूप किसी द- 
न्तम न रहता हुजा देतु कैसे अच्छा देतु -होसकता दै १ इसपर आचार्यं कहते है कि सपक हेत 
नहीं ही रहना चाहियि,.देसा तो नियम किप्तीने नहीं किया है अर्थात्‌. हेतु सपक्षमं रह जाय तो सच्छा 
ओर यदिनरहेतो मी हानि नदीं है । “ऊपरके देशम पानी वष चुका दै क्योकि नीचेके प्रान्तम॑ 
मदीका प्रवाह बढ गया है ›› इ अनुमानका हतु पक्ष, सपक्ष, दोन नदी रहता है तथा “जीवित पुर- 
षोके शरीर आस्से सहित है, श्वासउच्छयास ओर शरीर, इद्दरिय आदिम विरिष्ट चेष्टा होनेसे' इस 
जनुमानमे देतु सपक्षमं सर्वथा विर्कुरु नही रहता दै, क्योकि पू अनुमानम कानपुर्‌ पक्ष दै, वना- 
रसम गङ्गाका पूर बठना हेतु है, वृष्टि होना साध्य है । यहां बरसते समय गरहकी छत, गरी आदि 
सपक्ष हैँ वहां हेतु नहीं रहता है । दूसरे अनुमानम सवै ही जीवितशरीरोको पक्ष वना रक्खः दै | 
““पर्वत आगवाटा है धूम होनेसे", यहां हेतु पक्ष सपक्ष दोन रहता है । उक्त तीनों हेतु सद्धेतु मानि 
गये है, अतः सपक्ष न रहनेका ही नियमे करना जक्स्यक नहीं है । यदि यहां कोई इस प्रक।र 
कटे कि साध्यके अभाववाङे विपक्षं मी हैतुके अवंतेमानपनेका नियम मत॒ करो आचार्यं कंते दै 
१३ | । । 
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कि यदह कहना युक्तिसे रहित हे, क्योकि विपक्षमँ न रहनेका यदि नियम नहीं किया जवेगा तो 
साध्यके विना न रहनेरूप दैतुके गुणका नाश हो जावेगा ओर सपक्ष हैक भसत्ताका नियमे न 
करनेषर हेतुका रत्तीमर भी कोह िगाड होता नही है । 


इति तत्र सन्नसन्‌ वा साध्याविनामावी दैतुर श्रावणत्रादिः स॒च्वादिवत्‌, तद्न्मोः 
क्षमागैत्वादिति हैतुनासाधारणत्वादगमकःःसाध्यस्य सम्यग्द्ेनज्ञानचारित्रातमकत्वस्याभावि 
नमात्रासकखादौ सवेथानुपपन्नखराधनात्‌ । 


इस कारण यहे सिद्ध हुमा दहै कि उस सपक्षमं हतु विद्यमान रहै अथवा न रहे । यदि वह 
साध्यके साथ अभिनामाव संवधद्प ग्याप्ति रखता है तो वह अवदय सद्धेतु है । आपने सच 
छृतकत्य आदिकको जसे सदतु माना टै उसी प्रकार श्रावणल आदि भी सदतु है ओर सपक न 
रदनेषर्‌ मी मोक्षमार्ग हतु सख आदि हेतुक समान सद्धतु टै । असाधारण टदेलामास हेोनेसे 
साध्यको नहीं ज्ञापन करनेवाख हे यह कटाक्ष दीक नहीं है । किन्त॒ अविनामाव-पर्वषके होनेसे . 
सम्यग्दैन, ज्ञान, चारित्र इन तीनोकी` एकतारूय साध्यका साधक ही है । जहां वीरनोकी तदासक 
एकता नहीं है रेमे अकेठे ज्ञान या कोरी श्रद्धा, भक्ति, तथा कुक्ञन आदं समी प्रकारे 
मोक्षमामैच देतु सिद्ध नदीं माना मथा दहै। 


यदि पनः सुपक्षविप्योरपेन संसयितोऽसाधारण इति मतं तदा पश्ष्रयघ्र- 
त्तितया निथितया संशथितया वानैकान्तिकलं हैतोरिलयायातम्‌; न च प्रकृतहेतो 


सास्तीति गमकस्वमेव । । 

रप्र असाधारण हेत्वामासका रक्षण करते समय दो पक्ष उटयि ये, उनम॑ सपक्ष ओर 
भिषक्षम न रहनेषनेमे निश्चित कयि मयेह असाधारण हिताभासके रक्षणका खण्डन हो चुका । जव 
सपक्ष यीर-विपकषं नदीं रहनेके संशयको प्राप्त हभ हतु असाधारण ` हैलामास् है, यदि एसे दूसरे 
पक्षकारका मत ग्रहण करोगे, तब तो अनैकान्तिक देसामासका यह रक्षण आया कि पक्ष, सपक्ष 
ओर धिपकषमे निश्वतरूपते वियमान रहनेवारा ओर. संश्चयरूपसे रहनेवाख देतु अनैकान्तिकं 
हेलामासर दै । निथितलूयते तीनों पक्षोमि रहना तो साधारण देतखभासका रश्नण जप मनिही चुके 
है ओर भव तीनों पक्षों स॑शयहूपते रहना असाधारणहेतवामासका रक्षण मान रहे ह, अतः समुदित 
ल्पते यदह सनैकान्तिकका लक्षण अच्छा दै । हम मी व्यमिचारफे संदिग्ध ओर निधित दो भेद 
मानते है, किन्तु प्रकरणे प्राप्त हुये मोक्षमागैल हेतेमे पक्ष, सक्ष जोर विपक्षमे सरायर्पसे रहना- 
पन तथा .तीनों पक्षम निश्ितरूपसे वियमानपन नहीं है; ` इस कारण निर्दोष होते मोकषमगल 
हेतु अपने साध्यका कौपक ही है अनैकान्तिक नहीं हि। 
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विशद्रतानेन प्रयुक्ता विपक्षे बाधकख भावाच्च । 


व्यमिचार ओर विरुद्ध दैतुका भाङजरिका नाता है, अन्तर्‌ इतना पड जाता दै कि व्यभि- 
चारी हेतु सपक्ष रहकर विपक्षे रता है भौर विरुद्ध हेतु सपक्षम न रदकर्‌ विपक्ष रह जाता है । 
जघ इन दोन समानता है तो अनेकान्तिकता दोषे दटनिवाले उक्त प्रकरणसे मोक्षमागैत -हेतुके 
विरुद्ध हेतवमासपनेकी दकाका भी सण्डन हो जाता है क्योकि तुके विपक्मे रहनेका परवल वाधक 
विमान है । अर्थात्‌ अकेठे सम्यष्दर्चन आदि मा कुज्ञान, असदाचार हेतु सर्वथा नदीं रहता 
है । विपक्ष बाधक प्रमाण होनेसे प्रसेक वस्तुकी सत्ताका दढ निश्चय होता है । 


न चवै हेतोरानथेस्यं ततो विधियुखेन साध्यस्य सिद्धरन्यथा गमक वित्तं 
तद्‌पत्तेः । 

यहां कोई के कि जिसको प्िपक्षम वाधक पमाणका निश्चय है उसको साध्यका निश्चय मी 
अवश्य है एेषी दाम हेतु बोकना सरथा व्यर्थ है । मन्थकार कहते हँ किं इस प्रकार कल्पना 
ठीक नहीं है । कारण कि उस हेतुके द्वारा साध्यकी सिद्धि विधिको मुख्य कर की जाती है ओर 
भिक्ष हेतुके न रहनेसे साध्यकी सिद्धि निषेधको छेकर हुयी थी अन्यथा यानी यदि देसान होता 
तो हेतुक गमकपनेके जाननेपरही वह साध्यका ज्ञान होगा होता, किन्तु देखते है किं अविना- 
मावी हेतुके जाननेपर मी बाद व्या्िश्मरण, पक्षदृत्तिवक्ञान, तथा कदीं कीं समर्थन, दष्टांत, ओर 
उपनयके अर्नतर साध्यका निर्णय होता 


ततः घक्तं ठेगिकं वा प्रपाणमिदं घत्रमविनामाविलिङ्कास्साभ्यख निणेयादिति। 


उस कारण हमने पिले बहुत अच्छा कहा था करि “जथवा यह सूत्र तो लिङ्गजन्य अनुमान- 
` प्रमाणरूप है क्योकि इसमे अविनामाव रखनेवाठे मोक्षमागैत्र दिस रलत्रयकी एकतारूप साध्यका 
निश्चय किया गया है ? । इस प्रथम सूत्रको आगमप्रमाण ओर अनुमान-प्रमाणङ्प सिद्ध करनेका 
प्रकरण यहां तक. समाप्त इना । - 
प्रमाणस्वाच्च सक्षासबुद्धासेपत्खार्थ प्रकषीणकट्मपे सिद्धे प्रवृत्तमन्यथा पमाणला- 
न्यथाचुपपत्तेः 
-: . ओर जव्‌ -यह सूत्र मागमज्ञान सौर अनुमानज्ञानरूप है तो प्रमाण होनेके कारण इसमे यह 
मी.ज्ञात हो जाता दे कि केवलज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोको जान चुके भौर करमोकि क्षय कर 
चुके` वीतराग सवे सिद्ध होनेपर उपचारसे वैचनरूय क्तु वस्तुतः ज्ञानट्य यद सूत्र 


आत्तधारति प्रात हुजा चला आरा है । इसके विना मने दूरे भकारसे सूत्रयं पमाणता सिद्ध नदीं 
हो सकती है । | कि । | 5 


१०४ ` तत्तार्थविन्तामणिः 
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“नेदं सवैतने सिद्धे प्रवृत्तं तख ज्ञापकायुपमाद माविद्धे" रितिपरस्य महामोहवि 
चेशितिमाच्े- 


यहां किसीका नवीन पूर्वपक्ष है कि “यह्‌ सूत्र सरम पदार्थोका प्रयक्ष करनेवलि सर्वके सिद्धः 

होनेपर प्रवृत्त इजा है यह्‌ जैनोंका कटना टीक नहीं है कारण कि उस सर्वक ज्ञान करानेवारा 

कोई भ्रमाण माना नहीं गया है । अतः ज्ञापक प्रमाण नदी दीखनेसे सकरनका जमाव सिद्ध है, | 

इस प्रकार दूसरे सर्वज्ञामाव्वादी मीमांसकका कहना अलत गाढमोहसे प्रेरित होकर चेष्ठा काना है ।. 
सी वातको आचाय कहते है-- 


तश्र नास्त्येव सर्व्नो क्ञापकाटपरम्भनात्‌ । 
व्योमाम्मोजवदिल्यतत्तमस्तमविचम्मितम्‌ ॥ ८ ॥ 


उप प्रकरणम कोई कहता टै कि “आकारके कमरके समान स्तुका ज्ञपकण नं 
होनेते कोई मी सजन नदीं है ” । इस प्रकार का यह अयुक्तवकवाद केवर बढे हुए बुत्तान गौर्‌ 
पिथ्याल्र नामक अन्धकारकी छचे्टा ( हरकत ) है ! । 

““नास्ति सर्वज्ञो ्ञापकासुपलन्पेः खपुष्पवत्‌ इति हरुषन्ातपनो महामोहविछासमा- 
वेदयति ] 2 । 
“सर्पत नहीं है (तिक्ता) वयोकि उसको सिद्ध करनेवास कोई ज्ञापकं प्रपाण नदीं दीखत्रा- 
है ( हेत ) जैसे किं आकाशे एलका. (अन्वयदृ्न्त) ” इस प्रकार कहनेवास अपने महामूटपनेमे 
होनेवाटी चेष्टा करनेकी सूचना दे रहा है । 


यसादिदं ज्ञाषकयुषरम्यत इत्याहः; | 

स्ज्ञामाववादीके द्वारा कैज्ञके नास्ति सिद्ध करे दिया गया. ज्ञापक प्रमाणका 
न दीखनाख्य हैतु विचारपक्षम न रहनेसे असिद्ध हैवामास्र 8, जिस कारणसे किं सवजञका ज्ञान 
करानिवाला यह अनुमान प्रमाण देखा जा रहा है । इसी वातको आचार्यं विशदह्पसे कहते दै-- 


घ्रहमाच्ोपदेशो हि तत्साक्षातकरैषूवेकः । प्ररोपदेशषलिगाक्षानयक्षावितथत्वतः ॥९॥; ` 

आकाश, परमाणु, धरम-दरव्य आदि सूष्ष पदार्थोका ओर क्षीरसघु्र; खमस्प्वेत आदि देशं- 
म्यवदित वस्तुर्भोका तथा महापद्म, रामचन्द्र, दख, भरतचक्रवरतीं भरथति वतंमानकारते व्यवहितः 
पदार्थोका यथाथ उपदेश्च करना तो उन संपूरणं पदार्थोके विशदरूपमने' परसयक्ष॒ करनेवारे सभ्तको; 
कारण मानकर पदृत्त हुभ है ‹ परतिज्ञा ) क्योकि दूसरोके उपदेदा, अविनामावी हेतु, यौ द 
योकी अक्षा न रखता हुभा वह उपदेश सत्यार्थ दै । ( देतु ) 


: तचतार्थचिन्तामणिः ` १०५१ 
पीतं जलमित्याद्पदेशषेनाश्षपेकषेणावितथेन व्यभिचारोऽयुपचसितितत्साश्शात्कतेपूषैक- 
त्वस्य साभ्यस्याभवेऽपि भावाद्‌ वितथत्वस्य . हेतोरुपचारतस्तत्साक्षातकतैपूषैकत्वसाधने 
. स्वसिद्धान्तविरोधात्‌, तत्सामान्यस्य साधने साभिमतविशेषसिद्धौ प्रमाणान्तरपिक्षणास- ` 
छताचुमानवेयथ्यौपत्तिरिति न मन्तव्यमक्षानवेक्स्व विशेषणात्‌ । 


सवैज्ञके साधक हेतुं पेड हुए इन्द्रियोंकी नदीं अयेक्षा रखनेवले दै््वशके प्रयोगकी सफ- 
` कताः दिखरति है कि जल रण्डा है, पौण्डा मीठा, पर सुगन्धित है, वस्तु शद्ध है इत्यादि 
उपदेश भी इद्रियोकी अपेक्षा रखते हुए सत्य दै किन्तु सुख्यप्रत्क्षरूप केवलज्ञानसे जानकर 
उनका उपदेश नहीं दिया गया है । अतः पिरे पुल्यपरत्यक्षसे उनका सक्षात्‌ कर पुनः उपदेश 
देना-स्ररूप साध्यके न रहनेपर भी देतुके रह जमेसे व्यभिचार दोष है । यदि जेन रोग ॒ग्यमि- 
चारके दूर करनेके रए सांव्यवहारिके प्रयक्षप्ष जाननवारे वक्ताको कारण मानकर टठषण्डा पानी 
दि उपदेशों साध्यको सिद्ध करोगे तो जनोके सिद्धान्तसे विरोध हो जवेगा । कारण कि इस 
अनुमान साध्यदर्भ मुख्य प्रतयक्षके द्वारा जानकर सूक्ष्म आदिक पदार्थके उपदेश देनेका सिद्धान्त 
किया गया है । इद्रियपरलयकषते .जानकर उपदेश देने वह सिद्धान्त विगडता है । अर्थात्‌ सर्ज्ञके 
भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्षको प्रसंग आता हे जो किं जनोको अनिष्ट है । यदि उन इद्ियप्रलक्ष 
ओर मुख्यपरलक्षमे रहमेवरे सामान्य प्रस्यक्षमे जानकर वक्ता उपदेश दे देता है अर्थात्‌ साध्यके 
शरीरग्र॑ पडे हुए प्रतक्षका ` खुखसा न कर सामान्य भव्यक्षसे जानकर उपदेश दे देनेकी सिद्धि 
इष्ट करोगे तो एसे सामान्य साध्यस सामान्यष्पते प्रत्यक्ष करनेवारे वक्ताकी ही सिद्धि हयो सकती 
, हैः किन्तु आपको अपने केवरुन्ञानी . सधैक्ञ, यक्ताकी सिद्धि इष्ट है । इसके ठि९ दूसरा भमाण कहना 
उपेक्षणीय पडेगा । प्रकरणप्राप्त अमीका दिया हआ सामान्य प्रत्यक्षे जानकर उपदेश करनेको 
साधनेवाल अनुपान व्यथं पडेगा । इसपर भाचायं कहते हँ कि हमरे हैतु्मे इद्रियोकी अपेक्षा नहीं 
रखनाख्प॒वि्चेषण पडा हुजा है ओर रंकाकारने इद्रियोके द्वारा हुए प्रतयक्षको कारण मानकर 
उतपन्न हुए उपदेशम हैतुको रखकर साध्यका न रहनारूप म्यमिचार दिया था यों वह व्यमिचार- 
क्‌¡ प्रसैगं नहीं मानना चादिए, क्योंकि यहां हैतुका अभानपेक्षत्व विशेषण नहीं घटा है । अतः 
मुल्यप्यक्षसे जानकर उपदेश देनापन साध्य मी नहीं है । साध्य मी न रहा, हेतु मी नहीं ठहरा 
उ्यभिचार्‌ दोष टर गया | 
सर्वजञविज्ञानस्याप्यक्षजत्वादसिद्धं विशेषणमित्यपरः, सोऽप्यपरीक्षकः, सकलाथसा- 
क्षाकरणस्याक्षजज्ञानेनासम्भवात्‌, धप्ादीनामक्षेरसंबन्धात्‌, स हि साक्षान युक्तः प्रथि 
. व्याद्यवयविवत्‌ , नापि परम्परया रूपरूपत्वादिवत्‌ स्वयमुमेयत्वचनात्‌ । 
यहां .मन्यवादी अलौकिक सनिकर्षके द्वाराः योगिप्रक्षको माननेवाला नैयायिक कहता है 





१०२  त्चाथैचिन्तामणिः ` | - 








कि सर्व्ञका विंशदजचान मी इन्दियोपेदी जन्य है, अतः इन्र्योकी नीं अपेक्षा रखना यह हेतुका 
विशेषण पक्षम न रहनेसे असिद्ध है । आचार्बं कदते दै कि वद रेसा कटनेवाला मी परीक्षक नदीं है 


क्योकि इ्दियोपि पेदा हुए ज्ञानक द्वारा त्रिरोक, त्रिकाल रपू पदार्थोका स्ष्टक्पते प्रलक्ष 
नही होसकता है, असम्मव दै । सुनिये वर््रव्य, पुण्य, पाय, क्षीरसमुद्र, रामचेद्र आदिके साथ आधु 

निक पुर्मोकी ईन्दरियोका सम्बन्ध नदीं है, वरयोकरि आपके मतानुसार -इन्धियेके द्वारा उसी पदार्थका 
प्रक्ष माना गया टै, जिसके साय इन्दियोका विना व्यवधान स्यि हुए साक्षात्‌ संवध हये या व्यव्- 
धान डारुकर परभ्परासे सैवन्ध दो । तिन यहां धर्मादि पदाथेकि साथ इन्धरियोका वह साक्षात्‌ संवन्ध 
तो युक्तदी नदीं है । जैसे किं घट, पट, मूमि, वानु, जल, जसा आदिक द्रव्य पदार्थेति च्चन्द्र 
यका साक्षात्‌ सयोगरसतैध भना है क्योकि आपके मत्तम इट्धियां दरव्यख्य मानी गयी ई ।.स्परेनि 


न्दिय वायुकी, रसना जर्की, घ्राण प्रथिवीद्रव्यकी ओर गात तेजेो्रव्यकी वनी हुई है । कर्ण ` - 


आकार द्रभ्यरूप है तथा प्रयेक आलसाके पास परमाणुके बरावर मनदद्धिय स्तत्र चौमां द्रव्य दै । 
मौर द्रग्यका दूसरे द्रव्यसे सयोगरसवेध इष्ट किया है । पधी भादिक अवयवी द्रव्योके समानम 
परमाणु आदिका इद्रियोसे साक्षाससंवन्ध होना युक्त नदीं है । ओर रूपके साथ आपने संयुक्त सम- 
वाय सनिक्प माना है, च्चे संयुक्तं घट है, ओर घटम रूम समवायसेयषसे वसमान दै, सत 
चु ईदधियका स्पके साय संयुक्तप्मवायर्तवेष है यह परम्परासेवैध दै । तथा सपतरके साय 
चष्चुका आपने संयुक्तसमवेतसमवाय संध माना दै, यहां भी चक्का रूपल्फे साथ दूसरोक्री 
परम्परा लेकर संवैय है । चष्ुसे घटसंयुक्त है, घटम समवायतरपमे रूप रहता दै, जर रपे 
रूपतजाति समवायसवषसे रदती दै, अतः चक्का रूपके साय संयुक्तसमवेतसमवाय सयव है । 
यो चषका रप, ह्सत्रके समान षम जादिकके साथ इद्रियोका परम्परासे मी संवेध नहीं है क्योकि 
याप नैयायिकेनि पण्य, पाप, परमाणु जादिको अनुमानग्रमाणसे जानने योग्य कहा है, वे बहिर 
ईन्रियोके गोचर नही दै । भलयक्के उपयोगी चञ्च सैयुक्तप उद्मूतरूषसे अच्छि ओर महत्व - 
च्छि विंचेषण आपने दे रक्त हैँ षभ जपि उदृमूतर्प नदीं दै । ओर पराये महत्व नदीं है । 
योगजधमायुगृहीतान्यक्षणि घरष्यादयये धमौदौ प्रवतेन्ते मदैश्रस्यत्यप्यसारं, ख विपये 
परव्च॑मानानामव्दियाधानस्याुग्रहतयेन न्यवयितेः, घ््मा्ययैऽक्षाणामम्रवतेनात्तदषटनात्‌। 
यदि पुन्तेपामविपयेऽपि भ्रवतैनमयुगरह्तदैकमेयन्दरियं सायं ग्रदीष्यताम्‌ । 
चैेपिक कहता है किं चित्तकी वृत्तिको एक अर्थम रोकनाखूप समापिसे पेदा हुए पुण्य 
विदोषको सहकार कारण सकर महान्‌ ईर चश्चरादिक इच्रयो पुष्य, पोप, परमाणु, स्वम, राम 
रावण, सुमह मादि सुषम, व्यवहित आदि जथेकि जानने परवृत्ति करती ह] अन्यकार कहते किं 
य्‌ मी तेपि, नैयायिकका कटना साररहित है-क्योकि अनुमह कटनेवाख . सहकारी कारण चह 
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निर्णीत किया गया है, जो कि अपने विषयभ प्रवर्ति करनेवारे कारणम कुछ विरेषता्ोको ` 
खापन कर देवै, जैसे कि छोटे छोटे क्षरोके पटनेमे चक्का अनुग्रह करनेवाखा उपनेत्र ( चर्मा ) 
होता है, अन्धे मनुष्यको चरमा सहकारी कारण नहीं है, तथा रूपक तरह रसको मी जाननेमर 
चष्ुका सहकारी चरमा नहं हो सकता है, कारण किं रस, गन्ध, आदि चक्क विषय ही नहीं है । 
इसीप्रफार परमाणु, पुण्य, पाप, मूत भविष्यत्‌ कारके पदाथ तो इन्दियोके विषय नहीं है, अतः 
अविषय वरवृत्ति करनेके स्यि योगसे पेदा हुआ पुण्यव्िशेष विचारा महेधरकी इन्द्रियम सहकारी 
कारण होकर ङु पिरेषताको नहीं का सकता है, यों वह बात घटित नहीं होती है । यदि आप क्षर 
महेश्वरकी उन इन्द्रियोका अपने विषयोसे बाहिर भी परवत्तेन करना समाधिसे पेदा इ पुण्यविशेषसे 
सहकृत अनुग्रह २ एेसा मानोगे, तव तो सम्पूणं रूप, रस, गन्ध, सरे, शाब्द, खख, दःख, आदिको 
हण करनेवाी एक ही इन्द्रिय इष्ट कर रो, उसभ अनेक कारणोंसे अतिशय पेदा होता जविगा, 
उकेरी चछ्युदंद्रिय ही उस अतिशयके वरुसे अपने विषय नहीं एेे रस, गन्ध, आदिक मी 
वृत्ति कर स्थगी, अतः आप नैयायिक पांच छह इन्द्रियोंकौ कल्पना मी क्यों करते हँ १। 


संसयपन्तःकरणमेकं योगजधमलुगहीतं युगप्सवोथसाक्षात्करणक्षमपिष्टमिति चेत्‌, 
कथमणोमेनसः सवाथैसंबन्धः सदुपपचयते १ दीषेशष्डुलीमक्षणादौ सङृच्च्षरादिभित्त्पंव- 
न्धप्रसक्तेः, रूपादिज्ञानपचकस्य कंमोदपत्तिविरोधात्‌ । कमशोऽन्यत्र तस्य दशेनादिह कम~ - 
परिकिल्पनायां सवारथेषु योगिमनःसुम्बन्धस्य करमकरपनास्तु । 
नैयायिक कहत हैँ किं आप जनोंका कहना टीक है, हम नैयायिकं चित्ती एकायतासे 
उत्यन्न हुए पुण्यसे सहङृत अन्तरंगकी इद्द्रिय~-मनको एक समयम सम्पूणं अ्थोके प्रलक्ष॒ करनेमे 
समै मान्ते ही दै । आचा कहते द कि यदि सा कहग तो हम जेन पसे पृते दै कि परमाणु 
बराबर छोटेसे मनका एक ही वादस त्रिलोक, त्रिकालफे सम्पूणं पदार्थोके साथ सम्बन्ध कैसे सिद्ध 
हो सकता है १ बताओ जहां साधारण ोगोंको पाचों. इन्दियोे ज्ञानकी योग्यता है एेसे ( खस्ता ) 
कचोडी, तथा पके हुए पान आदिके खति समय भी पाचों ही ज्ञान एक समयम नहीं माने गये है, 
८ खसा ) कचौडी या पापड खति समय उसका रूप आखेसि दीखता दै, रसना इन्दियसे रस चखा 
जा रहा दै, नाकसे उसकी खुगन्ध आही है, स्वरीन इन्द्रियसे उष्ण सपर जाना जाता हे तथा 
कर्गेद्धियसे कुरुर मनोहर शब्द भी सुनायी पडता है । ेसी दसाम भी हम ओर आपने एक 
समयम वहां पाचों ज्ञान नहीं मनि द किन्तु कमे शीघ्र वेदा हए पांच ज्ञान पांच समयमे माने 
है । यों एक साथ उनके सम्बन्ध हो जनिका प्रसङ्ग आवेगा यदि जाप परमाणुके वरोवर आकार 
च्रे छोटेसे मनका अनेक अर्थोके साथ एक सभयं साक्षातसंबन्ध मान रोगे ते कचौडी खति समय 
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भी पाचों ददरियोसे पचि ज्ञान एक समयम हो जने चाहिए । तव आपके मनि गये ज्ञानोकि करमसे 
पेदा होनेका परिरोष हो जविगा । इस विरोधके दूर करनेके रिष यदि जप यह कंदैगे कि अन्य 
स्थोपर घर, वदि, आम्र आदिक रूप, रस, खादिका वह ज्ञान क्रमे ही दयेत देखा गया है \ 
अतः यहां कचौडी खनि भी पाचों ज्ञान करभे होते हुए मनि जर्वेगे कारण कि छोरेते मनका 
अनेक दृद्रियोके साथ ऋसे ही सवथ होना सम्भव दै, देसी अटपटी कल्यना कटनेपर तो समा- 
धियुक्त योगियोके मनका सपू अर्थेमिं सम्बन्ध करना मी करमसे ही मानना पगा । ` 


सर्वाथौनां साक्षात्करणसमथैस्येधरमिक्ञानस्याजुमानसिद्रलाततैरीश्मनसः सकृत्त- 
यन्धसिद्धिरिति चेत्‌ । सूपादिज्ञानपश्चफस्य कचिद्यौ गपयेनानुमवादनीश मनसोऽपि सङ्ख- 
्षुरादिभिः सम्बन्धोऽस्तु ुतधिद्धभैविरेपारथोपपरः । 

पुनः मैयायिकं कंते दै कि ईशरका ज्ञानं संपूर्णं मूत, मविष्यत्‌ , वत्तमान, व्यवहित, पदा- 
थोक प्रक्ष करने समथ दै, यह वात ध जादि किरी जासाके प्रलक्षके विषय दै क्योकि वे ` 
प्रमेय है इस अनुपरानसे सिद्ध हो चुकी है, अतः ईशधरके मनका संपूण पदाथेकि साथ एक समर्य 
सवष होजाना उक्त अनुभानसे गम्य है । मंथकार्‌ कहते ह कि यदि भप रेसा कदोगे तो जो ईशव- 
रसे भिन्न दँ ठेस सामान्य मनुप्योके मनका भी कहीं कचौडी खति समय युगपद्‌ रूपसे पाचों ज्ञान 
-दोना -परलक्ष सिद्ध दै, अतः साधारण मनुष्योकि मनका मी चष्षरादिक अनेक ईद्दियोसे सवेष ` 
होजाना एक समयम मानरो, दश्वरके पुण्य विशेषसे जेसे ईशर मनका संपूण मसि सकषात्सबन्ध 
-होजाता है, इसी भकार किसी एक धर्मकसे पैदा हुए छोरे पुण्यविशेषसे साधारण मनुप्यकी कदं 
हृद्रियोकि साथ मी एक समयत मनका इस भ्रकार सवेष बन सकता है 1 . | । 

तादशो धर्मविशेषः कुतोऽनीश््य सिद्ध इति चेत्‌ , ईशस्य इतः ? सकृत्सवधेज्ञाना- 
-चत्कार्यरिशेपादिति चेद्‌, त सरदूपादिज्ञानपंचकात्‌ कायैविरेषादनीचस्य तदधेतुमेवि- ` 
केपोऽ्तीति फं न सिद्धयेत्‌ १ ` नि) 

भ्ैयायक पूते हँ कि एक समयम पाचों इ्रियोकि साय सं्वघका कारण छोटा पुण्यविशेष 
साधारण मनुघ्यके पास है, यह केतने सिद्ध हुभा £ वताय देसे कहन प्र हम जेन मी नेयायिकते 
पूते है कि सम्पूण अर्थेति एक समयम सम्बन्धका कारण पुण्यव्िरेष ईधरफे पास 'दै यह सी 
आपने कैसे जाना १ यदि इसका उत्तर आप नैयायिक यह ॒दोगे कि ईश्वर सम्पण पदार्थोको एक 
:समयंमे जानता है, उस कार्यविशेषे उसके कारणविशेय पुण्यका मानना जचदयक दै तव तो 
-हम भी कहते है कि साधारण भनुप्यको भी कचौडी खाते समय स्प आदिकके पांच जनि एक 
साथ होते है 1 इस विशेषकार्यको देखकर यह अनुमानसे क्यों न्दी सिद्ध द्येमा.कि 
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साधारण मनुष्यके पास भी पाचों इद्रियोे एक समयपर मनके उस संब॑ध दहयोनेका कारण छोटा पण्य 
विशेषै 

। तथा सति तस्य सूपादिज्ञानपञ्चकं नेन्द्रियजं स्यात्‌ । किं तरि धमेविशेषजमेवेति 
चेत्‌, सवाथेज्ञानमप्येवमीशस्यान्तःकरणजं माभूत्‌ समाधिविशेषोत्यधमैविशेषजत्वात्‌ । 


यहां नैयायिक कटाक्ष करते हैँ कि यदि सामान्य मनुष्यके छोटे पुण्यके द्वारा पैदा हुए पाचों 
ज्ञन एक समय मानोगे तो तेसा होनेपर उसका ज्ञान इद्रियोसे जायमान नीं कहा जवेगा, कितु 
विशेषपुण्यसे पेदा हुए पांच ज्ञान के जगे । इसके उत्तरम हम जैन कहते हैँ कि एक समयमे 
ईे्वरको होनेवाख सम्पूण पदा्थोका ज्ञान मी मन दृद्ियसे जन्य न होसकेगा क्योकि आपने चित्तकी 
एकाम्तारूम विरक्षण समाधिके द्वारा-उतन्न हुए पुण्यविरोषसे पेदा हुं. ईै्रका ज्ञान माना रै । 


तस्य मनोऽपेक्षस्य ज्ञानस्यादर्छ॑नाद दृष्टकल्पनां स्यादिति चेत्‌ । मनोऽपेक्षस्य वेदनस्य 
सटरर्सगौथेसाक्षात्कारिणः कचिदशेनै फिंमल्ि येनाद्षटस्य करना न स्यात्‌ ! 


सब जीवोके ज्ञान मनकी अवेक्षा रखते हुए पेदा होते देखे गये हे, विना मनको कारण 
- माने कोद ज्ञान पेदा नहीं होता है । प्रयेक आसाके पास _ अणुरूप एक एक मन माना गया है । 
यदि. ईशवरके सम्पू अर्थौका ज्ञान मनकी नहीं अपेक्षा करके अकेले पुण्यसे पेदा हु माना- जविगा 
तो यहं बिना देखे हुए नये कार्यकारणंमावकी करपना समक्ली जावेगी । यदि आप नैयायिक 
एसा कहोगे तब तो हम जेन पृषते दै कि मनकी अपेक्षा रख रहे ओर एक समयम सम्पूणं पदार्थोका 
प्रयक्ष करनेवारा ज्ञानका क्या कहीं दशन हो रहा है ९ जिससे कि मनका अनेक पदार्थोसे युगपत्‌ 
संबन्ध. करना- बिना देखे हुए पदार्थकी एक मनगदेत न समञ्ची जवे ए 


सर्वाथेत्ञानं मनोऽपेकषं ज्ञानखाद सदादि ज्ञानवदिति चेत्‌ न; हेतोः कालात्यापदिष्ट- 
स्वात्‌ पयाचुमानबाधितसात्‌ । -तथाहि--सवैज्ञविज्ञानं मनोऽक्षानपेकषं सङृत्सवोथपरि- 
च्छेदत्वात्‌, यन्मनोऽकषपेशं तत्तु न सठत्सवांथंपरिच्छेदकं दृष्टं यथासदादिज्ञानै, न च 
, तथेद्मिति मनोऽपेक्षत्वखं निराकरणात्‌ । ` 


यहां नैयायिकं अनुमान कत्ते हैँ कि ““ईश्वरके सम्पू पदार्थोका ज्ञान अपनी उसक्तिम " मन 
दन्दरियकी अपेक्षा रखता है क्योकि वह ज्ञान है, जसे कि हम संसारी जी्ोके ज्ञान मनकी अक्षा 
- रखते है » 1 आचार्य कहते हैँ कि यह नैयायिकोका अनुमान ठीक नदीं है क्योकि सर्वके ज्ञानको 
मनकी नदीं अपेक्षा करके वेदा होना सिद्ध हो चुकनेके वाद आपने मनकी अपेक्षा रखनेवाा 
` अनुमानं किया दहै । अतः आपके भ्रतिज्ञावाक्यकी इस वक्ष्यमाण अनुमानसे बाषा हो जनेसे आपका 
स्ानतवरेतु कारोत्ययापदिष्ट नामका हैत्वामास ह । हम आपके साष्यकी बाधा कटनेवाङे अनुमानकोौ 
२४. 
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` स्मएट कहते ह । निय ““सवैक्तका एक समयं जननेवान्म सपर्ण पदारथोका ज्ञान ( पक्ष.) अंतरंग 
मन इन्द्ियकी ओर्‌ वरिर॑ग .चष्चरादिक इन्दियोंकी अक्षा नदीं काता है । ( साध्य } क्योकि वह ` 
ज्ञान एकसमयम संपूरणं अर्थोको विदादरूपसे जाननेवाखा दै । ( हैतु ) इस अनुमाने व्यतिरेक 
व्याप्तिको दिखरुति हुए दृष्टान्त देते दै कि जो ज्ञान अपनी उलत्तिम चक्षुरादिकं ओौर मन इन्दरिसकी 
अपेक्षा रखता ह वेह ज्ञान तो एक समय संपूरणं अर्थक स्पटर्पसे जाननेवाखा नदीं देखा गया 
है । जसे कि हम सरीखे साधारण रोगोका ज्ञान इद्धियोकी अक्षा रखता दै, तमी तो सपू 
सर्थोका प्रक्ष नदीं कर्‌ सकता दै किंतु यह सर्वज्ञका कान इस प्रकार सेपूणं अर्थोको न जानने- 
वास नहीं है, अर्थात्‌ संपूरणं अर्थोको जाननेषार है । ( उपनय ) ईस कारण इन्दियोकी सहका- 
र्ता नदीं चाहता दै । (निगमन ) ईप कटै हए अनुमाने नैयायिकेोके मनकी यपेक्षाको सिद्ध 
करनेवाले अनुषानका खण्डन हो जाता है । 

नन्वेवं ““शष्छलीभक्षणादौ रूपादिक्ञानपञ्चकं मनोऽक्षानप्ं सढृदरूादिपञ्चकपरि- 
च्छेदकत्वाचन्नैवं तन्नैवं दं यथान्यत्र क्रमशो रूपादिज्ञानं, न च तथेदमतोऽक्षमनोनपेक्षमर्‌ '* 

इत्यप्यनिष्टं सिद्धयेदिति मा मखाः साधनखासिद्धत्वात्‌, . परस्यापि हि नकातिन श्रष्ृरी 

मक्षणादयै सूपादिज्ञानर्यचकस्य सद्द्रूपादिपंचकपरिच्छेदकतवं सिद्धम्‌, सोपयोगस्यानेक- 
ज्ञानस्येकव्रारमनि करममावित्ववचनात्‌, शक्तितोऽचुपयुक्तस्य यौगपद्य प्रसिद्धेः 

यहां नैयायिकं पुनः ईका काते है कि जनोने जिस प्रकार अनुमान द्वारा स्के .अनेफ 
अर्येको जाननेवलि ज्ञानम इद्रियोकी नदीं अपेक्षा रखना सिद्ध कर दिया दै, उसी मकार यह 
भी अनुमान हो सकता है कि “लसता, कचौडी सनि, पापड, चवनि आदिं पाचों ईद्रियोसि रप, ` 
रस, आदिकके जो पांच ज्ञान हेते ह, वे चञ्चु मन आदिकी अपेक्षा नहीं करते द ( भतिक्ञा ) 
वयोकिं एक समयम रूप, रस, गन्ध, आदि पाचों धिषयोको जान रहे ह । (तु, हम मी व्यतिरेक 
इत देते दै कि जों इन्द्रियोकी नदीं अपेक्षा रखनेवाखा नदीं है, वह एक समयम अनेकल्य 
आदि `विषोँको जाननेवाल भी नहीं देखा गया है । जेप फि जन्थखलोपर कोमरू वक्ल,मोद्क) इतर; 
वृक्ष, मृदेगका शब्द आदि दूर दूसरे विषयं क्रभसे होनेवछिं स्पशे; रूप, आविक ज्ञान, अथात्‌ 
ये सव ज्ञान दृद्वियोकी अपेक्षा रखते दँ । ( उदाहरण ) कचौडी सति संभेय होनेवरि ये पाचों ज्ञान 
इस प्रकोर क्रम करमंसे जाननेवरि' नदीं दै । (उपनय ) इस फारण पाचों दद्रिय भौर मनकी भपेक्षा 
` रखनेवले भी नहीं है । ( निगमन `) इस अनुमाने उक्त अनिषएटकी मी सिद्धि होजव्रिगी अर्थात्‌ 
सपरलस्तवधी क्ञानके समान कचौडी खत्ि. समय पाचों ज्ञर्नोकी उदयसि्म भी. ईद्ियां सहकारी 
कारण न हेसकेगी. । यह वात हम तुम दोरनोको अनिष्ट है । इस प्र. आचायै कहते ईै.कि एसा 
नहीं मानना चादि वयोकि पापड; कचोडी, खति समय, होनेवारे पाचों ज्ञानरूप पक्षम्‌ युगपत्‌ 
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रूप आदि पांच विषयोको जाननेषाखा देतु रहता नहीं है, अतः नैयायिकोका ्ीषटको आपादन 
करनेनाला ठेतु असिद्ध नामका हेत्वाभास है । दूसरे हम रोगोके यहां कचौडीके खाने आदिमे रूपादि 

पांच विषयोको जाननेवारे एक समयही रूप आदिके पांच ज्ञान होना मानना एकांतरूपसे सिद्ध 

नहीं ह । जेनोका सिद्धांतवचन है किं एक समये दो उपयोग नहीं शेते है, जठ ज्ञानोपयोग 
ओर चार दशेनोपयोग येः चेतना गुणक वारह पयौय हैँ । एक समयम एक गुणकी एकी प्याय 
होती है । रासन प्रक्ष, चा्चुष भरलक्ष ये सव मतिन्ञानके भद्‌ दै । जतः एक आस्म एक समयते 
उपयोगरूप- अनेक ज्ञान नहीं हो सक्ते हे । पर्याय मी परिवर्तनसे होनीवारी कंमसेदी होसकंगी । 
अर्थम कदीं कदी दो तीन भौर चारतक भी ज्ञान एक समयमे स्वीकार किय है । वह रक्तिकी 
अपेक्षासे कथन है, जसे कि अथे -पुरषम चा्चुषप्रलक्षावरणका क्षयोपश्चम होनेते कल्धिरूम च्चुष 
प्रयक्ष हे । किंतु अन्धेके उपयोगरूप च्चुष प्रत्यक्ष नहीं है । अथवा अष्टसहस्ती ग्रथको जाननेवारे 
विद्वानके पठते पटति समय अष्टसहस्रीका ज्ञान उपयोग रूप है । खति, सोते, खेरते, समय सौर 
इ्टवियोगके अवसर पर उपेयोगरूप उसका ज्ञान नहीं है | क्षयोपशम होनेसे केवर शक्तिरूप है, 
इसी प्रकार बडी कचोडी खति समय, उपयोगस्य पाचों ज्ञान नहीं है किंतु चक्रके घूमनेके समान 
अल्य॑त शीघ्र उत्तरक्षणै पेदा होजते है, अतः एक समयम होते हए सरीखे दीखते ई । पाचों 
जञानोके आव्रण करनेवारे ज्ञानावरणकमका क्षयोपम अवरय है, अतः उपयोग रहित अर्थात्‌ रुल्धि 
खूप पांच ज्ञान क्या पचास प्रतिज्ञान मी .अनेक व्यक्तियोके जाननेकी शाक्तेकी अपेक्षा युगपत्‌ पाये 
ला सकते है । उपथोगरहित ज्ञानोका शक्तिरूपसे युगपत्‌ हो जाना प्रसिद्ध है । 


म्रतीतिविरुद्धं चास्याक्षमनोऽतपेक्षसक्षाधनं तदन्वयव्यतिरेकानुविधायितया तदपेक्ष 
स्वसिद्धरन्यथा कस्यचित्तदपेक्षत्वायोगात्‌ ।- ततः कस्यचित्‌ सकृत्सक्मायथेसाक्षात्करण- 
मिच्छता मनोऽक्षानषेक्षमेषितव्यमिति नाक्षानपेक्षखविश्षेषणं  षस््माय्थोपदे शस्यासिद्धम्‌ । 


ओरं नेयायिकोकी ओरसे यह हमारे उपर कटाक्ष सिद्ध करना कि “कचौडी खाति समय दोने- 
व्ये पाच क्ञन भी इंद्रियोकी अपेक्षा न रख सक॑गे | यह आपादान छोकप्रतीतिसे भी विरुद्ध 
हे । क्योकि दंद्रियोके होनेषर पांच ज्ञानोका होना जओौर न होनेपर न होना एसे अन्य व्यतिरेकको 
रखनेके कारण उन क्षटिति क्रमसे होनेषलि ज्ञानोंको दग्रियोकी उपिक्षा सिद्ध दोजाती है । अन्यथा ˆ 
अन्वय व्यतिरेक रखते हुए मी यदि ज्ञानोको इंद्रियोकी अपेक्षा नहीं मानोगे तो ससी भी यानी 
` क्रमते होनेवाङे अन्य अकेरे छ्य आदिकि - ज्ञनं मी उन इद्रियोको कारण नहीं मान सकोगे | 
तिस्र कारणसे अव तके सिद्ध होना है कि यदि जाप किसी पुरूषके एकसमयप सृद्ष, व्यत्त, 
विपरृष्ट, अरथोकी भरत्क्ष करना इष्ट करते हो तो वह ज्ञान इद्ियोकी नहीं अपेक्षा रखनेवास ही 
आपको मानना चाहिये । इस प्रकार नमी वापिकम कड गय अनुमान दिया गया दुका मक्षान- 
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पेक्ष यह्‌ पिेषण सिद्ध होगया 1 विरोषणसे युक्त देत सूक्ष्म आदिक अथक _ उपदेशरूपी पके 
रह गया 1 अतः असिद्रलामास मी नहीं दै । 


सिद्धमप्येतदन्थकं तत्साक्षाकपैपूवैकस्वसामान्यस्य साधयितुमभिप्रेतत्वानन वा 
सरवज्ञवादिनः सिद्धसाध्यता, नापि साध्याविकरत्वादुदाहरणस्याचुपपिस्त्यन्ये । 


कोई कट रहे है कि हेतुका इंद्रियोकी नहीं अपेक्षा न रखनाल्य विशेषण सिद्ध हुजा । यह. 
ठीकदै, किंतु कुमी लम न दहोनेसे व्यथै ही दै। कारण कि पूर्वोक्त जनुमानद्वारा ुक्षच मादिक 
- पदार्थोकि उपदेशम सामान्यरूप्स प्रक्ष करनेवालेको कारणयना सिद्ध किया गया है | जव किसी 
मी प्रलक्षसे जान ठेना॒साध्यकोटिपे माना है, रेसी दशमे उक्त परलक्षकर दंद्रियोकी नहीं .यपेक्षा 
रखना रूप विरिषण व्यर्थ ही है | साध्यकी कुक्षिं सामान्य प्रयक्षके द्वारा जाननेका नवि करनेपर 
यदि हम मीमांसक छोग सर्वज्ञो सिद्ध करनेवाठे जनके उप्र सिद्धसाध्यता दोष उदठविं कि 
सामान्य रूपसे प्रल्यक्ष करना तो हम मानते ही हैँ फिर सिद्ध पदार्थको चर्वितके चवण समान साध्य 
क्यों किया जाता है? यह दोष ढीक नदीं है; क्योकि हम मीमांसक लोगोनि सुक्ष्म परमाणु षम 
आदिका सामान्यप्रलक्षसे मी जानना इष्ट नदीं किया है । हम तो पुण्य, पाय, परमाणु, आदिके 
जानने वेदवावर्योका सहारा ठेते दै । अतः जैनोकि उपर सिद्धसाध्यता दोष नहीं लामू. टोसकता है 
तथा सामान्यप्त्यक्षके द्वारा जाननेवारेको साध्य कोम डार्नेसे आप जेनोको दूसरा खम यह भी 
है कि अन्वयदृष्टांत मी वन जविगा । ईद्रिर्योकी नदीं अपेक्षा रखनेवके ुख्य प्रतयक्षसे जाननाख्प 
साध्य जहां पाया जाय एसा प्रसिद्ध उदाहरण कोई॑नहीं मिक सकता है ओर सामान्य प्रत्यक्षे 
जानकर्‌ वदि, पुलक मादिका उपदेश होता है । इस उदाहरणम साध्यका सहितपना मिरु जाता है | 
अतः साध्ये रदित न होनेके कारण उदाहरणका न सिद्ध होना रूम दोष मी जनोके ऊपर छगू 
नहीं ह्येता है ेसा कोई दूसरे महाशय मीमांसकोकी पक्ष छेकर कह रहे है । । 


तेऽपि स्वमतानपेकषं चुवाणा-न प्रतिपिष्यन्ते परानुरोधात्तथाभिधानात्‌, स्वसिदा- 
न्ताजुारिणां त॒ सफलमक्षानयेक्षत्वविशेपणमिल्युक्तमेव ॥ । 


अव आचार्यं कहते. क वे सी अन्य महाशय पने मनि हुए तच्चोकी नहीं अपेक्षा करके 
दिके दै तो हम उनका निेष नदीं करते है क्योकि उनका सिद्धान्त जनके विचारानुसार है 
दूसेर ज्नोकी अनुकूर्तासे उन्दोनि वेसा कदा दै । किन्तु योग, वेदाध्ययन आदि संस्कारको प्राप्त 
हु्यीं इ्रियेकि द्वारा दी स्म अर्थोका ज्ञान हो जाता. दै रसे अन्यवादियोकि. अनुरोध करनेषर 
ही वृद्ष सादिके उपदेदाभं ईद्रियोकी नदीं अपेक्षा रखना स्प विशेषण हमने कदा है | जो मीमांसक 
परमाणु जादिका प्रलक्ष होना ही नदीं मानते द ओर अपने वेदिकसिद्धान्तके अलुसात्‌ चरते . ह । 
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- उनके प्रति इद्रियोकी नहीं अपिक्षा रखनारूप विशेषण तो अवश्य सफर है । इसर्एि हमने 
हेठुम कह दिया ही दहै । ओर यह नेयायिककी ओरसे अये हुए सिद्धसाधन दोषका मी 
प्रतीकार है ! । 





 . तदुमातृपूर्वकषप्मायथीपदेशेनाक्षानपेक्षा वित्तथत्वमनेकान्तिकिमित्यपि. न शकः 
नीय रिङ्गानपेक्षत्वविशेषणात्‌, न चेदमसिदख॑ परोपदे शपूवैके दक्ष्माघ्थीपदेशे लिङ्धन- 
पेक्षावितथग्रसिद्धेः ॥ 

अव सवेज्ञको सिद्ध करनेवाे अनुमानंमै दिये गये हेतुक रिगिकी नहीं अपेक्षा रखनारूप- 
विशेषणकी सफर्ताको सिद्ध करते ह कि परमाणु, पुण्य, पाप, आदिका अनुमान करनेवारे वक्ता 
मी ईद्रिर्योक्ी नहीं अपेक्षा रखते हुए परमाणु आदिका सत्य उपदेश देते हँ किन्तु वहां स्य प्रत्य- 
क्षसे जाननेवारेके द्वारा उपदेश देनारूय साध्य नदीं है - अतः आपका हेतु व्यभिचारी है । अन्ध 
कार कहते दै कि यहः मी दका नहीं करना चाहिये क्योकि लिंगकी अपेक्षा न रखनारूप विशेषण 
हुम दिया गया है । यदि यहां कोई यों के .कि अविनाभावी हेतुकी नहीं अक्षा रसता हुआ 
-सत्य उपदेश कोई है ही नदीं, अतः जेनोका देतु असिद्ध रेत्राभास ई । यह तो ठीक नही है क्योकि 
आगमस्े जने हुए पदार्थका अपनी आसमामे अनुमव कके दूसरे सत्यवक्ता उपदेष्टाके वारा जहां 
` सूक्षष आदिक पदार्थोका उपदेश हो रहा दै उस उपदेशम इद्रियों ओर हेतकी नहीं अक्षा रखते 
हुए सत्य उपदेशपना प्रसिद्ध है । 


तेनेव व्यभिवारीदमिति चेत्‌, न परोपदेशानपेशखविशेषणात्‌। = - ` 

जब. आय किती. निष्णात श्द्रानूके उपदेशम हेतु ओर दन्दरियोकी नही अपेक्षा 
करके यथाथ उपदेशपना मानते हो तो आप जेनोंका हेतु इस विद्रानके उपदेशे ही. व्यभिचारी होः 
गया । एषाः कहना तो ठीक नदीं दै । क्योकि हेतु हमने दूसरोके उपदेशकी नहीं जेक्षा रखना 
पन भी विशेषण दिया है, अतः पूण हेतुके न रहनेसे साध्य मी न रहा, ठेसी द्मे व्यभिचार 
दोपः नीं है । इस कारणः जव तक सिद्ध हु कि वर्तमानम सचे जेन आगमेकि द्वारा सूष्षष आदि 
पदार्थौके जो उपदेश दूसरोके उपदे इद्रियों ओर्‌ हेती नहीं परवाह करके यथार्थ हो रे है 
अ्रहयही' अपने उपदेदय विषयको प्रलयक्ष कटनेवारे सत्यवक्ता सर्के द्वारा ही पूरे उपन्न हुए है | 
नाद मलं ही आगमदर्शी या अनुभगरी विद्धान्‌ सर्मक्तके उस उपदेशक स्यं उपदेश देवे । 

तदसिद्धं धरोदयुपदे शस्य सवदा परोपदेशपू्॑कत्वात्‌ , तदुक्तं “ धर्मे चोदनैव प्रमाणं 
नास्यत्‌ किंल्चनेन्द्रिय * मिति फशित्‌। 


{१० ४ ~ इनन; 


सय 








यहां को मीमांसक कहता है फि जैनोका -हेत धर्म आदिककरे उपदेशरूप पक्षम नहीं रहता 
दै । जतः असिद्ध हैलामास है क्योकि हमरे यहां सत्रम्रन्येमरं छिखा हुमा है कि पुण्य, प्ापके 
जानने टिड्‌, छोट, तव्य' प्रल्यवाठे वेदवाक्य ही प्रमाण हैँ । दूसरा को ज्ञापक नदीं है । 
इन्द्रियां, हेतु, ओर्‌ अतीद्रिय प्रत्यक्स. पुण्य नदीं जाना जाता दै ।-हम लेग जो पण्य, परमाणु, 


आदि सूष्म अर्थोको जान र्ते है । वह वेदविद्रानोके उपदे दवारा ही जान सकते है । सतः धमै `. 


आदिकके उपदेशम परोपदेरकी अपेक्षा होनेसे परोप्देशकी नदीं अपेक्षा रखनाखूप-विरेषण नहीं घटता 
है { अतः असिद्धरेतवामास है | | | 

तत्र केयं चोदना नाम्‌ ! क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमिति चेत्‌ तत्पुरुषेण व्याख्यातं 
स्वतो वा क्रियायाः प्रवर्तकं भरोत; स्यात्‌ ? न तावत्छत एवाचार्थ॑चोदितः करोमीति, 
हर्यते न वचनचोदित इति। 


† जचायै पूते दँ कि जिन प्ेरणावाक्योसे परोपदेशद्यारा जाप धमे आदिकको जानते 


है, वह वेदक प्ररणावाक्म मला क्या पदरथ है १ वताओ यदि यज्ञ. करना, भावना करना,. 


नियुक्त होना आदि क्रियाओमिं परदृत्ति करा देनेवाक वचनको प्रेरणाव्राक्य कहोगे तो हम पूते दँ 
कि वह वचन पुरुपकरे द्वारा-व्याल्यान किया गया होकर श्रोताकी क्रियाम प्रवृत्ति करविगा या विना 
व्याख्यान किय उच्ारणमात्रसेही अपने आप श्रोताको क्रिया करने प्रेरित कर देवेगा-? वततरईये 
यदि यहां दूसरा पक्ष खगे अर्थात्‌ वह॒वेदधाक्य अपने आपही प्रवर्ति करा देवग यह पक्ष तो 


ठीक नहीं है क्योकि अच्छा व्याल्यानं करनेधारे आचायैके द्वारा प्रेरित दोकर नँ पूजा कररहा ह, 


एसा सव खानोपर सन जगह, देखा जाता है किंतु केवर वचन सुनकर ही इस काये प्रेरित हुजा द्र 
ठेप्रा नदीं जाना जाता दै । | 

नन्वयौस्पेयादचनासरवर्तमानो वचनचोदितः करोमीति प्रतिपद्यते, पौश्पेयादाचायै 
चोदित इति विकषेपोऽसत्येवेति चेत्‌ स्यादेवं यदि मेषध्वानवदपौरूपेय उचनं पुरुपप्रयलनिर- 
पेक्ष प्रवर्तकं क्रियायाः प्रतीयेत, न च प्रतीयते, सर्वदा पुरुपन्यापारापेशषतवात्तरसवरूपला म्य, 
परुपपरयतोऽभिन्यञ्जकलस्येति चेनरैकान्तनित्यस्याभिन्यक्त्यसेभवस्य समर्थितत्वात्‌ ॥ 


स्वपक्ष अव धारण करते हुए यहां मीमांसक कहते हँ फ रोकिकव्चन ओर वेदिकवच- ~ 


नोक उपदेशम यह अतर है ही कि किती पुरुषके द्वारा न वनाये हुए ॒वेदके वचनोको सुमकर्‌ 
रचृत्ति करनेवोखा यहं विद्छास करता है कि गँ पवित्रवचरनोे प्रेरित हकर इस ॒वेदंपिदहित क्रियाको 


कर्‌ रहा हं ओर पुर्पोके द्वारा बनाये, हुए व॒चरनोको सुनकर समीचीन क्रिया . करता, हुजा श्रोता: 


~ 


तवाधनिन्तामभिः ` १९ 


-~-------~-~~-~----~-~~-~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~- ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ 








। यह जनतां है कि मेँ विद्वान्‌ आचा्यके व्यारयानदवारा प्रेरित होकर दान, पूजा आदि कमै कर 


रहा हँ, आचार्यं कते हैँ कि यह मीमांसका कना. तव हो सकता है जन फि किसी पुर्षके न 
नाये हुए वचन पूरुषो प्रयत कयि विना ही किसी क्रियाम प्रवृत्त करानेवाके प्रतीतिसिद्ध हये 
जयं किन्तु नदीं प्रतीत हो रहे हैँ । क्या बादलोका गजैना अपौरूषेय मी ह्येक्र अपने वाच्या्थेको 


.रखता हुआ उस प्रवृत्ति करा देता है £ किन्तु नहीं | मावार्थः--जव अपौर्षेय वचन ङक मी ` 


अपने वाच्य अथैको नहीं रखते है, तब प्रवृत्ति क्या करावैगे १ पदार्थो कहनेवके उन वचनोंकी. 
उत्पत्ति यानी अपने स्वरूपकी -प्ातति तो सदेव पुरुषो व्यापारकी उपेक्षा रखती है । यदि मीमां 
सक यहां यों कैग कि वेदके वचन तो नित्य है, किसी पुरुषने बनाये हुए नहीं है । पुरूषका 
कण्ठ, ता, आदिका व्यापार पूर्॑से विमान हो रदे उन शद्दोको केवर प्रकट कर देता दै । 
अन्धकार कहते है कि यह कहना तो ठीक नहीं है । क्योकि एकान्तपनेसे दटस्थनित्य शब्दकी 
अभिव्यक्ति नहीं बन सकती है, असम्भव है । इस वातको हम पूर्वपकरणमे अच्छीतरहसे सिद्ध 


कर्‌ चुके हँ । 

। पुरुषेण व्याख्यातपपौसूपेयं वचः क्रियायाः प्रवत्तकमिति चेत्‌, स पुरुषः प्रल्यितोऽ 
प्रत्ययितो वा ? न तावस्रस्ययितोऽतीन्द्रियाथेज्ञानविकरप्य रागद्वेषवतः सत्यवादितया 
प्रत्येत॒मशक्तेः । | 


, मीमांसकके उपर आचाथने दो पक्ष उटाये थे । उनसे दूसरे पक्षका खण्डन होगया | 
अब पिके पक्षका खण्डन करते है कि पुरुषके द्वारा व्याख्यान किया गया अपौरुषेयवेदका वचन 
श्रोताको यागक्रिया प्रवृत्ति करा देता है । यदि यह पक्ष महणं करोगे तो हम जेन धूते है किं 
वह व्याख्यान करनेवाखा -पुरष विश्वस्त है या विश्वास करने योग्यं नहीं है ? यदि पिला पक्ष रोगे 
किं वह व्याख्याता विश्वास करने योग्य दै सो ठीक नहींदहै, क्वोकिं इंद्रियोके अगोचर सृक्ष 


, आदिक अथोके ज्ञनसे रहित ओर रागद्वेषवारे ग्याख्याताके सत्यवादीपनका विस नहीं किया 


जासकता है । निर्णय भी नहीं होसकता है ॥ 


, स्यादषीन्द्ियगोचरेऽ्थऽनुमानगोचरे वा पुरुषस्य प्रल्यिता न तु तृती पयानसद्करान्ते 
जाल्यन्धस्येव रूपविशेषेषु । 


सांग्यवहारि प्रदयक्षसे जानने- योग्य ईद्रियोके विषयभूत अर्थम ओर हमारे अनुमानत जानने 
योग्य अनुमेय पदार्थौ उन विषर्योके व्याख्यान केवर पुरषका विश्वास मी कियाः जासकता -है 
कितु जो पदाथै अनुमान ओर प्रस्यक्षसे सर्वथा न-जनि जाय, केवर तीसरे प्माणखानपर दहोरहै 
आगमसे ही जानने योग्य हँ उन पदा्थेकि व्याख्यान करनेवाकेमे विश्वास केसे भी नदीं किया 


र .  . क्लीयैविनणिः 
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जासकतां दै । यदि आप सर्वज्ञको मानते होते तव तो उसके व्याख्यानकी अनायत जज तक के . 
व्याल्याता विदवानोका विश्वास किया जाता, ' किंतु आप सम्पूण व्याख्यातामके आदिगुह सध्ञको 
मानते नहीं है । अतः जन्ते अन्धे पुरूपका खूपगुणके ग्डिष हो रदे के, नीरिपनंका ओर 
उनकी तरतमताके व्याख्यान कानेप॑जेसे विशवास नहीं किया जाता है, उसी प्रकार आपके वेद 
व्याख्याताओंका मी विश्वास नहीं किया जा सकता है। । 


न च ब्रह्मा मन्वादिवातीन्द्रियाथदर्धी रागदेपविकलो वा सवैदोपगतो यतोऽसालस- 
त्ययितास्चोदनान्याख्यानं प्रामाण्यदुपेयादिर्युक्तं प्रार्‌ । 


आपने व्रह्मा तथा मनु मादि.ऋषियोको वेदका व्याख्याता तो माना है कितु अतीन्धिवं . - 


अर्थौका देखनेवाख ओर्‌ रागद्रेषते रहित देसा कोई मी बह्मा, मनु, आदि पुरुप सव कंठं नहीं 
स्वीकार किया है, जिससे कि सर्वर, बवीतरागपनेसे विश्वासको प्राप्त इस वर्मा आदिकते किमा 
गया वेदवार्योका व्याख्यान प्रमाणपनेको प्राप्त होवे । यह सव विषय हम पदे प्रकरणम कं 
लके ्दै। .. 
खयमग्रत्ययिताचु पुरुषात्‌ वव्राख्यानं प्रवरौमानमसत्यमेब नासीर एरानि 
सतीति रौ किकचनवत्‌ । | 

यदि माप मीपांसक दूसरा पक्षे कियिना विश्वासकियि गये पुरषे मी वेदक 
व्याङ्यान प्रवत होजाता दै, तव तो वह व्याख्यान का ही समञ्ञा जवेगा । जैसे कि कायं 
करनेवारे एक पुर्षको छोकरोने हैरान किया । ड्कोको भगानेकी भमिकापासे वह पुरुष यह 
-ङौकिक वचन बोकर देता दै कि नदीके किनारे अनेक फल पडे हुए ह। इस वास्यको सुनकर आतुर 
लटके दीक किन माग जति ई । किंतु नर्द किनारे वृ्ठोके न होनेसे उनको फल नहीं मिस्ते 
ह । जतः उस साधारण मनुष्यके-ऊप्र उन रुडरकोका विश्वास नहीं रहता दै । जसे इस काम कटने- 
वाके लैश्धिक पुरुपके वचन शठे है उसी प्रकार श्रोताको जिस वक्ताफे कथनका. विशवास नहीं दै 
उसका व्याख्यान मी ईला दीदै। | 

नं चापौस्वेयं वचनमतथाभूतमप्य्ं ब्रूयादिति विप्रविषिद्रं यतसतव्याख्यानमसत्ं 


नर स्यात्‌ 

पूरी पूरी शक्तिवांे अनेक. विरुद पदा्थौके विरोध करनेक विप्रतिषेध कते । विपरतिषेष- 
बोरे दौ पदार्थं एकं जगद रद नदीं सकते है । जटां घटं दै वा घटामाव नदी, जौरे जंहा धामाव 
हे वहां भट नंदी ! एककी विषिसे दृपेकी निपेष उसी समय हो जाता है जओौर दूसरे की . विधि 
से एकका निपेष तत्काल हो जातां दै । इस प्रकारका विप्रिये मीमांसकं दे द है कि अपीस्पेयं ` 


ए 


सं्लाथैचिन्तामणिः , ` ॥ ११३ 
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वेदका वचन सत्य अर्थको कैसे भी ( बिककुर ) न कड सकेगा अर्थात्‌ जो वेदका वाक्य है 
वह इठे अथैका प्रतिपादकं नदीं ओर जो असत्य अर्भका वाचक रहै वह अपौरूषेय वेदका वाक्य 
नदीं है 1. इसप्र आचाय कहते है कि यहां विपतिषेध नामका विरोध नदीं है जिससे किं वेदका 
व्यार्यान अर्भ रागियोके द्वारा किया गया होकर इञा न हो सके । अर्थात्‌ अपौरुषेय वचन 
-मी असत्य अर्थको कह शकते हँ । एक पक्षी (काला तीतर ) ने गरटरगट एसा अव्यक्त राठ्द बोरा 
था | किसीने “ खुदा तेरी कुदरत › ओर दृसरेने “ रामचन्द्र दशरथ ” तीसरे मने दंड कुस्ती- 
कसरत अर्भ निकार क्या था । रागी, अक्ञानी व्याख्याता वेदवाक्योसे मनचाहा चहि जसा 
द्ूठा अथ निकाल क्ते हैँ ओर वेद मी सजञोक्त न हनेसे अनेक चावीक, ( जडवाद्‌ ) अद्वैत 
( सासवाद्‌ ) एव सांख्य, नैयायिक तथा. हिसा अहिंसा ओर कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड जदि विरुद्ध 
म॑त्योको पुष्ट कर रहा है । 


लौकिकमपि हि वचनमथ ब्रवीति, बोधयति, बुध्यमानस्य निमित्तं भवतीत्युच्यते 

. वितथा्थाम्यधायि च दृष्टमविप्रतिषेधात्‌, तथाथ वीति न तदा वितथाथीभिधायि 
यदा तु वाधकरप्रस्ययोत्पत्तौ पितथार्थाभिधायि न तदा यथार्थं चवीत्यविप्रपिषेभे, वेद्वच- 
नेऽपि तथा विप्रतिषेधो मा भूद्‌) 


ˆ इस रोक साधारणजनतकि कचन मी अर्को कहते दै अर्थात्‌ उन शब्दोसे अर्थका ज्ञान 
करोया जाता है । इसं कथन भी यह तायै कहना चाहिए कि _ उचारण करनेवाके मनुष्यो 
राव्द्‌ श्रोतासि जनि. गये अथैके निमित्त कारण हो जति द । अनेक ॒गोत्रस्वरन आदि प्रकरणे 
कदा कुछ जाता है ओर मिन्न अर्थं समक्ा जाता है । इस कारण सिद्ध हआ कि शब्दकी सत्यार्थ 
वाचकताके निमित्तपनेके नियमका व्यभिचार है, ओर तमी तो वे शब्द इठे अर्भके कडनेवले देसे 
गये है । अतः साधारण पुरूषेके वचनके समान असत्य अर्थं कहने वेदवाक्र्योका कोई तुस्यनर 
वाला विरोष नदीं है । 


यदि यहां मीमांसक. यह कहे कि रोकिकमनुष्योके वचन. ठीक उश्वारण करते समय जव 
जथेको कह रे है उस समय वे ठीक ही ठीक अथैके वाचक दै । हठे मथैको कुछ मी विद्र, 
नदीं कहते ै.1 ओरं जब यह पदार्थं व्ह नदीं है जो कि वचनके द्वारा कडा गया था एसे वाधक 
जानके उदयन्न हो जनेपर वे शब्द्‌ शटा अभ कह रहे द उस समय तो वे वचन वास्तविक अर्को 
नहीं कटनेवाके मानि गये ह । इस प्रकारः यदि विपरतिषेव दोषका वारण किया जाय तब वेद्के 
शब्दम सीः उस प्रकार अथं कडनेप्र्‌ मी विपरतिषेव-नामका विरोष न हो सकेगा, अर्यात वेदके 
रान्द भी जब दीक अथैको कट रहे दै तब दूठे अथैको नदीं-कट रदे दँ ओर जव वाषकक्ञानके 
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होजनिपर पूव वक्रयोके वाच्यको शु कर दिया गया दै तववे शब्द मी अर्थक कौ कर रहे ` | 
है ! उक्त प्रकार मीमांसकोका कना तो प्रसिद्धार्थख्याति माननेवारोकसा ही दै । जो किकोसों - 


तक पूरे कसिं या चमकते हुए बाह. रेत ( मरीचिकाचक्रम ) जरकी भराति ` दोनेपर यह मानते 
किं जल्के ज्ञान होते समय वा रेत अवद्य जर मरा हुजा या किंतु वहां पहुंचनेपर्‌ वह जर 


विजरीकी तरह इट नट होगया । शब्दके सत्य अ प्रतिपादन करने. मी निकरतम ( कगमग ) ` 


मीमांसकोका ईसी प्रकारका तिद्धात माना जारहा है भक मनुर्योको यह तो विच(रना चाहिये किं 
पीठे वहां पहचनेपर कुछ मी कीच या गीलपन वहां, जर्चिन्द दीखता ॥ 


तत्र ब।धकप्रत्ययोप्पत्तेरसम्भवाद्दियतिपेष एवेति चेत्‌, न, अभिरोत्रास्छग भवतीति 


॥ 


चोदनायां बाधकसद्भावात्‌ । तथाहि ““ नायिदोत्रं खगंसाधनं हिसाहेतुतात्सधनवधतेत्‌ । ` 


सथनश्थो वा न खगेसाधनस्तत एवाग्रिहोत्रवत्‌ " । 


दिं मीमांसक य्ह यह कंग किं लोकिक- वचने वाधक ज्ञानोके उदन्न होजनेसे असत्या- 

पना मं ही दहोजाय कितु वाक्योके अर्थम वाधा देनेवारा को 'ज्ञान -पेदा नहीं होसकता दै.। 
सम्भवे है । इस कारण वेदके वाक्य होक असल अथैके प्रतिपादन करनेवाले हों, . यह अवश्य 
हौ तुद्यवल्वरारा विरोध. है अर्थात्‌ वेदके वाय स्याथ ही दै है, यह तो उनका कहना ठीक 
नहीं दै, क्योकि अचिटोत्र नामके यज्ञ फरनेसे सर्ग मिरु जाता है इस प्रेरकं वेदवाक्य बाधक 


प्रपाण विमान दै । इसी बवातका आचायै अनुमानको वाधक प्रमाण बनाकर स्यष्टीकरण करे ह. 


कि. ^“ अथिहोत्र नामका माग स्वर्गका साधक नहीं है ( प्रतिक्ञा ) क्योकि वह पञ्ुओंकी हिसाका 
कारण है । ( हेतु ) जसे किं धनवान्‌ पुरुषको मार्‌ डारना चाहिये देसे जीव हिंसापूर्क कवि गये 
कर्म सद्रतिके कारण नदीं है । अथग्रा खरपटमतके अनुयायी यदि घनवानोके मारडार्नेने मौ स्वग 
वत्र तो इसका भी वाधक प्रमाण यह है कि धनवानका काशीकरवत, गेगाप्रवाह, शिवपिण्डीके 


सामने मलक चढनि जादि उपायोते मार डालना स्वगो प्राप्त करनिवास उपाय नदीं है. 


इसी कारणसे यानी क्योकि वह मी जशिदोत्रके समान्‌ दंसके. कारणोसे पेदा इजा है । अत 
| स््गका सौधक नदीं होसकता है › । 9 


॥ 


विधिपूर्वकस्य पश्वादिवधस्य विदितालुष्टानतेन दिसादैत॒त्वाभावात्‌ असिद्धो देत । 


रिति चेत्‌, तं विधिूरवैकस्यं सधनवधस्य खारपदटिकाना .विदितायुष्ठानतेन रहिसंहितलं , 


मा भूदिति सथधनवधात्सरगो भवतीति वचनं प्रमाणमस्तु । 


प्रतिवादी बरुला है कि कर्मकाण्डके विधान करनेवरि शाते रसी हई वेविकनिधिके- 


[1 


अनुसार किया गया पञयुभोका वथ तो शाखोक्त कियाभोकाही अनुष्ठान है, रोकिकिंसकि- समान ` 
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साका कोरण होकर पापको पेदा करनेवाला नहीं है । तः जनका दिया गया हिंसाका कारणपना- 
छूपरेत॒ अधिरोत्र-रूपपक्षम नहीं रहनेसे बसिद्ध हेतामास दै, यदि मीमांसक रेस कहँगे तव तो इम 
जेन आपादन करते है कि सखरेपटमतके अनुयायिओंने धनवानके विधिपुवैक मार डानेको भी 
शाम ङ्ख इयौ त्रियाकादी अनुष्ठान माना है, अतः घनीका मार डालना भी हिंसका कारण 
न होवे । यों धर्मक भररोमन देकर की गयी धनिकोंकी हिसासे स्वर्ग दहोजाता है इस प्रकारका 
वेचन भी आप मीपांसक रोगोको प्रामाणिक होजामो । 


` तस्याप्येहिकप्रल्यवायपरिहारसमर्थतिकरवैव्यतारक्षणविधिपूर्वकसाविशेषात्‌ । न॒हि 
वेद्‌ विहितमेव विहिताचुष्ठानं, न पुनः खरपटश्षास्रविहितमिद्यश्र प्रमाणमात्ञि । 


अनेक पुरुषोका एसा अनुमव्र है कि संसारं प्रायः धनवान पुरूष ही अनर्थं करते हँ । हिसा 
करना, चूत खेलना, मयपान करना, वेश्या-परललीगमन करना, परिग्रह एकत्रित करना, अन्धायोसे 
गरीब, दीन, अनाथ, विधवाओंका घोर परिश्रमसे पैदा हुए पैसको हडप जाना, कुरीतियां चलना 
आदि घनवनोके ही कुक द । धनिक पुरुषही थनके मदे अन्धे होकर दीन, दुःखी, साधारण 
मनुष्योको नाना भकारके छश पहुंचति रहते दँ ! पूजीपतियोको कोई अविकारं नहीं है कि वे अके 
ही उप्त घनक। उपयोग कर, घन्‌ समर पुही साननिक सम्पत्ति है । वह सव पुर्पेम यथायोग्य 
-बांर देना चाहिये । जो धनी पुरुष उक्त क्रियाको न करे, उसका वधतक कर दिया जाय, इस प्रकार 
` केरनेसे इस रोक सवेधी अनेक पापाचार मी दूर्‌ होजविगे तथा अभिमान, दूसरोपर धृणा करना, ` 
सोम आदि इुकमके दूर होजनेसे सदानुमूति, वात्सल्य, सबके प्रति सौहार्दमाव, सजातीयता, 
समानता आदि गुणोकी बृद्धि होकर संसार-दुनियांम आनन्द अमन चमन रहेगा, इन पूर्वोक्त 
युक्तियोसे वह॒ धनि्कोका वध सी कतैव्यपनेको प्राप्त होता इमा अनेक पापोंको हटनिमे 
समथ द) यह धनिक वध खरपट भतानुयाधिर्योकी विधिके अनुसार ही है | वे यह मानते 
€ कि बकरा, घोडा आदिको भारक होमदेना चाहिये, इन वाक्यम ओर ¢“ हन्ते को हनिये »› 
धनिकोको मारिथे इत्यादि वक्यमे कोई अन्तर नहीं है । यदि आप मीमांसक यहां कद फ वेमे 
किख हुई हिंसकि करनेसे, या युद्धम मरने स्वगे अवरस्य होता है अतः ये ही कर्मं तो शाखोक्त 
क्रियाय हे किन्तु पिर खरपटमतानुयाविभोके शास्म विधिकिङ्सि लिखी हुयी क्रिया्पे वेदोक्त 
नही दै इर जापके कहनेभ कोई परमाण नदी हैँ । दोनों ही समानस्पतसे रिंसाके कारण दै | 
दोनों मी प्रमाण ह्येगे या एक साय जपमाण हो जयेगे | 


` यागः भ्रेयोऽधिनां विहितालुष्टान भरेयरफरत्वा् सथनव्रधप्तद्धिपरीतस्वादिति चेत्‌ । 
ङतो यागख भरेयस्करत्वम्‌ १ 
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यहां मीमांसक कहते है किं “जिष्टोम, ज्योतिष्टोम, विश्वजित्‌ भादि यज्ञही कल्याण चाहने 
वे पुरुषि ल्यि शालोक्त -परिधिवि्ित कम द । क्योकि वे क्ती ही ईष्ट पदार्यौकी परा्तिूम 
कस्याणको करनेवले है कि धनि्कोका मारना वेदय छख हुभा क नहीं ह । क्योकि वह उससे 
व्रिपरीतं है, दुका कारण दै" } यदि आप मीपां्क यह कहोगे तब तो जेन पूते कि पुमेकि 
वध आदि अनेक कुकर्मोसे सम्पन्न हुआ यज्ञ मला कल्याणकारी कैसे दै ? नताभो। 


धर्मराव्दे नोच्यमानत्वात्‌, यो हि यागमलुतिष्ति व॑ “ धार्मिक ‡” इति समाचक्षते । 
यथ यख कक्ती स तेन समारूयायते यथा याचको लावक इति । तेन यः पूपं निःश्रेयसेन , 
सैयुनक्ति स धर्मशब्देनोच्यते, न केवलं रो, वेदेऽपि । ¢ यङ्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि 
धर्णि प्रथमान्यासान्नेति '” यजति श्चव्दवाच्य एवार्थे धथैशब्दं समामनन्तीति शवराः! ॥ 


हिसामार्मके पोषक मीमांसादरौनका भाष्य बननेवाले शवरपुनि वेदसे मी कदं युनी 
हिसाका पोषण करते हुए अपन बनाये माप्य य्ञोका कल्याणकारीपन इस प्रकार सिद्ध करते 
है कि संसारम मीर मीभासकददीनमे यह प्रसिद्ध है कि धर्मे ही सरग ओर मोक्षकी प्रपि होती 
है, वेदवाकयोे प्रेरित होकः्‌ कयि गये ज्योतिष्टोम, अजामेष,. कुक्छ्ररमेघ, भतेका आलमन भादि 
-जनेक यज्ञ ही ध शब्दत कंडे जति दँ । जो पुरुप निश्चये यज्ञोको कता है उसको सभी पुरुष 
धर्मासा कहते है । धर्के करनेवारेको वार्मिक कहना मी ठीक है क्योकि जो जि्तको करता है, | 
वह उस कर्मक दवारा व्यवहा नाम पाता दै । जेते कि मांगनेवाखेको याचक कहते हँ ओर कारने- 
वारको प्रक कहते हैँ ओर पवित्र कए्नेवारेको पावक कहते दै । इस कारणसे यह सिद्ध हुआ किं 
जो पदार्थं पुरुषको स्वग, मोक्ष आदि कल्याणके मासे सयुक्त करे देता दै, वह पदार्थ धरम शब्दे 
कट्‌ जाता है ¡ यह बात केवर कोक ही नहीं दै किु वेदेमै मी यह नियम चा अष्टा किं 
“अनेक देवता यज्ञकी त्रिपेसे यज्ञ रूपी पूजा कते मये । अतः वे यज्ञ ही सवते पटिरे पधान षं 
येः” । इस भरकर ठीक भौर वेदक नियमसे सिद्ध हेता है कि यज. घातुके यज्ञरूप वाच्य जथेम ही 
धर्मं शब्द अनादिकाख्की प्राचीन ऋषिधारासे प्रयुक्त किया हृजा चल ज रहा ह अतः यन्न 
ही धर्म है । इस भकार शबर ऋषिका मत है । 
सोऽयं यथाथैनामा दिष्टविचारहिरूतत्वात्‌, नहि शः कचिद्‌ पर्माधमेत्यपदेक- 
मात्रादेव श्रेयस्करस्वमभरेयस्करंवं वा प्रतियंति, तस्य व्यभिचारात्‌ । चिद भ्रयस्ककरेऽपि 
हि धर्मव्यपदेश्ो च्छो यथा मांसविक्रयिणां मांसदाने ।श्रयस्करेऽपि वाऽधमेग्यपदेशो, यथा 
सन्यासे खधाती .पापक्र्येति .तद्विषाधथिनि कैथिद्धापणात्‌ । 
यहां आचार्य कहते हँ किं यह्‌ भ्रसिद्ध शबर नाममात्रस हीः म्कच्छरजातीय या भीक नृहीं 
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-है रितु ज्ञसा इसका नाम है तदनुसार वैसा. ही इसका अर्थं भी इसमे चट जाता है । जंगी मनुष्यं 
ही हिंसाका पोषण कर सकते दै, `सजनपुरूपोके व्ययहारसे इन हिंसकोका आचार सर्वथा विपरीत है, 
बाहर सकने योग्य है । समीचीन आगमोंकी रिक्षासे अलंकृत होकर विचार करनेवारे सस्जन मनुष्य 
चाहं जिस क्रियमि केवर धभैके नामसे ही कल्याणकारीपन ओर अधर्मं शल्दके कटनेसे ही किसी 
मी अच्छी क्रियं अर्मगरुकारीषनका विशवास नहीं करते है, क्योकि अविचारी पुरुषोके दवारा उखा- 
रण कयि गये धर्मशब्दकी कस्याण करनेके साथ- ओर अधर्मशब्दके बोरुनेसे दुःखकारीपनेकी 
_ व्यापि नहीं है, इस उक्त नियममे व्यभिचार देखा जाता दै । कहीं कदीं पाप करेवा ककम मी धर्म 
-शब्दका प्रयोग देखा गया है, जसे किं मांस, मय, वेचनेवारोके यहां महापापके कारण मासका 
देना भी धम कह दिया जाता है । उसी प्रकार शिकार सेरनेवाले, वेदयासिवन करनेवारे, डंका 
` डाङनेवारे, पापियोने भी अपने इष्ट व्यसनोको धभेका र्पकः दे रखा है, जर करीं कीं अच्छे पुण्यवर्धैक 
कर्योको भी रोग अधरम शब्दसे कह देते है, जैसे समाधिमरण करनेवाला आलघात. करता दै 
"अतः पापी है, बुरा काम करता है ¡ शठके साथ सल्ननता करना, हिंसकपञ्ुके साथ दयाभाव 
करना भारी अपराध है, इत्यादि प्रकारसे भी कोई कोई भाष्रण करते है । उन अच्छे कोको ` 
कर रहे व्यक्तियैमि पाप करना शब्द प्रयुक्त होरहा दै यह व्यभिचारं हुम । इस कारण हिसा 
पोषक यज्ञ केवर धोडेसे जदमियेोके दवारा धमै कंदे जानेसे वासवम कल्याणकारी नहीं होसकता दै । 


` सरवथैख धमैन्यपदेशः प्रतिपद्यते स भेयस्फरो नान्य इति चेत्‌ । तहिं न यागः 
 शरेयस्करस्तसय सौ गतादि भिरधमेत्वेन व्यपदिश्यमानत्वात्‌ । | 


यदि यहां मीमांसक यह कँ कि सम्पूण जीव॒ जिसको धमेशचव्दसे व्यवहार किया हुआ 
जानत द वह अवदय ` कस्याणकारी है, अन्य डंका डालना आदि नहीं } क्योकि डांका डार्नेको 
समी रोग धभैका्यं नदीं कहते दै । आपके इस प्रकार माननेपर तो आपक्रा यज्ञ भी कस्याणकारी 
नहीं हो सकता है । क्योंकि बौद्ध, चावीक, जेन आदि मतानुयायियोने इस यज्ञको अधर्मः शब्दस 
निरूपण किया है । अतः सवके द्वारा धरम शब्दकी प्रवृत्ति यक्ञभं नदी इई । 


 सक्तैर्वेदवादिभियौगस्य धर्मत्वेन उ्यपदिशयमानत्वच्छेयस्करस्वे सवैः खारपिकैः 
सथनवधस्य धमेतेन व्यपदिरयमानतया श्रेयस्छरत्वं किं न मवेत्‌, यतः श्रेयोधिनां च वि- 
हितायुष्ठानं न स्यात्‌ । । 
| . , पुनः यदि मीमांसकं यहां यों करगे कि वेदके अनुसार चरूनेवारे मीमांसक, वैरोषिक.शाक्त 
भेरवमक्त ओर पौराणिक सब ही विद्वानोने यज्ञको पर्मरूपते प्ररूपण किया दै, जतः यज्ञ कल्याण 
करनेवारा घर्म है । दसा होते सन्ते तो इसपर हम जेन मी कहते दै किः खरपटमतके जनुयायी 


"~~~ 
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सै ही पण्डो, डां ओर बोरुरेविकनि धनिको [ कपण ] ओर्‌ हिंसक कृर सिह, सर्प, व्यप्र 
आदि प्राणियोका मारना मी ध्ैरूपसे कहा दै इस कारण फिर उक्त क्रिया कल्याण करनेवारी 











क्यों न हो जवि । जिससे कि कल्याणको चादनेवाडे पुरू्योके रिए वह धनिर्कोका “ मारना आदि. 
शाखोक्त अनुष्ठान न हो सके, अर्थात्‌ यज्ञ पटुवधके सदश धनिकोका मारना जादि मी कस्याण. 


कारी हो जवग। । यह आपादन हुमा । 
लोकगर्हिततयुमयत्र समानम्‌ । 


यद्वि आप मीपांप्क धनिर्कोके वधको कोकसे निंदनीय समञ्चकर्‌ धर्म न कहोगे तो पडवध 


मी लोको निदनीय है । अतः वह भी धमै नदीं हो सकता है । लोक सिदित हना तो दोनों 


स्थरपर समान है । वास्तवे देखा जाय तो क्षमा, दया, अहिंसा, दी सञ्जनेके प्रधान कर्ैन्य है । -- 


परखरीत्ेवन, डका ड[लना, मांस खाना, पड्-पक्षियोको मारना आदि अनन्त संसारक कारण ही 
“ है] स््रर्थी कषायी ओर इद्रियरोटधप वञ्चने मोरे जीवोंको पापमगि॑ फसने ओर पंसनेके 
किए अनेकं कुकर्मोको कर्न्यकर्म वतरया दै ! यह कवक धर्मैकी आम महापापखूम . रिकार 
खेरूता है । कदीं पुभोके वध करतेसे मी मरा घै हो सक्ता है १ यदिरे्ाही हो तो यन- 
मान अपने इष्ट पत्र, माता, पिता आदिका होभ क्यों नहीं करता है १ जसे यजमानको ओर्‌ उसके 
बारबरच्चोको मरनेका दुःख है उससे मी कीं मधिक पयुओोंको मरनेमे दुःख है । अतः देसे 
हिंसक यजमानको ओर हस्य पटुओंको कैसे मी अच्छी गति प्राप्त नदीं हो सकती है । धनिकेकि 
मारने मी लोमक गहरा साथ है } वे प्ररोपक्रार भौर वात्सल्यका तो उपदेश देते हँ किन्तु अनेक 
अनर्थका मूक कारण धनिकोका वघरूप काय काते है ` । क्या पुण्यपापरूय व्यवस्या संसारे 


॥ 


नष्ट हो सकती है ? कोई धनी है तथा अन्य दष्ट है, एक विद्वान दै दूसरा मूस दै, एक रोगी ` 


है दूसरा नीरोग । इसी प्रकार कोई सी है, अन्य जीव पुरुष है, तीसरे प्रकारके पट जीव रदे 
जनक वारक, कर युवा दै, वहुतसे बुद्धे दै, कोई जड दै, कोद अन्धा. है, कितने ही चेतन 


इत्यादि भ्रकारसे पुण्यपापे . फलङूप ससारकी व्यवस्था है । केवर घनिर्कोको मार्‌ डलनेसे ` 


उक्त प्राङतिक नियमका क्षय करना अपने परं म कुरटाडा मारना हे । सैसारभरम मेद स्वामाविक 


है अर्थात्‌ खासमूत अगुरुच्छु गुणके द्वारा प्रयेक वस्तु संपूर्णं परपदार्थोपे भिन्न स्वस्य है ।. सज 
ओर इन्द्र, चक्रवती आदि मी जाकर वस्तुकं केवलान्वयी होकर पाये जा रहे हँ मेद.मव्को मिटा 
नहीं सकते है । किसी न किंसीका प्रागमाव, प्रध्वंसामाव, अन्योन्यामाव, या अल्वन्तामाव; स्वै 
वस्तु्ओंम पये जति है । धनवान्‌ होना मी विशिष्ट पृण्यका कायै है । सातविदनीय आदि डुमक्मकि 


उदये यह जीव घन, पुत्र, आदि विमृत्िको प्राप्त करता है ओर पुण्यके न दोनेसे अनेक. दुःख ` 
्नेर्ता है, अतः खरपटके मत ओर मीमांसक मतके जनुसार्‌ चरेम खोकनिंदा होना वरावर दै 1 


> [॥ 
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केषाखिदगर्हितत्वश्वेति । ` 


विचारशीरु पुरुष तो पशुभोकी हिंसा ओर धनिकेोकी हिंसाकी बरावर निन्दा करे दै | 
~ किन्ही किन्हीके यहां निन्दा न होना भी दोनेम एकसा दै । स्यात्‌ -शायद्‌ मीमांसक यह रकरै 
किं कारीदेवीके उपासक या यज्ञ॒ करनेवारे ककाण्डी पुरुष यज्ञै होनेवारे पड्युवधकी 
निंदा नहीं करते ईहैः- इसका उत्तर सुनिये, यों तो उकिवङे या धरमके नामपर घन 
ओर प्राणोको केने खारपटिक रोग मी धनिके मारय निदा नहीं समञ्गते दै। 
तथा च -इस प्रकार कतिपय इईद्रियरोप जीवोंकी अपेक्षते निदा न होना तो पयु 
ओर धनिकवध दोनों र समान है । 


ततो न सधनवधाग्रिदोत्रयोः प्रत्यवायेतरसाधनत्वन्यवस्था । 


इस कारणसे मीमांसकोंकी मानी गयी धनिकोके मारनेमं पाप ओर उससे न्यारी पञ्युवध 
पूर्वक कि. गये अथिहोत्र यज्ञे -्वर्गपरा्तिके सिद्ध करानेकी पूण्यव्यवखा ठीक नहीं है अर्थात्‌ 
धनिकोंका वध यदि सदोषटै तो य्घ .भी सदोष दै । यदि यज्ञ निर्दोष है तो धनिकोंका वध 
मी निदोष दहै ॥ । 

प्रत्यक्षादि प्रमाणवलात्त नाभिहोत्रस्य भ्रेयस्करत्वसिद्धिरिति नास्यैव विहितानुष्टानतं, 
यतो हिंसहित॒स्वाभावादसिद्धो हेतः स्यात्‌। 


प्रलयक्ष ओर अनुमान आदि प्रमाणोके बरसे तो अयिदयेतर यज्ञका कलस्याणकारीपन सिद्ध दो 
ही नहीं सकता है । इस प्रकार इस धनिकोंके वधको टारुकर्‌ केवर अभिहोत्रके ही शासखोक्त ' 
- अयुष्ठानपना नीं है, जिससे कि हिंसाका कारणपना न होनेसे हम जैनोकी ओरसे असिशोत्रको 
स्वगेसाधनताके अभावको सिद्ध करनेमे दिया गया हिंसाका कारणपनार्प हेतु असिद्ध होवे, अर्थात्‌ 
हमारा -“ हिसाहेतुख ?› अधिहोत्र पक्षम रह जाता है । अतः सेद्वेतु दै । असिद्ध ॒देत्वामास नदीं 
है, -जो कि मीमांसकने दोष उठाया था. 


तन्न प्रकृतचोदनायां बाधङ़मावनिशयादर्थतस्तथामावे स॑श्चयाञुदयः पुरुपवचनवि- 
 केपवदिति न तदुपदेशर्वैक एव सथेदा ध्मादयपदेशो येनास्य प्रोपदेशानपेकषत्वविदे- . 
पणमसिद्धं नाम । । 


इस. कारण यह सिद्ध हुआ कि प्रकरणम प्रपि हो रहे वेदके किङ्‌, ल्ट, तव्य, प्रल्- 
यान्त प्रेरणावाक्येिं ` वाधकप्रमाणकी सत्ताका निश्चय दै! अतः वस्तुतः सत्य अर्भके कनेमे 
सशयका अनुखन्न होना नहीं है । साधारण भनुष्योके विशेष. वचनो समान वैदिकं वच्मि मी 
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यथाप वस्तुक कटनेका सशय पैदा होः जाता है । ५ इस प्रकार पुरुपोके दवारा व्याख्यान किये गये 
, अपौरुषेय वेदके; उपदेशको कारण मानकर ही सदा धम, परमाणु, जकार आदिकका उपदेश होता 
है" यह मीमांसकोकी बात सिद्ध नहीं हुई । जिसमे कि .सपैज्के सिद्ध करनेवारे जनुमान. दिये 
गये इस दैतुका परोपदेशकी नहीं अपेक्षा करनारूप विशेषण नाममात्रसे भी असिद्ध हो जय। 
अर्थात्‌ सूक्ष्म आदिक पदार्थोके सर्ज द्वारा दिये गये आदिकाटीन उपदेदाय द्‌सरे छदखोकि. 
उपदेशशकी अपेक्षा कैत भी. नहीं है । अतः पूर्ण हेतुका शरीर पक्षम रह गया मटा देरी दलम 
असिद्ध दोष कहां  ॥ । 


न च परोपदेशरलिगाक्षानयेक्षावितथतवेऽपि तत्साक्षात्करैपूैकलत दरकष्माधर्थोषदेशस्य 
प्रसिद्धस्य नोपपद्यते तथाविनाभावं संदेहायोगादित्यनवयं सवैविदो क्ञापकं तत्‌ । अथवा । 


`  परोप्देश, छग ओर दृद्रियोकी अक्षा रखते हुए मी चक्ष जआदिक अथक ` पदिकेके 
सत्यार्थ उपदेश उनके विदाद प्रक्ष करनेवरे सर्वके द्वराही उपदेशपूर्वक होनापन प्रसिद्ध है + 
उक्त हेतुकी साध्यके साथ व्याप्ति नदीं है यद नहीं समञ्लना चाये, र्योकि देका इसी प्रकार ' 
साध्यके साथ अविनामाव स्वध होना सदेह रदित सिद्ध हो चुका दै अतः अबतक सर्व्ञको सिद्ध, 
कानेवाखा ज्ञापक प्रमाण निर्दोष सिद्ध होगयादै। ` । 

सथवा स॒ साधक दूसरा अनुमान यह. भी ै जोकि सर्वञ्ज निर्दोष है अर्थात्‌ हिंसके 

पोषक होने वैदिक वचनोकी अभमाणता सिद्ध दयो चुकी दै, फिर भी मीमांसकोके हदये परमाणु, 
पुण्य, पाप, आदिके उपदेशकी वेदद्रारा ही भाति होनेकी धुन समा रही है, वे विचरते कि 
अनेक चिकित्साशासे मिं जीवोके मांस, रक्त, चर्भ, ओर मरु मूब्रोके, गुण, दोष, रि पयि जति 
है, ममक्षय मक्षणका त्यागी भरे ही भधु, मांसके सेवनं प्रवृत्ति न करे, एतावता वैक रओअथके 
पूर्ण अशमि भप्रमणेता नही मासकती दै । बात, पित्त, कफ, सेबेषी दोषोके निरूपण करम तया - 
भय, अतीतं, अपसर ( मृगी ) आदि रो्गोकी चिक्सा बतरुनिमे उन ॒वैयकफविषयके अर्को 
ही प्रमाणता मानी जाती हे, इसी प्रकार पञ्युवधकी बातको रहने दीभयि कितु पुण्य, पाप, जकार, 
स्तम, ओर्‌ नरकुके उपदेश तो वेदके दवारादी प्राप दोषे द । जतः परमाणु, पुण्य, पाप, के उपदेश 
देनेवारेका, र्य करः सर्वके जान करनिके लियि दिये गये भापके पूोक्त -अनुषानमे मको 'अरवि ` 
ह । इस अखररसको दूर करते हुए आचार्यमहाराज मीमांसकोकि प्रति सर्ैज्ञको सिद्ध करानेवारा..: 
दूसरा अनुमान केति ई । ह ` 

` सृष्ष्म्यर्थोपि 'वाध्यक्षः कस्यचित्सकलः स्फुटम्‌ । 
`“ ` “ श्रुतक्ञानाधिगस्यतवान्नदीदरीपाद्विदेशवत्‌ ॥ १० ॥` 











ताभैचिन्तामणिः १२१. 





नि . (= 
न~ ११ -^~^~^~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~-~~~~ ~< -~--~---~~~--~--~--~--~-~~~~~~~~-~~~~~~~~-~-~-~-- ~~ 


हमारा पूर्वोक्त अनुमान तो ठीक है ही ओर यह मी अनुमान युक्तियुक्त दे कि ““ृक्ष्म होरे 
परमाणु, जका, ओर देश कारुसे व्यवहित ` माने. गये स्वगे, घुमर, रामचन्द्र, आदि भी संपूरणं 
` पदां ( यह पक्ष है ) किसी न किसी आस्माके पूरण स्पष्टरूपस्े होनेभाले भरलयकषज्ञानेके विषय 
दै ( यह साध्य है ) क्योकि वे पदाथ श्रुतज्ञानसे जानने योग्य हँ । ( यह चतु है ) जो जो पदार्थ 
हम लोगोको शास्रोसे या इरिहाससे जानने योग्य होते है वे किसी न किती तदशीय या तत्का- ` 
रीन पुरुषो द्वारा अव्य ही परत्यक्षरूपसे जनि जते ह । जेसे फि गंगा, सिधु, आदि नदियां, 
 जम्बुष्रीप या रंका, उमेरिका,-एशिया, आदि उपद्वीप, हिमवान, नीरः अथवा हिमारुयः विन्ध्याचलं 
आदि पर्वत त्था मारतवै, यूरोप, पंजाब, बंगारु, मारव, जादि देश, ये संपूणे पदार्थं कपी न 
` किसीके प्रत्यक्ष है ›› ८ यह्‌ अन्वय दृष्टान्त है ) 


धमौधमीवेव सोपायहेयो पादेयतखमेव वा कस्यविदणष्यकं साधनीयं न तु सकरोऽथं 
इति न साधीयः, सकरार्थप्रलयक्षस्वासाधने तदष्यक्ासिद्धेः 1 


ध † मीमांसक कते हँ क “आप जेन उक्त अनुमाने संपूण पदार्थको पक्ष करके किसी न 
फिसीरकं प्रलक्षमे विषय होना सिद्ध मति करो, जापको केवर पुण्य, पापको ही अथवा उपायस॒हित 
छोडने योग्य ओर अहण करने .योग्य तच्छं यानी उनके कारणों जर उनको ही पक्ष करके किसी 
न किंसीकते परत्क्षसे जाना गयाप्न सिद्ध करमा चाये” ग्रथकार्‌ कते है कि यह मीमांसका ` 
फन कछ अच्छा नदीं है । क्योकि सकर पदार्थोका भरलक्षसे जाने गयेपनको सिद्ध न करनेपर 
कुछ यीडेते भिव्भितत उन पुण्य, "पाप, ओ हेय, उपदेय, अतीन्द्रिय तच््रका मी प्रत्यक्ष कररेना 
वन नदी षन दे, अभीत जो पुण्ययपक्रो प्रलक्षसे जान सगा, व संपूण पदार्थोका जननेवारा 
सप्रदय रै क्योकि सव पड्थौके जानने पर ही अयन्त सूष्ष पुण्य, पप, आकाश, आदि पदार्थोका 
प्तयक्ष हो सकाहै। ` ॥ 


संधरलया स॒करथेः प्रयक्षः साध्य इयुन्पत्तमाषितं स्फुट तस्य तथाभावासिद्धौ 
कस्यचितप्रमाणतानुपपततेः 
. यदि यहां कोयो कहै कि ^ केतरु कसितव्यवहारमं प्रशा कर्कि स्मि दी सर्वे 
` सम्पूणे पदार्थोका प्रय ^ करनापने साध्य करिया जाता है } वस्दुवः सै पदा्थोको प्रत्यक्ष करनेवाला 
ही कोई तदं हैः?” । यड कडना तो पाग वक्तवाद दै! स्योकि सम्पू पदा्थौका केवरननानद्वारा 
पिशदरूपसे उस प्रकार प्रस्त होना यदि सिदध न करोगे तो पुष्मपरिणमर्नोते सहित कसी मी 
पदार्थे जानने प्रमाणता नदीं आपकी दे ! यः सर्थज्ञः स सवैदित्‌ इत्यादि श्रुतिवोका सीपांसक 
, रेत ज्थोतिशेम अदि यज्ञो्ी पेता ( तरी) कलादी अथे क्तरि हे ज्योतिधेन ¦ 
-१६ 
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तुम. सथको जानते हो, तमी तो याको स्वम प्ुचा.देते हे सौर दे पुत्रेटियाग | प्र मी. सनको 
जानते होः! तमी तो तानायोजनाओंति पुत्रफो पैदा करा देते ह }. दसी प्रकार दसा, श्ंह बोरना, 
आदिसे जन्य पापकर्म मी नरक, तिर्ञ्चोके खान सौर कारणो जानते हँ । तमी तो बे.जीवोको 
उन कुगति्थैमरं पहुचा देते है । अनेक. वादिरयोको इस प्रकार करकी स्तुति ` करगेवारे वेदरके सर 
वोधक वात्रयोके भथ जेस संशय दै, उसी प्रकार्‌ भय किये विना पृष्च पद्राधेकि जाननेमे मी 
सशय ही रेणा । उस वेदसे सृक्षम आदिकेः ज्ञान भरमाणता नदीं माक्ती दै । सम्मवतः पुष्य 
पापको कहनेव्रारे वाक्य मी अथैवाद यानी स्तुतिवराक्य हो ॥ 


न' हेतोः स्रेथेकांतेरनेकांतः कथश्चन्‌ । 
श्रतन्ञानाधिगम्यलात्तेषां दषटे्टवाधनात्‌ ॥ ११ ॥ 
स्थानत्रयाविसवादि ्रतज्ञानं हि वक्ष्यते । 
तेनाधिगम्यमानतवं सिद्धं सवत्र वस्तुनि. ५ १२॥ 


य॒दि कोई कह नटे कि सै प्रकारे रट निललूप या पणिकतवूपु दी पके एकात्‌ 
तथा सपरैथा एक अनिकपनेरूपम एकोत मी द्‌ मीपरंसक्‌ श्नौर बोदर आदिक द्वारा जमित हो 
दाख जञानम जाना गयापनरूप हेतु विद्यमान्‌ दै, कठ नेनकि मतानुसार वे असत्‌.एकांत. किमी , 
न किते प्रक्ष नदी. है । जतुः देके श्ड जसे ओर प्राये वहां न. रदनेसे जापक स्ैशुसाषक्‌ 
अनुमानत व्यभिचार दोष हा | देखा कहनेपर साचायै कते द किं हमार. अनुपान किसी मी 
प्रकार व्यभिवार नदी रै. । क्योकि आपके मनि हए शालो ह्रः जो नित्यस आदिकः. एकात्‌ -षर्म. 
पट क्रि जति दै वेः सम्पूण एकत्‌ विचर भरसयक्ष मोर अनुमान मादिः्मागरोस बाषित्‌ हो जति 
है अतः वे वस्तुमूत पदार्थ नदीं द । वायम सचे श्रुतक्ञानका र्ण हम मगिके अथु यह्‌ कग 
किंजो तीनों खानं विसंवाद कःनेत्राखा न दोतरे अर्थात्‌ जिसको जनि -उसीं प्रवृत्ति करे ओर 
उसीको प्राप्त क रेपे ्षानको ` अंविस॑पादी ज्ञान "करते दै । स्यमाव, देश भौर कारुसे" व्यवहित 
होरे परमाणु आदि पदार्थो निर्दोपरूपसे श्रुतक्ञान जानता है । रतेः शरुतद्धनके दारा 'परोक्ष- 
रूपमे जाना गयःपन हेतु सम्पूण वतुमूतः पदा ठर रहा. तिद्ध `हो जात्रहैः। -सप्रमारथमूत 
सर्वथा एकात्‌ धर्मम देतु रहता नहीं है । 

त्तः प्रकृतदहेतोरव्यभिचारिवा पक्षव्यापकता च सामान्यतो; बोद्धन्प्रा। 

इस, कारणसे श्रुतक्ञानसे .जारा यमरापन हेत॒ःव्यभिचार नी है । जब कि स्मया एकान्त कोई 
वस्ुमूत. पदार्थ, नदीं है; घोटके सीगके. समरान वेः अवित श्रुतजञानते नदीं जने जा -सक्ते 
अतः हेतुके न रहने साध्यके न रटनेपर व्य्रभिचारी तदी हुमा । सर श्रुतन्ञान हरा जानागरग्रापन हेतु 


 केला्ैविनेमिणिः - - १२३ 





यित 


पू पोथु, देशब्यवहित दुमे आदि, -पदोर्थौरूप पक्षम सामान्यर्ूपसे ग्या ःहोकर रह जाता है 
यहं भी समक्न केना. चाहिये . जिससे कि-असिद्ध. आदि दोपोकी सम्भावना नहीं है । 


यतशैवं संवेज्पांयनमनवचम्‌ । ` 
ततोऽसि परस्याच्रं ज्ञापकाुपलम्भनम्‌ ॥ 
नाभावसाधनायाटं. सवैतंाथवेदिनः ॥ १३ ॥ 


` जिस कारणस किं इस उक्त भरकारसे दिया गया स्क्ञसाधक हमारा अनुमान नदोष सिद्ध 
हो चुका है उसे कारणं इस स्के अभावको सिद्धं करनेके रिण दिया गयां दूसेरे मीमांसर्कोका 
समैर्के ज्ञापकं -परमाणोका नदीं दीखनारूप हेत सभलरूप--पक्षम- नदय रहताः-है अतः असिद्ध 
हेत्वाभास है । वह देत सप तच्वरूप पदार्थोको जाननेवारे सभ्रक्तके संभावकी सिद्ध करनेके र्षि. 
, . सर्र्थ नदीं है :। जब कि स्तकी सिद्धि कर रे निर्दष अनुमान पभ्माण विमान है । 


स्वयं यिद्ध हि किशिस्कंस्यचित्वाधकं नान्यथाऽतिप्रसङ्ार्‌ ॥ 


ओ को हेतु वादीको स्यं सिद्ध हो चुका है वह तो नियमे किती न किसी साध्यका 
साधकं हो सकता है । अन्यप्रकार नही, जेसे किं घूम अभभिको सिद्ध कर्‌ देता है । कितु जो स्वयं 
भिद्धं नहीं है वहं साध्यको सिद्ध नदीं कर सकता है । यदि नहीं सिद्ध कथां गया दहेतु मी 

 सौध्योको सिद्ध केरे कगे तो अतिप्रसंग हो जवेगा । अर्थां खरविषाण आदिद मी 
सा््योको ४ करने रगेगे, या चाष्ुषख हेतु भी शब्दको _अनित्यतर सिद्ध कर देवेणा ) वितु 
अन्यायं है । 


सिद्धमपि। 
आप्‌ मीमांसकोके कथनमातरसे ज्ञापक प्रमार्णोका न दीखनाख्प हैतुको कथञ्चित्‌ थोटी देरके 
रिष सिद्ध-मान मी खवँ तो -(-देखिय कितने .दोष अति दै ) 


स्वेसबधिं 


अम्मःङरुम्भादिसख्यानेः सद्धिरक्ञायमानकेः ॥ १४ ॥ 


हे जनं जपे मीमांसकोपे पूते है कि सैप्ञका ज्ञापकं प्रमाण केवर आपको ही नदीं 
प्रतीत ` होती दै १ अथवा सेवं जीरके पास सेका पक प्रमाणं नदीं है £ यदि केवर सप्को 
सपनी ही आसाम समवायं सम्बन्धसे रहनेपरे जलौपक प्रमाणोका न दीखनाख्प हेतु सर्वज्के जेमा- 
` वेका साधकं-माना जव्ेगा तो जपा येदं देतु व्यभिचारी देवामासे है, क्योकि सुद्र सम्पूण 


छ  तत्ार्भविरछमणिः 
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पानीका घडा, पुरु, रोटा, गिलास आदि वर्तनोंमे मापनेकी सैल्याका परिपराण होः सकता टै किन 
जपको तो यह ज्ञान नहीं है कि पूरे समुद्र कितने घडे पानी है । यतः . पानीकी घढोके द्वारा ' 
वियमान परन्तु नहीं जानी जारही संख्याम ज्ञापकानुपरम्भन हेतु एह गया भौर नास्ति साध्य तो ` 
वहां नहीं है । अर्थात्‌ सदरके पानी वडोकी सैर्याका परिमाण है कितु जापके पात उनका 
ज्ञापकं प्रमाण नही दै, इस कारण आपका देतु व्यभिचारी है । 


. न हि प्योनिषेरम्भःकरुम्भादिसंख्यानानि खयं परेज्ञायमानतयोपगतानि न सन्ति 
येन तेन्यभिषारि ज्ञापकानुपरम्भनं न खात्‌ । सथुद्राम्भःकम्भादिसंख्यानं वहम्भस्तवात्‌ 
हरूपाम्भोवदित्यजुमानात्‌ न तेषामन्ञायमानतेति चेत्‌, नातो विषेपेणासिद्धेखत्पंख्यातमा- - 
मेण व्यभिचाराचोदनात्‌ । ^ 


समुद्रे जल्फी धड़े मापनेकी सष्याको आप मीमांसकेन स्वयं नहीं जानने , योग्य 
(लायक) पनेसे स्ीकार किया है.। इतने स्वीकार करने सत्रसे समुद्रके जलकी घडे संख्या नहीं 
हो सकती दै, यह नहीं मानना चाहिये । जिससे करि आपका ्ञापकानुपरम्मन हेतु घडोकी संख्या- 
असि व्यमिचारी न हो सके, जापका न जानना किंसीके अमाप्रका साधक नहीं हो सकता है । 
स्यात्‌ ८ शायद ) आप अनुमान द्वारा यह कहै किं समृद्रका जरु घडे आदिककी मपसे गिनाजा . 
सकता है योरि उसम वहुतसा पानी है जैसे कि कुरपंका जर षडसि बी पुरोसे मापा जता है । 
इस अनुमाने समुद्रके जलका धडोसे माप किया जा सकता है अतः. हमारे पास समुद्रके जख्कौ 
संख्या करैनेका अनुमानरूप. ज्ञापक प्रमाण दहै । न जानागयापन नदीं है । इस करण हमारा हेतु 
व्यमिचारी नदीं है । इसपर आचा कदते दैः कि यह आपका कहना ठीक नहीं है क्योकि पूर्वोक्त 
अनुमानसे मापने केवर र्डोकी सामान्य संर्याको सिद्ध किया ह । विशेषर्पसे ` संख्या सिद्ध नदी 
-हुयी है । हमने यापे सापकानुपरम्मन हेतुक . सथुद्रके जल्की विशेष रूपसेः ठीक ठीक , 
( जन्यूनातिरिक्तं ) संख्याम व्यभिचार दिया. था, सामान्य. धडकी केवर . अटकल. 'धच्वूकी - 
ल्यासे प्रेरित ग्यमिचार नदीं दिया था । इस कारण आपका केवरु अपनी आसं सवै्ञक्ञापकः 
परमा्णोका न जाननाखूप दैत म्यमिचारी ही हुजा । गणितक जाननेर्वाले घडेकी क्वाह, चौडा 
ऊचाईका घनफर निकारुकर भौर समुद्रका घनफरेः निकारुकर्‌ विशेषरूपसे भी समुद्रके पाचीकी 
घडो सख्या कर्‌ छेते हैँ । खणसतपुद्रके पानीकी घडे क्या किन्तु. ( वक्ति › रोमा्रोसे भी ठीक 
टीक सख्या निकारी जा सर्कती है किन्तु खरुसघुद्र, वंगाख्की खाड़ी यादि उपंसमुद्रकी ऊची 
नीची. भूमियोका तथा ठहरोकी या पानीकी ऊचाईं सीचाईका आप- ठीक ठीक खादफर . नदीं 
निकाठ सकते है । अतः ,जप्क़ी ठेकेदारीमे पडा हुभा ज्ञापकानुपरम्भन देतु सप्रे. जुरुकी विदष 


~ 
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.फरके षडोकी ठीक ठीक संख्याञभिं चरे जानेसे जर वहां नास्तितरूम साध्यके न रहनेसे 
व्यभिचारी इञा ही ] । 


 एतेनाथौप्चयुपमानाम्यां ज्ञायमाना प्रयुक्ता, चोदनातस्तससिदिरिति चेत्‌, न, 
तस्याः कायोथौदन्यत्र प्रमाणतानिष्ेः, परेषां त॒ तानि सन्तीत्यागमासरतिपत्तेयंं तेन्यं 
भिचास्वोदनम्‌। 


अर्थापत्ति ओर उपमानप्रमाणस सपुद्रजरुके षडोकी संख्याओंका ज्ञान होता है, अतः 
ज्ञापकपरमाणका उपलम्म है ] मीमांसककी यह वात मी इसी पूर्वोक्त कथनसे खण्डित होजातौ है 
क्योकि समुद्रजरूका विशेषरूपसे धडोके हारा सख्या ज्ञात करना अर्थापत्ति ओर्‌ उपमान प्रमाणे 
नहीं हयो सक्ता है । | 
यदि आप मीमांसक कगे कि विधिलिङ्वारे आगम प्रमाणरूप वेदवाक्य सुद्र जल 
की घडोके द्वारा नाप प्रसिद्ध होजवेगी, यह कहना ठीक नहीं है क्योकि आपने ज्योतिष्टोम यज्ञ, 
आदि कपैकाण्डरूप अथैके सिवाय वेदके गररक्वाक्योका प्रमाणपना स्वीकार नही किया है । 
. नही तो वेदम सर्थजञवोधक सी प्रेरक वाक्य है । ओर दूसरे हम जेनोके यहां तो स्॑कद्वारा कहे 
` इए आगमे यद निशित कर्‌ छ्या जाता है कि अघुक समुद्रकी रम्बाई, चौडाई ओर गहशई 
. इतनी है ! अथवा इस समुद्रम इतने घडे पानी है, इतनी धडोंकी संलयाय है ! ई वात सत्यवक्ता 
पुरषोके द्वारा मी निर्णीत हो जाती है । सतः स्ज्ञका अमाव सिद्ध करनेमै दियि. गये भीमांस- 
कोके ज्ञापक पमाणका न दिखनारूप हेतु समुद्रजरुकी षडेते ठीक ठीक संख्याओं कतके हमारी 
तरफसे ्यभिचारदोषकी प्रणा करना युक्तही दै । 


सर्वसम्बन्धि तद्ोष्टुं ्रििद्लोधेन शाक्यते ॥ 
सर्वबोद्धास्ति चेत्कशित्तद्ोद्धा फं निषिध्यते ?॥ १५ ॥ 
यदि आप मीमांसक दूसरा पश्च ठग किं सर्वसंसारके जीवोके पास स्ैक्ञको ज्ञापन करने- 

वासा प्रमाण नहीं है । इसपर हम जेन कहते हैँ फ थोडेसे ज्ञानवाङे परुषोके द्वारा यह वात नही 
आनी जा सकती है किं सव जीकोके पास सल्लका कोई ज्ञापक प्रमाण नहीं है । सम्भव है किसी 
फे प्स सरवज्ञसाधक प्रमाण होय जैसा किं जेन, नैयायिक, वैरोषिक मानते हैँ । यदि जाप कसी 
जीवको सा मानते हो कि वहं सव लीवोका प्रत्यक्ष ज्ञान कर यइ समश्च ठता है कि सवै पास 
 सर्क्ञका ज्ञापक प्रमाण नहीं पाया जा रहा है तव तो सवो आननेवाके स्ज्ञका ` आप निपेष 
पयो करते हेः १ जो स्तव जीवको जानता दै ओर उन जीवो सर्को न जाननेवारे प्रलश्च मादि 
माणक भक्त कर रदा है वही तो सज्ञे । | 
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पवतम्बन्ि तदज्तांतिदं, रिचिनहंजञोतुमदाक्यात्‌, नं चं सवत्र दसि 
तत्मतिपेधविरोषात्‌ । ~ | 


मीमांसका सष जीरगोके सम्बन्ध होरदे ज्ञापक प्रमाणका न दीखनांरूप . हेतु वादी प्रतिः 
वादीके दरा जाना नहीं जा सकतीं है । अतः अज्ञाते होकर असिद्धं हेवामास द । कठंको जननि 
वारे अछ्यक्ञ संसारी जीर्वोके द्वारा सय -जीवोसे सम्बन्ध रखनेवाठे क्ञापकोका अनुपलम्म जानां नही 
जा सकता है । यदि .ञपंने सवं जीवोके प्र॑माणोंका प्रयक्षं करनेवाला कोई ञाता निं है, यह 
तो ठीक नहींदै. क्योकि इंसते तो स्र सिद्धं दो जाता शै ओर आपं संभ्ंकों मानकर फिर 
उसका निषेधं केरंगे तोः आपके वचने पू्वापरविरोष. हो जवे । 
पड्भिः प्रमाणैः सन्नो न वाथेत इति चायुक्तम्‌ । यसात ` 
यदि मीमांसक यों कँ कि प्रलयक्ष, अनुमान, आगम, अथौपत्ति, उपमान-जर अमाव इन 
छद प्रमाणो सम्पूणं पदार्थोका क्ञान कटनेघरारे स्वंजञका खण्डनं हम नहीं करते है । अनुमान या ` 
जागमसे ऊनेक विद्वान परोक्षरूपसे सम्पूर्णं पदा्ोको जान ठेते है यद कोई कठिन बात नदीं है 


कतु एक पुल्यप्रलक्षदवारा गुगपत्‌ सर्वं जगत्को विशदख्यमे प्रक्ष करनेवारे सकज्ञको हम नदीं 
मानते द । आचार्ये कहते हैँ कि यह मीमां सकका. कहना युक्तियोति रदित दै । कारण क्रि-- 


सर्ैसम्बन्धिस्न्नज्ञापकानुपलम्भनम्‌ । . 
नं चेश्ुरादिभिर्वे्मयक्षत्वाददंटवत्‌ ॥ १६ ॥ 


एक केवलन्ञानरूप पलक्षके द्वारा सम्पूण पदा्थोकि ` प्रत्यक्ष करनेवाङे स्वका ` नासिपन 
सिद्ध करनेके स्यि दिया गयी सवं जीवोके पासं ज्ञोपकप्रमार्णोका अनुपलम्मल्प हतु विचारा चक्षु, 
मन जादि इद्रियोसे तो जानां नहीं जते है । क्योकि सर्व्के ज्ञापकोकां नीं दीखना अतीन्द्रिय - 
विषय है. । जैसे कि पुण्य, धप, इ्रियोते नदीं दीखते हे । अतः आप -मीपांसकोके देतुक्री सिद्धि 
्रलक्ष प्रमाणे तो हो नदीं सकती है, `विना हेतुक जानि साध्यको नहीं जान सकते ह । 


नालुमानादिगतवात्कोधापन्सयुपमागतिः 1 
सर्वस्यानन्यंथाभावसाटदयालुपंपत्तितः ॥ १७ ॥ 


आपके ज्ापकानुपलम्मन दको को अनुमान से मी नदीं जानः सकता है क्योकि उस ` 
हेठको साध्य बनाकर जाननेफे छ्यि भविनामाव रखनेवासा कोई दूसरा दे . नहीं है । -तीन्िय 
साष्यके साय व्यापिका ग्रहण कृएना कठिन है । जब सपकानुपरम्मन-हेढ अनुमानंसे -ही ` नरद 
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जाना गया तो अर्थापत्ति ओर उपमान प्रमाणसे तो क्यौ जाना ज॒विगा ? । जिसके विनाजोनःहोः 
सके, एसे अदृष्ट पदार्थके जाननेको अथीपत्ति कते ै। जैसे कि मोटे पुष्ट देवदत्तको देखकर दितं 
खानेकी वाघा उपथित होजनेपर रात्रि भोजन करना अर्थापतिसे जान ल्या जाता दै तथा सदश 
पदार्थके देखनेपर सादृश्यज्ञानका स्मरण करते हुए इसके सदश वह है रुते ज्ञानक आपने उपमान 
परमाण माना.है, जेसेकि रोक्चकी सदश्चत। गौ भँ है । जबकि यहां संपूरणं जीोको अन्यथा न होनेवाठे 
जीर सदशता रखनेवारे पदार्थाकशी सिद्धिः नदीं है । एसी ददाभ॑ अतीन्द्रिय हैतुको जाननेक . स्थि 
अर्थापत्ति-जओर उपमानप्रमाणकी प्रवृति नदीं हो सकती है | 


 केवलछागमगस्यं च. कथं मीमांसकस्य तत्‌ ?॥ १८ ॥ 

^ ज्ञापकानुपरम्मन ›› हेतुक जाननेभ सम्पूण भमाताभके संबघी होरहे ( सम्बन्धः षष्ठ्यर्थः ) 
` प्रक्ष, अनुमान, अथौपात्ति ओर्‌ उपम्नानः प्रमाणोकीप्रवृत्तिका निवारण होगया तो मीमांसकोके यहां 
` केवल आगमसे उस ज्ञापकानुपरुम्मका जानना कैसे सिद्ध होसकेगा १ | कारण कि 


. कार्थऽथ चोदनान्ञानं प्रमाणं यस्य सम्तम्‌;। 
तस्य स्वरूपसत्तायां तन्नेवातिम्र्गतः ।।. १९ ॥ 
जिन्‌ मीषांसकोके यहा परक .वेद्वाक्यसे जन्य ज्ञानको कर्मकाण्डके परतिपादन्‌ करगे्प्र 
अथे. दरी प्रमाण~टीक.माना है, उन म्रीपरंसकोने स्वरूपकी स॒त्तारूय प्रनह्यके कंहनेवारे वेद्‌- 
व्क्योको.मी प्रमाणः नीं माना दै,. क्योकि “ एकमेवाद्ितीयं ब्रह्म ? ब्रहमदवितवादियोके अतिप्रसंग 
दोष होजायगा । “एकह ब्रह्म है दूसरा कोई नहीं दै › एसे वेदवाक्योको यदि मीमांसक प्रमाण 
मानँ तो “ अन्नद्धि पुरुषः ? “अननसे पुरुष पेद होता है ?› रेतसे वेदवाक्योको मी प्रमाण मानना 
पडेगा। तथाच चावौकमतका प्रसंग हो जायगा । -मतः कैकाण्डके प्रतिपादक -बाक्योंको ही मीमां- 
सक प्राण मानते है । ज्ञापकानुपरम्भनके सिद्ध कलेर वेदवाक्योको वे प्रपाण नहीं मानते हँ । 
अत; आगमसे भी ज्ञापकानुपरुम्भन हेतुकी सिद्धिः नदीं इयी, जोकि उनने सवैक्ञामावको साधने 
भुयुक्तः किम्र-घाः। 
तञ्ज्ञापकोपरम्भस्याभवोऽभावप्रमाणतः । 
साध्यते चेन्न तस्यापि सवैत्रप्यप्रत्तितः ॥ २० ॥ 
यदि मीमांसक अभवि प्रपाणरसे उस स्ैञ्ञके जापक प्रमाणोके उपचछम्भका अमाव तिद्ध 
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करगे, वह मी ठीक नदीं हे क्योकि उस अमाव प्रमाणकी मी समी खानों (जगह ) भ श्वृतति । 


नहीं होती है | 
ग्रहीत्वा वस्तुसदद्धावं स्प्रला तसतियोणिनम्‌ । 
मानसं नास्तितान्नानं येषासक्तानपेश्चया ॥ २१ ॥ 


जिन भाद मीमासकोनि द्या जमाव प्रमाणे प्रवर्नकी यह योजना वतलयी है कि अभा- 


वके आधारमूत वस्तुके सद्धावको जानकर ओर जिसका जमाव सिद्ध किया गया है उक्त प्रतियो- 
गिका स्मरण करके वहिरंग इन्द्रियोकी नहीं अपेक्षासि केवरु अंतरग मनं इद्ियके द्वारा नास्तिपनका 
ज्ञान होता है । जैमे कि भूतरूमै घटका अमाव जाना जाता है | इस समय मूतंका चष्चसे 
या स्यरेन इ्धियेसे प्रसक्ष दै ही ओर परि देखे हुए षरा सरण है सी दशाम मष 
इन्दरियंसे घटामावका ज्ञान हा है | ध 


तेषामरोषनरन्नाने स्मृते तज्ज्ञापके क्षणे । ` 
, जायते नास्तितात्नानं मानसं तत्र नान्यथा ॥ २२ ॥ 


जेनसिद्धातम जर तैयापिकोके यदां तो अभावका ज्ञान प्रयक्ष, अनुमान आदि प्रमाणेति 
हो जाता है (मीमांसकोकी -उक्त सामग्री; जमावके जानने अपेक्षणीय नहीं है | किन्तु मीमांसक रोग 
अमावके जानने नेव करने योग्य ( कायक ) पदार्थका स्मरण ओर्‌ निषेषफे घाधारवस्तुका 
रस्यक्ष करना या दूसरे प्रमाणेति निर्णति कर केना जवर्यक मानते दँ । उन ॒मीमांकोको सवै 
ज्ञापकं प्रमाणोके उपकम्भका नास्ति मन ईन्दरियसे तमी ज्ञात हो सकेगा जव कि वहां आधार्‌- 


मूत सम्पूणं परुप्योका क्ञान क्रिया जाय मौर उस्र समय ज्ञापकप्रमाणोका स्मरण किया ` 


जाय । इसके सिवाय दूसरी तरहसे आपं ज्ञापक भ्रमाणुकी नास्तिताका - ज्ञान कैसे मी नहीं 
फर्‌ सकते है । 
`. न वा्रोषनरन्नानं सक्ृत्साक्षादुपेयते । . 

न कमादन्यसन्तानपयक्षत्वानभीष्टितः ॥ २३ ॥ 


मीपांसकोके जमाव प्रमाणकी उघर्धिभ अधिकरणका जनना आवद्यक है । रकृत सम्पूण 
आसामि. ज्ञापकममाणके उपरुम्मका अमाव जानना 'है, अतः. अभावे जाधारमूत सम्पूण 
जआलमाञंका एक वार्‌ दी एक समये पययक्ष हो जाना तो आप स्वीकार नीं करते ह ओर कम 
करभे मी अन्य सम्नूणं जसाओंका प्रयक्ष दीना आपको अमीषएट नहीं है क्योकि अपनी आत्मके 
सिवाय अन्य, जासाओका घ्यक्ष वैते दये सकंता है. सवैको आप मन्ते है! . ` 
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यदा च कचिदेकत्र तदेतन्नास्तिता मतिः । ¢ 
नेवान्यत्र तदा सास्ति कैवं -सर्वत्र नास्तिता ?॥ २९ ५ 

जिस समय किसी एफ आलमामे इस ज्ञापकोपरुम्भकी ना्तिताका ज्ञान होगा उस समय 
दूसरी आसाभमं उसके नास्तिपनका आपको ज्ञान नहीं हो सकेगा । एसी अवस्थं समी जाला- 
उम ज्ञापकोपरम्भकां नासिपन कहां सिद्ध हज १ । छम क्रमसे जिस आलाको जानते जावोगे 
उसीमे नासिपन सिद्ध कर सकोगे । 
परमाणान्तरतोऽप्येषां न सर्वपुरुषयषटः । 

तष्छिडगदेरलिद्धत्वात्‌ सहोदीरितदूषणात्‌ ॥। .२५९.॥ 


इन मीमांसकोके यहां ज्ञापकोपरम्भरूप निषेध्यके आधारभूत सम्पूण पुरुषोका महण अन्य अनु- 
मान, अर्थापत्ति आदि प्रमाणोसे मी नहीं हयो सकता है क्योकि उनके अविनाभाव, सादृश्य आदि 
गुणोको रखनेषारे हेतु दिक सिद्ध नदीं है । अनेक पुर्पोको क्रमसे प्रक्ष जानने जो दूषण 





-^~~~~~~~~ 





` अति है वेही दोष उन पूरुषोको जानने जो हेतु या साद्य दिये जर्विगे उनम भी साथ साथ 


अर्विगे । अर्थात्‌ अनेक पूुरुषोके साथ व्यापि रखनेवाला निर्दोष कोई देतु आपके पास नहीं है 
सादृश्य आदि भी नहीं हं । 


तज्ज्ञापकोपरम्मोऽपि सिद्धः पूर्वं न जातुचित्‌ । 
यस्य स्मृतो प्रजायेत नास्तितान्नानमञ्जसा । २६ ॥ 


अभव्प्रमाणी उलक्तिम प्रतियोगीका सरण करना मी अपने कारण माना दै । मीपांस- 

कोकि मतम सरक्ते उन ॒ज्ञापकपमा्ोका उपठम्म होना पिरे कमी , सिद्ध नीं हो चुका रै 

जिसका फि सरण करनेपर ज्ञापकोपरम्भकी नासिताका ज्ञान ठीक ठीक हो जवि । अर्थात्‌ पूर्व 

कारमं जनि हुएका ही हम वतेमानम सरण कर सक्ते हैँ । मीांकोको ज्ञपकपमाण ज्ञात ही 
नहीं दै तो अभाव जानते समय उनका स्मरण मी नहीं हो सकता दै । 


तदेवं सदुपलम्मकप्रमाणपश्वक्वदभावप्रपाणमपि न स्॒वन्ज्ञापकोपलम्भय सर्व्रमा- 
ठसपथितो सँभवसाधनं, तत्र तस्योत्थानसामग्यमावात्‌ । 

उस कारण इस प्रकार अव तकं सिद्ध हुजा कि पदार्थो़ी सत्ताको जाननेत्राठे प्रयक्ष, अनु- 

मान, आगम्‌, उपान, ओर अर्योपति इन पोच प्रमार्गोकी परटृति जञपक्नातुयरम्भन सतु जानने 


जेषे तिद्र- नदीं हुई उपी प्रकर अमव्ममाण मी सम्पू पमतामिे सम्बनिवित्त होरे सर्वत 
१७ 
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ज्ञ।पक प्रमाणोके उपरुम्भके सभवको सिद्ध नदीं कर सकता दै-जसम्भव है । क्योकि भमावप्रमाणके 
उदलन्न होने जधारका प्रक्ष गौर प्रतियोगीका सरण आवदयक है, उसकी सामग्री वहां है नहीं । 
अर्थात्‌ सम्पूण पनुप्योका ज्ञान ओर सर्वके ज्ञापक प्रमाणोका सरण टैः नही, पिना कारणके काभ 
कैसे उसन्न हो सकता दै २। 


नतु च विवादापनेष्यरेयप्रमत्रपु तदुपगमदेव सिद्धः सक्ञज्ञपकोपलम्भो नास्तीति 
साध्यत ततो नामावपरमाणदख तव्रोत्थानसामग्यभाव इत्यारकया प्रोपगमख प्रमाण्वाप्र 
माणत्वयोद्पेणमाह । ध 
यहां मीमांसक ओर मी स्वपक्षफी अवधारणा करते हैँ कि स्वततको मानमेव बौद्ध, जैन 
नैयायिक आदि दै मौर सर्वज्ञको न माननेवारे मीमांसक, चावीक भादि है | जव कि विवाद पडे. 
हुए जेन ओर नैयायिक सव्ञके जापकपरभाणोका उपलम्म करते है तो उनके मन्तव्यके अनुसार 
सर्ज्ञापकके उपकम्मको हम थोडी देरके स्यि कल्यनासे सिद्ध मानते है । वादे भ्राभाणिक अमा 
प्रमाणसते ज्ञापक प्रभाणोके उपरम्भका उन ही विवादु्रस सम्पूणं आलां अमाव है एसा सिद्ध 
क देते द! उस कारणसे वहां अमविप्रमाणकी उत्ति करनेवारी साभग्रीका अमाव नहीं है । 
सर्मज्ञवादियोने जिन आसाम सर्वज्ञे ज्ञापक भ्रमाणोंका उपरम्म माना है -उनके स्वीकार कर- 
‹नेसे ही हमने निपेध्यके भधार्‌ सम्पूर्ण जासार्मोका ज्ञान कर क्वि है बर्‌ उनके. जने हुए ` 
ज्ञापकोपरम्भका सरण मी अमाव प्रमाणको उ्तन्न करते समय हमको होजाता है | इस प्रकार ` 
मीपांसकोकी शका दोनिपर दूसरे सरव्ञवादियोंका मन्तव्य मीमांसकोको प्रमाण है या उप्रमाण १ एसा - 
पन्च उटाकर्‌ उनम धारयं महाराज स्य्टरूपत दूषण कहते है । 


परापगमतः सिद्धस्स चेन्नास्तीति गम्यते । 
उ्याघातस्तदखमाणवेऽन्योन््यं सिद्धो न सोऽन्यथा ॥ २७ ॥ ५ ` 


यदि आप मीमांसक हम दूसरे स्हवादियोके स्वीकार कनेसे सर्वज्ञ ज्ञापक प्रमार्णोको सिद्ध .. 
मानकर पनः ज्ञपकोपरम्भका नास्िपना अमवप्रमाणेस याँ जान क्ते हो तव तो ेसी दशाम हम 
ते दै कि उन ( हम ) सर्वादि ज्ञपकोपरम्भका स्वीकार करना यदि आपको प्रमाण है 
तव तो आपके कथनर्मं परस्परम व्याधातदोष है । अर्थात्‌ सवैक्ञवादीके मतको भरमाण माननेषर जप 
ज्ञापकोपरम्भका ना्लिपन सिद्ध नहीं कर सकते है ओर यदि स्ञापकोपरम्मनका नास्िपने सिद्ध 
करते हो तो स्व्ञवरादीके अभ्युपगमको प्रमाण नहीं मान सकते द । दोनोके मानने वदतो व्याघात 
दोष है | भावाभथ--न सन्‌ ओर न अंसन्‌ के समान उस पूररोपर विरुद्ध या तुस्यवरु विरुद्र. वाको 
वोटनेवास्ेका जंपनेसे ही पना घात हुजा जाता दै । अन्यपरकारंसे यदि सर्वंहवादियोके.मन्तव्यको ` 


[॥ 4.4 
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जप प्रमाण नहीं माने तो संपूण आलाओंका ज्ञान ओर ज्ञापकोपरम्भनका सरण होनाूम सम- 
्रीके न होनेसे. उसं अभावपमाणक्ा उत्थान नृहीं हौ सकता है । एवं च अभावप्रमाणसे ज्ञापका- 
नुपकम्भन-देतको जव न जान सफे तव सर्वज्ञका अमाव मी अनुमानसे सिद्ध नहीं कर सक्ते हो ॥ 


नहि प्रमाणास्िद्धे सर्वल्ञापशोपलम्मे परोपगमोऽसिद्धो नाम यतस्तन्नास्तितासाधने- 
ऽन्योन्यं व्याघातो न स्यात्‌, प्रमाणमन्तरेण त॒ स न सिद्धयत्येवेति तत्सामग्य्यमाव एव । 


जव छि सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोंकी उपरब्ि प्रभाणसे सिद्ध हो चुकी है । रेसी दशि 
दूसरे सर्मक्ञभादियोक। अनेक आलाओंको सर्मज्ञ स्कार करना मीमांसकोके छथि केसे भी असिद्ध 
नदीं है, जिससे कि उस स्व॑ज्ञका नास्सिपन सिद्ध करनेमै मीमांसकोके परस्पर पूवौपरविरुद्र 
वचन भ्याषात दोष न हो सके । अर्थात्‌ हमरि कहनेके अनुसार सर््ञ-आसाओंको जापने 
थोडी देरके ल्यि कलित माना था । जब वह्‌ प्रमाणसे सिद्ध हो चुका तव उसके विरुद्ध॒ स्मयं 
बोरूनेम॑मीमांसकोके उपर व्याघात हो जाता है | प्रमाणक व्रिना तो सवैक्ञफे ज्ञापकोंका उपरम्भ 
सिद्ध होता नदीं है किन्तु जव होगा प्रमाणत्ते ही होगा । इस प्रकार मीपांसकोके यहां अभाव- 
पमणके. उन्न होनेकी कारणक्रूटरूप ` सामयीका अमाव ही है । प्रमाणके विना पका ज्ञप- 
कानुभान देतु मी सिद्ध नहीं होता है । अतः सरज्ञका अभाव तो सिद्ध नहीं हुजा किंतु उल्य 
- -अमावप्रमाणकी सामग्रीका अमाव होगया ८ सेयषुमयतःपासा रज्जुः ? रस्सी मे दोनों तरफ फास 
है, इस न्यायसे मीमांसकोको दोनों तरहसे सर्वज्ञ मानना पडता है । सर्वक नासिपन अमाव 
परमाणसे सिद्धकं तो मी सर्ज्ञ मानना पडता रै ओौर सवरजञका अभावन करं तवतो सक 

` खयै सिद्ध दै ही 


नन्वेवं स्वथेकान्तः परोपगमतः कथम्‌ । 
सिद्धो निषिध्यते जेनेरिति चोद्यं न धमिताम्‌ ॥ २८ ॥ 


यहां मीमांसक शंका करते हुए कटाक्ष करते टै कि, जननि स्वधा एकान्तका निषेध क्रिया 
है व्हकेभे सिद्ध होगा? क्योकि स्यद्वादी विद्वान्‌ मी सर्भरकारसे कूट निल्यपन या एक- 
क्षणं पैदा होकर , द्वितीयक्षणे स्था ध्वं. हो जानाखूप अनिल्पन-एकांतोका अमाव मानते 
है । बह भी तो भाप दूसरे सांख्य, वौद्ध,. आवक स्वीकार कयि गये ही एकांतोंका समाप सिद्ध 
क्ले दँ । हम मी यहां कः सकते है कि यदि सांख्य, वौद्धोका मन्त्य जापको प्रमाणे सिद्ध दै 
ओर फिर आप जेन उनके मनि हुए एकांतोका अमाय सिद्ध करते हो तव तो आपके कथन 
भी परस्परग्याघात दोष हुजा -ओर्‌ यदि आप सांख्य, बौद्ध आदिक मन्तव्योको प्रमाण नदीं मानते 
ह तो विना एकोन्तोकी धिभिके उनका निदेष कैसे कर सकते है १८ ' संगिनः प्रतिपेधो न प्रति- 
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पेध्यादुते कचित्‌ ? आपके यहां मी प्रतियेध्यके विना सेक्तीका निपेध हो जाना नही माना है । 
भावाथे-- हमरे स्व्॑ञके निषेध न कर -सकनेके समान जप जेन भी सप्रथा एकान्तोका निपेध 
तीं कर सकते दैः । यहां आचार्य. कहते दै कि मीमांसकोंका यह प्रित कटाक्ष प्रतिभाश्ारी स्याद्वा 
दि्योके उपर नीं चरूता है । क्योकि एकान्तोके अभावको हम अनेकान्त नदीं मानते रै वितु 
यनेकांत भावरूप पदार्थं है, एकके समान अनेक शब्द मी मारवोको कह रहा है । अनेकं ध्ैवारे 
1 | ही सद्धावरूप सिद्ध हो रहे है । अशेषुकेा अथ॑मूरहूपते सम्पूण 
होता ` है । 


न हि स्वोपगमतः स्यादयादिनां स्वधेकान्तः सिद्धोऽस्तीति निपेध्यो न स्यात्‌ सर्वज्ञ 
जञापकोपलम्भवत्‌ । तदेतदचोचम्‌ । 7: | । 


मीमांसकोके द्वारा सवैज्ञके अमाव सिद्ध काले मँ दिया गया ज्ञापकानुपरम्मन दहेतु जमाव- 
खूप है ओर साध्य मी अभाव्रहूप है । जतः साध्यके ओर्‌ रेतुके जाननेभ॑ जिसका अमाव किया ` 
जाय एसे निपेध्यरूप प्रतियोगीके जाननेकी आवदयकता है । कितु स्वयं स्याद्रादियोकि मतसे 
सश्रथा एकान्तोकिं निषेधसे अनेकान्त सिद्ध नहीं दता है जिससे कि निषेध करने योग्य न होता 
यानी यदि ठेसा होता तो सर्बक्ञपकोंके उपरम्भकी तरह स्था एकान्तका मी निषेध नीं कर 
सकते थे । स्याद्रादी विद्वानोनि दूसके माने हुएको स्यं स्वीकार करके सर्वथा एकान्तकी सिद्धि ` 
मानी नही है जो वस्तु सर्मेथा है ही नीं, उसके निषेध करने या विधि करनेका किप .प्रमातताके 
पास अवसर नदीं है, सर्वज्ञे द्वारा भी जो कुछ ज्ञात होरहा है वह अनेकं धर्मासक ही है अतः 
अश्चविषाण के समान एकान्तोका निपेध करना हमको आवश्यक नहीं है । हस कारण जनों के उप्र्‌ 
मीमांसकोका यह कुचोचर्पी दोष नहीं है। 
प्रतीतेऽनन्तधर्घातमन्य्थं स्वयमवाधिते । 
को दोषः सुनयेस्तव्रेकान्तोपष्ठवनाधने ॥ २९ ॥ _. 
अभे प॑ दाह करना, पाक करना, शोषणे' करना जादि घमं पयि जति-है । इसी प्रफार्‌ जीव 
पुद्ररु जादि सम्पूर्णं पदाथ अनेक धर्मोके आधारस्वरूप निवोध होकर अपे आप - प्राणते सिद्धः 
प्रतीत होरहे है । रेसी द्म श्रेष्ठ प्रमाणनयकी प्रक्रिया, ओर सप्तमगीकी घटनाक्ो जानने- 
वे विद्रानोके दवारा सर्वथा एकान्तोके तुच्छ उपद्रवको याघा-देनेम क्या -दोषु संमावितु दै. 
अर्थात्‌ कोई दोष नहीं है । जेते तीर आतपसे सन्तप्त पुस्पुक्ो छाम स्छुकिग दीम ई, उनका 


निषेध कर दिया जाता है | यानी शुद्ध छायाका प्रक्ष होना दी दणिदोपपे हुये जनक भसत्‌ घर्मूकां 
निषेव करना दै । बास्तग्प व् निषेध कुछ नदी, केवर शु छायाक। पिधान है । 
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सुनिश्चितासंमवद्भाधकप्रमाणेऽपि छनेक्षान्तात्मनि वस्तुनि दष्टिमीदोद यात्सवैथेका- 
त्ताभिप्रायः कस्यचिदुपजायते, स चोपषुवः सम्यश्रयैवोभ्यते इति न कधिदोषः प्रतिषेभ्य- 
पिक्रणप्रतिपत्तिरक्षणः प्रतिषेष्यासिद्धिरक्षणो वा ? 


यह है कि सम्पूण वस्तु ८( पक्ष ) परमाथेरूपसे, यथार्भं॑सिद्धंतनिश्चयसे अनेक घमं 
स्मरूप है ( साध्य ) क्योकि अनेक पर्मोकी सिद्धिम बाधा करनेवडे परमाणोकरा न पैदा होना जच्छी 
 तेरहसे निथित है । ( हेतु ) इस प्रकार पभमाणसे सिद्ध होनेपर भी दश॑नमोहनीय कर्मके उदयसे किसी 
एक मिथ्या जीवके सर्व प्रकारोसे निल या अंनित्यपनरूप एकधर्मके माननेका आग्रह उत्पन्न 
हो जाता है ओर स्याद्वादी विद्वान्‌ रो. हाथ समीचीननयोंसे उस उपद्रवका बाधन कर देते है । 
जसे कि प्रचण्ड ( तेज ) धूपमैसे चरे आये हुए पुरुषको मकान चमकते हुए पीके पीडे तिरमिके 
दीखते है. विंतु विश्रान्ति लेनेस समीचीनदष्टिके हो जनेपर उस चकाचोंधका निषेध कर दिया 
जाता है । इसी प्रकार प्रकृतमे भावस्रूम अनेकांतके सिद्ध करने भी कोई दोष नहीं है । यदि 
. सर्व॑या. एकातोका अमावरूप अनेकांतं माना जाता तव तो एकांतोके अभाव जाननेमं निपेध करने 
योग्य, ( रायक -) एकांतोके अधिकर्णोका न॒ जाननास्वरूप अथत्रा भ्रतियोगीके स्मरणार्थं करने 
सवथ एकांतोकी. असिद्धिरूप दोष सम्भावित था, किंतु अनेकांतसिद्धिम -उक्त वार्ता 

नहीं । 


मिथ्यादश्चस्तद धिकरण वचनाचतुमानस्विद्धिसडावात्तद भिग्रायस्य च तद नुपल- 
म्भनान्निपिधे साध्ये इतो न दोष इति न वाच्यम्‌ } 


. मीमांसक कहते है कि जिस आसाम सवथा एकांत माना जा रहा है उस कलित एकां- 
तोके अधिकरणरूप मिथ्यादृ्टीकी हम बुगुर, दुददेव, कृतत््के श्रद्धानसे या मिथ्यातपयुक्त 
वचनो आदिते अनुमानह्वारा सिद्धि कर ठेते है ओर मिथ्यादृषटियोके स्वीकार करनेसे उनके अभि 
प्रत एकांतोकी मी कर्पना कर्‌ ते है, कितु उन सर्वथा एकांतोंका वस्तुतः उपरुम्मन न होनेसे - 
निषेध सिद्ध कर दिया जाता है | अतः एक प्रकारसे असाव जाननेकी सामग्री मी वन गंयी, रसा 
होनेपर एकांतोके अनुपकम्भसे एकांतोका अमात्र सिद्ध करनेमे आप जनके उपर व्ह दोष कैसे नदी 
होता दै ९ जत कि आपने हम्‌ भीमांसकोंको दोष दियाथा वह दोप तो मापको भी लगेगा । 
अव्‌ आचाय कते ह किं यह मीमांसतकोको कन, नहं चाहिये. कारण कि-- 


~ अनेकान्ते हि विज्ञानमेकान्ताङ्पलम्भनम्‌ । 
` . तद्धिधिस्तन्िषेधश्च यतो लैवान्यथा मतिः ६ ३० ॥ 
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जेनसिद्धान्तम नेयायिकोंका मानः गया तुच्छ जमाव नदीं इष्टः जिया है | एकान्तकि न .- 
दीखनेसे सर्वथा एकान्तोका अभाव हम नहीं मानते दै कितु षस्तुमूत अनेक धर्मम विक्ञान हो जाना ` 
ही एकान्तोका न दीखना है ।-इसी प्रकार अनेक धर्मोका जो विधान है वही एकान्तोका निषेव 
माना गया हे। नैयायिक या मीमांसकोके समान दरे प्रकारोसे अमावका ज्ञान होना हम नी 
मानते हैँ । समने । 


उनेकान्तोपरब्थिरेव हि प्रतिपचुरकान्तायुपलव्षिः प्रसिद्धैव स्सम्वथिनी सा ` 
चेकान्तामावमन्तरेणालुपपद्माना तत्साधनीया । 





वस्तु तादात्यसम्बन्धसे रहनेघाठे अनेक धर्मोका सर्वदा ज्ञान होति रहना ही सवथा 
एकान्तोका अनुपरम्म है, यह वात प्रप्राता व्िद्वानको अपनी आला सम्बन्धित हो रदी यच्छी 
तरहसे परमाणसिद्ध हो चुकी दै । जसे कि केष मूतल्का ही दीखना घटका अनुपलम्म है । मात्र 
रीति मूतरूका उपरम्भ घटामावके चिना सिद्ध नहीं हो सकता दै । उसी प्रकार वस्तु वहं अनेक- ` 
धर्मका उपरम्भ होना मी एकान्तामावके पिना सम्यत्न नदीं होता दै | इस अविनामावसे उन 
एकान्तोका अमाव सिद्ध कर केना चािये । व्यम न्पिध्यके आधारका ज्ञान या निपेध्यके स्मर- 
णक्की आवद्यकता नदीं है । 


नन्वनेकरान्तोपरम्भादेवानेकान्तविधिरभिमतः स एव चेकान्तप्रतिपेध इति नालुमा- 
नतः साधनीयस्तस्य तत्र वैयर्यात्‌, सत्यमेतत्‌, ` कस्यचि इतथित्साक्षात्ृवेऽप्यनेकान्ते 
विपरीतारोपदशैना्तद्यवच्छेदोऽचुपरत्वेः साध्यते, ततोऽस्याः साफल्यमेव । 


मीमांसकोका प्रश्च है किं आप जैन सरथा ` एकान्तोके अभावसे तो अनेकान्तका उपरम्म 
मानते नहीं दै वितु खाप जैनिरयोनि वस्तुमूत वहुतते ध्मोकि देखनेसे हौ अनेकान्तका विघ्न इष्ट 
किया है । उस नेर्कीन्तके विधानको ही यापने समथा एकान्तोंका निषेव स्वीकृत किया दै ! 
एसी दद्याम आपको एकान्तोका निषे अनुमानसे सिद्ध नदीं करना चाहिये । करयोकिं जव वे दोनों 
एक ही है तव एकान्तके जानने अनुमान करना व्यथ है । इसपर जाचायं कहते हँ कि जाप्रका. 
कना ठीक है कितु किसी एक मनुष्यको किन्दीं अनेक अथक्रियायकि द्वारा वस्तु अनेक धर्मक 
प्रलक्ष ह्यनेपर भी उन अनेक. पुमो प्रतिक्रुल एकान्तपनेकी कल्पना कर केना देखा जाता है अत 
देसी दामं स्मया एकान्तोका न दीखनारूप हेवुसे उप विपरीत कल्पनाका निवारण दिया जाता 
है जेते कि केवर मूतलका देखना ही षटामावका ज्ञान है । फिर मी कोई रमी ( वहमी ) पुर्प 
धटकी संमावना कर वैढता है तव इस मूतर घट नदं है ( प्रतिज्ञा ) क्योकि वह नहीं दीखता 
-है। \ हेतु ) इस अनुमानसे घटका निपेध कर्‌ देते है । इसी प्रकार यहां भौ श्लौ कना करने- - 


= 


# र 
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वारे पुरुषोके स्थि एकान्तोंका अमाव सिद्ध कर दिया है जिस कारण इस अनुपरुढ्ि हैतुसे 
किया गया अनुमान सफल ही हे । 


प्रमाणसेवोपगमाद्वा न दोष्‌; ॥ 


` एक अरथेको अनेक प्रमाणोंसे विशेषविरोषांशौं करके जानना खूप प्रपाणसंषव भी हम जैनोनि 
स्वीकृत किया है, अतः अनेकांतोको प्रलक्ष जान छेना मी एकांतोके निपेधका ज्ञान है भौर 
अनुपरुव्धि हैतुसे एकांतोका अभाव जानना भी दूसरा इसी विषयको जानेवाला अनुमान प्रमाण 
ह । इस फारण अनुमानसे दुबारा सिद्ध करनेमे कोई दोष नहीं है । 


प्रस्याप्ययं न्यायः समानः, 


यहां मीमांसक कहते है किं इसी प्रकारं हम मी सर्वज्ञके अभावको सिद्ध करस्वेगे जैसे 
आपने एकांतोंका अमाव सिद्ध कर दिया है । वहां प्रतियोगीके सरण ओर निषेध्यसम्बन्धी आधा- 
रके प्रल्ककी जिस प्रकार आपको आवद्यकता नदीं पडी है । यही तकंणारूप . न्याय दूसरे हमको 
सवैज्ञामाव सिद्ध करनेम भी समान हे, न्यायमं पक्षपात नही.हेना चाहिये । 


इति चेत्‌, 
~ इस प्रकार मीमांसकोके कहनेपर तो आचाय कहते हैँ कि-- 
नेवं स्वस्य सर्वज्ञज्ञापकानुपददरानम्‌ । 
सिद्धं तदरानारोपो येन तत्र निषिध्यते ॥ ३१ ॥ 


मीगांसकोका उक्तकथन ठीक नदीं है । कारण कि जसे हमको सव वस्तु ( जगह ) 

अनेकंतोकी उपरूब्धिरूप एकां तोका अदर्शन सिद्ध है । इस कारण येदि किंसीको अमवदा एकांत 
` की फल्पना भी हो जती है तो वह खण्डित कर दी जाती है। उसी भ्रकार सव पुरुषोके सर्व 
ज्ञापक प्राणोंक्रा न दीखना। अपको सिद्ध नदीं, है जिससे. कि वहां वस्तुतः निपेध कर देते । 
मावा्थ-यदि न दीखना सिद्ध होजता.तो एक दो मनुष्योको सवकज्ञापकफे कल्पित उपलम्भ कर- 
नेका आप निषेध भीक्रस । कितु सवज्ञके ज्ञापक्प्रमा्णोका अभाव आप नहीं कर्‌ सकते 
है । भस हमारा ओर आपका अथैपरीक्षणस्रूप न्याय समान कहं रहा ? 


सर्वसम्बान्धानि सर्ज्ञ्तापशाचुपलम्मे हि प्रतिपच्ुः स्वयं सिद्धे ङतयिक्स्यचित्सर्व 


्षज्ञापकोपलम्भसमायेपो यदि व्यवच्छेदयेत तदा समानो न्यायः स्यान्न चैवं सर्वज्ञा 
साववादिनां तदसिद्धः। 


} ध 
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यदि ज्ञाता मीापिक्को सम्पूर्णपुरपोमे सम्बन्धित -होरहे सर्््तके जापकम्रमाणोकां 
अनुपरम्म भपने आप सिद्ध होता ओर्‌ बाद॑म किसी एक आध सर्वनञघरादी व्यक्तिको किसी कारण 
से उसके विपरीत सवेश्ञक ज्ञापकका उपरम्भखूय आरोप ( कल्पना ) हो, जाता, .पुनः इस 
आरोपको आप निवारण करते तव तो हमरे ` एकान्तामावका ओर अपकरे सज्ञामावका न्याय 
समान होत्ता किन्तु इस प्रकार सथैक्ञामाववादियोके मतपरं सम्पूर्णं आसाम ` सपरज्के उन क्षपक 
परमाणोका नही दीखन। सिद्ध नदीं है । ज हमरे यहां अनेकान्तोका दर्चनश्य एकान्तोके ज्ञापक- 
का अनुपरम्म सिद्ध है । अतः हमारा ओर आपका न्याय सदृश नहीं है । 


आसन्‌ सन्ति भविष्यन्ति वाद्धारो विश्वट-घनः । 

मदन्येऽपीति लिर्णीति्यैथा सर्वत्ञवादिनः ॥ ३२ ॥ 

किंचिज्ज्ञस्थापि तदरन्मे तेनेवेति विनिश्चयः । 

इत्ययुक्तमदोषन्ञसाधनोपायसभवात्‌ ॥.३३ ॥ 

सम्पूर्णं पदाथि ्रतयक्ष कर चुकनेवाे सर्वतो जाननेवारे मेरेसे अतिरिक्तं दूसरे परुष. 

पदिक यहां हो चुके. उस समय मी अन्य क्षत्रे प्रत्यक्ष करनेवाङे ओर यहां आगरम, अनुमानसे 
जाननेवाठे स्वेता पुरुष वर्तमान दै तथा मविष्यकार्म भी सर्व्ञको जाननेवारे अनेक दोकगे 
इस श्रकारका निर्णय जसे सर्वज्ञवादीको है, उसके समान सुद्ञ मीमांसकको मी अच्छी तरह इस 
चातका विंशेषरूपेस निश्चय है कि पिरे. काटे मी सम्पूण छोग अस्पक्ञ थे जीर इस समय मी 
अच्पन्ञ दै तथा भव जगि मी सम्पू -जन यद्यन्त रगे स्रं ओर सर्वक्ञको ` जाननेवाटा. न कोई 
था, नदहै न होगा) सम्पूण ' मनुष्य अद्पक्ोको ही , जाननेवके थे, टै, ओर होगे मी । माच 
कहतेःटै कि दंसः प्रकार मीमांसकका कना युक्ति्ोसे रहित दै । क्योकि सके सिद्ध करनेका - 
समीचीन उपाय विरयमान दहै । प्रमाणसे सम्मव रही वस्तुक्रा अप्म्मव्‌ कहते रहना उचित नहीं दै । 


स्वयमसर्व्ञस्यापि सपैविदो बोद्धारो वृत्ता वतन्ते मत्तोऽन्येऽपीति युक्तं ष कुष, तस्थि- 
ध्युपायघटनात्‌। न पुनरक्वज्ञवारिनस्ते पूतं नप वन्ति, न सविष्यन्तीति प्रमाणामावात्‌ । 
हस समय. स्वयं जल्यक्ञ होकर मी हम जेन इस ब्रातको युक्ति्षहित कह. सकते द कि हमसे 
अतिरिक्त पुरुष भी मूतकारमे सर्वके जाननेबलेथे, +. ओर वतमान म्रिये होगे । क्योकि उस 
सर्वकी सिद्धिका उपाय अनुमानम्रमण वे्ठासहित बना. इभा है । कि सर्वक न माननेवारे 
` मीमांसकोके.यहां सर्वज्ञ नये, नरै;ओरनदोगे इस वातका कोर प्रमाण नदीं दै । 


कथम्‌ १। - . 0 
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वह सरव्ञका ज्ञापक प्रमाण हम असज लोगोको कि रकारं है यह दिसखते दै । 


यथाहमुमानादेः सर्वज्ञं वेशि त्तः 
तथान्येऽपि नराः सन्तस्तद्वोद्धायो निरशाः ॥ ३९ ॥ 


जसे कि मँ अनुमान, आगम, आदि प्रमाणोसे समै्ञको वास्विकल्पंस जान केता ह 
उसी प्रकार दूसरे विचाररीरु सज्जन पुरुष भी बाधक प्रमाणोसै रहित होकर उस सर्ज्ञको जान 
क्ते दै। [र 

सन्तः प्रशस्याः प्रेक्षावन्तः पुरुपस्ते मदन्येऽप्युमानादिना सवैज्स्य बोद्धारः प्रक्षा- 
वत्वात्‌ यथाहमिति ब्रुवतो. न किचिद्राधकपस्ति। न च प्रेक्षां ममासिद्धं निरवघं 
 सवैवि्यवेदकप्रमाणवादिखात्‌ । यो हि यत्र निरवचं प्रसाणं वाकषि सतत्र प्रक्षावानिति 

` सुप्रसिब्रम्‌ । ` | | 

लोकं सदत जो पूर्य है वे सजन दँ अर्थात्‌ शुक्रे अतिरिक्तं जो विचारशील पुष 
है वे भी अनुमान भादि प्रमाणक द्वारा सर्वजञको जान रे है ( भतिज्ञा ) क्योकि वे पुरुष समीचीन 

तर्कणासे हिताहितको विचारनेवारे रै, ( हेतु ) जेसे कि यै विचाराला होकर भमाणोसे सक्को 
जान रहा द्रं । ( अन्वयदृष्टान्त ) इस प्रकार कहते हुए मुद्च सवैकञवादीके जमिमतका कोई वाधक 
नहीं है । स्चको -पिचारशािनी. दधि सहितपना अपिद्ध नदीं है। क्यो भँ निरदोपरूमसे सपूर् 
` विधधाओोके ज्ञान .करानेवाठे प्रमा्णोकी स्वीकार करनेवाल वादी द्रं । जो वादी जिस िषयये निर्दोष 
रूपसे निश्चय करके प्रमाणोको कह रदा है वह वादी उस विष्य अवदय विचारक स्ुरुष माना 
नाता है जैसे कि सचा वैय, यह व्याति लोकम अच्छी तरहसे प्रसिद्ध है । 


` यथा मम न तज्जञपरूपरुम्भोऽस्ति जातुचित्‌ । 
तथा सवंनरृणानिलज्ञानस्थेव विचेष्टितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` -हेतोर्मरस्रकायादिमादेव्यभिचारतः । 
दादिने 

 स्याद्वादिनेव विशक्ञमनुमानेन जानता । ३६ ॥ 

यहां मीमांसक कहता है कि जसे षुञ्चको उस सर्म की कतिक उरम्म कमी नहीं होत 
है । उसी भकार सम्पू मनुप्योको सी सभैन्ञका ज्ञान नदीं हयो सकता दै । इस प्रकार मीमांसकरोका 
कहना भज्ञानपूर्वक ही क्रिया कना है कारण यह है किं अप सम्पूरणं॑मनुप्योको सरन्नका ज्ञान 
नदीं है । इक यही अनुमान करगे कि " सम्पूणं मुप्योपर कोई भी मनुप्य स्कञशनो नद्य जानते 
१८ 
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` है ( परतिज्ञा) क्योकिवे समी पर्पट (हेतु) यावे समी शरीर, इन्द्रिय आदि विशि ह । 
( दूसश हेतु ) मथवा वे वक्ता हैँ । ( तीसरा हेतु) जो जो पुरुषै या शरीर भादिके धारी 
तथा व्याख्याता हँ वे वे कोई भी सक्को नहीं जानते द । जेते कि ्ै, ( अन्वयदृ्टान्त ), 
इस अनुमान दिये गये मनुष्यत्व, शरीरि आदि देतर्भोकां अनुभानके द्वारा सर्व्ञको जाननेवोछ 
जैन स्याद्वादी विद्रानते ही व्यभिचार टै जर्थात्‌ स्याद्वाद विद्वान्‌ पुरूष दै, शरीरधारी टै मौर 
अच्छे वक्ता मी है रितु वे सर्वक भटी प्रकार जानते दै । देतु रह गया ओर्‌ साध्य नहीं रहा, 
अतः जाप मीषांसकोके हेतु व्यभिचारी है । 


मदन्ये पुरुषाः सर्वञ्ञापकोपलम्भशूल्याः पुरुपत्वात्तायादिमच्वाद्‌ यथाहमिति 
वचस्तमो विरसितमेव; हतोः स्यादादिनानेकान्तात्‌ । 


उक्त दो वार्तिकोका अर्थं यह है । मासक यदि यह्‌ करद कि ““भेरेसे अतिरिक्त संसारके मनुष्य 
सर्भक्फे ज्ञापक प्रमाणो रते ह पुरुप होनेसे, या शरीर आदिका धारीपना होनेसे जसे कि मैः” इस 
अनुमान मीमांसकेन अन्वयदृष्टान्त वनानेके स्यि अपनेसे अतिरिक्त सर्व जीवको पक्षकोणिमें 
डाला है जीर दृष्टान्त वनानेके स्यि अपनेको वचा ख्या है । क्योकि अन्वयदृष्टान्त पक्षे भिन्न 
हुभा करता है। ये मीपांसकोके वचन अलन्त गाढ अन्धकारे करे सिर्वाड ही है । क्योकि उन 
हेव॒ओंका स्याद्वादी विद्वान म्यमिचार ६ । 


तस्य पटी करणाददोप इति चेत्‌, न, पक्षस्य प्रत्यक्षासुमानवाधप्रसक्तेः । सर्वज्ञवादिनो 
हि सर्बञज्ञापकमनुमानादि स्वसंवेदनप्रत्यक्ष॑प्रतिवादिनश्च तदचनविदरोपोत्थानुमानसिद् 
सवैपुरूपाणां सकरपित्साधनादुमवनशरूल्यत्वं बाधते हेतथातीतकारः स्यादिति नास्वन्न- 
वादिनां सवैविदो बोद्धारो न केचिदिति वक्तं युक्तम्‌ । 


यहां मीमांसक यह कर फिः व्यमिचारसकर मने गये स्याद्वादी-लोगोको मी पक्षकोसिें 

कर ख्या जवेगा इस कारण कोई दोप नहीं है । अथौत्‌ स्याद्वादियोको भी सर्वक्तका ज्ञान नहीं 

वे शटी दम मसते है । अरथकराए-कहते दँ फ यह कना तो ठीक नीं है क्योकि तव तो पके 
पक्षको प्रक्ष ओर अनुमानपरभाणसे वाधा होनेका प्रसंग ह्यो जविगा { कारण कि सर्व्ञवादीने 
 सर्व्ञका ज्ञान करानेवारे अनुमान भादि प्रमाण स्वसैवेदनमव्यक्षसे जान विथिः ओर प्रतिवादीको 
उन पूतरीपर अविरुद्ध वचनविशेषोप्े पेदा हए अनुमानके द्वारा सथज्ञके ज्ञापकृ-परमाणोका ज्ञान करा 
दिया जाताः है । अतः स्वरसवेदन ओर अनुमाने सिद्ध कयि वे सर्व्तके ज्ञापकभमाण मीमांसकोकि 
यनाये हुएट.उक्त जनुमानको वाधा देते है अतः सम्पूण पुरुप -स्ज्ञसाधक्‌ अनुमवोते रहित दै । 
इस अनुमान दिया गया हेतु-वाधित हेचामास होजाता है क्योकि सरवेतके सोधक अनुभवेोके सिद्ध 


॥ 
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होजनेपर पश्वातकारूमे आपका अनुमान बोल गया है । इस प्रकार सर्व्॑को जाननेवारे कोई 

ह यह अस््रज्ञवादी मीमांसक नहीं कह सक्ते दँ अर्थात्‌ स्का या सरव्॑ञको जननेवारोका 
निषेध करना उचित नदीं दै । र 


ज्ञापकानुपलम्भोऽस्ति तन्न त्पातिषेधतः 
कारकानुपलम्भस्तु प्रतिघातीष्यतेऽ्रतः ॥ ३७ ॥ 


हेतु दो पकारे होते है । एक ज्ञापक देतु, दूसरे कारक हेतु, जसे कि जिका धूम ज्ञापक 
देतु है ओर धूमका कारक हेतु अमि दै। यहां मीमांसकं करके कहा गया सर्जञके ज्ञापक प्रमार्णोका 
अनुपलम्भ तो सिद्ध नहीं हुआ है क्योकि हमने सभरज्ञके ज्ञापकप्रमाणोको सिद्ध काके उस अनुप- 
रम्भका निषेध कर्‌ दिया है ओर सक्को यननिवाछे का.कटेतुभके अनुपरम्म होनेका भी जगे 
विधात करनेवाले है । अर्थात्‌ तपस्या, समाधि, पूण श्रुतज्ञान दिके द्वारा ज्ञानावरण आदि कमो 
क्षयसे सर्वृज्ञपन बनना इष्ट है । भावार्थ कमेक क्षयसे विशुद्ध आसामि स्वामाविक केवलक्ञान प्रगर 
` द्येजाता है अतः कारकदेत॒ओंका अनुपरम्म भी नहीं है । 


तदेवं सिद्धो विश्वतच्वानां ज्ञाता, तदमावसाधनस्य ज्ञाकालुपरम्भस्य कारकाञुप- 
लम्मस्य च निराकरणात्‌ । 


इस कारण ईस भकार अब तकं सिद्ध हुभा कि सम्पूण पदार्थोका एक साथ प्रलक्ष॒ करने- 
वाखा सर्ज अवद्य दै । क्योकि उस स्वके अमावको सिद्ध करनेके ल्यि मीमांसकोंकी ओरसे 
दिये गये ज्ञपकममाणोफे अनुपरम्भका ओर कारककारणोके अनुपलम्भका खण्डन कर दिया 
गया है । दूसरी करिकमि कड गये प्रभेयको पृष्ट केके स्थि-सपैक्ञताको सिद्ध कर चुकनेपर अव 
पापोका क्षय करना परसिद्ध करते दै सुनिये ¦ 


कल्मषपरक्षयश्चास्य विशक्ञत्वासतीयते । 
तमन्तरेण तद्ावातुपपत्तिपरसिद्धितः ॥ ३८ ॥ 


इस सवैक्फे ज्ञानावरण आदि पापकर्मोका क्षय होः जान तो सम्पूण पदाथेक्ि जञातापनसे दी 
निर्णीत कर ल्या जता है| क्योकि उसके विना यानी पापोका क्षय कयि विना उत्क सद्धाव यानी 
` सर्क्ञताकी सिद्धि नदीं हयेती है । यह प्रमाणसे भिद्धदै। 


सर्व॑त्छाथज्ञानं च कस्यचित्स्यात्‌ कल्सपग्रक्षयथ न स्यादिति न शंकनीयं तद्धाव 
एव तस्य सद्ध(वोपपत्तिसिदेः । 
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दूसरी वासिकः सम्पूण तच्चार्थोके ज्ञानरूप काको देतु वनाया है सौर केकि ध्॑सरूप' 
कारणको साध्य वनाया है | उस प्रकरणका यहां उपसंहार किया जा रहा टै । यहां कोई शंका करे 
किं भापके उक्त अनुमान अनुकर तकं नहीं है अथात्‌ किस्ती एक अनादि दशरके सम्पूण 
तत््ार्थोका ज्ञान हो ओर सदा शद्ध हो रे खरक परपोका क्षयन हो इसमे क्या वाहैः 
अन्थकार्‌ कहते दँ कि यह शंका तो नदीं करनी चाहिये। क्योकि उस पापोके क्षय होनेपर ही उस 
आलसाको सव पदार्थोका जानना वन सकता है । जैमे कि वहिसताधक प्रसिद्धं अनुमाने 
कोई रका करेकिधूमदहो ओर वहिन हो तो इसमे क्या आपत्ति है ? इसका उत्तर यही टै कि 
कारयक्तारणमा्रका मंग हो जिगा | बिना कारणके धूम नदी हो सकता है । उसी तरसे यहां मी. 
कायकारणमावका भग न होना ही उक्त शंकाका वाधक टै । , 


जायते तद्धिधं ज्ञानं सखेऽसति प्रतिवन्धरि । 
स्पष्टस्वाथौवभासिवान्निरदोषनयनादिवत्‌ ॥ ३९ ॥ 


सम्पू पदार्थोको हस्तामरकवत्‌ युगपत्‌ जाननेवासा वैसा ज्ञान ८ पक्ष ) अपने व्रि कर रहे 
ज्ञानावरण आदि प्रतिपक्षि्योके नष्ट हो जानेपर ही पैदा दता है ( साध्यदरु ) क्योकि व्ह स्पष्ट 
ल्पते सम्पू सपने विषयोंको प्रकाश कर रहा है ( हैत ) जसे किं चाकचक्य, कामल, पाण्डुः 
आदि दोषो सहित च॒ जादि इन्दरियां अपने विपर्योका स्प्ट प्रकादय करती है । (खन्वय दृष्टन्तं ) 
दस अनुमान द्वारा सर्व्ञके ज्ञानंका आवरण करनेवारे करमोका विना सिद्ध किया दै । । 
सवेन्नविक्नानस्य स्वं प्रतिबन्धकं कल्मषं तसिनसत्येव तद्धवति स्पश्स्वविपयावमा- 
सिस्वात्‌ नि्दोप्चक्चुरदिवदित्यत्र नासिद्धं साधनं भ्रमाणसद्भावात्‌ | 
पूरते सवैजञके विज्ञानका स्वामाविकरक्तिसे विगाडने वाखा अपना पापकम था, .उस -पापके 
ध्वंस होनेपर टी सवको जाननेवासा वह विशद ज्ञान वेदा होता है क्योकि वह॒ स्पष्टरूपसे अपने 
विपर्योका प्रकाशक है । जो स्पष्टरूपसे अपने .विषयोकि प्रकारक रोति दँ वह॒ अपने प्रतिवन्धकके 
न्ट होनेपर ही उलयन्न होते द ! जसे कि काच कमर आदि दोषोते रदित चघ्चु आद्विकं -इन्िथां 
1] उन ईदियोसि पेदा इए घट, परक. प्रलक्ष ज्ञान } यों इस अनुमानमं हेतु असिद्ध नही है। 
क्योकि पक्षम हेतुका रहना सिद्ध कटनेवलि अनुमान ओर ागमपरमाण विमान है । 


नन्वामूलं करमपस्य क्षये किं प्रमाणमिति चेदिमे व्रूमदे-- 
किप्तीकी यहां शंका है किं हम लोगोकि ज्ञानावरण मादि कर्म कुछ नष्ट भी हो जति मौर 





१५५०५ 


 अनिक कपल विमान रहते हैँ किन्तु जपने सर्के ज्ञानावरण आदि कोका सम्पूरणरूपसे 
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षय.माना है । अतः कर्मके जडे ही पूरी तरह क्षय हो जनिम क्या प्रमाण है £ कताभो, देसी 
दीका होनेपर यहां ये हमं जेन सहषै यह कहते है किः-- 


्षीयतेः कचिदामूरँ ज्ञानस्य प्रतिबन्धकम्‌ । 
समय्रक्षयहेतुतवाद्धोचने तिभिरादिवत्‌ ॥ ४० ॥ 


आसाके स्वामाविक ज्ञानगुणका आवरण करनेवाला प्रतिबन्धक कमै ( पृक्ष ) कपीन , 
किसी आलि मूसे शिखाः तक. पूरी . तरहसे नष्ट हो जाता दै ( साध्यः) वयोकि उस्‌, आस्मि 
्ञानावरणक्ैके पूर्ण॑रूपसे क्षय होनेके कारण. सम्यग्दशन, ज्ञान, चास्त्र उयत्र हो. गये द (हेतु } 
जेषे कि.जज्ञन, सुरमा, ममीरा जादि कारणे नेत्रम तमारा, चका्चोष.काम्ल, मादि- दोष सवथा 
नष्ट हो. जाति, । ( अन्धय.द्ान्त ) | 


. समग्रक्षयहेतुकं दि चक्षुषि. तिभिरादि न पुनरुद्धवद्द््ं॑तदस्सवैविदो ज्ञान- 
प्रतिबन्धकमिति । 


जैसे कि तमारा, रोघ आदि. दोपे सर्मथा नाचः करेवा. कारणोके उप्रयोग॒ करनेपर 
, नेत्रम तमारा जादि दोष फिर पैदा होता हुमा नहीं देखा गया दै. । उसीप्रकारएकल्ववितर्कं अवी- 
चार नामक ध्यानसे संम्पू षातियोंका क्षय हयो जनिपर सर्वज्ञे केवरुन्ञानको आवरण करनेवारा 
कर्मः पुन्‌; उलन नदीं होः पाता 


ननु क्षयमात्रसिद्धावप्यामूलक्षयोऽस्य न सिद्धयेत्‌ पुननयने तिमिरसुद्धवदुदषटमेवेति 
चेन्न, तदा तस्य समग्रक्षयहेत॒स्वा भावात्‌, समग्रशषयहेतुकमेव हि तिमिरादिकमिहोदाहरणं 
नान्यत्‌; न चानेन हैतोरनैकान्तिकता, त्र तद भावात्‌ । 


| मीमांसकोकी ओरस नेत्रे दृष्टांतको केकर यहां शका दै कि पूर्वोक्तं अनुमाने कर्मोका 
केवर क्षय सिद्ध हुआ. । फिर भी जडमूरूसे इन कर्मोका क्षय तो सिद्ध नहीं होताः हे क्योकि 
नेत्रोमे एकवार तमोरे आदिके नष्ट होजनिपर फिर मी तमारा, रतोंध आदि दोष पेदा होते हुए देसे 
गये ३ .। इसी प्रकार स्क्ञके भी पुनः ज्ञानावरणदोपका वन्ध होना सम्भव है । आचार्यं कते हैँ 
कि यह. कहना तो ठीक नहीं है । क्योकि संसारी जीवों के ज्ञानावरण जादि कर्मोका पूर्णरूपसे नष्ट 
करनेवाला रलत्रय उद्यत नहीं हुमा है । इस कारण कत्तिपय कर्मोका क्षयोपशम होजात्ता है । पुनः 
बन्ध भी होजाता दै । किंतु स्ैक्ञके कोका अनन्त कारु तक के ल्यि क्षय करनेवाले कारण पूर्ण 
संवर ओर निजैरा होगये है । इसी प्रकार नेत्रो मै एक वार उपदाम होनेपर मी पुनः तमारा, रतोष ` 


दोषपैदा हो जाता है. वहां मी उष दोष पूर्णरूपते क्षय केके कारण मन आदिकक, 
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उस समय सेवन नहीं किया है । हमने यहां सम्पूर्णरूपसे दोपोके नाश्च करनेवाठे कारणेपि स्वेथा 
नष्ट हयो चुके तमारा आदि दोषोको दी दन्त किया है । कुछ दरक चयि दब गये अन्य रतोष 
आदिको दृष्टान्त नहीं बनाया है । इस कारण कुठ दिनके रिय उपडमको प्राप्त हुये इस तपारा 
दोपते हमारे देका व्यभिचार नदीं है । वरयोकि वहां दबे हुए कामल जादि नेत्रदोषों म॑ “ सम्पू 
रूपे क्षय करनेका कारण विमान दै ›› वह दतु रहता नहीं दै । फिर व्यमिचारदोष कैपता १। 


फं पुनः केवरस्प प्रतिबन्धक य॑स्यात्यन्तपरिक्षयः छचित्साध्यत इति नाकप्नन्यम्‌ । 


यहां किपरीका उपहास करते हुए आक्षेप है कि नेत्रके दृ्न्तते दोषोका सम्पूरणं स्पते क्षय 
हो जाना मान मी क्या जाय, फिर मी आप यह्‌ वतलादये कि सर्वके केवलक्ञानका प्रतिबन्ध 
करनेवाला दोप कौन है ? जिसका कि जनन्त कारुतक फे ल्यि पूरण रूपते नष्ट होजाना किती एक 
आत्मापर सिद्ध किया जा रहा है । मन्थकार कतै है कित प्रकार क्षिप नहीं करना चाहिये । 
कारण कि- । 


मोहो ज्ञानटगादृयन्तरायाः प्रतिबन्धकाः । 
केवलस्य हि वक्ष्यन्ते तद्धावे तदुद्धवात्‌ ॥ ४१ ॥ 


` मोहनीय, तथा ज्ञानावरण, दर्श॑नाव्रण मौर अन्तराय, ये पौद्रस्कि कर्मं केवरजानके निश्चय 
करके प्रतिबन्धक ह । मूलपूत्रकार इस घातको आगे दशम जध्याय म करगे उन कोके होने पर 
वह केवरन्ञान नहीं पैदा होता है । यहां अन्वयव्याति दै । कि- 


यद्धावे नियमेन यस्याुद्धवसतत्तस्य प्रतिबन्धकं यथा तिमिरं. नेत्वि्ञानस्य, मोहा- 
दिभावोऽस्मदादेथ्षङ्ञानाजुद्धवथ केवलस्येति मोहादयसतरतिवन्धकाः प्रवक्ष्यन्ते, ततो न 
धार्मिणोऽसिद्धिः। 


, जिसके वियमान रहनेपर जो नियमसे पैदा नदीं होता है, वह उसका प्रतिबन्धक माना 
जाता दै । जैसे कि नेनोके द्वारा ठीक ठीक विज्ञान नेका प्रतिवन्ध करनेवाले तमारा, कामक मादि 
दोष है हम आदि खोगोके मोहनीय कम ओर ज्ञानावरण आद्वि कप विमान दै । जसे -तिमिरादि 
दोपके विद्यमान होनेषर परा चोक्चुष प्रत्यक्ष नहीं पैदा होता. दै । इसी प्रकार चालिमोहनीय, ज्ञाना- 
व्रण, दशनावरण ओर अन्तरायके होनेपर्‌ केवरन्ञानकी उत्ति नहीं हो पाती है। इस देषसे मोहा- 
दिक कर्मं उस केवलन्नानके आवरण करनेवाके सिद्ध होते है । केवर्क्ञानके विगाढने वारे कर्मोका 
स्य्टरूपसे निरूपण अन्तिम अध्याये करगे, इतत कारण ्ञानके प्रतिबन्धक कमै. ( पक्ष ) किं 
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आला म सूर्म नष्ट हो जति दै ( साध्य ) पूर्णखूपसे क्षयका फारण विद्यमान होनेसे ( हिव ) इस 
अनुमानमे प्रतिबन्धक कमै-रूपी धर्मी ( पक्ष ) की जकिद्धि नहीं हयी । 
कः पुनरेतर्कषयदेतुः समग्रो यद्धाबाद्धेतु सिद्धिरिति चैत्‌ । 


पिर यहां प्रक है कि मोहनीय आदि कर्कि पू्णरूपसे क्षयका कारण कौन है १ जिसके 
वियमान होनेसे जेनोकादेतु सिद्ध कहा जवि बताओ, यदि फेसा कटोगे तो आचाय उत्तर देते है कि- 


तेषां परक्षयदेत्‌ च पूर्णे संवरनिरे । 
ते तपोतिरायात्साधोः कस्यचिद्धवतो ध्रुवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उन मोहनीय आदि कर्मोकि वतमान ओर मविष्यके मी सम्बन्धको रोकते हुए बदिया क्षय 


करनेके कारण वे पूरण संवर जौर निर्जरा किसी किसी निकटसिद्ध साधके उ्कृष्ट तपके माहाल्यसे 
निश्चय कर्‌ पेदा होजाते दैः । 


तपो ह्यनागताघोघग्रवतेननिरोधनम्‌। 
तजन्महेतुसंघातम्रतिपक्षयतो यथा ॥ ७३ ॥ 
भविष्यत्काक्रूटादिविकारोघनिरोधनम्‌ । 
मन्रध्यानविधानादि स्फुटं खोके प्रतीयते ॥ ४४ ॥ 


जिस तपके द्वारा संवर ओर निजैर। दोनों हो जति है, उस तपके उत्पन्न . होनेके कारण 
तो सम्यग्दशेन, ज्ञान, ओर चास्ति है । वहिरामे दीक्षा, तपस्या, कायश्च आदि भी हैँ । वह 
तप ही भविष्य अनिवार पापोके समुदायकी प्रदृत्तिको रोक्ता रहता दहै तथा वर्तमानकारेप मी 
उस पापका सम्बन्ध नहीं होने देता है । कर्मके उदन्न होनेका कारण मिथ्यादन, अविरति 
पमाद, कषाय ओर योगोका समुदाय है । उसको सम्यग्दर्शन आदि सामम्रीसे नाद करता हुआ 
तप किसी साधुके उत्पन्न होजाता है । जैसे कि यह बात लोकप स्पष्टरूपसे धरतीत होरही है कि 
काटे हुए या जहर खनेवाि मनुष्यके ररर विषका प्रभाव मन्त्रसे ओर ध्यानकी दिधि आदिमे 
वतमानमै सी नष्ट कर दिया जाता है जर भविष्यकारूम मी उस तीक्ष्ण विष या॒ बावे कुत्तेके 
काटने, ओर पागरु श्रगारके कार्नेके विकारोके सुदाय रोक दिये जति दै । इसी प्रकार पके 
हारा वर्तमान ओर भविष्यके स्यि कर्ैबन्ध नष्ट कर दिये जाते ह । 


चृणासप्यघस्तम्बन्धाो रागद्रेषादिहेतुकः 
दुःखादिषूलदहेतुत्वादतिभुक्तिबिषादिवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
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वर्तमान संसारी जीवोके मी राग, द्वेष, अन्नान, भरमाद, दि कारणो पौपोका सम्बन्य 
अवदय है ८ प्रतिज्ञा ) क्योकि वद दुःख, अज्ञान, उत्साहका न होना, परतन्त्र होना, आदि , 
फांका कारण है ( हेतु ) जैसे कि मूखसे अत्यधिक खनेपर या विप, कचा पारा आदि मक्षण 
करनेसे उस पद्ररुके सम्बन्ध दवारा आतम्ग नाना कैश्च उन्न हो जति ह । (अन्वयद्ान्त ) उसी 
प्रकार्‌ संसारीमनुर्योके विचित्र प्रकारके आधि, व्याधि, उपाधिषूप -अनेक दुःख .दैखे जते 
ह} इससे भरतीत होता है कि आसमाके वरिभावमवौका कारण विजातीय पुद्ररु पापद्रन्यका 
सम्बन्ध हो रहा है । 


तद्विरोधि विरागादिरूपं तप इहोच्यते । 
तदसिद्धावतजनन्मकारणप्रतिपश्चता ॥ ४६ ॥ 


जिन रागद्वेष, `अक्ञान आदि विमर््रेति कर्मोक्रा वन्ध होता है, -उन रागादिकोते विरोध 
करनेवारे वैराग्य, आत्मज्ञान, मेदविज्ञान, स्वाध्याय, कायञकेश, धर्मध्यान आदि स्वरूपम यहां प्रक- 
रणम तप कहा जाता है । क्योकि धररध्यान, वैराग्य जदि तपके सिद्ध न होनेपर उन पार्पकी 
उल्क कारण हो रहे व्रिरति, कष(य आदिका विरोध करना नहीं वनता है । सकारण वीतराग 
विज्ञान जादि ही ज्ञानावरण जदि पौद्रल्किक्मकि ओर रागद्वेष. आदि -मावकर्मोके विरोधी सिद्ध 


हो जति है । | | 

{तदा -दुःखफरं- क्म सचितं परतिहन्यते 

करायङ्केदादिरूपेण तपसा तत्सजातिना ॥ ४७ ॥ 

-खाध्यायादिस्वभावेन परपरराममूर्तिना । 

वद्धं सातादिङ्रत्क्म शकादिसुखजांतिना ॥ ४८-॥ 

जिस समय मुनिमहाराजंके उक्कृष्ट तप हो जाता है उस समय - दुःख, रोग; स॑ञ्चेशःदैँ फर 
जिनके रेसे पूर्मं जन्म इक किये गये कम . तो प्रतिपक्च येः रदे कायष्धेश, प्रायश्चित्त उपवास 
युतम आदि तके द्वारा न्ट कर दिये जति द । भर इनदर, अहमिन््र, चक्रवती आदिक घुखीकि 
प्राप्त-करानेवारे या उसी `जातिके दूसरे नीरोगता, सक्कुीनता, यशसिता, राजलोकमान्यता, : जय- 
ञानी विद्वत्ता आदि लौकिक सुखोंको. देनेवारे सतवेदनीय, उचगोत्र, यशस्कीति, सुभग, आदि 
लोकिफ दुखसाताक्रो करनेवछे पुण्यकभैको असम वेधे इए द | उन. मकमा विनाद्च तो 
परम उक्कृष्ट शान्तिकं मृति सरूप स्वाध्याय, शु्कष्यान, जदि जालसाके स्वामाविक परिणामरूप 
तपते द्यो जाता दै । । 


तलाथैनिन्तोमणिः । १४५ 
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केवरुपरतिवन्धकंस्यानागतस्य संचितस्य वात्यन्तिकक्षयरेत्‌ समौ संबरनिभेरे तपोऽ 
ति्चयात्‌ कस्यविदवर्यं भवतं एवेति प्रमाणसिद्धं तस्य समग्रक्षयहेतुत्वसाधनं यतः- 

केवर्ञानका प्रतिबन्ध करनेवाके भविष्यके कमै ओर्‌ पूर्वै जनके एकत्रित कर्भीका अल्॑त- 
रूपसे क्षय करनेके कारण पूर्णं॑संवर तथा पूण निजेरा कसी न किप्ती विशचुद्ध साघुके 
तपके मााल्यसे अवदय. उयन्न हो जति ही हैँ । इस प्रकार पूर्वोक्त शंकाकारको. मोहनीय आदि 


समग्र कर्मके पूर्णरूपसे क्षयके हेतुका विमान रहनारूपी ज्ञापक साधन-रभाणोति सिद्ध कर दिया 
गया है, जिस कारणपे किं कमेक क्षय करनेवार हेतु सिद्ध होगया । 

ततो निशरेषतच्तार्थवेदी प्रक्षीणकल्मषः । 

श्रेयोमार्गस्य नेतास्ति स संस्तुलयस्तदार्थभिः॥ ४९ ॥ 


इस कारणसे यह मी सिद्ध हो गया कि जिसके सम्पूण पाप प्ृष्टपनेसे ध्व हो शये दै 
वह पुरुष ही सम्पूणं पदार्ोके जाननेका स्रमाववाला है मौर वही मोक्षमारीका प्राप्त करानेवाला 
पथप्रद्दीक नायक दहै । तथा वही उस मोक्षके अभिकाषी मम्यजी्ों करके अच्छा सवन करने 
योग्य है । यहां तक दूसरी वातिके संदर्भका उपसंहार हुआ । 


ननु निम्शेषतसवाथेवेदिखे म्क्षीणकस्मपत्रे च चारिरख्ये सम्यग्दशषेनाविनाभा- 
विनि सिद्धेऽपि मगवतः शरीरितखेनावसखानासभवानन भ्ेयोमार्गोपदे शितं, तथापि तद बयाने- 
श्री रित्वा भावस्य रलनत्रयनिबन्धनत्वाविरोधात्‌ तद्धावेऽप्यमावात्‌। कारणान्तरपेक्षायां न रतन 
त्रयमेव ससारक्षयनिमित्तमिति कश्चित्‌ । 
` यंहां किती की शका है कि स्याद्वादियोके कथनानुसार जिनेन्द्र मगवाने सम्ादर्शन गुणके 
साथ म्यापति रखनेवांरे संम्पूण पदार्थोका जानरुनापन तथा चाछिमोहनीय आदि चार्‌ घातिक- 
मोका बदिया क्षय होजानारूप चारित्रनामके गुणके सिद्ध दोजाने पर मी रलत्रयत्राठे भगवान्‌ - 
फ शरीरसहित होकर उदहरना सम्भव नहीं है, क्योकि तीनों गुणो पैदा होजनिपर वै शीघ्र ही 
द्रल्यक;-मावकम ` ओर नोकर्मसे विगुक्त होकर सिद्धलोकङो भाप्त हयो जर्विगे । अतः मोक्षमार्गका 
उपदेशदायकपन नदीं बन ` सकेगा, फिर मी रलत्रय ह्यो जनेषर्‌ आप उन जिनेन््रमगवानक्ता 
संसारे उपदेश देनेके स्यि स्थूरुशरीर-सरित सित रहना मानोगे तो आल्माके शरीरसदितपनेके 
अभावरूप मोक्ष र्लत्रयकी कारणता विरोष होगा अर्थात्‌ रलत्रयसे जासकर स्यृर, वषम 
रोरीतेकाः अभाव न ह्ये सका, क्योकि रलनत्रयङे उन्न दोनेपर मी उपेया ठडरना पडा दरी 
अमाव नदीं हुजं है । यदि शरीरहर उपाधिके नाच कनके स्यि रलत्रयङ्े अतिरिक्त दूसरे कारणो 
१९ 
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की अपेक्षा करोगे तो पूणे रलत्रयही ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म, या भक्ञान, क्रोध, राग जादि माव 
कर्म, ओर शरीर, इन्दरिय, आदि नोकर्मृखरूप संसारके क्षयक्ता कारण है । यह सिद्धान्तवचन न 
वन सकेगा । कारणसे कार्यं होनाही चाहिये । कार्यकारणभाव कोई वचोका खेर नदीं है, चदे अहां 
काये कल्या ओर कीं कामै न होसका। इस प्रकार किसी एक नैयायिक मतके अनुसार चकनेवाे 
वादीका कुचो दै । 

सोऽपि न विपथित्‌, यसात्‌- 


मन्थकार कटते हँ फिं वह शेकाकार मी विचारश्चारी पण्डित नहीं ₹। जिस. कारणसे कि-- 


तस्य दरनशुद्धथादिमावनोपात्तमूर्तिना । 

पुण्यतीर्थकरखेन नाम्ना संपादितश्चियः ॥ ५० ॥ 
` स्थितस्य च चिरं खायुर्विरोषवदवर्तिनः 
श्रेयोमागोपदेरितं कथंचिन्न विरुष्यते ॥ ५१ ॥ 


उस जिनेन्द्रदेवने पूजनम या इस जनम दशशनविशयुद्धि आदि सोढ्ह कारण मावनाओकि 
मावनेसे अद्यत पुण्यश्ालिनी पौद्रस्कि नामकर्पकी तीधकरप्करृतिका बन्ध क्रिया है तथा उस 
तीथकरपहृतिके साथ नियमर्पसे दोनेवाटी अनेकं पुण्यपरृतियोंका अहण किया दै । उन पुण्य- 
प्रकृतियोके उदय अनिपर सम्पादित हुई समवसरण आदि बहिरंगर्मीको भ्राक्त करनेवाङे जिनेद्रदेव 
उक्कृषटपनसे कुछ अन्तधहूतेपसे सधिक पौनेनौ वषे कमती एक कोटी पूरयैवपं ओर जघन्यपनेसे कति- 
धय अन्त्ुहूते जपने विदोष॒ आायुप्यक॑के अधीन होकर वतौव करनेवारे भगवान्‌ बहुत देर तक 
या बहुत वर्पोतकं संसारम एषते दै । यों चार अधातिया केकि अधीन संसारं सित रहनेवरि 
अनन्तचतुषटयधारी भगवानके तीभ्रकर प्रकृतिके उदय होनेषर गोक्षमा्मैका ` उपदेश देनापन किसी 
मी तरहसे विरुद्ध नदीं है । । 

तस्य निःरेषक्ार्थवेदिनः सय भूतरत्नत्रयस्यापि शरी रितेनावयानं स्वायुर्वि्ोव- 
्रवरतिंत्रात्‌, न हि तदायुरपवतनीयं येनोपक्रमवश्चात्‌ क्षीयेत, तदक्षय च तदविनामावि- 
नामादिकरमत्रयोदयोऽपि तस्यावतिष्टते, ततः सितस्य भगवतः श्रेयोषार्गोपदैशितवं कथमपि 
न विरुध्यते । 

सम्पूण तच्चार्थके जाननेवाले उत प्रसिद्ध जिनेन्द्र मगवानूङ रलत्रय महँ ही प्रगट हो गये 
-दै.किर मी ' अपनी विदेष मायके जधीन होनेसे जिनेन्द्र देवक उपदेशक उपयोगी. दारीरपे सहित 
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होकर संसारम ठहर जाना बन जाता-दै । तीर्थकर मगव्ानूकी आयु विष, वेदना, रक्तक्षय, आदि 
कारणोसे मध्यमे ही छिच होनेके योग्य है नही, जिससे कि उपक्रमके अधीन आयुः करमकी उदीरणा 
होकर ओपक्रमिकनिर्जरा हो जाती । अर्थात्‌ साधारण कर्ममूमरियां मनुष्य तियैज्चोकी या शुरुदत्त, 
पाण्डव आदि सामान्यकेवलियों या , अन्तकृत्‌. केवल्योकी मी जायका अपवर्चन हौ जाता है 
कितु तीधकरौकी आयुका मध्यम किसी कारणे क्षय नदीं हो पात्ता है । वे सुज्यमान पू जायुष्यको 
मोगते दै भौर जव उस आयुष्यकमका क्षय नहीं हुआ तो उससे अव्रिनाभाव रखनेवाङे नाम, 
गोत्र, तथा वेदनीय इन तीन करमोका उदय मी तीर्थङ्कर जिनेद्रदेवके विमान रहता है, तिस 
कारण चार अघातिया केकि वशवर्ती भगवान्‌ संसाध्ये उरहते हैँ ओर अपने अनतज्ञान, ददौन, 
सुख, बीयै, तीथकरल, स्वरनामकर्मं तथा मन, वचन, कायके योग तथा मव्यजी्ोंके पुण्यविशे- 
धको निमित्त पाकर मोक्षमागैका उपदेश देते हैँ । यह बात कसे मी विरुद नहीं पडती है । 


कृतस्तरिं तस्यायुः्षयः रेषाधातिकमेक्षयश स्यायतो युक्तिरिति चेत्‌- 


यहां काकार पुंछता है कि तो फिर उन भमगवानूके आयुकरका क्षय तथा घाकी घचे 
हुए वेदनीय, गोत्र ओर नामकमैका क्षय किस कारणे होगा ? बताओ जिससे कि सम्पूणे कर्मक 
क्षय होनेपर भगवान्‌ को मोक्ष होसके, एेस। कहनेपर तो जाचार्थं उत्तर देते ई ।-घुनिये । 


फरोपमोगादायुषो नि्जरोपवणैनादषातिकमत्रयस्य च शेषस्याधिकाशचतेदण्डकपा- 
टादिकरणविक्ेषादपकषेणादिकमैविेषाददेति घ्रूमः । ` 


आयुष्य.कम॑की निर्जरा तो संसारम उतने दिनतक ठदहरना रूप उसके फएरके उपमोग करनेसे 
हयी मानी गयी है ओर बाकीके तीन अघातिया कमक खिति यदि जयुकर्मके बरावर है, तव 
तो जयुकषके साथ साथ उन तीनों कर्मोका मी फर देकर क्षय दयोजाता है । किन्तु ययुस 
वेदनीय आदि कमी खिति यदि अधिक है तो दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लोकपूरणरूम विशेष 
क्रिया करनेसे या आलीयपरिणामोसे होनेत्रारे जपक्षेणविधान आदि क्रियाप्रिरेषते निर्जरा फर्‌ दी 
जाती है पसा हम जेन साटोप कते है| मव्रार्थ- जसे कि नींद कम अनिपर जमाश्मे दरी- 
रका रुष्य कम होजाता है, जमाई अकडनके स्यि हम चलाकर प्रयत्न नहीं कत्ते दँ । उसी 
प्रकार विना इच्छा, मयत्नके जिने देवके आयुकमेके वरावर हेष तीन कमी स्थिति करनेके 
ल्यि केवङ्सिभुद्धात होता है । उसमे सात समय ठगते दँ । पथम समयते आलकक प्रदेश दण्डके 
समान हो जति ह । पूतैषख या उत्तरयुख पद्मासन वैठे हुए वा खड हुए कवरीके शछरीरगिन्यासके 
अनुसार शरीरबरावर मोरी सात राजू रम्बी जला हो जाती है । दूसरे समय वे प्रदेश कि- 
वाडके आकार होकर सात राजू रुमबे, सात रानू चौड ओर सरीरकी मोराके अनुसार मोरे होकर 
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फर जति है । तीसरे समयम॑वातवरर्योको छोडकर स्यं कोकै वे पदेश्च व्याप्त हो जति है ओर 
चौथे समयमे वातयरय भी मर्‌ जति दँ इसको लोकपूरण कहते दँ । आला लोकाकाशके तरराबर्‌ 
हो जाता है, यह प्रसारणविधि दै । बादम पूर्वके समान संकोचन होता ह । पांचये सम्य प्रतर 
ओर च्रं पुनः कपाट फिर दण्डके अनुसार प्रदेशस्वना टोकर आव समयत पूर्वशषरीरफे यनुसार 
जस्रा हो जाता है । इस केवकिसयुद्धातमे तीन जघाती कमोक्षी सिति आयु के वरान हो जाती 
है । इसके कर जन्य मी लौकिक दृष्टंत दै । 


न चैवे रतव्रयहेतुता यक्तेव्यौहन्यते निश्वयनयादयोगकेवकिचिरमसमयवारिनो 
रतत्रयस्य उुक्तर्दतस्वन्यवयिवे : । । 

कोद अक्षिप करे कि इस मकार माननेयर्‌ तो सम्य्द्न, ज्ञान, चास्रिको मोक्षकी कारण- ` 
ताका व्याघात्त हेता है वर्योकिं चौयेसे सातप तक किती भी गुणान क्षयोपदम सम्य्दर्शनके 
विद्यमान होने करणत्रय करके अनन्तनुबन्धीका विर्संयोजन हो जनिपर पुनः करणत्रयते दचैन- 
मोहनीय क्के क्षय हो जनि क्षायिकपम्यक्त्र हो लुका दै, ओर दरम गुणखानके जतम 
चारित्रमोहनीयका अविकलरध्व॑स हो जनिपर क्षायिक चासछत्रिगुण भी बारह युणसानके भादि सम~ 
यम प्रकट हो चुका है, तथा बारर््व गुणसानके अंतमे ज्ञानावरणके नाश हो जनेसे तेरहैकी 
आदिमे क्षायिक केवरन्ञान मी उन्न हो गया दै, -फिर क्या कारण टै कि रलत्रय होनेषर मी 
मोक्ष नहीं होपाती है ? अथकार कते दँ कि यह कटनां ठीक नदी दै क्योकि व्यवहारनयसे यथपि 
तीनो रल पूण हो चुके रै, फिर मी चासित्रिमुणमै अपात्िकमेकि निमित्ते जनुषंगिक दोष आ ` 
जति है । परमावगाढ सम्यग्दैन चौदहवे युण्यानकं अंतमे माना दै तथा पूरा चारि य्युपरतक्रि- 
यानिवृतति ध्यान मी चौद अंतसमयमे माना है । निश्चयनयसे चौदहवे युणर्थानके अंतसमर्य 
योगरहित केवबलन्ञानीके होनेवारे रलत्रयको मोक्षका कारणपना व्यवस्थित किया ग्या है । तव वे 
एक क्षण भी ससार नहीं ` ठरते दै । चोदके संततम रलत्रयकी पुणंता कर॒ उसके उत्तरक्षणम 
स्वाभाविक ऋल्ुगतिते उष्य गमन कर रोकके ससे ऊपर तनुवातवकर्यमे स्थित पैताकीस रख 
योजन म्बे चौडे जौर पांचसौ पीस धनुष ॐ थारीके आकर गोर सिद्धलोके वे अन॑त कार 
तकके स्यि विराजमान ह्यो जति है| 


नजु सिितस्याप्यमोहस्य मोहविषशेषात्मकरविवक्षादुपपत्तेः इतः भ्रेयोमागेवचनप्ररू- 
त्तिरिति च न मन्तव्यम्‌! तीथेकरत्वनामकमणा पूण्यातिद्चयेन तसखागमलक्षणतीथेकरस्वभियः 
सम्पादनात्तीथकरत्वनामक तु दरेनविश्युद्धयादि मावनावरुभावि पिभावयिप्यते । 

यहां शंका है कि जिनेन्द्र भगवान्‌ सायुकरैके अधीन होकर ससार स्थित रहते. 
यह्‌ तो ठीक है किंतु जव्‌ मगवानूङे मोहनीय क्का नाश पहिले ही होगा दे तो िङेषःमोहनीव् 
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कके उदयसे होनेवाटी बोरनेकी इच्छा तो मोहरहितभगवान्के वन नदीं सकती है, फिर कैसे 
: इच्छाके विना भगवानूके मोक्षमागके प्रतिपादन करनेवारे चचनोंकी प्रवृत्ति होसकेगी ९ बताओ । 
आचार्यं कहते है कि यह यहीं मानना चाहिये; क्योकि तीभकरल्लनामका नामकर्म जल्यत चमत्कारी 
पुण्य है । उस बहिरंगकारणके द्वारा उस अन॑तचतुष्टयधारी भगवानने द्वादञ्ांग॒ गमरूप तीथे 
बननेकी रक्ष्मीको प्राप्त किया है । अर्थात्‌ अनेक ॒दुःखोसे निकारुकर मव्यजीवोको मोक्षधामेमे 
पहुचनेके लियि श्रेष्ठ आगम द्वादशांग वाणीरूपी षार संसारसमुद्रसे पार होनेके स्मि बना दिया 
है । वह आगमषूपौ षाटके बनाने निमित्त कारण तीधैकरत्वसंज्ञावाका नामकम तो देनविष्टद्धि 
आदि सोरुहकारण भावनाओके बरसे भग्यजीवोके चौये- गुणस्थानसे लेकर आघ्वेके छे भाग 
तक्‌ वधको प्राप्त हो जाता है। इस चातका भविष्यथ अच्छी तरसे विचार कर नि्णैय 
कर्‌ देवेगे । | 


न च मोहवति विवक्षानान्तरीयकत्वं वचनपर्तेरुपरस्यप्रक्ठीणमोहेऽपि तख ततूषै- 
कृतवसाधनं भयः, श्रीरिादेः पूवौसवेज्ञत्वादिसाधनादुषंगास्‌, वचो विवक्षानान्तरीयकत्वा- 
सिद्धेति निरवचं सुम्यग्दोनादित्रयहेतकषु्तिवादिनां श्रयोमार्गोषदे शितम्‌ । 


मोदयुक्त संसारी जीवम बोरुनेकी इच्छके विना न होनेवारी अर्थात्‌ बोरनेकी इच्छ- 
पूर्वकं ही होनेभटी वचनप्रषुत्तिको देखकर मोहरहित जिनेनदरदेवके मी उन ॒वचनोंका विव्षपूरं 
केपन सिद्ध करना अच्छा नहीं है | अन्मथा यों तो केवरुन्ञानीके ररीरधारीपन, वक्तापन आदि 
ठेतुओंसे पूरके समान असभक्ञता मी सिद्ध हो जवेगी, “ अह॑न्‌ असवज्ञः ररीरधारिघात्‌ , वक्तृचात्‌, 
जध्यापकवत्‌, ?› पिटीका विकार होनेसे षटके समान सर्पी वामी मी कुम्दारकी बनाई हुयी नदीं 
सिद्ध होती हे! ¢ वल्मीकं करुम्भकारङ्ृतं मृद्धिकारलाद्‌ घटवत्‌, '” ऽसी प्रकार सामान्य संसारीजीर्वके 
वच्मि बोर्नेकी इच्छाको कारण देखकर सर््ञदेव॒के वचनोके अभ्यवहित पूम मी बोरनेकी 
इच्छाका सिद्ध करना ठीक नहीं है । तथा वचनका विवक्षाके साथ अविनामावीपन सिद्ध भी नहीं 
` है। क्योकि सोति समय ओर मूच्छ आदिमे विवक्षाके विना मी वचन वोर दिये जति है | कमी 
कमी बोरनेकी इच्छा अन्य होती है ओर षुखसे दूसरा ही शब्द्‌ निकर जाता है । पेते गोत्रस्ठ- 
ठन इच्छक नदीं होते इए मी शब्दभवृत्ति हो जाती है, ^ न अन्तरे मपरतीति नान्तरीयकः + 
इसका अर्थं अवरिनामाव होता है | विवक्षाका भोर वचनपवृत्तिका अविनामावसम्बन्ध नहीं है । इस 
प्रकार अब तक निर्दोष रूपसे यह सिद्ध हज कि. सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चाचि उीनको मोका 
कारण माननेराे स्याद्रादियोके मतम सम्यग्दर्शन ओर सम्यगृक्ञानके सामे पू्ण॑ता होनेषर्‌ मी 
तंथा चसक अंशमि पूर्णता हयेनेके पटर जिनेन्द्देपके मोशतमार्थका उपदेशकपन दन जाता दै 
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ज्ञानमात्राच्च यो नाम सुक्तिमभ्येति कश्चन । 
तस्य तन्न ततः पूर्वमन्नत्वात्ामरादिवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
नापि पश्चाद्वस्थानाभावाद्माग्त्ययोगतः । 
आकाशस्येव मुक्तस्य कोपदेराषवर्तनम्‌ ।॥ ५३ ॥ 


जो कोर कपिरुमतानुयायी भरा तीनको सुक्तिका कारण न मानकर अकेठे ज्ञाने ही मोक्ष 
होना स्वीकार करता है, उसके मतम वह मोक्षमामैका उपदेश कैते मी नहीं वन सकता दै । कवोकि 
उस पूर्णज्ञान उत्त होनेके प्रथम तो वह अक्लानी दै | सतः गैवार्‌, छोकरा, आादिके समान मोक्षका 
उपदेञ्च नहीं दे सक्ता है ओर पूरणं ज्ञान उत्पन्न होनेके पे वह शीघ द मोक्षम चला जवेगा । 
संसारम वरता नदीं है क्योकि; कारणसे तक्रार काका होना मावद्यक ( जरूरी ) है « कारण- . 
विरम्बाद्धे कायीणि विलम्बन्ते ,› कार्णोकी देरीसे कार्यं उपजन देर दो सकती है अन्यथा नहीं । 
दस कारण उसके वचनोंकी प्रवृत्तिका होना सम्मव नहीं है । जव पूर्णक्ञान होनेपर उसतरक्षणमे मोक्ष 
हो जाती है तो शरीर, कण्ठ, ता भादि रदित शुक्त आसाके मोकषमार्मके उपदेशा देने प्रवृत्ति 
करना हो सकता है £ जैसे कि आकाश उपदेशा नदीं दे सकता है । वैसे ही मुक्त आत्मा मी शरीर 
आदि कारणोफे विना उपदेशरूप वचन नदीं बोट सकता दै । यों मुक्तजीवकी उपदेश देने प्रचि 
कहां हुई £ 

साक्षादशेपतचक्ञानादूवंमागसज्ञानवलाद्योगिनः भ्रेयोमार्मोपदेशित्वमविरुद्धमक्ञत्वा- 
सिद्धेरिति न मन्तव्यम्‌, सर्वज्ञकल्पनानर्थक्यात्‌, परमताचुसरणप्रसक्तेथ । 


यदि सांख्यमतानुयायी यह कँ कि सम्पूर्णं पदारथेकि प्रयदज्ञानसे पिरे योगीक़ पूण 
शासका ज्ञान दौ जाता दै, उस शासक्ञानके वटे योगीके मोक्षमागैका उपदेश देना वन जवेगा, 
इसमे कोई विरोध नदीं है । जन उसके पूर्णं श्रुतज्ञान है तो गंवार, या छोकरोके समान भन्ञानीपन 
मी सिद्ध नदीं दै । वादमं पूरणं प्रतयक्ष्नान होनेपर वह साघु त्तार मोक्षको चला जव्रेणा । 
अन्धकार कहते है कि इस प्रकार कापिलोका मानना ठीक नदीं है । वरयोकिं जव श्रुतज्ञान ही मोक्ष 
आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका लान हो जावेगा तो सर्वज्ञकी कल्पना करना ही व्यर्थं है | आगमके 
दवारा अतीन्द्रिय पदार्थोका उपदेद्य देना माननेपर आप सांख्यको दूसरे मीमां सकमतक्रे अनुसरण 
( नकर कटने ) का प्रसंग आ जव्ेगा । जो किं आपको सनिष्ट दै प्रत्यक्ष कयि विना शाखो 
प्रमेय छिखा नही जा सकता वचनखूप आगम कों नित्य नदीं हे । ~ 

योगिज्ञानसमकालं तस्य तदित्यप्यसारं तचन्ञानपूवैकत्वविरोधात्तदुपदेशस्य त- 
ज्ञानत्पथाच्चु शुक्तेः खस्येव वाग्ब्रर्यषटनात्‌ शरीरित्वनावसानासे मादर सन्मार्मोषदद्यः। 
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उक्त दोषके परिदाश्की इच्छासे आप सांख्य यदि यह कटोगे फं पू्ै प्त्य्षज्ञानके समान 
कारम ही वह योगी उस मोक्षमार्थका उपदेश देता है । यह मी आपका विचार साररहित है क्योकि 
वह मोक्षमार्मका उपदेश सर्वजञतापूवैक होता दै | यदि आप सर्वज्ञता उदन्न हनेके ठीक उसी समय 
मोक्षका उपदेश मानेगे तो सम्पूणे तत्वोका प्रतयकषन्ञान होनेपर पश्चात्‌ ( बादमं ) मोक्षका उपदेश 
हुभा करता है इस सिद्धन्तका विरोध हो जवेगा, कार्यकारणमाव पूर्वापर-क्षणवर्ती पदार्थो हेता 
है । टेडे ओर सये गौके सग समानसमयवाछों मे नदीं होता है । सर्वज्ञ ज्ञानके पीछे 
अव्यवहित उत्तर क्षणम तो सक्त दोनेवाखा है । च्या एक ही समयते मोक्षमारमका उपदे दे देवेगे 
एसे उपदेशको सुननेके ल्यि कौन कहांसे अविगा, जीर एक समयः उपदेश मी क्या हो सकेगा ए 
तथा प्लक्ष तच्ज्ञानफे पीठे शीघ्र ही युक्ति हो जवेगी तो आकाशके समान शरीररहित युक्तजीवके 
वचनोका प्रवर्तन होना मी नहीं चन सकता है । क्योकि शरीरधारीपनसे अवसित रहना जव 
सम्भव है तो श्रेष्ठ माका उपदेश्च दैना तो बहुत दूरफी वात है. । 
सस्कारस्याक्षयात्तस्य यदयवस्थानमिष्यते । 
तत्क्षये कारणं वाच्यं तच्छन्ञानात्परं त्वया ॥ ५४ ॥ 


५ सर, 


यदि आप यह्‌ कटै कि जेसे जेनलोग केवलज्ञान होने प्र भी आयुकर्ैके अघीन होरे 
सवक संसारम स्थिति मानते हँ! उसी परकरार हम मी पूर्वके आयु नामक संस्कार का क्षय न होनिसे 
उस कपिरु ऋषिका संसारम स्थित रहना ओर्‌ स्थित होकर सजनोको मोक्षमा्मका उपदेश देना 
इष्ट फरते दैँ। आचार कहते हैँ कि एसी दशमं ठुभको उस संस्कारके क्षय करनेमे तचक्ञानसे निराला 
कों अन्य कारण कहना पडेगा, तभी तो मोक्ष हो सकेगा । 


न हि तव्चज्ञानमेव संस्कारकषये कारणमवस्थानाविरोषस्य तदवस्थतवात्‌ । 
तत्तवक्ञानको ही आयु नामके संस्कारके क्षयका कारण साप सांख्य नहीं मान सक्ते है| 
क्योकि तत्त्वस्तान नामक कारण होनेपर उससे अतिशीधर आयुक्¡ मी नाच ह्यो जविगा, तब तो 
संसारम कुक दिन . ठदहरनेका फिर मी विरोध वना ही रहेगा अर्थात्‌ उपदेश देनेके च्यिवे 
संसारम नदीं ठहर सकेगे 1; 
सस्कारस्यायुराख्यस्य परिक्षयानिवन्धनम्‌ । 
धर्ममेव समाधिः स्यादिति केचितपचक्षते ॥ ५५ ॥ 
विन्ञानात्सोऽपि यद्यन्यः प्रतिन्ञाव्याहतिस्तदा । 
` स चारित्रविशेषो हि सुक्तेमारमः स्थितो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


# 


शी 


९५९ तत्वाथेचिन्तामणिः 

^“ यहां चित्तका एक अथेतर कुछ देरतक स्थिर रहनारूप समाधिं नामका धर्म ही अयु 
संज्ञक सस्कारके पूरण क्षयका कारण है *” देसा कोर सांल्य ग्रान सष्टल्पसे कह रहे दै । भन्थंकोर 
कहते हैँ कि वद समाधि यदि-पृति पुर्प भेदन्नान -स्वूपं तच्चन्ञानते भिन्न है, तब तो आपकी 
-अकेठे तत््ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होनेकी प्रतिक्ञाका व्याघात होता. है क्योकि एक तो तच्चोकां प्रत्यक्षज्ञान 
ओर दूसरा वही. समाधिरूम विशेष चासति इन दोनोंको मोक्षका मार्गपन आपके कथनानुसारं 
स्थित हो.सक्रा है। = 


तचज्ञानादन्यत एव सृप्रज्ञतयोगात्छ॑स्फारक्षये गुक्तिसिद्विचखन्नानन्धुक्तिरिति 
प्रतिज्ञा हीयते, समाधिविशेपथ चासिविश्ेपः स्याद्वादिनां भक्तिमार्ग व्यवसितः स्यात्‌ । 


सास्य ोगोनि दो प्रकारके योग ` मनि है । एक रसुपरज्ञात, दूसरा असंप्रज्ञत । पूर्णन्तान- ` 
कार साघुके संर्ञातयोग होता है । इच्छापूपरैक विपरयोका कषान होता रहता है । तब .तक 
आयु वतेमान रहती है ओर वाद होनेत्राे निर्वन समाधिरूप अरसंमनज्ञातयोगसे आयु कामी 
क्षय हो जाता है उस समय मोक्ष हो जाती है । यदि सांख्य लोग त्चक्ञानस  मि्वं॒भानी गयी 
प्रज्ञात समाधिसे संस्कारका क्षय होनेपर एक्तिकी प्रापि मर्निगे तो ज्ञानसे ही मोक्ष होती है, यह 
उनकी एकान्तभतिज्ञा न्ट होती है । हां, स्यादवादि्ोने व्युपरतक्रियानिवृतति नामके ध्यानविरोषको 
पूणे चासि माना दै ।. आपको मी उस पकार मुक्तिका मा व्ययित करना पडा । सम्यग्दर्शनं तो 
ज्ञनका सहमावी ही है, तथाच सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रक ही मोक्षमार्मपना निर्णति हो सकेता रै. । 
। ज्ञानमेव स्थिरीभूतं समाधिरिति चेन्मरतम्‌ । | 
तस्य परधानधर्मतवे निश्तिस्ततक्षंयार्यंदिः ॥ ५७ ॥ . 
. तदाः सऽपि कतो ज्ञानदुक्तदोषौयुषंगतंः । 
 संनाष्यन्तरतशेन्नं तंस्यपथनुयोगंतः ॥ ५८ ॥ 
तस्य. पुंसः खरूपंते भरगेव स्यात्परिश्चयः-। 
संस्कारस्यास्य निदयलान्न कदाचिदसभवः ॥ ५९ ॥: 
यदि आप तच्चज्ञानसे समाधिको मिन्न नहीं मानकर बहुत देर तक एकमे : सिरं रहनेवाले ज्ञानको 
ही समाधि मानोगे तो हम पते टै किं वह स्थिर हुआ ज्ञान .क्या स्वगुण; रजोगुण जर तमोयुणकी 
साम्यभवलाखूप पकृतिकां धम है £ वतीजो | यदि उस प्रकृतिके विकारसे जायु नामक संस्कारका क्षय 
मानोगे तब तो जापके यहां मोक्ष नदीं हये सकती है। क्योकि आपने सर्व" कही गयी प्रकृतिका संसग 
छोडकर केवर -उदासीनता, वेतन्थे; मोक्तापन को ही प्रात.कर ठे जालाकी मोक्ष मानी दै । जतः 


#। 
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| ्तयनमभिः । 
जिस स्थिर ज्ञानरूप सङृतिसे आयुष्य सेस्काररूप भ्रकृतिका चाश्च हो जाता है उस स्थिर ज्ञानरूप - 
प्रङृतिका नाकच करना भी आवदयकं है। वह किंस ॒ज्ञानसे होगा १ ओर. उस स्थिरीमूत प्राकत्तिक 
ज्ञानक सेसगैका मी नाश करनेके किष आपको अन्य ` तीसरे आदि समाधिषूप धका अवलम्ब 
करना पडेगा । उसमे मी पूर्वोक्त दोषोंक्रा परसग जता है । क्योकि चौये, पांच, ज्ञानकी धारा 
मानते हुए पूरके समान ही चोय होता चरा जवेगा एवं अनवस्था होगी । अतः उन ज्ञानोसे 
पानके सम्बन्धका क्षय करना नहीं मान सकते हो, अथवा समाधिको प्रङृतिका ध्म मानोगे तो 
रृतिके क्षयसे मोक्ष प्राति हो सकेगी, उस ज्ञानरूप परकृतिका क्षय भी अन्यज्ञानरूप या अक्ञान्‌- 
रूप भाङ्ृतिक विचारसे ही माना जविगा तो समान चोय ओर वही उत्तर, पुनः चोय भौर पुनः उत्तर 
से होते रहनेसे अनवस्था दोष आवेगा । क्या जपने ही आप कोई अपना नाञ्च कर सकता है ? 
` कमी नहीं । यदि उस स्थिरज्ञानको पाङकृतिक न मानकर आसाका स्वरूप मानोगे तव तो आयु नामके 
, संस्कारफा श्चय परिक्पसे ही हो जाना चाहिये था । क्योकि आसा अनादि कर्पते निल है। 
उस आस्मासे तादात्म्य संबन्ध ॒रखनेवाठे इस स्थिरक्ञानरूप विरोधीके सदा उपस्थित रहनेपर कमी 
मी जायुनामका संस्कार उन्न ही नहीं द्ये सकता दै । तथा च आसाकी सवैदाते ही मोक्ष 


हो जानी चाहिये । 
आिभावतिसेभावावपि नात्मस्वभावगो । 
परिणामो हि तस्य स्यात्तथा प्रकृतिवच्च तो ॥ ६० ॥ 
ततः स्याद्वादिनां सिद्धं सतं नेकान्तवादिनाम्‌ 
बहिरन्तश्च वस्तूनां परिणामव्यवस्थितेः ॥ ६९ ॥ 


सांख्यमते उत्ाद ओर विना नदीं माने गये है वे सक्तर्यवबादी है] कार्यं अनादिसे 
कारणम विमान दै । कायं नष्ट हो जाता है इसका अथै है कि कारणम यह कार्य छिप जाता है । 
कार्यं उत्त हो गया इतका .अभिपराय यह है किं कारणमसे कायै परगट होगया है जो @ 
पाशे वियभन ( मीजूद ) था । जः वे आविभव ओर तिरोमावको ही परिणाम मानते है । 
भतम आचार्यं महाराज कापर प्रति कते दँ कि, सिर ज्ञान ओर आयु नामकं स्कार 
-आिभरवि, तिरोभावको भी आप आसाके स्वमा प्राप्त हुए नहीं मानते है । यदि वे छिपिना ओर 
प्रकट होना मौ जसाके स्रभमव हो जर्विगे से प्रृतिके समान स्के म दोनों परिणाम 
होन।[ स्वीकार कला पडेगा । तिस कारणसे प्रकृति ओंर आलाको मी परिणामी पाननेषर स्याद्रादि- 
वक्ता तिद्धान्त ही प्रसिद्ध होता ३। आला या पदार्थो सना निल ही एकान्तमे कडनेवरे कापिरटोका 
मूत सिद्ध नदीं हो पाता है । वर्योकति बहिरंग घट, १८, प्रष्वी, आकारं जादि गोर्‌ जन्तरंग इद्धि, 
२. 
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१८४ ' तत्त्वार्थतिन्तामाणिः 
अहंकार, आला, मन आदि पदारथोका परिणामीपन युक्तियेति निर्णति हो जाता दै । जो किं कथ- 
शित्‌ नित्यानित्यालकं अथोक्ो माननेपर ही सिद्ध होता है । ॑ 


न सिरज्ञानात्मकः संप्रज्ञातो योगः संस्कारक्षयकारणमिम्यते यतस्तस्य प्रधानधै- - 
त्वात्तल्षयान्युक्तिः स्यात्‌ । सोपि च ततक्षयो ज्ञानादज्ञानाद्ा समाधेरिति पर्यनुयोगस्य 
समानलरादनतसखानमाद्धक्यते, नापि परुपस्वरूपमाघ्रं समाधिर्ेन तस्य नित्यानि 
युक्तिरापायते, तदाविमौवतिरो मावादन्यथा प्रधानवस्पंसोऽपि परिणामसिद्धेः सर्वः परिणा- 
मीति स्याद्वादाश्रयणं प्रसव्येत) फं तहिं ? विशिषं पुरुषस्वरूपमर्नप्रज्ञातयोगः संस्कारकष- 
यकारणम्‌ । न च प्रतिक्ञाव्यापातस्त्च्ञनाञ्जीदन्भुक्तेरायानान्तकारे तवीपदेश्षषटनाः 
स्परमनिश्रेयसस्य समाधिविशेपात्संस्कारकषये प्रतिज्ञानात्‌ । 


स्याद्वािरयोकी उक्त पांच कारिकामोके आन्तिम निकाले हये मन्तम्यको स्वीकार कलम कपिल 
मतानुयायी आनाकानी करते है ।. उनका कटना दै कि हम स्थिरक्ञानसरूप ` संपरक्ञात योगको 
आयु नामक सस्कारके यका कारण नहीं मानते ह । जिसे किं उस सप्रज्ात योगको प्रधानका 
विवर्त॑पना हो जानेके कारण उस प्राछ्ृत्तिक सप्रज्ञानेके क्षय हो जनेसे मोक्ष होना माना जवि ओर ` 
भरधानकी पर्यायख्प उस सप्रज्ञातयोगका क्षय मी प्रकृततिके ज्ञान अथवा अक्तानरूप समाधि- 
परिणामसे क्षय होना स्वीकार करते करते इसी प्रकार चोद्यकी समानतासे आकाक्षाय बटठनेपर 
अनवा दोषकी रेका की जवे, तथा हम उस समाधिको केवल पुरस्परूपम मी नहीं मानते दे । 
जिससे कि पुरषके कूटस्थ अनादि निलय होनेसे मीक्षके निलय होनेका मी हम पर आपादन ( कर्ष ) 
किया जपि तथा हम जालक आतरिर्माव यौरं तिसेमावको मी नहीं मानते है । अन्यथा यानी यदि 
मानते होते तो प्रकृतिके समान पुरुषके भी पर्यायोका होना सिद्ध दो ` जाता ““ ओर सव पदाथ परि- 
णामी दह), छसे स्यद्रादियोकेः कथनको स्मीकार या याश्रय कैका मी प्रसंग हमारे ऊपर जड 
दिया जाता, तव तो वुम्दारां मत क्या है ? {छ को मी, उसका उत्तर यह है क्रि आलाका विक- 
क्षण खख्प ही अरसप्रज्ञात योग दै । जसे किंजेन रोग चौदष्टवै युणस्थानमे होनेवाञे विशिष्ट 
आत्मके व्युपरतक्रियानिदृतिरूप परिणामक मोक्षका कारण मानते ह । उसी भकार हम मी तेर 
गुणस्थानके समान संप्रज्ञात योगके बाद. होनेवले भसंप्रज्ञात योगको आयु नामक सैकारके क्षयका 
कारण मानते दै, रेता माननेपर ज्ञाने ही रक्ष होती है, इस हमारी प्रतिक्नाका धात नहीं होता 
हे क्योकि तचज्ञानते जीवन्धुक्तिका होना हमको नितांत इष्टै । मोक्ष दो प्रकारकी है एक 
अपर मोक्ष, दूरी परोक्ष, । प्रथम-अपर मोक्ष य है कि सर्वज्ञ होकर थोडी परकृतिका संसर्ग 
रहते हुए ॑सार जीवित रहना ओर. दूरी परमधुक्त मह है कि सर्वया प्ङृतिक्ना संस्.द्ट 
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जानेषर्‌ लाका केवर चैतन्यस्मावम स्थिर हय जाना । तचज्ञानसे जब जीवनषुक्ति हो जाती 
` है उस समय योगी ससार कुछ दिनोतकं उहरते र जबतक ठरते हैँ । तवतक मोश्षके 
उपयोगी तच््रोका उपदेश्च देना बन जाता है ओर्‌ जीवन्धुक्तिके अंतसमयमें अतिशयमुक्त समाधिसे 
जायु, ज्ञान, विचार, आदि संस्कारोका नाश दोजनिपर परममोक्षको -पराप्त हयो जति है । यह हमारी 
तच्चज्ञानसे मोक्ष होनेकी प्रतिज्ञाका अ है । यही हमारा विश्वास है 


इति वदन्न्धसर्षविग्रेश्न्यायेन स्याद्वादिद्रीनं समाश्रयती्युपद श्यते । 


पर्वोक्तं परकारसे कता हुा सांख्य “ अन्धसप- विलपते" न्यायसे स्याद्ादियोके भरे 
सिद्धान्तका ही आश्रय रेगहा है अर्थात्‌ जसे किं अन्धा साप इद्धियरोधपतसि इधर उधर घुमना 
चाहता है किन्तु घातक जीवोके भयसे शीघर.दी अपने विम प्रवेश कर जाता दै । यदि वह तूञ्चता 
होता तो इधर उधर कोई निष्कण्टक मार्गं मी दीख जाता, अतः निरदषि ओर मयरहित अपने 
विठके समान उस सर्षको दूसरा अवरम्बमा्गं दही नदीं है । उसी प्रकर ज्ञन ओर समाधिरूप- 
चासिसे ही मोक्ष माननेपर्‌ सांल्यको मी रलत्रयकी शरण केना सावदयक हो जाता है । इसी 
बातको दिखरति दै । 


मिथ्या्थीभिनकेोन मिथ्याज्ञानेन वर्जितम्‌ । 
यत्पुरूपमुदासीनं .तचेदयानं मतं तव ॥ ६२ ॥ 
हन्त रत्तत्रयं फं न ततः परमिहष्यते । 

यतो न तन्निमित्ततरं मुक्तेरास्यीयते त्वया ॥ ६३ ॥ 


` सांख्यके शोधन कयि गये उक्तकथनसे यह वात प्रतीत होती है कि पदार्थोके मिथ्याश्रद्धान- 
से ओर मिथ्याज्ञानसे रहित हरहा जो उथेक्षा स्वरूप उदासीन पुरुषका धमै है वही समाधिरूप 
ध्यान है । यदि तुम्हारा यह मन्तव्य टै तन तो खेदके साथ कडना पडता है कि अकेले तचचक्नानसे 
ही मोक्षके होनेका आग्रह आपने व्यर्थं पकड रखा है.। आपके उक्तकथनपे तो जनस मतिरिक्त 
श्रद्धान ओर चारित्र भी कारण बन जति । इस भरकर यां उक्कृष्ट रतनत्रय ही मोक्षकर मार्ग 
सिद्ध होता दै ¦ अतः आप रलत्रयको ही मोक्षका माग क्यों नदीं अमीष्ट करते द? जिसे कि 
तुम्हे उस रतनत्रयके निमित्तसे सुक्तिकी श्रद्धा स्वीक्तार न करनी पडे अर्थात्‌ रलत्रय ही मोप्षका 
कारण व्यत्रखित हु यह आपको विश्वासं लाना चादिये । 


नतु च मिथ्याथोभिनिवेशेन वर्जितं पुरुपस्य खरूपं न. सम्यग्दर्यनं तस्य तस्तार 
भरद्धानरष्षणखात्‌ । नःपि मिथ्याज्ञनेन वजितं तत्पम्यग्ानं तस्य स्वार्धावायर्षणताद्‌ । 
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उदासीनं च न पुरूपं सम्यद्रूचासिं तस्य गुश्धिखमिपिव्रतमेद ख बराद्यास्यन्तक्रियाविदेपो- 
परमलक्षणलवात्‌ येन तथाभूतरलव्रयमव परोक्षख करणमस्राभिराखीयते ! मिथ्याभिनिवे- 
शरमिष्याज्नानयोः प्रधानविववेवया समाधिवियेपक्नाले प्रथानयैतर्मामावे पुरुपस्य तदानि 
तेपि स्वरूपमात्रावयखानात्‌ । तदुक्तं “ तदा द्रः खस्पेऽवानम्‌ ” इति कथित्‌ । 


यदं कपिलमतानुयायी सांख्य जैनोके उक्त कथनका अनुवाद करते इए अपनेही बग्रहुको 
पुष्ट करत द कि दम सापे मानि हुए सम्यगदर्थन, सम्यनज्ान ओर्‌ चास्रिको गसस्वख्य नीं 
मानते दै । वे तो प्रकतिकी पर्याय रह | अतः सथो परिध्यश्रद्धानते रदित हो रहा पुरुषका स्वस्य 
जके माने इुए सम्य्ददीनर्प नदीं पडता दै क्योकि उस सम्यग्द्च॑नका रक्षण तो तच््ार्थेका 
भरद्धान करना है । तचयारथोका श्रद्धान करना ग्रकृतिका काम दै यासाका नी, सौर मिथ्यन्नानसे 
रदित हुआ पुरूपका स्वमापिक वह चैतन्य सद् मी हमने आके द्वारा माने इए ॒सम्य्ानरूप 
नदीं इष्ट किया ह क्योकि यापके सम्यन्तानका रक्षण अपनेको यौर अर्थको निश्चित कर ठेना है । 
यह काम मी प्रकृतिका ही है । इसी तरह हमारी आसस्रद्म मानी इयौ उदासीनत्रा मी आपके 
सम्यकूचासतिरूप नहीं है । क्योकि आपने उस चासत्रके युति, समिति भौर महाव्रत ये भेद मनि | 
तथा बहिण जौर अन्तर॑ग विशेष त्रियाओेकिं त्यागको चारित्रक र्षण माना दै यह सी प्रक्रृतिक 
है । जिसमे कि इस प्रकारका रलत्रयही मोक्षका कारण हम लोगेति ग्यव्रसित किया जाता, यर्थात्‌ 
जव ये सम्य्दद्य॑न, सान, चारित्र तीनो ासाके सस्य ही नदींर्दैतो हन तीरनोको ही मोक्षका 
कारणपना हम कैत वरिधस्त कर सक्ते द ? मिथ्याश्रद्धानं ओर उसके. प्वुदासनिगरधते किया गया 
सम्य्दर्न ये दोनों ही माव हमरे यहां प्रकृतिके माने गवे हैँ । मिध्याश्रद्धान भौर मिथ्याजन ` 
मी प्रकृतिके परिणाम है । हा, अर्सप्रज्ञात नामक विवेष समाधिके समय प्रक्ृतिका संसग सर्वथा द्ृट 
जाता है । एेसा दोनेपर प्रसज्यनिषेवसे उन मिथ्याश्रद्धान ओर मिथ्याज्ञाने रहितपना पुरषका 
सख्प दै । किसी प्राकृतिकमाव-पदार्थह्प नदी, तथापि मुक्तावस्र्मिं आातसकी केव जपने 
सवक्पम स्थिति रह जाती ठै । जव किं व्रैसा हमरि दर्यनसूतरमं छिखा हया दे कि मोक्षावस्था 
चेतयिता द्रष्टा आसाका अपने स्वमर्विमि अवस्यान ह्यो जाता है | इस प्रकार को कपिकमतानु- 
यायी कह रहा है । . | (सि 

तदसत्‌ संभरज्ञात्योगकारेऽपि ताद्छः पु्पस्व भावासरमनिःश्रेयसपस॒क्तः । 

आचार्यं कते दँ कि उसका कहना प्रशंसनीय नदीं दै क्योकि सम्पूण पदार्थीको जानते _ 
हष सभरत. समाधिके सम्यो मी मिथ्याश्रद्धान यर मिथ्याज्ञाने रदित दरहा पुरूफकरे स्वल- 
पका स॒द्धावहै ही | कारण किं मिथ्याश्रद्धान, ज्ञानि सहितपना या सम्यग्दशैन, सान सादित 
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सहितपना प्रकृतिका धर्म है । करटस्थ निल आसा तो सदासे ही भिथ्याश्रद्धान जोर मिथ्याज्ञानोंसे 
रित है । यदि प्रकृतिके संसरसे आनुपञ्निक मिथ्याद्ानक्ञानसदितपना आलम कुछ कुक आभी 
जाता था अव तो प्रकृतिक) सर्वज्ञता होनेपर वह भी आनुषङ्िक पिथ्यादरीनसदहितपना आसम 
नहीं आसकता है । अतः संपक्ञत-योगकार्मै ही पुरुषका पिथ्यादरौन आदिसे रहितपना स्वरूप 
वन गया है तो उसी समय आताकी परम मोक्ष हो जानी चाहिये थी । 

तद्‌ वैराग्यतच्छज्ञानाभिनिवेश्चातमकप्रधानसंसगेसद्ावानासेप्रह्ञतयोगोऽसि, यत्तः 
परमयुक्तिरिति चेत्तरिं र्त्रयाजीयन्धुक्तेरित्यायातः प्रतिन्ञान्याधातः । 
~ यहां कापिरु कहते दै कि. सम्पूण पदारथोको अच्छी तरह जाननेवाके जीवके उस संज्ञा 
समाधिके समये वैराग्य, तच्वन्ञान ओर तच्चश्रद्धान स्वरूप प्रकृतिका सैसगै आलाके साथ विद्यमान 
हो रहा है । इस कारण उस समय नि्बीज समाधिलूय प्रङृतिका उपयोगरहित अभिन्न ज्ञान, 
श्रद्धान, चासिस्वरूप असंपरज्ञात -योग नहीं है । जिससे कि परममोक्ष प्राप्त हो जावे अर्थात्‌ 
अरँप्रज्ञातयोग परम सुक्तिका कारण दै ] वैराग्य, तच्वन्ञान, ओर तच्श्रद्धानरूप प्रकृतिका 
संसग जव तक है तब तक जीवन्ुक्ति दहै, प्रमुक्त नहीं । माचाययं कते हँ कि यदि आप 
सा कहोगे तब तो पके कहनेसे ही सिद्ध होता दै किं रलत्रयसे ही जीवन्मुक्तिकी प्राति हेती 
ह । योँ-तो अकेरे तच्चक्ञानसे ही मोक्ष पराप्त होजनेकी आपकी प्रतिज्ञाका व्याघात आगया । 
तीनोसे मोक्षकी प्रापि होना यह जेन सिद्धांत है । 


` परमतप्रवेशात्‌ ताथैश्रद्धानतचज्ञानवैराग्याणां रलत्रयस्वात्ततो जीवन्युक्तेराहत्य- 
रूपायाः परैरिष्टत्वात्‌ । 
` वैराग्य, तच्चज्ञान ओर तत्वाभिनिवेशरूप प्रधानके ससर्मसे जीवन्मुक्ति माननेवारे आप 
सांख्योके “ पोतकाक ?› न्यायसे जेनमत्तमे प्रवेश करना ही न्याय्यप्राप्त होता हे । क्योकि तचा- 
्थोका श्रद्धान ओर जीव आदि तत््वोका ज्ञान तथा इष्ट, अनिष्ट पदाथ रागद्रेप न करना खूप 
वैराग्यको हौ जेनमतपं रलत्रय माना गया है । उन तीन रलोसेही अनन्तचतुष्टय, समवस्ररण 
। आदि रक्ष्मीसे युक्त मोक्षफे उपदेष्टा तीथकर भगवानूकी अरन्त अवस्थारूपम जीवन्ुक्तिका 
उसन्न होना दूसरे स्याद्वाक्योनि स्वीकार किया है । 


यदपि द्रष्टुरालसनः स्वरूपेऽवस्थानं ध्यान. परमयुक्तिनिवन्धन तदपि न रलत्रया- 
स्मकतां व्यभिचरति, सम्यग्ज्ञानस्य पुंरूपत्वात्‌, तस्य तखाथेध्द्धान परहचसितितात्‌, परमौ- 
दासीन्यस्य च परमचा सित्वात्‌ । । 

ओर जो आपने जपने द्चनसूत्रका प्रमाण देकर यह का था ज्ञि द्रष्टा जालाक्न सपने 
स्वरूपम सित हो जानार्य ध्यान परमपुक्तिका कारण है । वह आपकर कट्ना मी आलात 
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रलत्रय-सरूपका व्यभिचार नहीं करता है किन्तु अविनिामावी दै । सूत्रम द्रष्टुः सहे, ओर 
सवखान, ये तीन पद दै । वहां पुर्पका स्वल्प ज्ञानचेतनमय दी है । द्रा कहनेसे सम्य्टष्टिपन 
प्राप्त होजाता है ओर जवस्थितिसे जासार्मे स्थितिरूप चासि आजाता है मर्थात्‌ तचार्थश्रदवान- 
के साथ रहने वाख सम्यगृज्ञान आलाक्ना भित्र स्वरूप टै भौर उच्छृ उदासीनता दयी परमचालि 
है तथा च मोक्ष अवस्था साकी तीनों रूप हो जाना परिणति है । 


पुरूपो न ज्ञानखभाव इति न शक्यन्यवखम्‌ । तथाहि, 


सांख्य कोग ज्ञानको परकरतिका विकार मानते ह। आत्ममं चैतन्य मानते है जो कि 
ज्ञाते मित्र है । जतः वे कदते दै कि आसाका स्वमाव ज्ञान नीं है | इसपर साचारका कहना 
है कि उक्त वातको माप अच्छी तरह प्रमाणो निर्णीत नद्य कर सकते है, इसका स्पष्टीकरण 
सगिकी वार्पिकरमे करते दै 
ययज्ञानस्वभावः स्या्तपिखो नोपदेरक्रत्‌ । 
सुषुप्तवस्प्रधानं वाभ्चतनत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
आपका माना हुमा कपिल ऋषि यदि ज्ञानस्माववाढा नहीं है तो गाढ सोते हुए पुरुषके 
समान मोक्षका उपदेश नहीं कर सकता है तथा कपिली आति सम्बन्धको प्रपत इद कृति मी 
उपदेश नहं कर सकती है क्योकि वह अचेतन टै । जेते कि षट, पट आदि अचेतन पदार्थ 
उपदेश नहीं देते है । । | 
यथेव टि सुपुष्तवत्तचवज्ञानरहितः कषिरोऽन्यो वा नोपदेशषकारी परस्य पटते तथा 
प्रधानमपि खयमचेतनत्वाङ्टादिवत्‌ । 
ससे ही सोते हुए मनुष्यके समान तचक्ञान ओर वकवृल्कलासे रदित कपिर या दूसरे 
कोई वाचस्तिमिश्र, ईश्वरम, आदि विद्वानु मी मोक्षके उपदेश करनेवाले भप दूसरे सांस्योके 
यहां नहीं घटित ते £ । उसी प्रकार जड प्रकृति मी उयदेश्च नहीं कर सकठी दै । क्योकि वह्‌ 


अपने मूरुमायेस अचेतन मानी गयी है । जेसे किं षट, पट, मृतदरीर आदि स्यं अचेतन 
होकर व्याख्यान नहीं कर सकते दै । जो स््रयं चेतन दोकर स्वाभाविक ज्ञानके तादाल्यवाल, है 


वही उपदेष्टा हो सकता दे । किन्तु सांस्योकि यहां विषम घटना दं उन्न आत्मा चत्तन तो है| 
ज्ञानवान्‌ नदीं मौर प्रकृति ज्ञानवती मानी है किन्तु चेतनासक नहीं । 


तचज्ञानसंघमो्ोगी ज्ञानघभाव इति चेत्‌ । 
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यदि कापिरु यो कहै कि “ पातिकं तच्वज्ञानके साथ सम्बन्ध होनेस्े योगविशिष्ट आला मी 
-ज्ञानस्वभाव हो जाता है ,› ेसा कहने पर तो, 


` .  ज्ञानसंसगीतोऽप्येष नेव ज्ञानस्वभावकः 
उयोमवत्तद्विरेषस्य सर्वथानुपपात्तितः ॥ ६५ ॥ 
यह आपका माना हुमा अततिशयसे रहित करटस्थ-जासा अन्य सम्बन्धौ ज्ञानके संसरसे 
मी ज्ञानस्वमाववारा नहीं माना जा सकता है । जैसे कि भकरृतिके बने हुए ज्ञानके मात्र संसर्भसे 
आकाश विचारा ज्ञानी. नदीं हयो जता है | आपके यहां प्रकृति व्यापक ( व्यापिका ) मानी गयी 
है 1 उसका सम्बन्ध जैसा ही मासाके साथै वैसा ही जकाशके साथ भी दै । समी प्रकारोसे 


यानी किसी मी प्रकारे प्रकृतिके साथ नेवारे आलसाके सम्बन्ध ओर आकारे साथ हुये उसके 
सम्बन्ध आप विशेषता ( फर्क ) को सिद्ध नहीं कर सक्ते है । 


सस्य स्वैथा निरतिशयः पुरुषस्तस्य क्षानसंसगाद पि न ज्ञानखमभावोऽसौ गगनवत्‌ । 
कथमन्यथा चेतन्यं पुरुषस्य खरूपमिति न विरुष्यते १ ततो न कपिलो मोध्मागैस्य 
प्रणेता येन संस्तुत्यः स्यात्‌ । 


जिसे सांख्यके यहां आसा. सर्व॑या निरतिशय माना गया हे अर्थात्‌ मासोअनापेयप्रहेया- 
तियं है अर्थीत्‌ दरूटस्थ नित्य है सर्वदा वह का वही रहता है, दृसरोके सम्बन्ध 
होनेपरं सी. न कुछ प्रिरोषताओंको केता है ओर न अपनी पुरानी विशेषत ओको छोडता ही है 
रिणामी नहीं है, उस सांल्यके यहां ज्ञानके सम्ब्न्धसे मी ज्ञनंस्रमाववारख वह आत्मा नहीं 
हों सकेता है । जैसे कि सर्वथा जडस्दरूप आकाश ज्ञानस्वमावी नहीं है । अन्यथां यानी यदि 
आप आस्ाको ज्ञानस्वमाव मान रोगे तो “ पुरुषका स्वरूप चैतन्यं है ' इत ग्रेथका विरोष कते 
नहीं होगा £ अवंश्य होगा, तिस कारणसे स्वयं ज्ञानरहित कपिर ऋषि मोक्षमार्मका प्रणयन करने- 
वाखा नहीं सिद्ध होपाता है । जिससे कि शिष्यजनोके द्वारा भके प्रकार उसकी स्तुति की जावे 
अथीत्‌ जो ोक्षमार्गका विषान नहीं करता है उसकी प्रशंसा स्तुति मी कोई नदी कता है । 


एतेनेवेदवरः श्रेयःपथश्रस्यापनेऽपसुः । 
` उयाख्यातोऽचतनो द्यष ज्ञानादथान्तरत्वतः ॥ ६६ ॥ 


अपनेसे भिन्न पडे हुए माङृतिक ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी होकर भी जेते कपिरु मोक्षमार्ग 
फा उपदेश नहीं दे सकते है, उसी प्रकार उक्त कथनसे ही. यह मी व्याख्यान कर दिया गया दै 
कि .अपनेसे सवथा भिन्न -ज्ञानका सम्बन्ध रसखनवाला नेयाविक्, वेरोषिकोकञे द्वारा माना हुखा वद्‌ 
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ईर भी मोक्षमागेके निरूपण करने समथ नहीं है| क्योकि तानसे सर्वथा भिन्न दोजनके कारण ईशर , 
मी अचेतन ही है । घट, पर जादिके समान अचेतन पदार्थं षया उपदे देनेगा १ श 


नेश्वरः भ्रेयोमार्गोपदेश्ची स्वयमचेतनत्वादाकाश्चवत्‌ । स्वयमचेतनोऽपौ ज्ञानादथी- 
न्तरस्वात्‌ तदत्‌। नात्राश्रयासिद्धो देठुरीच्वरस्य पृरुपविशेपस्य स्याद्ादिभिरभिप्रेतत्वात्‌ । 
नापि धिग्राहकमरपाणवाधितः पकसताहिणा प्रमाणेन तस्य भरेयोमार्गोपिदेितवेनाप्रतिपत्ते!। 


ईश्वर ( पक्ष ) मोक्षमागका उपदेश्च देनेवाखा नहीं है ( साध्य › वर्योकि वह अपने स्वमा- 
वसे स्यं अचेतन दै ( हेतु ) जेते करि जकाश्च । ( अन्वयदृटान्त ) यहां कोई नैयायिक अचेतनपन 
हेठुको असिद्ध ( स्ूपासिद्ध देलामास ) करता दे । उसको दर करनेके स्थि चार्थ दूसरा अनु- 
मान कहते कि आपका माना हुभा वह्‌ ईश्वर अचेतन है ( प्रतिक्ञा ) क्योकि ज्ञानगुणसे ई॑- 
रासमारूप गुणी आपने सर्वधा भिन्न माना दै (देतु ) उरी आकाशके समान । ( अन्वय उदाहरण ) | 
यानी जेते कि जाकर ज्ञानसे भिन्न होनेके कारण यचेतन है जव किं जेनजन सष्ठ, गोप्ता, हती, 
दैधरको नहीं मानते दै ओर फिर रखरको पृक्ष वनति दै तो उनका हेतु श्रयासिद्ध हो जायगा 
इस कर्ष पर आचाय महाराज कहते दँ कि उक्त अनुमानम ईश्वरख्पी पक्ष असिद्ध नहीं है, 
जिसमे कि हमारा हेतु आश्रयासिद्ध हेलामास छेजवि, जवकिं हम स्याद्रादी विद्वान्‌ किं्री विरिष्ट 
पुरुषको दैश्र स्वीकार करते ६ । हां महान्‌ देव माने गये उस पूरुषम मोक्षमागैके उपदेशः देनेका 
अमाव तिद्ध कसते ह । यदि यहां कों नैयायिक कर कििंजिस प्रमाणसे आप ईश्वरको ज्निगे 
उस प्रमाणसे मोक्षमभिका उपदेश्च देनेवाख ही ईशर सिद्ध होया | तथाच ईश्वररूप पक्षके जानते 
समय ही उसके मोक्षमा्मका उपदेशकपन मी ज्ञात हो जाता है ! पुनः आपका मोक्षमायैके उपदे 
दका अमाव सिद्ध करना पक्षके महक प्रमाणे ही बाधित हयौ जविगा ओर तब तो आपका हेतु 
वापित नामका देत्वामास वन वैठेगा। आचाय कंते. कि यह भी नेयायिकोंका कहना ठीक नदी 
है| वर्योकि श्रेयोमारके उपदेश देनेवके उस ईश्वरका अथापि निणव नहीं हुजा है । केवर समान्य 
भनुष्योके समान अथवर कुछ लोकिक व्रियाओं जोर चमत्कारोते युक्त मादेव, ब्रह्मा, दरः, ष्ण, 
व्यास, परशराम, कपिर, बुद्ध जासाओंको हम स्वीकार कते ह किरु उस इ्रको व्यापकः कर्ता 
हर्त, सर्ता, मोक्षमागैका उपदे, सर्वज्ञ आदि बिशेष्णोते सहित नहीं मानते ह । अतः हमारा 

देव॒ बाधाओं रहित होकर सद्धतु दै । । । 
प्रीपगमतः साधनाभिधानाद्भा न प्रहृतचोचावतारः सर्वस्य तथा तद्चनाप्रतिर्षपात्‌। 


अथवा दूसरी वात यह है कि भन्य ` नैयागरिकोकि मन्तव्यके अनुसार हभने ईैधरफो पक्ष 
स्वीकार कर छिया है जौर उस उनसे मनि हुए अचेतन हैतुसे मोक्षमामेके . उपदेशीपनका जमावं 
सिद्ध कर दिया है { इस कारण यदं इस समय प्रकरणम दिये गये नेयायिकोके कुस्सित दोष नदीं 
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भति है, यदि अपने अपने मतके अनुसार माने गये घर्मीफि आहकपमागोसि ही सा 
स्थित कौ गयी तन तो कोई वादी दूरे परतिवादीके प्रति अनुमानसे नई बातको 
सकेगा । जसे फि शब्दको अनित्य सिद्ध करनेवके नैयायिकके प्रति मीमांसक कह देवेशा कि जिस 
परमाणसे नेयायिक शन्द्को जागे उस प्रमाणसे निलयतासदितं ही शब्द जाना जा्रेगा । अतः 
धर्मकि ग्राहक प्रमाणसे ही साध्यक्ी बांधा उपस्थित हो `जवेगी । तथाच नैयायिक शब्दको अनित्य 
सिद्ध नहीं कर सकेंगे । इस पकार सभ ही वादी वैसे ही उन प्रतिवा्षियोके वचना खण्डन न 
कर्‌. कगे, किंतु खण्डनमण्डन व्यवहार प्रसिद्ध दै । अतः दूसरोके मन्तव्यको ठेकर ही सव रोग 

` पक्ष ओर हेुफो बोकर सक्ते दँ, कोई दोष नहीं है । 


- विन्ञानसमवायाच्चेच्चेतनोऽयसुपेयते । 
तस्संसर्गात्कथं न ज्ञः कपिलोऽपि प्रसिद्धयति ॥ ६७ ॥ 


यदि श्ैयायिक यहां यह कर कि मिनन टोनेपर मी युणगुणीका तो समवायसम्बन्ध हो 
जाता है इस कारण `बुद्धिरप चेतनाके समवायसम्बन्ध यह ईश्वर मी चेतन मान ख्या जात 
है । अथकार कहत है किं ठेसा ` स्वीकार करनेपर तो सांस्यके मतम मी प्रकृतिकी बनी हुयी उस 
बुदधिके ससर्मसे कपिरुदेव मी ज्ञाता ८ ज्ञान-स्वभाववार् ) क्यों नदीं सिद्ध ह्यो जवे १ ! न्याय 
समान होना चाहिय |. | 
ययेश्नरो ज्ञानसमवायाच्चेतनस्तयां ब्ञानसंसर्गात्कप्लिऽपि ्नोऽस्त्‌। तथापि तस्या- 
षत्वे कथमीश्वरशेतनो यतोऽसिद्धो दहतः स्यात्‌ । | 
जिस प्रकार नैयायिकोके मतम भिन्न ज्ञानक समवायसे हश्वरको चेतन माना जाता उसरी 
भकार सवथा भिन्न ज्ञानके सेसगेसे सांस्योंका कपिर भी ज्ञानरूप ज्ञाता हो जाभो । यदि फिर 
वैसा ज्ञानका ससे होनेपर मी उक्त कपिलको अज्ञ मानोगे तो आपका ह्र समी दूसरके संसरगसे 
कैसे चेतनातमक हो सफता है ?, जिससे कि हमारा हेतु अंसिद्ध हयो जवे अर्थात्‌ ईश्वरको मोक्षमा. 
९. गैके उपदेशकेत्वका अभाव सिद्ध कलमे दिया गया अचेतनत्व हेतु सिद्ध ही है । न्यायमार्मे पक्ष 
पात नहीं करना चाहिये । 


पधानाश्रायि विज्ञानं न पुंसो स्षत्वसाधनम्‌ । 
यदि भिन्नं कथं पुंसस्तत्तयष्टं जडात्मभिः ॥ ६८ ॥ 
यदि यां नैयायिक यह कं कि सांख्यो भतसे आधारमूत प्रधानम रहनेवाडा विन्नान 


तो सर्व॑या भिन्न होकर पुरुषका ज्ञातापन सिद्ध नही कर सक्ता टै तो हम छैन मी भ्ैयायिक्धङध 
९१ 
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परति कहते हैँ कि स्वमावसे जडस्चषूपम भसाको माननेवलि जड नैयायिकंनि उद यपनी द्र्य 
स्वरूप जसको सव॑था भित्र हरदी गुणस्ह्प वुद्धिके ससी कैसे चेतन मान रखा है ? ताज 1 


प्रधानाभिते ज्ञानं नासनो ज्ञखस्ाधनं ततो भिनाश्रयतवाद्पुरुपान्तरसंसभिज्ञान- 
वदिति चेत्‌, तहिं न ज्ञनमीखरस्य ज्ञतखसाधनं ततो भिन्नपदार्थलाद नीरवरज्ञानवदिति 
किं नायुमस्यस १ 


कपिलतक्ना स॒ण्डन कनेक रयि नेयायिककरा यह अनुमान दै किं “ आश्रय ट्प भरकृतिका 
अधिय होकर रहता हुजा व्रिज्ञानरू्प परिणाम तो मासाका ज्ञताषन सिद्ध नहीं कर सकता 
है। क्योकि वह ज्ञान उक्त आसाते सपधा भिन्न दोर्टी पकरतिका आश्रित धमै है | ञे कि दूसरे 
पुष यानी देवदत्तप॑रहनेवाला सिद्धांतविषयका ज्ञान जिनदत्तमं सम्बन्ध नहीं कर सकता है ओर 
जिनदत्तको स्वयं अपने श्ये सिद्धातन्नानी मी नही वना सकता है 2 । आचा कहते हैँ किं यदि 
आप नैयायिक रसा कहोगेतव तो हम मी कपिल्मतकी तरफमसे कह सक्ते है कि ““ ज्ञान मी ईर 
को ञाता सिद्ध नदीं कर्‌. सकता दै, वर्योकिं वह ज्ञानयुण उस ईश्वरसे सर्वथा भिन्न पदार्थ है| 
जसे किं ईश्वरसे न्ये अन्य साधारण जीवको ज्ञान सवथा भिन्न टोनेके कारण ईश्वरको अपने 
समवाये अल्पक्ञानी नदीं वना पता | दस बराततकौ ठुम ही क्यो नहीं मानते हो १ । कुति 
हढफो छोड देना चादिये । 

 ज्ञानाश्रयखतो वेधा नियं ज्ञे दि कथ्यते। 

तदेव फं कतं तस्य ततो भेदेपि ततः ॥ ६९ ॥ 

यदि नैयायिक यह फटे किं ईर अनादिकाल्से ज्ञानका आधार होनेसे निलक्ञाता दै, 
किसी समय वाससे ज्ञान यपर फिर ज्ञानसमवायी वने दसा नदीं है । तो हम जेन आपसे पूते 
हं कि वासवं उस जञाने स्वंथा भिन्न होने पर्‌ मी उप्त दरक वद निलय -ज्ञातापन यापने किस 
तरसे हुभा सिद्ध किया है ? इसका उत्त दीन्यि | 


स्र्ट ज्ञो निलय ज्ञानाश्रयल्वात्‌ । यस्तु नज्ञः स न नियं ज्ञानाधयो यथा 
व्योमादिः) न चतथा घणततो तरिदयंज्ञ इति चेत्‌! फं वं तदा सखषटज्ञोनाभ्रयर्तव 
्ञानाद्धेदेऽपि वस्तुत इति चिन्त्यम्‌ । 

उक्त कारिकाकी व्याख्या ` करते टै । पृथ्वी, पूर्य, चन्द्रमा, शरीर, ईद्रिय मादिका वनने 
वारा ईर, ( पक्ष ) समै पदार्था ज्ञाता है ( साध्य ) करयोकरि वह॒ अनादिसे अनन्त कारु तक 
निल ही ज्ञानका अधिकरण दै ! ( हठ ) जो ज्ञाता सरूप नीं दै , वह सर्वदसि ज्ञानका माघार 
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मी नहींदहै। जैसे आकार, काठ आदि मे व्यतिरेकटृ्टात है । निल ही ज्ञनका. आश्रयन 
होवे एसा आकाशश्च आदिके समान सृष्िकती ईश्वर नहीं है ८ उपनयं ) तिस कारणस ` नित्य ही 
ज्ञाता है । ( निगमन ) इस पांच -यवयववाके अनुमान्ने आप नैयायिक यों ज्ञतापन सिद्ध करोगे 
तव तो अपि इस बातका दीषकारु तक विचार करे क्रि वह परमाथरूपसे ज्ञानसे भेद होने पर 
मी सष्िनिर्माता ईश्वर ही ज्ञानका माश्रयकेसे कर्‌ दिया-गया है ? आकाश, षट, पर. मादिमीः 
ज्ञानाधार क्योंन बन जिं ?, इ्धरमे हौ क्या विलक्षणता है ? जिसे कि, वही ज्ञानका आधार 
माना जाता है । एेसी दशमं तुम्हारा हैत संदिगधासिद्ध दैलरामास हो जाता है इस वातका आप 
बहुत दिन तकं सोचकर उत्तर देना । 


समवायज्ृताभेत्ि चेत्‌ समवायः किमदिश्चि्टो विष्टो वा ? प्रथविकरपोऽनुपपन्न 
कस्मात्‌- | | 
यदि . नैयायिक यह के कि समवायसम्बन्ध ॒होनेसे ईश्वरं ही क्ञानकी आश्रयतां कर्‌ 
दी जातीदहै तो हम जेन पूते है कि वह समवाय क्या विदोषतारहित सामान्य समवायहौ 
ख्या है? या ईश्वरम रहनेवाला कोई विरक्षण समवाय है £ बताओ, यदि ` जाप पिल पक्ष 
लोगे, ` तव तो ईशरं ह ज्ञनकी अधिकरणता सिद्ध नदीं हो सकती द, क्योकि-- ` 
समवायो हि सर्वत्र न विदेषकरदेकंकः । | 
कथं खादीनि सत्यञ्य पुति ज्ञानं नियोजयेत्‌ । ७० ॥ . ` 


आपने सव जगह एके ही समवाय माना द, वह शुद्ध अकेटय किसके साय पश्चात करफे 
कोई विशेषता नदीं कर॒ सकता है । अतः एक्‌ वही समवाय निकटवर्ती आकाद्च, काट 
आदिको नितान्त छोडकर उस ` भिन्न पडे हुये ज्ञनगुणका आसम ही संवन्ध करा दनेमे 


नियुक्त होजाय, यह कैसे हौ सकता है ? विचारिये । 


यस्मात्‌ ““ सर्वेषु खमवायिष्पेक एव समवायस्तचखं मावेन व्याख्यातम्‌ ” इति वच- 
नात्‌. । तस्मात्तां विशेषश्न नास येन पुंखेव ज्ञानं विनियोजयेदाकाद्रादिपरिद्यरेण 
इति युद्धयामहे । 

जिस कारणसे कि यौगोनिं रूप,-र. शब्द, ज्ञान, परिणाम, अल, धट, हट्न. चटन 
आदि गुण, जाति, क्रियाञंके समयाय-सम्दन्धचरे प्रथ्यी, गात्मा, साका जादि सम्पू समदा 
यिय त्वस्पसे एक दौ समदाव मानादे। र्मः तो अपदे, हणाद छपिफे वनयि हए दये 
पिकं दर्शन. परमार्थरूपं तक्वदृष्टिसे या॒सत्ताके एकन सिद्ध. करसे एक ही समदावतच्छ न्न 
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व्यास्यान किया है. । उस कारणसे उन पदायथमि रहनेवरे समवायकी व्रिशेथता करेवा मलः 
कों अतिशय नहीं है जिससे कि आकाश, जादिको छोडकर वह॒ अतिश्यधारी समवाय आसाम 
ही ज्ञानका सम्बन्ध करा देता, इस वातको हम भके प्रकार सपक्षते है । | 


सत्तावदेकतेऽपि समवायस प्रतिविशरिष्टपदा्विद्चेपणतया विज्ेपकारिलमिति 
चेत्‌ तहि विशिष्टः समवायः प्रतिविषषेष्यं सत्तावदेव इति प्राप्नो द्वितीयः पक्षः तत्र चः- 


नैयायिक या वैशेषिक बोलते है किं जैसे सत्ताजाति एक टै फिर भी वह भिन्त भिन्न द्रव्य, 
गुण, कम्रं रहती इयी दरन्यकी सत्त, गणकी सत्ता, कर्मी सत्ता दस प्रकार॒विरेषता कर दती 
है । उसी प्रकार समवायके एक होनेपर भी प्रयेक विरिष्ट-पदाथि रटनेवाला "‹ विरष्यके मद होनेते 
विदेषणमे मी मेद हो जाता दै ? इस नियमके अनुसार भद्‌ रखता हे । वद भकार आदिक्को ` 
छोडकर ईश्वर हौ ज्ञानफा सम्बन्ध कर्‌ा देना रूप विरोषताको कर देता है । जेन कहते हँ किं यदि 
नैयायिक देता कगे तव शो सामान्यसे समवाय मानना यद आपक्रा पिला पक्ष गयां । प्रत्येक 
विष्य सत्चाजातिके समान विशिषटप्रकारका समवाय द । इस प्रकार आपने दूसरे पक्षका भाल- 
म्बन किया है ओर उस हमारा यह कहना है सुनिये- 


विशिष्टः समवायोऽयमी-श्वरज्ञानयोर्यदि । 
तदा नानात्वमेतस्य प्राप्ं संयोगवन्न फिम्‌ ॥ ७९ ॥ 


नैयायिकं यदि इशवरका ओर जानका विरुक्ण प्रकारका यह दूसरा विक्प्प समवाय . 
सम्बन्ध मर्गे तन तो सैयोगसम्बन्धके समान प्षमवायको. मी नानापन क्यों नहीं प्राप्त होगा ? 
देखिये, मूतर. घटका सयोग न्याय दहै, ५२का संयोग न्यार है । इसके समान घटके साथ रप्कां 
समवाय भिन्न दै ओर काशक साय राव्दका समवाय प्रथक्‌ है । तथा आलाका ज्ञानके साय 
समवायसम्बन्ध अतिरिक्त है। एवं अनेक समवायसम्बन्ध हुए जति दै । इस तरह पने सिद्धान्ते 
विरुद्धं कट्नेषर आपको अपसिद्धान्त नामका निग्रहस्थान प्रा ह्येता है । 

न हि, संयोगः प्रतिविकष्यं विचष्ट नाना न मवति दण्डपरूपसयोगात्‌ पटधूपसं- 
योगस्यामेदाप्रतीतेः । | 

साचारये सयोग नामक दष्टन्तको पुष्ट करते हैँ । प्रलेक विशेष्य विलक्षण होकर वियमान 
सयोगसम्बन्ध अनेक नहीं हता है यह कथमपि नहीं समञ्लना चाहिये अर्थात्‌ संयोगस्न्बन्ध 
अनेक है । पुरषका दण्डके साय संमोग न्यारा र ओर कपडे वधी हुयी घुगन्धित धुपका कपडस 
संयोग निरा दै ! वे. दोनों संयोग एक नदीं दील दे ई । इस देवद्तका छतरीके साथ ह षे, 


^~. 


फे 
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संयोगसते जिनदत्तका पगडीके-साथ हो.रहा संयोग सम्बन्ध भिन्न है । दण्डपुरुषके सैयोगसे.पट 
ओर धूपका संयोग अभिन्न नहीं प्रतीत हो रहा है । 


सयोगत्वेनाभद एवेति चेत्‌, तदपि ततो यदि भिन्नमेव तदा कथमस्येकते सयोग- 
योरेफत्वम्‌ १ तन्नाना संयोगोऽभ्युपेयोऽन्यथा स्वमतविरोधात्‌ । 


अनेक सैयोगगुणैमे रहनेवारीं संयोगत्वजाति एक है । यदि उस जातिकी अवेक्षसे सवोगका. 
उमेदही मानोगे तो मी सम्पूण संयोग एक नदीं. हो सक्ते हँ । क्योकि उन संयोग^नामक गोम 
रहनेवारी वह संयोगतलजाति मी यदि आपने आधारभूत उन संयोगोसे स्यैथा भिन्न ही मानी है 
तब तो उस भिन्न जातिके एक दोनेपर भी इन दो संयोगे या अनेक संयोगे एकपना कैसे आ 
सकता है? बताओ । इस कारणसे संयोग अनेक मानने चाहिये ओर संयोगोंको अनेक मानते मी है । 
यदि न मानोगे तो आपका अपने सिद्धान्तसे विरोध हो जविगा। क्योकि आपके दनम संयोगगुण 
अनेक. मने गये दै । दाष्टन्तको बिगाडनेके स्यि अमी्ट दष्टान्तको बिगाडने चले द । अरं वावदूकतया। 


तद्रत्समवायोऽनेकः प्रतिपद्यताम्‌, शधरक्ञानयोः समवायः, पटरूपयोः समवाय इति 
विश्चिष्टभरत्ययोत्पत्तेः। 


बस, उन संयोगोके सभान समवायसम्बन्ध मी अनेक मानने या समश्च ठेते चादिये । ईर 
का ज्ञानम समवायसम्बन्ध भिन्न है तथा पटका ओर रूपका समवाय निरा दै इसी प्रकार 
- नीवसे रसका समवाय अतिरिक्त है, इत्यादि विलक्षण ज्ञानक होनेसे ` समवाय मी अनेक सिद्ध 
होजाते दै । यह युक्तियोसे साधा गया सिद्धान्त है । 


संमवायिविेषात्समवाये. विशिष्टः प्रत्यय इति चेत्‌ , तर्द संयोगिविरेपात्सयोगे 
विशिष््रत्ययोऽस्तु। शिथिरः संयोगो, निभिडः संयोग इति प्रत्ययो यथा संयोगे तथाः नित्यं 
समवायः कदाचित्समवाय इति समवायेऽपि । 


नैयायिक कहता है कि प्रतियोगितासम्बन्धसे समवायसम्बन्यके आघार, रूप, ज्ञान, रस 
आदि अनेक टँ ओर अनुयोगितासंबन्धसे समवायके अधिकरण मी षट, आलमा, नीबू आदि अनेक 
ह । अतः उन समवायवारे आश्रवोके अनेक हो जानेसे उन रहनेवारे एक समवाये मी विट- 
क्षण भिलक्षण रूपके ज्ञान होजाते है । जपे कि मेषजलके एकता होनेपर मी उसङी तदाश्रय अनेक 
वृषो म मिन्न भिन्न परिणति होजाती है । इसी तरह समवायवाछाकी विशेषतासे ज्ञान नानादो 
जति है किन्तु समवाय एक ही है । अन्थकार कहते हैँ कि यदि जाप नैयायिक रेता फदोगे तबतो 
सेयोगसम्बन्धको मी एक ही मान ङेना चाहिये । वहां भी प्रतियोगिताप्षम्बन्धसे संयोगके आश्रय 
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हीरहे दण्ड, छत, धूम आदि अनेक दँ ओर जनुयोगितासम्बन्धसे सयोगके भधिकरण पुरुप, देवदत 
वस, जदि बहुत हँ । अतः सैयोगवालोके भिन्न भिर होनेते ही सैयोगम भी विदक्षणताको जानने 
धाला जेन उसत्न हो जत्रेगा। संयोगयुण. रष होनेते एक ही मान स्या जरविं | यदि थाप 
वैशेपिकोका यह भाव होय कि देवदत्त गर्परं जंनीरका टीला सयोग है चौर अंगुली -अमूटीका 
कडा संयोग है, चरम वृ्णोका शिथिल संयोग है ओर किवाडों म गर्मकीटकका घनिष सयोग है । 
स तरह स्थोगंकी प्रतीतियां तो अनेक प्रकारकी देखी जाती, तो हम लैन मी कते दकि 
आलाका परिमाणके साथ ओर आकाराका एकलसंल्यके साथ नित्य ही समवाय है तथा षट्का 
काले, खाल सपक साथ ओर जीवालाका धटन्ञान परक्ञानके साथ कमी कमी दहोनेवाला समवाय 
दै । इस प्रकार समवायसम्बन्ध मी भनेकपन दीखरदा दै तो फिर समवाय सम्बन्ध.मी अनेके 
मान लेने चाहिये | न्यायप्राप्तत पनः त्रिपरीत पक्षपात नहीं करना चाहिये । . 


समवायिनोनित्यसक्रादाचिक्तसाम्यां समवाये तस्प्रस्ययोखत्तौ स्योगिनोः धिथि 
लत्वनिविडल्धाम्यां संयोगे तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । 


समवायसम्बन्धके आधारभूत ञकार, जत्मकिं नित्य होनेसे सभवायतं -मी वह॒ नित्यपन ` 
कसित जान ख्या जत्ता रै ओर समवायी मनि गये क्ञान, कारा, खर, रूपके अनिल होनेसे सम- 
वायम मी.अनित्यपनका ज्ञान उपज जाता दै । दसा नैयायिकोफ़ कहनेषर हम जेन भी कट सकते 
है कि संयोग सम्बन्धवले चटाई, किमाड, कीर, र्द आदिक दरे, कंडे हो जनेसे संयोगे मी 
दलि, कठिनका इम प्रकार व्यत्रहारक्ञान कर किया जायगा, किन्तु सैयोगको एक ही. मानो । 


` -स्वतः सैयोगिनो मिषिडतवे सैयोगोऽनथैक इति ` चेत्‌, स्वतः समवायिनो नित्यत् 
समवायोऽन्थकः फ न स्यात्‌ । न 


सैवोगिरयोको. अपने साप ही कडा, दढीरा माननेपर तो संयोगसम्बन्ध मानना व्यथे पडता ` 
ह। क्योकि मिन्र भिन्न ध्रकारके सयोमोनि ही उन सैयोगियोको कडा, दला वना दिया था गीर 
अच आप संयोगियोकरो सतः दी कडा, दीद मनते हो फिर संयोग माननेकी क्या आवश्यकता ` 
है? यदि जाप ैशेपिक यो कहोगे तवर तो सयं मूल्य तमवायियेो निल जौर कमी कभी `दोनेते 
आपका समवाय मी व्य पडेगा! कारण कि समवाय द्वारा ही सदा ( हमेदा ) सम्रेत रहना मौर 
कमी कमी समेत रहना परिणाम, ज्ञान; स्प, आदिक माना गया था कितु जव आप 'समवा- 
यर्योको स्वमते ही नित्यपन। ओ. अनिव्यपरना मानते ह तो आपका समवाय भानना' मी व्यथ | 
व्यो न दोगा 2. उत्तर्‌ दो | 2 ४ अ 
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इहेदं सम्वेतभिति प्रतीतिः समषायस्याथे इति चेत्‌, सयो गस्येहेदं युक्तमिति 
प्रती तिरर्थोऽस्तु । ततो न संयोगसमवाययो विशेषोऽन्यत्र विष्वग्मावाविष्वग्भावस्वभावा- 
भ्यामिति तयोनीनात्वं कथचिससिद्धम्‌ , | 


वैतेषिक कते है कि इस यह समवायसम्बन्धसे विद्यमान दै । जसे किं आलाने ज्ञान 
` -ओर धथ रूप समवेत ठै, इस प्रकार प्रतीति कराना ही समवायका भरयोजन दै । अतः समवाय 
व्यर्थ नहीं है । एेसा कहनेपर तो हम ( जेन ) मी कह सक्त हैँ कि सयोग गुणका फक दील 
कडा करना नहीं है । संयोयवारे पदाथ अपने आप पहिष्पे ही केड, दहि हैँ । क्तु यह यहां 
सयुक्त है । जसे किं पुरुष दण्ड, किवाडमे कीर संयुक्त हो रही है इत्याकारक प्रतीति कराना 
ही सयोगकरा प्रयोजन हो जाओ, इस कारणस जव तक सिद्ध कर दिया कि संयोग ओर समवायं 
इस वक्षयपाणके अतिरिक्त कोई अंतर नहं है । यदि संयोग अनेक होगे तो समवाय मी अनेक हो 
जर्विगे, तथा समवाय एक होगा तो स॑योगके मी एक भाननेसे सव काम चर जविगा | हां अंतर 
इतना ही है कि प्रथक्मूत पदर्थोका परिणाम या स्वमाव तो संयोग होता दै भौर कथचिद्‌ अपु- 
थक्‌ पदार्थोका समवाय होना -धर्भ है यों प्रतीतिके अनुसार पदार्थोकी ग्यवस्था माननेपर उन संयोग 
ओर समवाय दोनोंको ही किसी न किसी चयेक्षासे अनेकपन सिद्ध होता है । वस्तुतः व्यवेखा यह 
है कि संयोगके एकपनेका तो हमने आपके ऊपर आपादन किया था, कित एक संयोग हम स्यद्वादी 
मानते नदीं हैँ । ओर न स॑योगको गुणहूप पदाथ मानते हँ । गुण उनको कते दँ जो वस्तुकी जाला 
होकर अनादिसे अन॑त कारतक रहै, अतः दो आदि पदाथेकिं मिरु जानेपर उनके प्रदेशोकी प्रप्षि 
ह्येनां सयोगरूम पर्याय है । असंयुक्त अव्ाको छोडकर संयुक्तावस्यारूप पदार्थकी परिगतिको हम 
संयोग मानते दै वे अनेक दै । दो आदि व्र्येपं रहनेवाी परणतियां दो, तीन, आदि होगी शक 
नह्य |. जेन सिद्धांतमं पदार्थोका मीतर घुसकर विचार करिया है केवर उपसे नदीं यये दहै । ` 


समवायस्य नानासे अनित्यल्वप्रक्गः सयोगवदिति षेत्‌, न, आलमभिव्पभिचारात्‌, 
कथाचेदनित्यसखस्य्टसवाच । । 


पुनः वैशेषिके कहता है किंजो जौ अनेक होते दै वैवे घट, पट आदिक सद्य अनिल 
होते दै 1 यदि समयायको आप ज्ञेन लोग अनेक मर्निगे तो समयायको संयोगे समान ंनित्यपनेकर 
प्रसंग आविगा। मन्थकार कते है फं इस मकार नेयायिक्का केष्ना तो ठीक नदीं दं क्योकि जो 
अनेक होते दै वे वे अनित्य हति ह इस व्याधिका आसां करके व्यभिचार द्येगा । आपने 
आसापं अनेक मानी हँ कितु अनित्य नदीं मानी है । परमयुर्यँ मी अनेकतर्द क्रित सपने उनको 
नित्य माना -है,- नित्य -सन मी अनेक मने गये है । दूसरी गात वह द कि कथंचिद्‌ 
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तादात्म्य सम्बन्धूम समवायका अनित्यपना हम इष्ट कते दै । वासि घटक्ान होनेपर 
धरज्ञानका समधाय उन्न होता £ । बादमे परज्ञान होनेपर पिरे षटक्ञानका समवाय पर्यायह्पते 
नष्ट हो जाता दै ओर अवक पटज्ञानका समवाय कफर्थनित्‌ उस्र हो जाता है} इत प्रकार कथंचित्‌ 
तादाम्य सम्बन्धरूप अनेक समवायेप्रं उत्यादविनाशशाटीपना जनसिद्धान्ते स्वीकार किया गया 2 ˆ 
समवायके अनित्य हो जनिसे हम आपके समान उरते नहीं है । हम आता, आकाश, परमाणु, मन 
आदि द्र्योको मी पयीयार्थिके नयते मनित्य मानते द । समी ष्दारथं॑उत्राद, व्यय, श्रौग्य्ठरूप 
परिणतियां कहते है। | 

तथा आपका माना गया समवायसम्बन्ध हस युक्तियोसि मी सिद्ध नहीं हेता ४। सो 
ओर भी सुनिये । 


किञ्च । 
अनाश्यः कथं चायमाश्रये्युज्यतेऽस्सा । 
तद्धिरेषणता येन समवायस्य गम्यते ॥ ७२ ॥ 


आपने सम्बन्धको द्विष्ट माना है ¡ जो दूषतरे सम्बन्धसे दो आदि अनुयोगी, प्रतियोगिरयो 
रदे वह सम्बन्ध है । ओर्‌ आपने अन्य सम्बन्धसे विरोपण के विशेष्यं खनेपर दी -उनका विष्य 
विशेयणमाव सम्बन्ध माना है रसा आप नैयाविकोंका मन्तव्य नेप यह आपका माना हुभा 
आश्रयनं नहीं ठहर रहा नित्य, एक, स्वतन्त्र, समवाय किसी अन्य सम्बन्धे नदीं वतत ता 
विचारा आत्मा, ज्ञान, आदि जाश्रयेकरि साय कैसे सीषा ही सम्बद्ध होजाता है बता 
जिसते कि समवायसंबधकी उन समवायिर्योमि विदोषणता मानी जवि क्योकि दण्ड ौर पुरुषं 
विशेषणविरेप्यमा तव ही है जय कि सयोग सम्वन्धते व््ड पृ विमान है। सूतल घटामाव 
स्वरूपसम्बन्ध है । दूसरे सम्बन्धसे आश्रय सम्बद्ध -हुए विना विंरेषणविरेष्यमाव सम्बन्ध नदीं 
नता है { जो विशचेप्यको सपने रूपमे अनुरंजित करे वही विशेषण कहा जाता दै । विरोषण 
यों विशिप्य भयमसे ही सम्बद्ध दै । | 

येपामनाश्रयः समवाय इति मतं तेषामासमहानादिभिः कथ व १ संयोगेनेति 
चेन्‌ । तस्या्रन्यत्वेन रयोगानाश्रयत्वार्‌ समवायेनेति चायुक्तम्‌ । स्वयं समवायान्तरानिषटः 

जिन तेयायिकं, येेपिकोक़ मतमे समवाय सम्बन्ध आश्रयते रहित माना गया दै उनके 


रह प्रतियोगिता, अनुयोगिता सम्बन्धसे समवायवारे आला, ज्ञान, ओर षट, रूप आदिक साय 
सप्ताथ किस तरसे सर्वधित होगा १ बताजो । यदि भासा, ज्ञान आदि संयोयसन्नन्य करके 
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समव्‌।यका रहना मानोगे । यह तो ठीक नहीं है, क्योकि एक द्रन्य दूसरे द्रव्यम॑संयोगसम्बन्धसे 
रहा करता है । जसे कि भूतकम घट या देवदत्तमं कुण्ड अथीत्‌ द्रम्यका अन्यद्रव्यके साथ संयोग- 
- सम्बन्ध होता है । जव कि समवाय स्वयं द्रव्य नहीं है तो वह संयोगसम्बन्धसे किंसी आश्रयेम ठर 
नहीं सकता है । संयोगसम्बन्ध तो दरव्यम ही रहता रै । समवरायपदार्थं संयोगका आश्रय 
नहीं हे । यदि समवायका जपने आधारम रहना. समवायसेवन्धसे सानोगे, वह मी मानना 
युक्तियोते रदित दै । क्योकि द्वष्ठसम्बन्ध आपेव ओर आधार दोनोमे खित रहता है जसे कि 
.समवायसम्बन्धसे ज्ञान आस्मामें रहता दै । यहां समवायसम्बन्ध प्रतियोगी ज्ञानम मो दै भौर 
अनुयोगी जला मीहे । तभी तो वह दोनोंको मिका देता हे । इसी प्रकार वेशेषिकोके यहां 
गुण माने गये संयोगसभ्बन्धकी कुण्डल आघेय ओर देवदत्त आधारम समवाय सम्बन्धे दृत्त 
. है तमी तो दोनोंको संयुक्त कर देता ॒दै। प्रकरणम समवायसम्बन्धरमे रहनेवराला दूसरा सम- 
वाय कोर आपने माना नदीं है ! फिर भसा समवाय सम्बन्धसे समवायकी आला, ज्ञान आदि 
कैसे वृत्तिं दो सकती रै £ आपने समवायसम्बन्धवाके द्रव्य, गुण, कर्म, समान्य जौर विशेष ये 
पांच पदार्थं मनि हँ ! समवाय ओर्‌ अमाव इन दोनों समवायसम्बन्ध नहीं स्वीकार किया है । 


विशेषणभीवेनेति चेत्‌, कथं समवायिभिरसबढस्य तस्य तद्विरेपणमावो निर्चीयते १ 
वेरोषिकपमतके ओदक्यददनमे ` समवाय ओर अमावका षिरेप्यविंशेषणतासम्बन्ध माना 
` गया है । आचाये कते ह कि यदि आप सनवायियोके साथ समवायक्ा विशेपणविदोप्यमावस्सम्बन्ध 
मानोगे यों तो समवायीरूप व्िशेप्योके साथ किसी अन्यसम्बन्धसे नदीं सम्बन्धित होता हुमा 
वह समवाय उन समवायिओंका विशेषण है यह कते निधित किया जवि £ बताओ, दूसरे सम्ब. 
न्धसे विशेष्यम विशेषणका सम्बन्ध निश्चय किये विना विदेष्यविशेषणमाव नी वनता है । जैसे 
कि दण्ड ओर पुरषका सयोग होने पर ही पीते विेषणदिशेप्यमाव-सम्बन्ध माना जाता है ॥ 


। समवायिनो विशेष्याः समवायो विशेषणमिति प्रतीतेर्विरेपणविदप्यभाव एष 
सम्बन्धः समवायिभिः समवायस्येति चेत्‌ स तर्हिं ततो यद्यमिन्नस्तददया समवायिनां 
तादास्म्यसिद्धिरभिनादभिनानां तेषां तदवद्धेद विरोधात्‌ 1 


कणादके अनुयायी कहते है कि ^“ सपवायवरर द्रव्य आदिक पांच बदार्थ तो सिष्य जीर 
उनम रहनेवाखा एक समवाय विशेषण है »› इस प्रफार ॒सम्पूर्णजनोको पतीत हयो रहा है । सत 
दूसरे सम्बन्धके विना मी समवायियोके साथ समवायका रितेप्यव्िदिपगमाव सम्बन्व सिद्ध हौ द। 
यदि वैशेषिकं एसा कहग एसी दशाम तो हम ञेन पृते हैँ कि वह विच्ेप्यव्रिधेपयसनम्बन्धय उन 
२९ । 
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अपने सम्बन्धी समवाय ओर समवायवाङे जसा, ज्ञान आदिते यदि अभिन्न दहै तव तो समवाय- 
वरे उन ज्ञान, आला आदिकका भी उस विरेष्यत्रिदोपण सम्बन्धक समान तादाल्यदैवन्ध निद्र 
हो जवेगा क्योकि अभिक्रसे जो अभिन्न टै उनकामेद होना विशद्ध है । अ्थीत्‌ समवाय ओर 
समवायत्राले ज्ञान, आत्मा भादि पदथिकि वीच पडा हुञा व्िेप्यव्िशेपणभाव सम्बन्ध अपने 
दोनों सम्बन्धियोसे अभिन्न दै तव तो उन दोनों सम्बन्धियोका मी अमेद्‌ ही कटना चाहिये । 
अभिन्न विदेप्यविशेषणमावसे उसके सम्बन्धी अभिन्न हौ हँ | सतः सम्बनधियों मै मी अभेद मानना 
पडेगा । यही जेन सिद्धांत है । 


भिन्न एवेति चेत्‌ कथं तेन्येपदिरयते १ प्रसाद्िश्पणविगनेप्यमावादिति चेत्‌ 
एव प्यनुयोगोऽनवसखानं च, सुदूरमपि गत्वा खसंबन्थिभिः सम्बन्धस्य तादात्म्योपगमे 
परमतप्र्िद्धेनं समवायिविद्ेपणतं नाम । 


यदि आप उप विशेप्यिरोपणमावको उसके सम्बन्धियोपे भित्र ही मानोगे योँ तो “ यह 
विशेप्य्रिरेषणमाव उन सम्बन्धियोके साथ है '” यह व्यव्हार कैते होगा १ बताओ । क्योकि सर्वथा 
मेद मँ “ उसका यह है, यह व्यवहार नहीं होता है, जसे सद्यपर्वतका विन्ध्यपर्वत है या बम्ब 
का कलकत्ता हँ, यह व्यवहार अरीक दै । कथंचिद्‌ भेद होनेपर ही षष्ठीविमक्ति उलन्न होती 
| यदि आप वैलेषिकं अपने विरोप्यविशेषणमाव ओर समवाय तथा समवायवान्‌ इन सम्बन्धित 
भिच्र पडे हुए उस विंशोप्थविशेपणमाव का फिर दूरं विल्ेप्यविशेषणमावसे सम्बन्ध मानोगे तो वह 
दूसरा माना गया विेप्यविज्ेषणसषम्बन्ध मी उपने सम्बन्धिर्यौपे भिन्न पडा रहेगा, वहां सी “५ उनका 
यह है ,, इस व्यवहारके ल्य तीसरा सम्बन्ध मानना पडेगा, उसको. मी अपने सम्बन्धियों पं रहना 
आवर्यकं होगा, अन्यथा वह सम्बन्धहीन वन सकेगा । इस तरहसे वही चौथे, पंचमे आदि 
सम्बन्योकी कल्यनाका चो वदता जप्रिगा ओर परप्रसम्बन्ध मानते इए ` भाकांक्ष॒ शन्त न 
होगी, अतः अपके ऊपर अनवद्या दोष अवेगा । कदीं सेकडो, हजारो, सम्बर्ोकी कल्यनाके बाद 
बहुत दूर्‌ जाकर मी उस सम्बन्धका जपने सम्बन्धियोके साथ यदि तादृल्यप्म्बन्ध मानोगे तो 
दूसरोके मत यानी जैनसिद्धान्तकी प्रसिद्धि हो जविगी, अति निकट हयी तादाल्य.कर्वो. न मन 
लिया जवि, भेद पक ठेकर्‌ इतना परिश्रम वयो किया जारहा दै १। इतर प्रकार सिद्ध हुजा कि ` 
समवायि विरेयणतापम्बन्धसे सी समवाय नाममत्रको मी आश्रितं नहीं हो सकता ६ । 
निस किं उनका विशेषण होसके । 


` विशेषणत्वे चैतस्य विचित्रसमवायिनाम्‌ । 
विरेषणत्े नानालप्रापिर्दण्डकटादिवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
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यदि इस समवायको आपके कहनेसे नाना प्रकारके आतमा, आकाश, रूप, घटल, चरना, 
फिरना आदि समवायिर्योका विशेषण होना मान मी स्या जवि तव तो उस समवायखूप वशेष- 
णको अनेकपना प्राप्त होता है, जैसे कि पुरुष, मूते, देवदत्त मादि संयोगिर्योके विशेषण होनेसे 
दण्ड, चराई, ण्डल आदि अनेक हैँ मौर इनफे संयोगसम्बन्ध मी अनेक दै । इनके समान 
समवाय मी अनेक हो जरैगे | 


सत्यपि समवायस्य नानासमवायिनां विशेषणे नानालप्राषिदैण्डकटादिवत्‌ । 


अनेक समवायि्योका व्रिरोषण हो जाना होते हुए भी समवायको अनेकत्र अवद्य प्राप्त ही 
जाता है । जैसे कि पुरुष दण्डवारा ह मूतरु चारे युक्त है । यहां दण्ड चटारूप विरोषण 
अनेक हें । क्योकि-- 


न हि युगपन्नानाभैविदेषणमेकं दृष्टम्‌, स॑ दृष्टमिति चेन्न, तस्य कथजञ्चिन्नाना- 
रूपत्वात्‌, पदेकत्वैकान्ते षटः सन्निति प्रत्ययोत्पत्तौ सर्वथा सखस्य प्रतीततत्वात्‌ सर्वाथैसख- 
प्रतीत्यनुषंगाक्कचिस्सत्तासंदेहो न स्यात्‌ । 


एक ही सम्यत अनेक पदार्थोका जो विशेषण है वह अनेक दै, एक नहीं देखा गया है । 
यदि यहां वेरोषिक यह केह कि देखो, सत्ताजाति एक समयम द्रव्य आदि अनेक पदार्थौमें रहती 
है कितु वह सत्ता एक ही दै। भ्र॑थकार कहते हँ किं हस प्रकार कहना ठीक नहीं दै। पयोकि सैन 
सिद्धातमं द्रव्यस्वरूपते तीनों कालम विद्यमान रहनाखूप्र संदपरिणारमोको सत्ताजाति माना है । 
व्ह जाति अनेक पदार्थो तादासमयसंबेधसे रइती हुयी कथंचित्‌ अनेक दै यह प्रमाणतिद्ध है । 
यदि उस सत्ताको एक माना जविगा तो सत्तावारा धट सतूरूप विद्यमान दै । से ज्ञानके उवयन्न 
हो जनिषर सरव प्रकारसे सत्ताकी प्रतीति हो ही चुकी है| वर्योकि आपकी मानी हुई सत्ता एक ही 
दै । एक घटकी सत्ताके जाननेपर पूरी सत्ताका ज्ञान होना स्वामाविफ दै । तथा च संपूरणं पदा्ोकी 
साके जान छेनेका प्रसंग अत्रिणा एक पदार्थके सद्रूपसे जानेनेपर समी सवैक्ञ हो जविगे । 
अतः किसीको किसी पदाथ सत्ताका संदेह नहीं होना चाहिये । किन्तु अनेक पदार्थो सन्दे 
होते देखे जति दै । अतः सत्ता जाति एक नहीं है । 


सं स्मासना प्रतिपन्नं न तु स्वीर्थास्तद्विरेप्या इति तदा फवित्सत्तासन्देदे 
घटविशेपणत्वं स॒खस्यान्यदन्यदर्थान्तरविकेपणत्वमित्यायातमनेकरूपत्वम्‌ । 


यदि यां कोई कहे कि वरिेपणरूप सत्ता नामी जातिक्तो हमने पूर्ण्पसे जान दिया 
` है किंतु उस जातके आधारभूत सम्पूर्ण॒क्रिप्थ अर्थोको नहीं जान पाया दै। इपर कारण उस 
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समय किसौ किसी पदार्थमे स्ताका सष्देद्‌ हो जाता है देसा माननेषर तो सक्ताको अनेकरुपत्र 
अच्छी रीतिपे ( तरह ›) आजाता है । देखिये धरम रहनेवारी सत्ताका षरम ्रिरेषणपना भिर है 
ओर दूसेर पदार्थौ रहनेवारी सत्ताका अरथीन्तरके साभ प्रिदोपणपना निराख दै । गुण या रिया 
रहनेवारी सत्ता न्यारी है इस प्रकार जनेक धर्मवारी सत्ता नानाख्प सिद्ध होती है । 


नानाथविरेपणसं नाना न पनः सन्तं तस्य ततो भेदादिति चेत्‌ तर्हिं पटविक्त- 
पणताधारत्वेन सत्वस्य प्रतीतौ सवाथ विशेषणलसाधारतेनापि प्रतिपत्तेः स एव सद्ययापायः 
-स्वाथविशेयणत्वाधारत्वस्य ततोऽनर्थान्तरष्यात्‌ । | 


सताम रहनेवाके नाना अरथोके विशेयणयन ही अनेक द किं फिर सत्ता अनेक न्ींहै 
क्योकि वह सत्त अपने उन विदोषोति सर्वेथा भिन्न दै । च पर्मति भिन्न होता है । यदि वैेषिक | 
सा कर्मे त्ब तो षटव्िरोषणत्व-र्रके आश्रयपनसे सत्ताको जान ठेनेषर्‌ सम्पूणं अ्थोकि विशेष- 
णपनके आधारूपसते मी सत्ताकी प्रतीति हो चुकी है । क्योकि स्त तो एकही दै ओर निरंश है । 
अतः एक सत्ताके जानङेनेपर सम्पूण षदार्थोका जानना सिद्ध हो गया तो वहका ब्दी, करीमी 
संशयका न रहनाल्प दोप तदवख रहा, कारण किं सत्ताके उस घटविेषणलरका आधारपन धर्मे 
सर्वाथमिं विदेषणल्रका आधारपना ध्म भिन्न नही दहै, एकदहीहै। । 


तस्यापि नानारूपस्य स्वाद्धेदे नानार्ध॑विरेपणलान्नानासूपादनर्थान्तरत्वसिद्धे 
सिद्धे नानाखमावं सत्वं सछरननानाथैविंरेपणम्‌, वदस्मवायोऽस्त । 

यदि वैरोपिकसत्ताके उन अनेक धर्मोको मी सत्तासे भिन्न दोरहे म्नगे तो नाना अर्थकि 
विदेषणलरूप जो नाना घस है उनसे नाना दूपोका अमेद सिद्ध हो जविगा वयोकि -सवेथा 
मित्रते जो मित्र है वहं प्रङृतसे अभिन्न होता है| इस तरह नानारूपोसे सत्ताका अभेद तिद्ध 
इया । तथाच एकवारम नाना अर्थम विशेषणदूपसे विमान होरहा सत्ता सनेक्रमाव्वारी ही 
सिद्ध धेदी है ! उस सत्ताके समान समवायको भी आप अनेक मान ठै. यही दित्तमाग हे । 

द्रव्यत्वादिसामान्यं दिचादिर्ख्यानं, एथक्त्वायवयविद्रन्यमाकाश्चाद्िं विुद्रन्यं च 
स्वयमेकमपि पुरा यदनेकाथविंशेषणभित्येतदनेन निरस्तम्‌ । स्ैथेकस्य' तथाभावविरोध- 
सिद्धेरिति. न परपरिकल्वितस्व मावः समवायोऽस्ि, येनेशरस्य सदा. ज्ञानक्षमवायितो- 
पपत्तेक्ञतं॑ सिद्धयेत्‌ । 

नैयायिक सौर वैरोपिक सत्तासे मतिरिक्त निम्न ॒किखित पदार्थोको मी एक -दोकर अनेक 
- पदार्थो. रदवेवाला मानते दै । जते कि द्रव्य नामकी जाति एक है किन्तु पटिर्से दी प्रवी 
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अप्‌ , तेज्‌, वायु, आकाश, कार, दिक्‌, आत्मा, मन, इन नौ द्र्योम एकदम रहती है । एक 
गुणत्वजाति रूप, रस आदिकं चौवीस रुणे वर्तती है । कर्मलजाति मी उक्छेपण आदि पांच 
कृमि उहरती है इत्यादि । तथा दो दरव्यम रहनेवाखी द्वितवस॑ख्या तथा तीनमें रहनेवारी त्रि - 
संख्या, चर र्य रहनेवाी चत सख्या आदि मी एक एक होकर पर्याति नामक सम्बन्धसे अनेके 


रहती है । प्रथक्छ, संयोग, ओर विभागगुण मी एक होकर अनेकौ्म रहते हैँ । इसी तरह एक 
घट अवयवी द्रन्पर दो कपारछमे निवास करता है तथा एक पट अवयवी द्रव्य अनेक तन्तुजमे रहता 
है।. तथा आकाश, कार, आसा, दिशा ये चार व्यापकं द्रव्य सयं अकेले अकेके होकर सी 
ञापिताके अनियामक्‌ संयोगसम्बन्धसे घट, पट आदि अनेकं देश, देशान्तरोके पदार्थोमँ विमान 
र्ते है । अन्थकार कहत हैँ कि उक्त धकार वैरषिकका म॑तव्य जच्छा नहीं है । हमारे इस पूर्वोक्त 
 कथनसे समवाय ओर सत्ताको अनेकपना सिद्ध करनेसे वैशेषिकोका यह ॒उक्तमन्तव्य खण्डित हो 
जाता है । भावार्थ- आकाश, आला, आदि सथा एक नहीं है, मदेयोकी अपेक्षासे अनेक है। जो 
आकाराके प्रदेश बम्बरमं है वे कर्कतामं नहीं है। जो मस्तक आसके प्रदेश दै। वे पांव नही है 
नहीं तो बम्बर कलकत्ता घुस पडेगा । मायेम पांव रुग चेठेगे समन्ञे 1 सर्वं प्रकारसे जो एक दै 
उसका इस प्रकार एकं समयमे पूणरूपसे अनेकौमि ठदरनेका विरोध सिद्ध हो चुका है । इस दंगते 
दूसरे वैरोषिकोंका अपनी रुचि करके कल्पना किया गया निल्य ओर एक एेसा समवाय पदार्थं सिद्ध 
नदीं हो सकता दै । जिस समवाय सम्बन्धसे कि ईश्वरका ज्ञानके साथ सदासे ही समवायीपना 
सिद्ध. हो जाता, ओर ईश्वरको ज्ञानस्माववाला ठहराया जाता, अर्थात्‌ उस असिद्ध समवाये ईव 
विज्ञता नहीं आ सकती है । 
कीदशषस्तदिं समवायोऽस्तु १ 
थकं कर वैरेषिक पूछते हैँ कि तव तो आप जेन रोग ही वतराद्ये कि समवाय कैसा 
होवे १.जो कि वह मान र्या जवे इसपर जाचाय जपना सिद्धांत कंते दै । 
ततोऽथस्येव पर्यायः समवायो युणादिवत्‌ । 
स्यपारिणामेन कथाचेदवभासनात्‌ ॥ ७४ ॥ 
इस कारणसे सिद्ध हो जाता है कि रूप, रस, कारा, नीला, खटा, मीठा, संयोग, चटना, 
फिरना, आदि गुणक्रिये जेषे अर्थी ही पयीयं दै उसी प्रकार समवाय रवव मी परिणामी 
्रव्यकी पयौयविरेष है क्योकि कथंचित्‌ तादाल्य परिणानसे परिणमन करता हुजा जाना जा रदा रै । 
भ्रान्तं कथशिदुद्रन्यासेदेन प्रतिभासमानं समवायस्येति न मन्तव्यं, तद्धेदकान्तस्य 
ग्राहकाभावात्‌। न हि प्रत्यक्ष तदाक तदं द्रव्यमयं गुणादिरयं समवाय इति मेदग्रतिमा- 
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सामावात्‌। नाप्यजुमानं रिंगाभावात्‌, इदमिति प्रत्ययो रिंगमिति चेत्‌, न, तस्य 
समवायितादत्म्यखमावसमवायसाधकत्वेन विरुद्धत्वात्‌, निच्यसर्वगतैकरूषसमवायेनाना- 
न्तरीयकवात्‌ । | 


्रव्यसे समवाय पदार्थं सर्वथा भित्र दीख रहा दै सतः समवायका द्रव्यसे कथंचिद्‌ भेदामेद्‌- 
सरूप परिणाम करके जनको क्ञान भ्रम पू है दसा तो वैशेपिकोको नदीं मानना चाये करवोकि 
व्यत्त उस समवायको एकांतरूपते भिन्न यण करनेवाछे प्रमाणका अमाव है । देखो उन पमार्णोपे 
पटिसा भ्रयक्ष प्रमाण -तो समवाय ओर समवायीके भेदका महक नदीं है । कारण कि उस प्रलक्षसे 
यह द्रव्य है, ये गुण, क्रिया, जाति, जादि, है, इनके वीच पडा हुमा यह समवाय संबन्ध 
निराला है, इस भकार अंगुली निर्देश करने योग्य भेदका ज्ञान होता नहीं है ! भौर दूसरा प्रमाण 
अनुमान मी अथैते भिन्न समवायको जानता नीं है । क्योकि उसका उत्पादक अविनामावी हेव यहां 
नहीं दै । यदि ५ दस आसा आदिक यह ज्ञान यादि ' इत्यादिकारक प्रतीतिको देतु मान करके 
समवायको सिद्ध करोगे, सो यह ॒तो ठीक नदीं है क्योकि वह हेत समवायिर्योके साथ तादाल्य- 
सम्वन्धस्वखूप समवायका साधक है, नित्य एक समवायका नहीं । अतः आपके अभिप्रेत दोरदे 
समवायसम्बन्ध स्वरूप साध्यसे विरुद्धके साथ ग्याि रखनेके कारण आपका देतु विरुद्ध हैलामास 
है । ५ इसमे यह दै ›” इत्याकारक मतीतिख्प हेतु आपके मनि हुए नित्य, भ्यापक, जर एक्य 
समवाये साथ सविनामावी महीं है । यह देतु निलय, अनेक, संथोगेोको भी सिद्ध कर देता है । 
नान्तरीय शब्दकी .न अन्तरे मवति इति नान्तरीयकः न ` नान्तरीयक इति अनान्तरीयकः एसी 
निरक्ति कीजाव । 1 


गुणादीनां द्रन्यात्कथञ्ित्तादात्म्यामासनस्य द्रन्यपरिणामसवस्य चाभावात्साधन- 
शल्यै. साध्यदयल्यं च निदगौनमिति चेन्न, अत्यन्तमेदस्य ततसतेपामनिथयाच्द सिद्धे; । 

यहां वैशेषिक कहते दँ किं गुणादिद्न्तमे. दरव्यस कथंचित्‌ तदासकरूपसे प्रकाशन 
होनारूप हेत शौर द्रध्यका परिणाम होना खूप साध्य नहीं विमान दै । इस कारण जप. जेनोका 
गुणादि दृष्टान्त तो हे बौर साध्यंसे रहित है । मन्थकार्‌ कहते दँ कि यह उनका कहना. कथमपि 
सच्छा नदीं हे । वरयोकि उस द्रव्यते उन गुणादिकोकि अत्यन्त भेदका अमीतक निश्चय नहीं हुमा है। 
संतः. मापके उस सर्वथामेदकी सिद्धि नहीं है । तथा च हे जौर साध्य दोनों ही गुणादि नामक्‌ 
दृष्टान्त पाये जति है । | | [ि 

गुणगुणिनौ, करियातद्वन्तौ, जातितदढन्तौ च परस्परमलन्त॑ भिन्रौ भिन्नप्रतिमासत्वात्‌ .. 
टपटवदित्युमानमपि न तद्धेदैकान्तसाथनम्‌ । कथचिद्धितप्रतिमासतस्य हेतोः कथि- 
्द्धेदसाधनदया विरुद्धत्वात्‌, सिद्धयेभावाव्‌ । | 
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.नेयायिक अलय॑त भेदको सिद्ध करनेके किय अनुमान प्रमाण देते हँ कि रूप, रस आदिक 
गुण, ओर प्रथ्मरी, जर, घट आदि गुणी द्रव्य, तथा हरन, चरन आदि क्रिया, ओर्‌ उस क्रिया 
वे बादर, घोडा आदि क्रियावान्‌ पदार्थ, एवं घटल, द्रव्यत्व आदि जातियां ओर उन जातियोते 
युक्त घट, आसा, गुण आदि पदाथ (ये सम्पूण पक्ष हैँ ) परस्परम सवथा भिन्न हैँ ( साध्य ) 
क्योकि इन्र भि भिन्न ज्ञान होरहा है । ( देतु ) ञेसे कि षट, पट, पुस्तक सादिको भिन्न भिन् 
ज्ञान होनेसे ही भिन्नं मानते हो' ( अन्वय दृष्टान्त ) उसी प्रकार घर प्रथक्‌ दीख रहा है भौर 
उसका रूपगुण निराला दीख रहा दै, घोडेसे दौडना अतिरिक्त दीख रहा दै । यहां आचा कहते 
है किं मापका यह उक्त अनुमान मी उन गुण, गुणी आदिक सर्वेथा भेदको सिद्ध नहीं करपाता 
है 1 आल्मासे ज्ञान, घटसे रूप, घोडसे दौडन। ओर घटसे धरत सर्वथा अतिरिक्त तो दीखते नदीं 
ह । हां ? कथंचिद्‌ मिन दील रहे हँ । जैसे कि -आत्मा नहीं वदरुता है किंतु घटज्ञान, परज्ञान 
अनेक होते रहते हे । घट वही रहता है किंतु पकानेपर क्ते सररप हो जाता है, चलना 
छोडकर घोडा खडा होजाता है । इस प्रकारका कथंचिद्‌ भद्‌ प्रतिभासनरूप दैत उन्म परस्पर 
फथंचिदुमेद ही सिद्ध होगा । जो किं जप्के सर्वेथा भेदरूप साध्ये विपरीत है । अतः आप 
वैशेषिकोंका देतु विरुद्ध हैतवामास है । उससे सर्वथा मेदकी सिद्धि नहीं होती हे । 


न हि गुणयुण्यादीनां सवथा मेदप्रतिमासोऽसि कथचित्तादाल्मयप्रतिमासनात्‌। 
तथाहि- गुणादयस्तद्वतः कथंचिदभिन्नास्ततोऽश्चक्यविवेचनत्वान्यथाचुपपत्तेः । 

गुण गुणी, क्रिया क्रियावान्‌, विशेष जर निलयद्रव्य आदिका सवैथामिदरूपसे प्रकादान नदीं 
होता है किति कथंचित्‌ तादाल्म्यरूप्स ही प्रतिमासन हो रहा है । जैसे किं स्प, रस, आदि गुण 
तो घटकी आलस हो रहै है । ज्ञान आतसमभि ओतभोत तत्सछरूप हो रहा रै । इसी वातको स्पष्ट 
फर्‌ कहते है कि गुण, जाति, आदि पदार्थं गुण।दिवानोंसे कथ॑चिद्‌ अभिन्न ह ( परतिज्ञा ) अन्यथा 
यानी यदि अभिन्न न होते तो उनका पएथक्‌ प्रथक्‌ करना अशक्य न होता ( हेतु ) अर्थात्‌ आलात 
ज्ञान खीचकर अलग नहीं रख दिया जताहै ¦ एते ही घटसे स्प मी निकाटकर्‌ प्रथक्‌ नही 
दिखाया जासकता है यों इस हेतुसे गुण, गुणी आदि किंसी अपेक्षासे अभिन्न है । 


किमिदसश्षक्यविवेचनतवं नाम ! विवेकेन प्रहीतुमशक्यत्वमिति चेद सिद्धं गुणादीनां 
द्रन्याद्धेदेन ग्ररणाठ्‌, तदू बुद्धौ द्रन्पस्याप्रतिमासनात्‌, द्रव्यदुद्धौ च गुणादीनामप्रतीतेः। देश. 
भेदेन विवेचयितुमदशक्यत्वं तदिति चेत्‌, कालाकाशादिभिरनेकान्िकं साधनमिति कथित्‌ । 

यहां किसी वैशेषिका कटाक्ष दै कि जेनोंका माना हुजा गुणरुणियो्ञ परस्र प्रथकमाद 
न क्र सकेना भर इसका माव कया है ? बताो यदि जेन लोग यट कट कि गुण दिको 


१७६ तंवा्चिन्तोमणिः 

तद्विशिष्टो भिन्न भिन्न होकर ज्ञानसे अहण करनेकी अश्चक्यत। है । -यह आप जेनोकिं हैुका अर्थ 
है, तव तो अंशक्यव्रिेचनल हेतु जपने गुण, गुणी, मादि. पकं रहता नदीं है। अतः खरूपासिद्र 
हेत्वाभास है । क्योकि गुण, क्रिया आदिकोका द्रव्यते मिन्न होकरके रहण हो रहा है। ज्ञानक दारा 
उन गुण आदिकंका प्रतिमास्र होनेपर द्रग्यका प्रतिमास नहीं ह्येता है ओर द्रन्यको जाननेवाहे 
ज्ञानम गु ¶ आदिककी प्रतीति नदीं होती है । दार नीके रसका म्रलक्ष हो जानेपर भी रसवान्‌ 
द्रव्यकी प्रतौति नहीं है ओर ांखसे देखे हुए पर्थरेभ उसके रसका ज्ञान नहीं हो पाता है । यदि 
आप स्याद्रादी उस अशक्यविवेचनत्व हैतुका यह अर्थं करोगे कि गुणसे गुणीका देश भिन्न नहीं कर्‌ 
सकते दँ ओर गुणीते गुण भी मिन्न देदामं॑नरहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार धट घटल्ं 
आदिका मी देश भित्र नहीं है, इस कारण गुण, गुणी आदि अमिन्न है । दसा माननेपर तो सपं 
जनका दहेतु कार, आकाश, दिशा, आदिसे व्यभिचारी हयो जावेगा । जित देम काल टै उसी 
देशम आका, वाध, तप ( धूप ) पुद्रख्वगंणारये मी विद्यमान द एतावता क्या वै सव॒ अमिन 
है £ कथमपि नही, इस प्रकार कोई वैेषिक कह रहा है । अव म्न्थकार कषत दै कि-- 


तदनवबोधविजम्ितंम्‌ । स्वाश्रयद्रव्याद्द्रव्यान्तरं नेतुमदाक्यतस्याशक्यविवेचन- 
त्वस्य कथनात्‌ । न च तदसिद्धमनेकान्तिकत्वं साध्यधर्मिणि सद्धावाद्धिपक्षाव्याृततेष । 
तन्न गुणादीनां कथंचिद्‌ द्रन्यवादास्म्यपरिणमेनावभासमानमसिद्धम्‌, नापि द्रन्यप- 
रिणामत्वं, येन साष्यश्यं॑वा॒निद्दीनमयुमन्यते,- समवायो वार्थस्यैव पर्यायो 
न सिद्धयेत्‌ । 

वैरोपिकक्रा वह उक्त कथन तो जैन सिद्धान्तको न जानकर व्यथी चेष्टा करनां है । खनयि ! 


` हमारे यहां अशक्यपिवरिचनल देतका यह अथै कटा गया है कि गुण चादिरकोको जपनं 
आधारभूतं द्रव्यते दूसरे द्रव्यपर लेजनि के स्यि अदा्रयता है । देवदत्ता ज्ञान यज्ञदत्त की जातमामं 
नदीं प्रविष्ट होता है, युक हरा पढनिपर शिष्यका ज्ञान ही उसकी भला विकासको प्राप्त होता 
ह । कोरि प्रयल करनेपर मी गुका ज्ञान रिष्यकी जाल्रं नदीं पडव पाता ह । अन्यथा प॑डितोकि 
लडकै विना ्रयलनके ` पंडितं वन ज॑वि। पुद्रलका ख्यं, रस, गुणं आसम नदीं भर्त कराया जाता दै 
जीर आके ज्ञान 'घुखं पुरदरः नदीं रे जसे दै । प्रसेक ज्ञन, खूप, आदिक गुणों 
(पं तरं उक्तं परकारका अरौकयतरिेवनस देव धित दै, जतः मसिद्धरसंमास नहीं दे क्योकि 
वृह साध्यर्मत्राठे पक्षम विमान दै । ओर्‌ वह अक्यवि्रिचनत दैत सरैया मिन्न होरहे दण्ड 

छत्र) कुण्डल आदि भरिषोमि इतति नदीं दै, -यों विपक्षे श्यति होट दै» इस कारण भ्यमिचारी 





तत््वाथैचिन्तामणि; १७७ 
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हेखामाप्त मी नहीं है । इससे सिद्ध हआ कि गुण आदिकका अपने जाधारमूतद्रग्योसे कथंचित्‌ 
तदाल्करूप-परिणतिसे प्रकाशन होना असिद्ध नदीं है ओर्‌ उस हेुका साध्य माना गया द्रभ्यका 
पयौयपना मी असिद्ध नहीं है । जिससे किं उदाहरण, साध्य अथवा साधनसे रहित माना जाता, 
तथा समवायसम्बन्ध भी अर्थकी प्रवीय सिद्ध न दो पाता। मावार्थ--गुण, क्रिया, आदि ट्टातके 
समान समवाय मी तदासक-परिणतिरूप प्रतीति होनेसे द्रभ्यका ही परिणाम सिद्ध होता है। 
युक्तियोमे जच गयी बातको विचारवान्‌ मान छ्ा करते है हठ नहीं रखते दै । 


सिद्धेऽपि समवायस्य द्रव्यपरिणामते नानात्रे च फं सिद्धमिति प्रद्तयति-- 


कुछ परिकञन कर वैशेषिक कहते है किं समवाय सम्बन्धको द्रव्यका तदालक-परिणामषना 
सिद्ध हो गया. ओर अनेकपना भी सिद्ध हो गया । एतावता धरकृतमं क्या वात सिद्ध हुयी £ बतामो 
इसका युन्दर उत्तर आचा स्वयं दिखडति द । 


तदीश्वरस्य विज्ञानसमवायेन या ज्ञता । 

सा कथचित्तदात्मत्वपरिणामेन नान्यथा ॥ ७५ ॥ 
तथानेकान्तवादस्य ` प्रसिद्धिः केन वार्यते । 
पमाणवबाधनाद्धिल्नसमवायस्य तद्रतः । ७६ ॥ 


इस कारण वैशेषिक कोगोने वरिज्ञानके समवायसम्बन्ध करे ईश्वरको जो सर्वता सिद्ध की 
थी वह्‌ कथंचित्‌ तदालकल्परिणामपे ही सिद्ध होसकती है । भिन्न पडे हुए समवाय, या ॒विशे- 
षणविशेष्य, इन दूरे भकारोते नदीं बन सकती है । तथा इस प्रकार ज्ञान अर आलाका तादा- 
स्यसम्बन्ध सिद्ध हो जनिसे अनेकान्त कफडनेवलि स्याद्वादियोका सिद्धान्त प्रपिद्ध॒होजाता टै । 
उसको कोई रोक नहीं सकता है । स्ैथा भिन्ने माने गये समवायसम्बन्धसे ज्ञानको आलि रना 
प्माणोसे जाधित है । अतः उस्र समवायवराे इष्ट कयि गये दोनों सम्बन्धिर्योते बीचमं भिन्न होकर 
सपवायका रहना प्रणते सिद्ध नदीं होक दै । इस वतको हम पिरे कड चुके दै। स्तयं 
पानी डरने स्विक्विपन उचत होकर ¶शिष्ट रस ओर वन्ध त्रियोप दोनाता दहै यट रस भीर 
बन्धलूय तदासपरिणति सत्नजंौ दी है, उनसे सर्पेथा भित्न कोई पदार्थ नदी 


देवं समवायस्य तदतो भिन्नस्व सर्वथा प्रतयकादिपाधनात्दबापितद्रन्पपरिणा१- 
विशेषस्य समवायग्रसिद्धेज्ानपमवायात्‌ को सटैश्र इति कपंवित्तादात्म्यपरिषा- 


मादेवोक्तः स्यात्‌ । 
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दस कारण वतक इस प्रकार सिद्ध हुजा कि अपने सम्बन्धी समवायियोँसे सवैथा मिन 
कालित क्रिये गये समवायके माननेमे प्र्यक्ष आदि प्रमाणेति वाधा होती दै, जर्‌ उस्र द्रन्यका 
तदासक्र विदोष परिणामको स्वीकार करने कोई वाधा उपचित नदीं है । अतः तादाल्यक्म्बन्धल्म 
समवायकी प्रसिद्धि हयी । ज्ञानके समवायसे आप अपने हृश्वरको विन्न कत. इसका अभिप्राय 
यही निकटा कि वह ईशरके साथ कथचित्‌ ताद्‌(त्म्यपरिणाम होनेसे ही सर्त हो सकता. है| 
अन्यथा नहीं | 


स च मोक्षमामेस्य प्रणेतति भगवानहेनेव नामान्तरेण स्तूयमानः केनापि वारयि- 
तुमश्क्यः ! परस्तु कपिरवदज्ञो न तस्मणेता नाम । 


ओर भाल्मच्ठरूप ज्ञानसे तादास्यसम्बन्ध रखता हुआ वड महेश्वर मोक्षमागैको आय यवस्य 
प्रगट करनेवाला है । यह तो दूसरे शव्यं आपने मगवान्‌ जिनेन्रदेवः अर्त्‌ परगेधीकी 
ही प्तृतिकीजा रही है । अर्हन्तको सर्व्पनेका कित्तीके द्वारा रोकनेपर मी निवारण 
नहीं हो सकता है । बलक्ारसे ज्ञानासक्‌ जिरेद्रदेवकी स्ति आपके मुखद्वारा निकर पडती है । 
हा, दूसरा कोई नेयायिक, या वैशेपिकके द्वारा कलित किया गयाः करता, हती, स्ैाक्तिमान्‌, 
व्यापक, ईर तो उस मोक्षमा्ैका नतनेवाला नहीं सिद्धो सकता है । क्यों कि जैसे कपिल, वृह- 
स्यति आदि ज्ञानसे भिन्न होनेके कारण अज्ञ है । उसी तरह नैयाविर्कोका `दैशवर्‌ मी ज्ञानते सर्वया 
मिन्न हिनेके कारण अज्ञ है, मौर अक्ञात्री -मासा भला लोष्ठके समान कैसे क्या ,उपृदेशच देवेगा £ 
कुछ नदय । इस प्रकार नैयायिकोकि मतका निराकरण हो चुका । प्रमाण, प्रमेय सादि सोकह पदार्थोको 
नैयायिक मानते दै .ओर द्रव्य, गुण, कर्भ, आदि सात पदाय वेदेपिकके यहां मने गये है| हौ 
तच्चप्रणाठी एकसी दहै । इतरद नैयायिक ओ वरैशेषिक्रषतैः प्रायः ` समानता देखी. जाती 
है | इस कारण हमने मी. दोनो ईशरवादमं या गुणयुणीके भेदबादभं एका मानकर दोर्नोका 
मिलाकर निराकरण कर दिया है । इसके आगे बौद्धो बुदधदेवका विचार कसते है । । 


सुगतोऽपि न मार्गस्य प्रणता उ्यवातिष्टते । 
त्रप्णाव्रिद्याविनिरमकतेस्तत्समाख्यातखङ्गिवत्‌ ॥ ७५ ॥ 
विषयोकी आकांक्षा करना वृष्णा है ओर अनासा, क्षणिक; दुःख अद्युचि होरहे पदार्थो 
आसा, निलय, खख, पवित्ररूपताका अभिभानं करना ` अव्रिया हे । इन दोनोके पूर्णर्यंसे सदाकि 


स्यि नष्ट होजनिषर बुद्ध मगवरानू मो ्षमार्गकरा भरगर-करनेवाखा ` सिद्ध दै ¦ .यँ यह -सौगतमन्तव्य 
मी प्रमाणत व्यवस्थितं नदीं है! जपे कि बौद्धोके यहां मले. प्रकार .पिचारप्राप्त हयोगवा खङ्गी 


मोक्षनर्मका शासक नर्हीहै। क 9/9 


_ त्वार्थचिन्तमिणिः १७९ 
योऽप्याह्‌ ^“ अविचादृष्माभ्यां विनिश्चुक्तताखमाणभूततो जगद्वितेयी सुगतो 
मास्य शास्तेति › सोऽपि न प्रकावान्‌ तथा व्यवस्थिल्यषटनात्‌ । 


, इस कारिकाका भाष्य एसा है किं जो भी कोई बुद्धमतानुयायी वादी यह्‌ डता दै किं “अनेक 
जीवोके यारा विश्वास्को प्राप्त धरमाणमूत जर जगत्के सम्पूण प्राणियोंका हित चाहनेवाला बुद्ध 
भगवान्‌ ही सविदा तथा तृष्णाकरे वार वारु सर्वथा दूर हो जानेसे मोक्षमार्गका शिक्षण करनेवारा 
है? ग्र॑थकार कहते हँ कि वह भी वौद्धमती हितादितका विचार करनेवाखा नहीं दै । क्योंकि वैसे माने 
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गये के अनुसार बुद्धकी व्यवसा घटित नहीं हो सकती है । सुनियेः- 


.. न हि श्लोभनं सम्पूण वा गतः सुगतो भ्यवतिष्ठते, क्षणिकनिराखवचित्तस्य प्रज्ञापा- 
रभितस्य श्रोभनत्वसंपूणेताम्यामिषटस्य सिद्ध्युपायापायात्‌ । 


सुगत शब्दके निरक्तिसेः तीन जथ होते दै पिरे “ सु ›, उपसर्गके प्रकृतमै शोभन 
सम्पूण, सुषु, ये तीन चोल्य थ हैँ । तिन प्रथमके दो अर्थं तो वुद्धभ षते नही है । परिरोषम 
तीसंरा अर्थं ही मानना पडेगा। यानी फिर छट कर न आनारूप अनावृत्त बुद्ध चखा गथा, वह्‌ 
यां उसंका चित्त पुनः नदीं उतपन्न होगा अर्थात्‌ शूट्यवाद्म प्रवेश सम्निये । प्रथमके दो अर्थोकामी 
अब विचार करते दै । देखिये आप वोद्धोके विचार अनुसार-- 


सुगत शब्दका अर्थं यदि यह किया जाय कि ^ सु, यानी ्ोभायुक्त होकर ¢ गतः" 
मनि प्राप्त हो गया । भावाथ--संपतार अवस्थे क्षणिकन्ञानकी सन्तान अनेक पू्ववासनाओभि 
वासित होपी हयी उघन्न होती रहती है । क्रित खुगतकी ज्ञानसन्तान तो अवा र तृप्णाकी 
वासनाओंके आस्वसे रहित होकर अच्छी तरह क्षणिक उन्न होती रहती है ओर मोक्षवस्थामि मी 
उस चित्तकी सन्तान बर।वर पदा होती रदती है । अथवा सुगतका दूसरा अर्थं यह्‌ कतिया जाय वि 
५ सु ? माने सम्पूणरूपसे “ गतः › यानी पदार्थोक्रा जाननवाला सुगत हे । मावाथ-सवेपदार्थोके 
भत्यक्ष करनेवारे समैज्ञपतयक्षसे स्परक्षण, क्षणिक, दुःख, शूल्यद्प चार आर्यसर््योको जानता 
है 1 ओर बह सुगत भविष्यं भी इनको जानता. रदेगा । गव्य्भक ‹ गम्‌ "› धुके ज्ञान, गमन, 
प्राति ओर स्वैथा चला जाना ( मोक्ष ) ये उरे मनिगयेरहै। योँउक्त दोनों दी तरसे घुगती 
व्यवस्था नहीं हो सकती है शयोक मासवरदित क्षणिकचित्तोके उत्पादकको आपने लोमनपनेत 
इष्ट किया है ओर भूत, दर्तमान, भविप्यत्‌ पदार्थोके सम्पूर्णपने जाननेदाटी इुद्धिकते परो धरान 
हो जाना अथं माना दै, जव कि इनकी सिद्धि उपाय आपके पास नींद] 


 मावनाप्रक्षपयेन्तत्तत्सिद्ष्युपाय इति देत्‌, न, भादनाया विङ्धलात्मक्त्वनात- 
रभविपयायाः प्रर.पेपयन्तप्राप्ठायास्तचक्ञानवैद्ष्णयस्वमावोदयविरोधात्‌ 1 


१८० तत्ाथ॑चिन्तामणिः 

बौद्ध पुनः कहते है कि “ हम किसीके नदीं भौर हमारा कोई नहीं है '" तथा “ सपू 
पदार्थं क्षणिक दै आत्मारूप नहीं है १, इतत प्रकारकी मावनार्मोकिो बढाति, वति, अन्तम जाकर 
रोभनपना ओर सम्पूटेपना प्राप्त हो जाता है । यह उसे छुगत होनेकी सिद्धिका उपाय दै । जानारब 
कहते हैः कि पसा वौद्धोका कहना तो ठीक नहीं है क्योकि आपने श्रुतमयी चौर चिन्तामयी माव- 
नाको विकल्पज्ञानालसक माना है ओर विकल्यज्ञान भापके यहां वस्तुको टुनेवाखा न होनेके कारण , 
चुडा ज्ञान माना गया है । जव भावनाएं वस्वुख्पत्योको परिषय नदीं करती ई तव दसी असल 
भाव्रनाओके अन्तिम उत्कपै वढ जाना भ्ाप्त होजनेपर मी समीचीन तरच्वोका इन ओर तप्णाका ` 
अमावरूम वैराग्य इन स्वमायोकी उत्पत्ति होनेका विरोध है अर्थात्‌ वेढे हुए मी दुरे अतच्चोे 
्ञानसे बुद्धे ज्ञान वैराग्यकी उत्यत्ति नहीं हो सकती रै । मिथ्या्ञानोते वीतराग - विज्ञान नही 
उपजता है ॥ 








न हिसा श्रुतमयी तविष्या श्चतख प्रमाणत्वायुषंगात्‌, त्वविवक्षायां प्रमाणं 
सेति चेत्‌ तहिं चिन्तामयी स्यात्‌ तथा च न श्रुतमयी भावना नाम, परा्थानुमानरूपा 
श्रतमयी, स्वाथौयुमानासिका चिन्तामयीवि विभागोऽपि न प्रेयान्‌, सवैथा मावनायाल- 
स्वविपयत्वायोगात्‌ । 


वह आपकी मानी हयी श्रुतमयी-मावना तो वास्तव्रिकतर्योको नहीं जान सकी हे 4 
यदि श्रुतमयी मावनासे शाखोक्त त्वौका चिन्तन करोगे तो शासक्ञानको तीप्तत प्रमाण माननेका 
प्रसङ्ग आवेगा, किन्तु आप नैौद्धोने प्रत्यक्ष जौर अनुमान दो ही प्रमण मनिदहें। यदि जप रेस , 
` कटोगे कि निर्विकल्पक ज्ञानक विषयमूत वास्तविक तत्त्वोको शाके द्वारा कनेक इच्छा होने- 
पर श्रुतमयी मावनाको मी हम पराथनुमान यमाण मानते है, तब तो वह पराथौनुमानरूप श्रुतमयी 
मावना नहीं रही किन्तु द्रो किए बनाये गये अनुमानर्प शाखरके वचनोकी भावना करते करते 
चिन्तामयी भावना पैदा हो गथी है | क्या -अप्रामाणिक वचनो पराथौनुमानखूम श्रुतमयी भावना 
जौर्‌ स्मराथीनुमानलूपर चिन्तामयी भावना उलन्न हो सकती है £ कमी नहीं । चसे उदत्न कयि गये 
मी षृहे दी हेते दे जञाने सचे ज्ञान उवच नहीं होते है । इस कारण पराथाँनुमानरूप 
श्रुतमयी जौर सखाथनुमान चिन्तमयीका भेद करना मी अच्छा नहीं दै। कर्योकि जापके 
यहां शब्दोकी योजनासदहित ज्ञानको भावना माना दहै। देरी अ्तुको व्रिषय करनेवाी 
भावनाके द्वारा ठीक ठीक तत्चोको जानना आपके भतसे ही नदीं बनता दे । 


तच्चप्रापकलाद्वस्तुविषयत्वमिति चेत्‌, कथमवस्त्राटंवना सा वस्तुनः प्रापिका १ 


तत्त्वाथेचिन्तामणिः ` १८१ 








बौद्ध कहते है कि निर्विकस्पक ज्ञान ही परमार्भैमूत वस्तुको विषय करता है । सविक्पक 
ज्ञान वस्तुको श्रता नहीं, केवर मिथ्यावासनाओंते पैदा होकर अपना संवेदन करा केता है, किन्तु 
कोई कोई मिथ्याज्ञान भी तत्त्वोकी प्ति करानिम कारण पडते है, . अतः परम्परासे वस्तुको विषय 
करनेवारे कटे जति है । से कि परैत वहिका संशय रोनेपर अनुमान ज्ञान उलन्न होता है, 
देस कारण विकी प्राति कराने म बह संशयज्ञान भी दूरवर्ती कारण होजाता है । उसी तरह 
भावनाज्ञान मी तत्का प्रापक है । पूर्मं कप्ति होती है, पुनः अथेमे प्रदृति होती है, प्श्वात्‌ 
अरथी प्राति होती है, प्रा्िकारतक वह क्षणिक निर्विकरपक ज्ञान तो ठहरता नहीं है 1 इच्छाओं 
द्वारा सविकल्पक ज्ञान उपजा छिया जाता है, अतः प्रा्िकारूमै सविकल्यक ज्ञान है । यदि वद्ध 
सा करेगे तो हम जेन पूछते दँ क अपरमार्थसूत अवस्तुको जाननेवारी वह ।मथ्याज्ञानरूप भावना 
सची वस्तुको प्राप्त करने कैसे कारण हो जवेगी ? क्या सीपम पेदा हुए चांदीके ज्ञानसे यथाथ 
चादीकी प्रक्षि हो सकती है !१ नहीं) 


तदध्यवसायात्तत्र प्रवत्तैक्वादिति चेत्‌, फं पुनरष्यवसायो वस्तु विपयीकरुते 
यतोस्य तत्र प्रमत्तम्‌ ! 


यदि बौद्ध देखा कर किं सीप वेदा हया चांदीका ज्ञान वांदीका निश्चय न फरनेके कारण 
प्रवेक नदीं है, फलु मावनारूप ज्ञान उन परार्थानुमानरूप शासक विषर्योका निश्चय करानेवाटा 
है इस कारण उस वस्तु प्रवृति करा देवेगा। वौद्धोके एेसा कहनेषर तो हम जेन आपादन करते टै 
कि आपने निश्वयज्ञानको सविकल्पक ज्ञान कहा दै ओर सविकल्पक क्षान आपके मतये शठा कान 
है । एेसी दशै कष्या फिर वह॒ निश्वयरूप मिथ्याज्ञान यथा्भमूत वस्तुको रिषय कर स्ता दै? 
नताओ। निससे कि निश्वयक्ञानसे वस्तु प्रवृत्ति हो जत्रे । मावार्थ--निश्वयामकं ज्ञान मी आपके 
पतसे ठीक वस्तुमे प्रवृत्ति करानेवारा सिद्ध नहीं होता है । 


खलक्षणद्श॑नवद्चप्रमबोऽध्यवसायः ग्रवृत्तिनिपयोपदर्वीकत्वासपयर्तैक इति चेत्‌, 
प्रलयक्षपृष्ठभावी विकस्पस्तथास्तु । 


^“ वद्तुभूत स्वरक्षणसे उस्न हुए निर्विकल्पकप्रयक्षके जधीन होकर पैदा हुखा निश्वयननान 
प्रवृत्तिफे विषयको दिखलरनेवाख होनेसे प्रवत॑क माना जाता है ›' यदि जपदेोद्धरेसाष््टोगेतो 
प्रत्यक्ष ्ञनके पीछे होनेवाख चाहे कोई विकर्पक्ञान मी प्रवृत्तिके योग्य विषयत प्रदर्ीन करनेवादय 
होनेमे प्रवर्तक हो जाओ । जेनसिद्धान्तमै प्रमाणक्ञानसे ज्ञपि, प्रवृत्ति जीर प्रापि होती हई मानी 
गयी हैँ । इसका माव यही है कि ज्ञान, प्रदृत्ति ऊर प्रा्तिके विषयक जता देता | प्ररि 
निद्ृततेया प्राति (ना ज्ञ नाको इच्छा ओ प्रयज्ते सन्ध रखती हँ । स्या सूर्यं उन्दम्‌ ज्ञान, सूर्य 


` शय त्वीभिनिनतमिः 





चेन्द्रको हाथम्‌ भ्राप्त करा देते ह ? इसी तरह अनेक उपेक्षणीय पदार्थेकि जान हम सखो, करोह 
होते रहते दै, किंतु उन उदासीनवरिषयेपर प्रवर्ति या प्राति नदीं करते ईै। यंत यह है किते वस्त 
मूत स्वलक्षणको जाननेवारे दशेनके पयात्‌ उदत्र हु निश्वयक्ञान प्रवर्तक है ! उसरी प्रकार 
प्रत्यक्षे पि पेदा हुआ विकल्पज्ञान भी उस प्रकार परम्परासे वस्तुको द्रे वादय होनेते प्रवर्तकं 
हो जागो, कोई निवारक नदीं है । 


समारोपव्यवच्छेदकलादनुंमानाश्यवसायस्य तथाभावे . दश्॑नोत्थाध्यवसायस्य 
किमतथाभावस्तद विश्चेपात्‌ । 


बैौद्धरोग परमार्थमूत वस्तुको जाननेवलि अकेठे निर्विकट्य प्रव्यक्षको दी वदधिया प्रमाण 
मानते ह | विकंद्पस्छल्म अनुमान मी उन्दीनि क्षणिकपना यर दनं कलेवाङे मनुप्यकी सर्ग 
को प्राप्त कानेवाटी शक्ति तथा हिसककी नरक जनेकी शक्तिको ` जाननेवाल दोनेसे प्रमाण मानां 
है । वह अनुमान किंसती नयी वस्तुको विषय नदीं करता है किन्तु क्षणिकपन आदि व्रिषयेभ 
उलन्न हुए संशाय, विपर्यय, अनध्यवतसाय ओर भन्तानरूप समारोपो दूर्‌ क्ता रहता दै । वस्तु- 
स्वस्म क्षणिक, घंर्मभ्रापणदोक्ति आदिका ज्ञान तो प्रक्ष प्रमाणकरके निर्विकर्पकरूप पटे 
ही द्ये जता दै । यदि प्रणिकल आदि प्रक्ष प्रमाणसे न जनि गये होते तो वे वासविकं मंदी ठहर 
सकेते ये । किन्तु क्या करं, वस्तुमूत क्षणिकल आदिमं मिथ्याक्लानी शीघ्र विपर्यय, संदाय 
संमारोपं कर्‌ छेते दे । उसको दूर कंरनेके ल्यि अनुमानभ्रमाणका उत्थान क्रया जाता है । इस 
कारण हम वौद्धलोग समारोपका व्यवच्छेद करनेवाला होनेसे अनुमानर्पनिश्चयज्ञानको वेसा 
हीनेपर प्रवर्तक मानते है । देसां वौद्धोके माननेपर हम जेन कते र्द कि निर्विकल्य प्रत्यक्षको 
कारण मान करे उन्न हुए निश्चयल्प व्रिकल्यक उस रकार ज्ञानको अंनुमानके समान क्या प्रवर्तकं 
पना नदीं है £ बताओ। दोनों निश्वयासकं उनं ज्ञानम हमारी संमक्षसे कोई अन्तर नदीं दै । 
इन्द्रिय जौर. मर्क योग्यभत्रम वशित होने उन्न हुए अवश्रहज्ञानके वाद वेदा होनेवाे 
सेकडों ददा, भवाय, ज्ञान भयते मयने विपये प्रवृति करानेवाठे देखे जते्ै। 
्रवत्तस्यारोपस्य व्यवच्छेद्‌कोऽध्यवसायः प्रवतैको न पुनः प्रवर्तिष्यमाणस्य न्यव- 
च्छेदुकं इति - वाणेः कथं प्रीक्षको नाम १। । 
 उनिक छोगोको पदार्थो कालन्तरतक खायीपनेका पूते ही मिथ्याज्ञान दै । किन्तु प्लक्ष 
नके समय किसी समारोपकी सम्भावना नहीं है | इस कारण पूैकास्ते ही श्रृ हुए समरो- 


पोकां व्यवच्छेद करने्राख क्षणिकपनेका अनुमान्य निच्धयक्ञान धवर्चक कटा जातां है | किन्त 
भंविरप्य पैदा दोनेवारे संशय आदिकोंको सम्मान्यरूपंसे दूर करनेवाठे उन प्रत क्षोके बाद उन्न हुए 


सत्त्राैचिनतामगिः ` „च 








विकल्यज्ञानोको हम भवर्तकं नदं मानते र । अन्थकार कते हैँ कि इस प्रकार पक्षपातके सधीन 
बोरनेवारा. बौद्ध मरा परीक्षक कैसे हो सकता दै ? नहीं अर्थात्‌ क्या पैम कयि गये चोरी, 
दूठको छ्ुडानिवरे उपदेश अच्छे हँ ओर्‌ भविष्यं चोरी चचूख्का त्याग करानेवाके उपदेश प्रमाण 
लीं माने जर्विगे ? प्रदयुत उन्न दोषोके दूर्‌ करनं कुछ तत्तव मी नदीं है, सांपके निकल जनेपर 
रुकीरको पीरनेके समान व्यर्थं है । मविष्य दोषोंका निवारण ही किया जाता है । इस तरह. मूत 
मविष्यत्‌ , वतमान तीनों काग संशय आदिकके दूर्‌ करनेवाङे विकल्पोको भी प्रवरैकं मानना 
चाहिये । पक्षपातसे बोर्नेवरे पुरूष न्यायकत्तौ परीक्षक नहीं कहे जति ह । 


तत्वाथवासनाजनिताष्यवसायस्य वस्त॒विषयतायाम्‌नुमानाध्यवसायस्यापि सेेति 
तद्रत्मिका भावना न त्खविपयातो न विदयम्रबरतिदेतुरष्रैयातो वि्योद याविरोधात । 


ज्ञानक नाद उन्न होने वारी संस्कारख्य वासनां ॒दो प्रकारकी दे । एक तो ज्ञानद्वारा 
-ढीक -टीफ वस्तुको पीेसे भी जतानेके स्यि कारण है वे तत्ार्थवासनाएं कही जाती हँ मौर जो 
इष्ट, अनिष्ट आदि द्ुटी कल्पनाद्‌ करने वारी ह, वे मिथ्या वासनां हँ । वस्तु्राही प्रक्षे 
वासविके अर्थोको जानकर उनसे पैदा हुयी वासनाएं॑ सचे अध्यव्तायको पेदा करती ह । हस 
, कारण वह निश्चय ज्ञान अपने विषय होरहे वस्तु्जोको जानता दै । रेस वौद्धो द्वारा नियम करनेषर 
अनुमानरूप निश्चय भी बस्तुमूत क्षणिकल्वको जांननेवारा इष्ट किया है । इस प्रकार वृह भावना 
स्वरूप ज्ञान भी वस्ु्रूपको दी विषय करनेवाख मानना चाहिये । अपरमार्थभूत अतच्चोको 
जाननेवारा आपका माना गया जध्यवसायासक मवनाक्ञान तो ठीक नदी है । इस कारण यदि 
भावनाको मि्याज्ञानस्वरूप अषि माना जविगा तवर तो वह सरज्ञतारूप विधाकषो उवन्न कलने 
वाली कारण न हो सकेगी क्योकि अवियसे वियाके उदय होनेका विरोध टे । 


नन्वविद्याचुदरूलाया एवावि्याया विचाप्रसबनहैतुतवं विरुद्धं न पुनर्विवारुङ्टाया; 
सस्य तत एव विद्योदयोपगमदन्यथा विद्ानादितप्रसक्तेः संसारमरघच्ययोगात्‌ । 


रंकाकारके पदस्थ पराप्त दोक बोद्ध अपने पक्षका अवधारण करते टै च्निजदिदचया दो 
त्रहकी हे । प्रथम तो सम्यगज्ञानकी सदायकरूप अविया दै जओ९ दूरी निध्यत्ानन् सना 
रिणी स॒विद्या है । मिथ्या ज्ञानके अनुक्कूर्ाचरण करनेवाली अग्रियासे द्यी दाक उदचिन्धी 
हेतुताका षिरोष है। भिदु फिर िथाङो सइकारिणी अगरियासे विया उद्रिक्त विष नटी > | 
सब लोग अविदयपूरक ही वियती उति मान्ते है । जाप जेनियेन्नि यं भी सम्यनदनसे 
उस पूवव . मिथ्याज्ञाने ही सम्यग्डान होना साना है । 
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सव लोग मू भवस्थासे ही पण्डित वनते है । भष्यक्ञतापे हौ सर्वज्ञता होती है अन्यर्था 
यानी यदि एसा मानोगे तो प जनको सम्यग््ञान अनादिकालीन मानना पडेगा । स्॑ज्ञपना मी 
सप्रदासि स्वीकार करना पडगा क्योकि सम्य्ञान यौर्‌ स्क्ञतासे ही आपके यहां भक्ष्य सम्य- 
म्ञान ओर स्ता वेदा होगीं । तथाच ससारकी प्रवृत्ति भी न हो सकेगी सर्भजीव अनादि सर्वज्ञ 
ह्ये जावैगे । अतः वियाके अनुङ्गृर पडनेवारी अवयास विदयाकी उत्ति भान्यिगा | 





^^ 





ति चेन । स्यादादिनां विवाप्रतिबन्धकामावाद्वियोदयस्येटेः ! विदाखमावौ 
द्यारमा तदावरणोदये खाद्‌ पिच।विषवैः खप्रतिबन्धकाभावे त॒ स्वूपे व्यवतिष्टत इति 
नावियेवानादि्विंयोदयनिमित्ता । 


अव आचाये कते हँ कि धोधोका यह कहना तो ठीक नहीं है । क्यों कि- 


हम स्ाद्वादियोके यहां अविधासे षियाकी उत्पतति नहीं मानी है, किन्तु विया अर्थात्‌ ज्ञामके 
आवरण करनेवारे कमोकि क्षयोपशम या क्षयरूप अमावसे विाकी उत्पत्ति स्वीकार की दै । ज्ञान 
आलत्माका स्रमाव है । पूर्वमे वन्धे हुए ज्ञानाव्ररण कर्पके उदय हीनेपर आत्मा मिथ्याज्ञान या अक्ञा- 
नरप पर्यायोको धारण करता दै ओर जव उस ज्ञानके अपने प्रतिबन्धक कर्मोका समाब हो जाता 
है, तव तो वह आला अपने स्मावहटम केवलकञानम व्यवस्थित होकर परिणमन करता रहता दै । 
पयोकि सम्पूण पदार्थोका जानना उसका स्वायत्त धमे है । इस भकार अनादिकारीन अविदाही 
वि्याकी उदत्तिका कारण नहीं है । श्र्युत कर्मके नारसे भौर अवियके अमावसे आत्पमिं सामा- ` 
विक विद्या उद्न्न दो जाती दहै। ` 


सकटविद्यष्चपेयामपेक्ष्य देश्चविदा तदुपायसूपा मवत्यविदवेति चेत्‌ न देशविद्याया 
देवः प्रतिबन्धका भावाद वि्यात्वविरोधात्‌ । 


यहां बौद्ध यह कै किं आपने अन्तिम फरुस्रूप प्राप्त कने योग्य पूर्णं॑केवरज्ञानकी 
उपेक्षा करके एकदेश जघ्पज्ञानको उसका कारण हो जाना माना ही है । अर्थात्‌ श्रुतन्ञानसे या 
अवधि, मन्‌षरयैय क्तानके पश्चात्‌ केवकन्ञान वेदा होता है । वह श्रुतक्ञान अल्पत्तान दै तथा सम्पू 
सरथपरवार्योकता न्ञान न करनेवाठा होनेसे अज्ञानरूप ` भी हे । बारह गुणश्यानम केवलक्ञानावरणके 
उदय होने अक्ञानमाव माना है । इस कारण वहं अत्रिया या अन्ञान ही प्राप्तव्य केवटन्ञानका 
उपाय दै ।.श्रेथकार कहते दँ कि यह तो वौद्धोकाः कडनां उचित नदीं है क्यों कि श्रुतज्ञान, अवेधि- 
ज्ञान या मनःपर्ययन्ञान ये मविद्यारूपः नीं है । अपने अपने आवरण करके क्षयोपशचमसे उल्न्न 
हुए दै। अतः उनको भवियापनका विरौष है। सोदे त्तान या अज्ञान ही अवचि के जा सकते ह 
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तथाच विख श्रुतज्ञान आदि अच्पज्ञानोको अविद्या नही कह सकते हैँ तवं तो विसे ही पूण 
सान हुआ, अवि्यासे नदीं । विरोष बात यह है कि ्षकश्रेणीमें मरं ही किह मुनिमदहाराजके 
सर्वावधि या मनःपर्ययज्ञान हो चुका हो कितु उनके उपयोगासक श्रुतक्ञान ही है । श्रुतक्ञानोका 
पिंड शुङ्कष्यान है । इस मति, अवधि, मनःपर्ययका रंचमात्र प्रकाश नदीं हे । अतः बारहवै गुण- 
खान पू शरुतक्ञान है, उस परोकषह्प पूणंजञाने टी परिपणे केवलक्ञान हुमा है । _ 


यी तु केनचिदंशेन प्रतिबन्धकस्य सद्धावादविद्याऽऽस्मनः, सापि न विद्योदयकारणं, 
तद्भाव एव विद्याप्रघरतेरिति न विद्यास्मिका .भावना गुरुणोपदिषठ सांभ्यमाना सुगतत्- 
हेतुतः सुगतो व्यवतिष्ठते । 


कर्मफ क्षयोपद्चमसरे उत्यच्च होनेवारे श्रुतज्ञान आदिमं देशवातिप्रकृतिका उदय दनेसे 
भसमं कु अज्ञानका अंडा रहता है । इस कारण उस भंशस््प अविते श्रियाका उदय माना 
जाता तो वोद्धके सिद्धान्तको सहकारि प्राप्त हो भी जती, किन्तु जो भी वह अज्ञानका अंश दै 
धह तो विचयाका कारण नदीं माना ह । प्द्युत ८ बर्कि ) उसके विपरीत जेनपिद्धान्तमे ऽस अवरि- 
यङे अशोका पूर्णरूप जमाव हो ज॑निपर ही विचाकी उत्यत्ति मानी गयी है । सम्य्द्शनके साथ 


` होनेवारे सम्बन््ानमं मी हम उ्के पूरमे इए पिथ्यज्ञानको कारण नहीं मानते है। वाक ज्ञानक 


> 


कारण ज्ञान ही है । ज्ञान सम्यक्पनेके व्यव्रहारका कारण दञचैनमोहनीय कर्मा क्षय, उपञ्चम या 
क्षयोपरम है तथा ज्ञानम मिथ्यापनके कथन कत्नेका कारण पिध्याखकम्का उदय रै । ययपि 
सम्यग््ञानके पूथेमं मिथ्याज्ञान था ओर अज्ञानमाव भी पूणैज्ञानके प्रथम था | फिन्तु जज्ञान या 
मिथ्याज्ञान ये सम्यग्हान या पूर्णज्ञानके कारण नदीं है । हां ¡ उनका अमाव ही विदाका कारण 
होता है । दष प्रकार स्यं अवियाख्ष किन्तु भरिष्यषै वि्याका कारण पेपी गुहमेकते दारा पराथी- 
नुभानरूप उपदेशी गयी ओर पूर्णरूपत्त अन्तपयन्त साधी गयी ( अभ्याप्र की गयी ) आपकी 
मानी हुई श्रुतमयी ओर चिन्तामयी मावन। तो सुगतके पूर्णज्ञान उतन्न कर्नेभ कारण न्दी हो 
सती है, जिते कि वुद्धका सरकञपन सिद्ध दोक एढ दिन सप्ता उपदेशे रिषि ठद्रना 
त्यवसित्त यन सके । 


भग्रत दवा सुगतस्य विद्याेदृष्ण्यपुप्राहिस्तयषपि न चास्रं व्यवशयानामाबात्‌ 


तथाहि--“सुगतो न मामद्य शाता व्यउखानविकरुतात्‌ खट्‌गियत्‌, व्यदयानविकलोौ 5- 


सावविावृष्णाविनिदधुक्तत्वाचद्रत्‌ „ । 


अथग अपके कथनन्रते बुद्धदेवको सर्जता जोर वृष्यारहित दैशम्यकी समीचीन श्राति 
होजना ननमी स्यि जयन्ते मी बुद्ध सञनोन्ने गोधा्गङे उपदेशकी दिश्चनद्ी डर 
२७ 


र मंञ्ट्‌ 


॥) 
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है। क्यो पूर्ण्ञान ओर वैराग्यके होनेषर शीघ्र ही उनकी मोक्ष हो जावेगी । वर सत्स खर न 

सकेगे । इसी बवातको अनुमान द्वारा स्पष्ट कहते है । ““ घुगत ८ पन्न ) मोक्षमागका रिक्षक नींद 

८ साध्य ) क्योकि वह्‌ संसारम ग्यवद्धित रखनेधके कारणोसे रदित दोगया है (देतु) जेते कि 

बोद्धोका माना गया खड्गी (अन्वयर्ठन्त ) आप वोद्धोनि मुक्तावखमि पक्त खड्गी जीका उप- 

देश देना कार्यं नहीं माना है। वे शुक्तावखामं संसारकी वासनाओंकि आसधरहित होकर छनिक 

ज्ञानरूप है › । उक्त अनुमानं दिये गे हैतुको सिद्ध कलते ह « कि आपका माना हुमा वह बुद्ध 

( पक्ष ) संसार सित रहनेवाला नीं है ( साध्य ) क्योकि उसी खङ्गी मुक्तासा (अन्वयदृष्टन्त) 

कफे समान संसारखितिके कारण अव्रिया ओर राग््ोसे पूर्णरूप सर्वदाके ख्यि वह युक्त - 
होगया टै '” ( हेतु ) । | | 


जगद्धितैषितासक्ते्बुदधो यययवतिष्ते । ॥ 
तथेवात्महितैषितवखात्‌ खडगीह तिष्टतु ॥ ७८ ॥ 


यदि जाप बौद्ध देता कगे किं संसारभरके प्राणि्यको हित भरा करानेकी तीर अभिलषति 
आसक्त होजानेसे सर्वजन बुद्ध कुछ दिनतक सैसारमे उद्र जति ह, तव तो आत्माको हितस्रहूप 
दान्तियुक्त निर्वाण प्राप्त करानेकी अभि्छपकरे चरते खङ्गी एुक्तासा मी इस ही प्रकार यहां संसा- 
रम दर जानो । मावार्य--जैनमतंम जपे अन्तछ्त्‌ केवरी होति दै, उसी प्रकार बैद्धोके यहां ` 
तलवार आदिते घातको यापत हुए कतिपय पुक्ततमा मनि गये दँ वे विना उपदेश.दिये ही शान्ति- 
रदित निर्वाणको प्राप्त होजति द । आलाको शान्त करनेकी उनको अभिरापा वनी रदती है । 


^“ बुद्धो मेयं जगते हवये. ति भावनासामथ्यौद्‌ विद्रादम्णाप्रक्येऽपि सुगतस्य 
व्यवस्थान खड्गिनोप्यारमानं शमयिष्यामीति भावनाव्रराब्यवखानमस्तु विदपामावात्‌ । 

पूं जन्पमं या इस जन्मे बुद्धेन यद भावना मायी थी कि मँ जगतूका हित कटनेके लिपि ` 
सर्त बुद्ध हो जाऊं, इस मावनाकी शक्तिसे सविधा -ोर तूप्णकिं सवया क्षय होनेपर मी घुगतकी 
सिति संसार उपदेश देनेके ल्मि हो जाती दै । देखा स्वीकार करनेपर हम भी आपादन कते है 
कि मालाको शान्तिकाम कराङंगा, एसी पूर्ैजन्मकी या इस जन्मी भावनाकी सामथ्ये खद्गीका 
मी संसपरम जवान हो जागो, बुद्ध ओर्‌ खड्गीका संसारम ठहरने ओर न ठदहरनेमे नियामकं ` 
कोई विरेष नहीं दे । ॥ क । 


तथागतोपकार्यस्य जगतोऽनन्तता यदि । 
सर्वद्ावस्थितो हेतुमतः सुगतसन्ततेः ॥ ७९ ॥ ` 


~ ~ ----~^~~~~~- ~~~ ~ 


त््वोथंनिन्तामणिः १८७ 
. खडागेनाप्युपकायस्य स्वसन्तानस्य किं पुनः । 
` न स्यादनन्तता येन तन्निरन्वयनिवरेतिः ॥ <० ॥ 
स्वचित्तशमनात्तस्य सन्तानो नोत्तर चेत्‌ । 
नामानं शमयिष्यामीलभ्यासस्य विधानतः ॥ ८१ ॥ 
नः चान्त्याचित्तनिष्पत्तो तत्समािविंभाव्यतें । 
तत्रापि शमयिष्यासीत्येष्यचित्तव्यपेक्षणात्‌ ॥ <> ॥ 
, क्षणिक विज्ञानखूप सुगतकी सन्तानके सभदा खित ॒रषटनेम यदि यह दतु माना जावे कि 
 बुद्धके द्वारा उपरत हीनेवाख जगत्‌ अनन्त कारुतक धारानवाहसे खिर रहेगा । स कारण बुद्ध 
मी सन्तानर्प्से अनन्त कारुतक सदा संसारम वने रहैगे तो हम जैन मी कटाक करते दै कि 
खड्गिकी अपनी ज्ञानसन्तान मी खड्गिके द्वारा शन्तिलामसे उपकृत होती हुई अनन्तकार ` तक 
रहेगी, फिर क्यों नहीं खड्गिकी संसारम स्थिति मानी जाती है ? जिसमे फि उस खदूगिकी निरन्वय 
मोक्ष होगयी सानी जाय। आपने दीपके के बुञ्चनेके समान सर्वया अन्धयरहित होकर खड्गिकी मोक्ष 
मानी है, सो नहीं बन सकती है । 





यदि आप बोद्ध यों कद कि उस खड्गिके अपने ज्ञनङप आलाका सर्वदाके लिय दामन 
हो जाता द, सर्येथा मस्य ट्रूट जाता है, इपर कारण उत्तरकारु मविप्यमे खड्गिके चिकी सन्तान 
नहीं चरती है । य़ आपका कडना तो ठीक नही है, वयोकि खड्गिके चित्तका शमन नदी हुआ 
दै । जसकोर्भे सदा शान्तिमागैषर ठे जाऊंगा | इस प्रकार्‌ मवनाका अभ्यास खडूगि बरावर कर्‌ रहादै। 


यदि आप यह्‌ करै किं मविना करते करते अन्तिमचित्तके उसत्त हो जानेषर खद्गिके 
उस ज्ञानसन्तानकी समाप्ति होना विदारपूैकं मानी जाती है, सो यह मानना ठीक नहीं दै 
वयोकि जिसको आप अन्तम होनेवाख चित्त कहते हो उस समय भी “ आघलमाको धमन कट्या !! 
, एेसी भावना करना खड्गिके अभ्यासम आरहा है, जतः उसकी उ्पक्षासे जगि मी चिकी सन्तान 
चरेगी । इस प्रकार दीपकलिककि समान निरन्वय होकर ज्ञानसन्तानका नाध हो जानास्प मो 
खड्गिके नहीं बन सकती है । सुगतकेसमान खड्गिकी मी ज्ञानधारा अनन्त फार ठक चदत) रटेणी 
अतः वह भी संसारेषं उदर सक्ता दै । 


विततान्तरसमारम्मि नान्द्यं चित्तमनाखलदम्‌ । 
सहकारितदीनतातारग्दीपश्षेखा यथा ॥ ८३ ॥ 
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इदययुक्तमनेकान्तादुबुद्धचिनत्तेन तादा । 
हितेषित्वनिमित्तस्य सदद्धावोऽपि समो द्वयोः ॥ ८४ ॥ 
चरमत्वाक्ररोषस्तु नेतरस्य प्रासेद्धथति । 
ततोऽनन्तरनिर्वाणसिद्धभावासखमाणतः ॥ ८५ ॥ 


, “-खड्गिके अन्तका आक्तवरहितत चिच्च ( पक्ष › दूसरे मविप्यचिर्तोको धारोरूपसे उदन्त 
नदीं करता है ( साध्य ) क्योकि वह॒ सहकारीकारणोसे रहित है ( हेतु ) 1 जैसे वत्ती, तरते 
' रहित अन्तकौ दीपरिखा पुनः दूसरी करिकार्मोको पैदा नहीं करती है +! (्टान्त) । आचाय 
कहते दँ कि इस प्रकार वौद्धोका कना युक्तिरदित टै । उक्त देका उस भरकारके सहकारी कार- 
णो रहित होरहे बुद्धके चित्तसे द्यी व्यभिचार हो जविगा 1 अर्थात्‌ सहकारीरदितपना इुदधके | 
चित्तम है। क्तु दूसरे चिच्तोको नहीं पैदा फरमारूप साध्य नहीं है । आपने बुद्धकी ज्ञानसन्तानकी 
अनन्तकारु तक म्रसवरशीरु माना दै । 


यदि सं्तारी जीर्वोके स्यि हितके चाहनेकी इच्छाको मविष्यम ज्ञानसन्तान चलनेका निमित्त 
कारण मानोगे तो वह भी दोनोके समानरूपसे व्रियमान है । जेसे बुद्धके जगत्के हित. कनेकी 
अभिकलपा है । वैसी ही खद्गिके जआलाको शान्ति करनेकी अमिरपा सी वरैमान दै ! जतः दोनों 
की विजञानंषारा चरेगी । दूसरे खद्गिके विक्ानमे अन्तम होनेवारा यह विदेष र्मा सिद्ध नही दै । 
वर्योकि बुद्धके समान खड्गि मी तो वस्तु है ओर वस्तु अनन्त कार तक परिणमन करती द । इस 
, कारण अकेठे खड्गिका ही निरन्वय नाञ्च माना जाय ओर बुद्धको अनन्तकार तक सन्तानक्रमसे 
खायी माना जाय, यह पक्षपात ठीक नहीं है । उस कारणते आप प्रमा्णोके द्वारा अन्वयसहित 
ज्ञानसन्तानका नाश हो जानारूप शान्त मेोक्षको . सिद्ध नहीं कर सक्ते हँ । अथवा दीप्रकके 
धन्सोका भविप्यमे जेः अन्तर नहीं है वैसा अन्तर्हित अनन्तध्वन्सरूप मोक्ष नरह कर सक्ता है; 


“ खट्गिनो निरासवं चित्त चित्ान्तरं नारभते जगद्धितैपिलाभावे चरमे च सति ` 
सहफारिरहितखात्‌ तार्ग्दीपर्चिखावदित्ययुक्तम्‌, सहकारिरहिवत्वस्य्‌ रेतो बुद्ध चित्तेना- 
नैकान्तात्‌, तद्विशेषणस्य दितैपित्वा मावस्य चरमत्वस्य चाऽसिद्धत्वात्‌, समानं हि तानद्धि- 
तैपित्वं सद्गिसुगतयोरात्मजगद्धिषयम्‌ । 

अन्थकार अपनी उक्त वापिकोकी टीका करते हँ कि ^“ खड्गिनामक पुक्तात्माका मोक्ष होनपर 
पूरव नोके सस्कारोसे आस्तवरहित चित्त है । वह चित्त मविष्यने दूसरे चिर्ोको पैदा नहीं करता 
है (प्रतिभ ) क्योकि खडूगिकरा चित जगतृक्ना हितैषी न होकर ओर्‌ अन्तिम होता हुम सहकारी 





^^ ^^ 
कायाम 
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कारणोसे रहित दै ! (देतु ) जपे किं तैर, वत्ती आदि सडकरी कारणोपे रदित ओर दृसरोका- 

हित न चाहनेवारी सवसे पिछरी दीपकी शिखा उत्तरवर्तीं रिखाओंको पैदा नही करती रै किन्तु 
उसी समय छान्त हो जात्ती है ( अन्वयदृष्टान्त ) इसी तरह खड्गीका चित्त भी सुक्ति अवसा पप 
करनेपर अतिशीघ्र समू नष्ट हो जाता है ? अन्धकार कहते हँ किं यह वौद्धका कना मी युक्ति- 
शूस्य है, वयोकति उक्त अनुमाने दिये गये सहकारीरहितपने हेठुका बुद्धके ज्ञानरूप चिस व्यभिचार 
है । बुद्धका चित्त सहकारीकारणोसे रहित दै, किंतु मविप्यके अन्यचित्तोको उत्सन्न करता रहता दै । 
ओर उस हेतुके हितेषी न होना तथा अम्तिमपना ये दो विशेषण भी खड्ूगिरूप पक्षम नीं घरते 
है । इस कारण तुम्हारा हेतु असिद्ध हैलवाभास मी है कारण कि आलमाके शमनकी अमिखषा ओर 
-जगत्के हितकी अभिलाषारूप हितैषिता तो ऋरमसे खड्ूगि ओर सगतम समानरूपे रहती है । ओर 
वह चित्तसन्तानरूपसे सर्वदा रहेगा; 'अतः नन्त है । 


सर्वविषयं हितैपितवं खड्गिनो नास्त्येवेति चेत्‌, सुगतस्यापि एृतकृर्येषु तद भावात्‌ 
तत्र तद्भावे वा सुगतस्य यक्किश्चनकारित्व प्रधत्तिनेष्फव्यात्‌ । 


यदि बोद्ध यों कँ कि ५ हमर दिये गये हैतुका जगत्की हिपपिताका अभावरूप विरोषण 
खड्गिै धट जाता है, अर्थात्‌ खड्गिके सम्पूणं जीभ दितैपिता नहीं ही है, अपनी आल्मकी 
- शान्तिका ही स्वाथे लगा हुज है", इस प्रकार वौद्धोके कनेर हम जैन कटुगे फि जो आस 
कृतङ्कलय हो चुकी है, उनके प्रति वह सुगतकी भी हितैपिता नदीं है, तो सुगतकी मी सव जीवव 
दितिषिता कहां सिद्ध दयत है १ यदि सुक्तिको प्रात हो चुके उन कृतकृत्य जीवम भौ घुगती उस 
हितैषिताका सद्भाव मानोगे तो सुगतको चाद जो कुछ भी व्यथ कार्यं करते रहनेका भरसंग सवगा । 
जेसे कि वनियेने अपने ल्डकेको सिखाया था कि “ पुख है तो बोल, पादक नदीं दँ तो टी 
बेडा भटोको तोर " इस रोकोक्तिके अनुसार सुगत भी व्यर्थके काथ फलेवाखा सिद्ध होगा । जिन 


आलाओने अपना सम्पूण कतव्य कर सिया है उनके प्रति किंतती मी हितैपीका प्रदृति फरना 
व्यर्थ है निष्फल है । 


यत्तु देशषतोऽटृतृर्येपु तस्य हतेपि तत्खडगिनोपि खचिष्पृररेप्वस्तीति न जग- 
दवितैपित्वामावः सिद्धः 


यदि सुगतकी हितैपिताका आप जो यह अर्थं ्गेगे किलो धणिष्विन्नानर्प जालना कुद 
अशोंम अपने कतव्यको कर चुके है ओर ङु अरो छृतद्यत्य नहीं हुए रँ उनम सुगत 

करनकी रच्छ है तव तो इसपर हम जेन कते है करि देसी क्ट च्म ठट दिनैषिना नो 
खर्गीके भो तरियमान है । खड्गी भी अपने उत्तरकाख्यं होनेषे न्नानरूर चिते धरान कनेर 
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हितैषिता रखता है इस प्रकार आपका जगतूके हितकी अभिरापा रखनारूपदेतु खड्गी सिद्ध नीं . ॥ 
है ।. जगत्के भीतर सडगी भी आगमया है । जिस्र जगतका टित करना टै, उन जीवेति अङ्कतकृल 
ही जीव स्यि जके! ` 


नापि चरमत्वं प्रमाणामावात्‌। 


खड्गीका चित्त दूसरे चित्तो उत्पन्न नहीं करता दै । इस आपकी प्रतिक्ञमि दिये गये दषुका 
अन्तिमपना विशेषण भी सिद्ध नहीं रै । क्योकि खड्गीके चित्तोकरा कीं अन्त होजाता २, दसम कोई 
भमाण नहीं है । जव फि सव ही पदार्थं जनन्तकारूतक परिणमन कटनेके स्वमाववारे दै । षट, पट, 
आदिक स्वलक्षण. ओर बुद्धोके चित्त अनन्तकारुतक परिणमने करगे तो खड्गीके चित्ती भी उत्तरो- 
त्तर धारा उन्न होती रहेगी, दीपककी कर्कि भी काजलको उन्न करती है जौरं काजरमे 
उत्तरोत्तर काजक, वर्मणा, परमाणु, आदि पर्यये ह्योत रहती हैँ । जतः दीपककिकाका दृष्टान्त - 
विषम है । कर्कि गौर काजरु पत्यान्तर नहीं है किंनु रूप, रस॒ आदिवारे पुद्रर द्रव्यकी पर्यामि. 
है । पीके रसे काला रंग होगया ` है। उप्णस्यशसे शीतस्पवी दोगया दै किन्तु पुदररुत्च 
नहीं बदल है । 


चरमं निरासं खड्गिचित्तं स्वोपादेयानारम्मफतवाद्रतिसेहािश्ूल्यदीपादिक्षणव- 
दिति चेत्‌, न, अन्पोन्याश्रयणात्‌ । सति हि तस्य स्वोपादेयानारम्मकल्वे चरमत्वस्य 
` सिद्धिस्तस्सिद्धौ च खोपादेयानारम्भकत्वसिद्धिरिति नाप्रमाणसिद्धविशेपणो देतविप्बर- 
त्तिव। खड्गिसन्तानस्यानन्तप्रविपिधाय।रं, येनोत्तरोसरेष्यचित्तापेधयारमानं श्रमयिष्यामी- 
त्यस्यासविषानात्स्व चित्तेकस्य शमनेऽपि तत्सन्तानस्यापरिसिमापषिसिदधेनिरन्वयनि्वणामावः 
सुगवस्येवानन्तजगदुपकारस्य न व्यवतिष्ठेत तथापि कस्यचि्पशचान्तनिर्वाणि सुगतस्य तदस्तु। 


यदि आप बद्ध इस अनुमानसे चरमपना सिद्ध कगे किं “ खड्गिका आस्रवरहित चित्त अन्तिम 
है ८ प्रतिन्ञा ) क्योकि उसके सचसे अन्तका चित्त स्यं उपादानकारण बनकर किसी दूसरे उपदे- 
यको उद्न्नं नहीं करता दै ( ह ) जसे कि अन्त ( आखीर ) की दीपिका बत्ती, तेर, भौर ` 
पत्रते रदित होकर दूसरे किकारूप स्वरक्षणोको उन्न नहीं करती है । या-विजली ओर ॒ववूला 
उत्तरवतीं बिजली, बवूत्द्प प्यीयोको नदीं जनाति दँ !› ( अन्वय दृष्टान्त.) आचार्यं कहते दँ कि 
इस प्रकार अनुमान जनाना ठीक नहीं है । इसमे परस्पराश्रय दोष दै । वयोकि अमीतक खड्गिके 
चित्तका सन्तिमपना अर्‌ -अपने उपदेयको न उदन्न करना ये दोनों ही सिद्ध नदीं है । इस कारण 
अन्तिमपना कब सिद्ध हो ? जब कि वह्‌ चित्त अपने उपदियका्ैको पैदा न करे ञ्जौर्‌ अपने 
उपादेयोका उद्यन्र न करना कव सिद्ध हो १ ज कि पटले हेतुका चरमपना सिद्ध हयो जायं । अत 
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अपक पूर्व -अनुमान ओर इस्त अनुमाने परस्पराश्रय दोष इञ, इस भकार पूव अनुमाने दिये गये 
हेतुके हितेषिताका अभाव ओर अन्तिमपनां ये दोनों विशेषण प्रमाणे सिद्ध नदीं है जौर जापका 
हेतु बुद्धके. चित्तरूप विपक्षे वतेमान है अतः व्यभिचारी मी है इस कारण वह सहकारीरहितत 
हेतु खड्‌ गीके चित्तसन्तानकी अनन्तताका निषेध कानके स्यि समथ नहीं है, जिससे कि चित्तसन्तति- 
योका अन्वयसहित सर्वथा ष्व॑स होजानारूप मोक्ष सिद्ध होता, खद्गिके आगे आगे भविष्य -जनि 
वारे चित्तोकी अवेक्षसि अपनेको शान्त करुंगा, इस प्रकार्‌ भावनाका अभ्यास बना रहता है । 
उससे वतैमानमै अपने चित्तका शमन होजाने पर मी उस खड्गीकी सन्तानकी पूणरपसे समाति 
शोजाय, यदं सिद्ध नहीं है । जतः अन्वयरहित ठुच्छाभावरूप पक्ति नहीं वनती है तथा च अनन्त 
जगत्के उपकार करनेवाले सुगतके समान खड्गीकौ भी संसारम स्थिति न होवे, यह मात नहीं है | 
- तथापियानी इस प्रकार सुगत जर खड्गीके पूर्णरूपसे समानता होनेपर्‌ भी किसी केरे खड्गीकी ही 

तुच्छ अभावख्य शान्त मुक्ति मानोगे तो बुद्धकी मी वुञ्ञे हए दीपकके समान चित्तधाराका स्रधा 
नाश होजाना रूप वह मोक्ष होजाओ । दोनोमें अन्तर दुछ नहीं दै । 


ततः सुष्टगत एव सुगतः स च. कथं मार्गस्य प्रणेता नाम्‌ । 


उस कारणसे अव तक यही सिद्ध हुजा कि सुगत शब्दका अच्छी तरह चले जाना अथौत्‌ 
अपना सर्वथा खोज सखो देना ही अर्थ है । पूवम सुगतके तीन अर्थं के थे । उन “ पुनरनावृत्या 
` गततः !› फिर रट कर्‌ न आना रूप ही अथै आप बौद्धो कथनसे निकला, सव वतलाहये कि 
` देसा अस्रपणुगत मोक्षमर्भका पथप्रदरीक भला कते हो सकता है ! कथमपि नहीं । 


मा भूत्तच्छन्तनिवांणं सुगतोऽस्तु परमात्मकः । 
शास्तेति चेन्न तस्यापि वाकूघ्रदृत्तिविरोधतः ॥ ८६ ॥ 


वैमापिकका दीपकके वुक्षनेके समान वह दान्त निवीण न सिद्ध हो यह गात हम येगाचार्‌ 
मानते है । हमारे यहां बुद्धदेव प्रमाणक्षानस्वरूप माना है वह बुद्ध मोक्षमार्ग दिय क्र्नेवारां 
सिद्ध दे । रथकार कहते द कि यह भी तो मानना ठीक नहीं है । वर्योकि उस्न नानस्ठसूप दुद्धके 
भी उपदेश देनेके रिय वचनोकी प्रवृत्ति होनेका विरोघ है । क्या शारीर, कण्ठ, ताड, सर्‌ रच्छ 
विना शब्द्‌ कदे जा सक्ते है ! अर्थात्‌ नदीं । 


न कस्यचिच्छ(न्तनिवीणमस्ति येन सुगतस्य तदत्तदापाचते निरासवविरोत्पाद- 
रक्षणस्य निर्वाणस्येषस्वात्‌, ततः शोभनं सम्पूण वा गतः सुगतः, प्रमात्मकः श्रान्ता माध- 
स्येति चेत्‌, न, तस्यापि षिधृतङ्खनाजार्स्व विवष्ादिरदादवाचः प्रव्ृचिरित्तेपाद्‌ । 
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उक्त वार्रिकका व्याख्यान करते है क किसी खड्गी या उयसर्गुक्तासाका हम सवथा 
मचियमिर हो जानाखूप शान्त निवौण नदीं मानते दै जिसमे कि उस खद्गीके समान बुद्धको मी 
यैसी ही मोक्ष प्रात करनेका आपादन किया जाय, जवकि हमरे यहां सांसरिक वासनांके आस- 
वसे रहित होरदे शद्ध चित्तका अनन्त कारु तक उसन्र शेते रहना टेसा निर्वाण माना गया है | 
उस कारणसे “ युष गतः ' यानी विद्छुर नाङको प्रा हो गया दै, यह दुगतका अथै हम नही 
मानते दै, किंतु ज्ञान, वैराग्यसे शोभायुक्तपनेको प्राप्त हो गया या पू ज्ञानीषनेको प्राप्त हो गया, 
देस ज्ञानरूप ही उगत दै भौर वह पोक्षमा्ैका आय प्रकाशक है, रिष्ठक है । आचाय कहते है 
कि थह योगाचारका कहना तो ठीक नहीं है । क्योकि उस घुगतका कल्पना करनेका जजार सर्व॑या 
नष्ट हो गया दै तो वोलनेकी इच्छारूपकल्पना मी उसके उन्न न होगी । इस कारण इच्छाके 
~ विना वचर्नोका वोख्ना नहीं वन सकेगा ¡ वचनकी प्रवृत्तिके स्यि कारणक्रूटकी. आवद्यकता है 1 
उन बोरनेकी इच्छा प्रधान कारण है जो किं पुगतके है नही, तव मेोक्षमामैका उपदेश नदीं , 
दे सकता दै । वि 
४ विशेष्टभावनोद्‌ मूतपुष्यातिद्रायतो ध्रुवम्‌ । 
` विवक्षामन्तरेणपि वाग्डत्तिः सुगतस्य चेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
वोर्नेके लिए दच्छाके विना मी.“ जगतका उपक्रार करं › ईस" बदिया भावनाके बरसे 
उत्पन्न हुए पुण्योके चमत्कारसे बुद्धदेवकी सी वचनप्रवृतति यथर्थखूपते हो जविगी यदि माप 
वोद्ध दसा कटोगे-- ॥ि ५ 
बुद्धायनोद्तसाद्बुद्रतं, सेवतैकद्धमैविरेषाद्धिनापि विषक्षाया बुद्धस्य स्फुटं 
वाग्डृत्ति्यदि तदा स सान्वयो निरन्वयो वा स्यात्‌ १ किन्वातः- 
- इसकी व्याल्या यह है किं भँ जगत्‌को पक्तिमाभे वतलनेवाल बुद्ध हो जाऊं इस प्रकार 
ुद्धपनेको वनानेवारी मावनादे एक विहश्रण पुण्य वैदा होता है । उस वशेष .धमै माने गय पुण्य 
-करके इच्छकि विना भी बुद्ध मगवान्के स्पषटरूपतसे वचनोंकी प्रदृतति हो जव्रेमी । यदि एसा - 
कटोगे तो इत पर हम जनका थोडा यह पूछना है कि वह बुद्ध क्या द्रग्यषूपतसे अनादि अनन्त 
` कार तकं खिर रदनेवाछा अन्वयी है ? अथवा प्रतिक्षण नट होनेव्राख अन्वयर्हित होकर केवर 
उत्याद, व्यय, स्वमाववान्‌ है बताओ । सम्भव है फ जाप हभरे पूनेपर्‌ यह कँ कि भाष जेन 
रोग इस पनत कया प्रयोजन सिद्ध करोगे १ तो हम जेन कहते रहै कि-- ~ ` 


सिद्धं परमतं तस्य सान्वयते जिनत्वतः. . 
भरतिक्षणविनादाले स्वंथारथक्रियाक्षति; ॥ << ॥ ` 
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मथम पक्षके अनुसार बुद्धको द्रव्यखूपसे अनादिसे अनन्त कारुतक्‌ अन्वयसहित-ख्प मान- 
नेपर तो जेनत ही सिद्ध हो जाता है षयोकि उस पुण्यव्डिषते अरंकृत जओौर्‌ द्रव्यरूपत्े जनादि 
जनन्त कारुतक उ्यापक तथा विवक्षाके विना ही मोक्षमागेका उपदेश देनेवाछ बुद्धदेव हमारा 
जिनेन््रदेव ही तो दै । यदि द्वितीयपक्षके अनुसार उख वुद्धको जाप प्रलेकक्षणमें विनाशी 
. मानोगे यानी अन्वयरहित होकर स्प्रकारसे नष्ट हो जातादहै तवतो पेसी दा वह क्षणिक 
युद्ध कथमपि छर मी अक्रिया न कर सकेगा । काटान्तरसख्ायी तो आतमा उपदेश्च दे सक्ता है । 
जो एकक्षण ही ठहरता है वह अपने आसलाम कतेक समय कोड मी अथ॑क्रिया नदीं कर 
सकता है । जव दूसरे क्षणम कुक कार्यं करनेके योग्य होता है तव उसका आपके मतसे सला- 
नाश हो जाता है। असत्‌ पदार्थं क्या कार्थं करेगा १ अर्थात्‌ कुक मी नहीं । 


न सान्वयः सुगतो येन तीभक्रत्वमावनोपात्तात्तीधेकरखनामकमंणोऽतिज्ञयवतः 
पुण्यादागमलक्षणं तीथं प्रवरैयतोऽैतो बिवक्षारहितस्य नामा्तरकरणात्‌ खाद्वादिमतं 
सिद्धयेत्‌, नापि प्रतिक्षणावना्ती सुगतः कषणे शस्ता येनास्य क्रमयौगपयास्यामथेत्रिया- 
शतिरापायते, फं तहिं ? सुगतसन्तानः शास्तेति यो ब्रूयात्‌- 

बौद्ध कहते है किन तो हम सुगतको द्रव्यरूपसे अन्वयसदित मानते है जिससे कि 
यानी यदि हम पसा मानते होते तो जरूर स्यद्वादियोका यह मन्तव्य सिद्ध होजाता कि धमेती्े 
का किया जानारूप तीथकर प्रकृतिका आस्रव करानेकी कारण सोरुह कारण मावनाओफि वटे 
बि हुए तीधैकरस-नामकर्मरूप माहाल्य रखनेवारे पुण्यसे वोरनेकी इच्छाके विना मोक्षमार्गका 
पतिपादक आगमरूप तीथेकी प्रवृत्ति करावे हुए अरहन्त देवका दी दूरा नाम बुद्ध र दिया गया 
है ओर इस ही कारण हम क्षण क्षणम नष्ट होते हुए घुगतको एक ही क्षणम मोक्षमार्गैका शिक्षफ 
भी नही मानते द । जिसे कि आप हमरे उपर क्षणिकपङम क्रमे ओर युगपतूसे अर्क्रिया की 
क्षति होजनिका आपादन करं, तब तो हम क्या मानते दँ इष बातको सुनिये हम घुगती रर्‌ फाट- 
तकं होनेवारी ज्ञनसन्तानसे मोक्षमागक्षा शास्तन होना स्वीकार करते ह । अद ग्रन्थकार कृटूते ष 
कि इस प्रकार जो कोई बौद कदेगा तो-- 


तस्पापि स सन्तानः फिमवस्तु पस्तुवा स्पात्‌ १ उमयत्रायेद्धियाकतिपरमत- 


सिक तद्वखे । 


, उस वौद्धके मत्य मी वह ज्ञानकी सन्तन क्या अयरमाधमूत है ! अथ कया वद्टुम्वन्प 
परमार्थे है ! बताओ, पटिख पते माननेपर जगते जभन्रियान हो सज्गी तथा दृक्षया पदे 
प्र दषे भत यनी स्यद्वादिगोक्ञे भिद्धन्पङ्ी सिदि दोनी । गेह द्येन प हूर पर्येनः 


कथन्‌ वैषा येषा ही ठीक रहा यानी दोनो बाति अवदि र । 
१५ 
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` तथाहि- 
इसी बातको पुनः स्पष्ट कर्‌ कहते है । 


सन्तानस्याप्यवस्तुतादन्यथात्मा तथोच्यताम्‌ । 
कथचिदुद्रज्यताद्‌रम्याद्भिनान्यस्याप्यस्तम्भवात्‌ ॥ ८९ |. 


जवकि एक क्षणत्‌ रहनेवरे जञानोकी धारारूप सन्तान भी अवस्तु है कर्मोकि यनेक 
क्षणेमिं रहनेवारे पदार्थौका कारकं प्रयासत्तिसे समूह बन सकता है किन्तु निजरी या दीपकटि- 
काके समान क्षणध्वंसी पदार्थके परिणापोकी धारा कोर वस्तु नदीं टै, स्यं बोद्धने सन्तानको 
वस्तुमूत नदीं मात्रा है । 


यदि क्षणघ्व॑ती न मानकः उस धाराको काठान्तरखायौ पदार्थं मानोगे त्त्र तो सन्तान 
शब्दे उत्त प्रकार भसा द्रव्य ही कहा भया समन्लो । आलाका पूर्वापर क्षणोके सथ दरन्यह्य 
करके कथंचित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध दै । उस तादात्य॒ सम्बन्धक विना वह सन्तान उन्‌ जानकी दै 
यह्‌ बात नहीं बन सक्ती 
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एक द्रव्यं अनेक प्रिणा्मोको तदाल्यसम्बन्ध ही मिला सकता है क्योकि तादाल्यके विना 
पूर्वापर परिणामक मिलने संयोग, समवाय आदि अन्यसम्बन्धोका असम्भवे दै । 


खयमपरागृष्टमेदाःपूर्वा्तरशणाः सन्तान इति चेत्‌ वरहिंतस्यावस्वसादथेक्रियाक्षति 
सन्तानिभ्यस्त्वात्वाभ्यामबाच्यसस्यावस्ततेन व्यवस्थापनात्‌ ! 


बौद्ध क्ते ह कि प्रयेकं क्षणवत्तीं परिणामों म परस्पर. जत्येत मेद्‌ है किं इम रोगोकी 
मोरी इसे उस्र भेदका. विचार नहीं हो पाता दँ इस कारण चीं विचारा गया दै भेद जिनका 
ठेते जगि पीके क्षणिक परिणामोके समुदायको सन्तान मानं रेते है । यदि. आप बोद्ध ेसा कटोगे 
तो हम जैन फते ह कि वह सन्तान अक्तु हुयी, क्योकि ज पदाथेः सया वियमान ही नदी 
ह उसकी चारा मौ क्या. तन सकती है £ हिमार्यते" सेक सधुद्रतक्र गगाकी, घा, बहती है 
तव तो ऽस जर्की सन्तान मानी जाती दै किं विदु जलकी नहीं विमान :पूञपर्‌ प्रययु 
कदत करके धारा नदीं बतती है तथाच भपकी मानी हुयी सन्तान ठच्छ अवस्तु -होने पे, कुछ मी 
सर्भक्रियाको न कर सकेगी यो अर्क्रियाकी क्षति हुई । एक एक क्षण रहनेत्रञे. सन्तानियोसे 
मिक्ञ या अमिन्न होकः्‌ जो तद्‌ अतदृरूपते नी. कहा जाता है ह. अवस्तु.मानू गयु दै | पी ` 
निणौयक विह्न ने व्यवस्था की ६ ॥ । 


~ तचर्थिबिन्तामणिः १९५ 





~~~ ~~~--~--~~~-~~~-~-~~~~^~~--~~^~~~~-^~ ^^ ~~~ ~` 





सन्तानस्य वस्तुखे वा सिद्धं परमतंमात्मनस्तथामिधानात्‌, कथचिदूद्रन्यतीदातम्ेनैव 
एूर्वोत्तरक्षणानां सन्तानस्वासिद्धः प्रत्या परच्यन्वरस्य व्याभिचारात्‌, ताच्विकतानभ्युपगमाच । 


यदि आप बौद्ध सन्तानको वास्तविक मानोगे तव तो दूसरे वादीके मन्तव्य यानी जैन पतकी 
सिद्धि. हो जवेगी क्योकि इस कारण पूर्वापर परिणामोमं अखण्ड द्र्थरूपसे रहनेवालेका नाम ही 
आपने सन्तान रख दिया है । एक देवदत्तके आगे पीले होनेवारे ज्ञानपरिणार्मोका सेतान हो जाना ` 
कथेचित्‌ तादाल्यसनंध (करके ही सिद्ध हो सकता है । द्रव्यपरत्यासतिके अतिरिक्त केतरमत्यासप्ि 
आदि माननेसे व्यभिचार आता दै, कारण कि एक प्र ुदरर आदिक छो द्भ्य रहते द वैत्रिक 
 सबंघ होनेसे उन सनकी भी एक संतान षन जवेगी इसी तरहसे एककारू अनेकद्रव्योकिं परिणाम 
होते रहते है । उन भिन्न द्र्योके परिणारमोका मी परस्पर काङिकसैमेध दै । कतु उन सव परिणा- 
मोकी एक अखण्ड धारारूप सन्तान नहीं मानी है । समान क्ञानवाठे भिन्न भिन्न देवदत्त, जिनदत्च 
आदिकी भावप्रल्यासत्ति है कु उन भिन्न आलाजके ज्ञानोका परस्परम सांकय नहीं है ओर सथोग 
सम्बन्धे भी एक सन्तानकी सिद्धि नहीं है। तथा क्त्रसम्बन्ध, कारिकिसम्बन्ध आदि वास्वविक 
मनिमीनहींग्येरहैये तो ओपाधिक है ताल्िकरूपसे नदीं सखीकार्‌ कयि गये द| अतः सेत्तानि 
योका एक द्रव्य कथंचित्‌ तादाल्य संबधे अन्वित रहने पर ही संतान वस्तुमूत ओर्‌ अथ॑क्रियाकारी 
बन सकेगी । हां अखंडित अनेक दशवे द्रव्यका विष्कम्भक्रमसे माना गया स्वक्षेत्र वासविक रै 
ओर पूर्रीपर ` कार्छोकी अनेकपर्यीयै ऊष्यैता सामान्यते स्वकाल हो जाती है रितु भकार ओर 
म्थवहारकारू तो स्था बहिरंग है, जीव पुद्धलोका निज स्वरूप नही दै । 


पर्वकारुविवक्षातो नष्टायां अपि तत्वतः । 
सुगतस्य प्रवर्तन्ते वाच इत्यपरे विदुः ॥ ९० ॥ 


बोद्ध रोग चिरकारु प्रथम नष्ट होुके तथा मिप्यम उन्न होनेवले पदा्योकषो मी वर्त- 
मानकाथका कारण मान रेते है । जिनके यहां असती उत्पतति भौर सवका स्था नाद्य मान टिया 
गया है । वे असत्‌ पदार्थको कारण मी मनि तो क्या आश्वर्यं है ! विवक्षाकते दिना मुगतके वदन 
केसे प्रवृत्त होगे ए रस काक्षको दूर फरते हुए गीद्ध कहते ई कि पदि काट समी सुगते 
इच्छा हुयी थी, वह्‌ इच्छा वस्तुतः नष्ट होगयी हे । किरि मौ नष्ट हुयी इच्छा ठो रप मानकर 
बुद्धके वास्तविक रूपसे वचन प्रवृत हो जगिगे इस भकार दस सोत्रान्तिक रोद्ध साने ई । 


यथा जाग्रदव्ञानान्न्टादपि प्रबुदधविङञानं चं त्था न्टायाः एरविचक्ायाः सुगदस्य 
वाषोऽपि प्रवर्तमानाः समाल्या इति चेद्‌-- 
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आचायै उनके मतका वर्णन कते दँ कि बौद्ध रोग आल्यविक्ञान ओरं प्रृचिविक्ञान इस 
परकर ज्ञानकी दो धारा मानते दँ । सोते सभय आलयविन्ञानकी धारा चरती रहती दै भौर 
जागते समय प्रवृ्तिविक्ञानकी सन्तान चरती है ¡ आज प्रातःकार चह वजे हम सोकर ऽ है । 
रातो दस वजेतक जागेगे ओर दस वजे सोकर कर युबह फिर उगे, तथा करु मिति रातको दस 
, वजे सोवेगे । यहां आजके दस बजेतक होनेवाला प्रदृतिविज्ञान भाज रातको दस वजे नष्ट होजा- 
वेगा । फिर भी नष्ट हुजा प्रदृत्तिविज्ञान कठ प्रातःकाल छह वजेके प्रदृ्धिविक्ञानका उपादान 
कारण मान जाता है । तथा आज रातके दस वनेके यादसे वेदा हुमा माल्यविज्ञान कल प्रातःकारु 
छट वजे तक स्ैथा नष्ट ह्योजविगा । ज्ञ्नोकी धारा भी टूट जविगी फिर मी नष्ट हुभा आल्य- 
विज्ञान कर रातको दस वजे वाद सोते समय होनेवाठे जलयविक्ञानका कारण दै | भविप्ये 
होनेवलञे पुत्र या अगि होनेवाला सीवियोग, धनलभ, मरण आदि पिरेते ही हाथ रेखादं वना 
देते दै, या शरीरम तिल, मसा, रुहसन, आदि चना देते हैँ । इनके मते भरे वावा भी गड खाते 

है देसी कहावत ठीक है । जस्यु- 


ये वुद्धिफे समूहरूप वौद्र जो कुछ कंद सो सुनिये ? बोद्ध कहते हैँ कि जैसे नष्ट दोदुके मी 
पिरे दिनकी जागृत अवस्थाकर ज्ञानसे दूसरे दिनकी जागृत अवदाका विज्ञान उव्यत्न इभा देखा 
गया है । उसी प्रकार न्ट हयी पूर्यकारुकी विवक्षा भी बुद्ध सगवानूके वचर्नोकी पदृत्ति होना 
भौ सम्भव है । यदि बौद्ध एेसा करेगे तो आचाय कहते दै कि-- 


तेषां सवासने नष्टं कल्पनाजाखमर्थछृत्‌ । 
कथं न युक्तिमध्यास्ते शुद्धस्यातिपसंगतः ॥ ९१ ॥ 
उन चौद्धोके यहां जीवन्पुक्तदशरं ही घुददके संस्कारोसे सहित होकर नष्ट दोगया विवक्षा- 
खूप करपनांका समुदाय मला कैते अर्थोको करेगा ? अर्थात्‌ कोई मी कार्यं नहीं कर सकता हं । 
यदि कल्पना नष्ट मी हयोमयी होती अौर उसकी वासना वनी रहती तो भी ऊुछ देरतक अथंक्रिया 


होसकती थी किन्तु विवक्षानामक कल्पनाओंके सस्कारसहित ध्व॑स होजनिपर पू्वकारकी विवक्षसे 
वंतैमानमे बुद्धके वचनकी प्रवर्ति केसे भी युक्तिको प्राप्त नहीं दोसकतती है । 


यदि कल्यनाओंमि रित शुद्ध पदा्थके भी क्चनोंकी प्रदत्त मानोगे तो आकि, परमाणु 
आदिक भी वचनप्रवृतति होजानी चाहिये । यह अतिप्रसंग होगा । । 

यत्सवासने नं तन्न का्यकारि यथात्थीयाभिनिवे्ञलक्षणं फएल्यनाजादप्‌, ` सगतस्य ` 
सवापरनं नटं च विवक्षार्धाक्रसनाजालमिति न पूषविवक्षातोऽस्य वाण्डृत्तयुक्तिमभिभरसति । 
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[स 1 ती नि 








 अनन्तानुबन्धी कषायकी वासना अनेक वपौतकं चरती चरी जाती है । एक ्चरकेदार 
परचण्ड क्रोध कर दिया जाय तो उसका स्कार संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त जन्मोतकं रहता 
है । इसी प्रकार अप्रल्याल्यानावरण, परत्याल्यानावरण ओर सज्वरुनका छट महीने, पन्द्रह दिन ओर 
अन्तश्हतै तक उत्तरोत्तर पयाय परिणत होनेका संस्कार रहता दै। तथा किसी धारणास्वरूप ज्ञानसे 
किंीको एक घ्डेतक सरण होता रहता है, किससे एक वषै, दस वषं तथा कं जन्मोतक भी 
सैस्कार बना .रहता है । मूकता नहीं है । भावार्थ--जैसे बन्दरककी गोरी हजार गजं तक जाते 
हुए वेग नामका संस्कार बना रहता है ओर प्रलेफ आकारे पदेशपर उसका वेग उत्पत्तिक्रमते 
न्यून होता जाता है । स्था वेगके नष्ट होजनिपर गोली गिर॒पडती दै । से ही एक वक्तुका 
ज्ञान होनेपर दस वर्षं तक उसंकी स्ति रहती है । इसका माव यह ह किं दस वतक होनेवारे 
असरुयात ज्ञानम उसका सस्कार चरता रहता दै, यदि देवदत्तने जिनदत्तसे कहा कि तुम दिष्टी 
जाओ तो हमरे स्थि पांच सेर बादाम कते आना । उस समयसे लेकर जिनदत्तके दिह्धी पहुंचने 
तक दस षष्टेभ जितने धट, पट आदिकके असंख्यात ज्ञान "हुए है । उन सच नेमिं अव्यक्त 
रूपसे यह सस्कार घुसा हुआ है फि देवदत्तके स्यि पांच सेर चादाम खाना है | यदि जाने समान 
संस्कार भी शुननेके वाद नष्ट हो गया होता तो दिध पहुंचनेपर स्मरति कैसे भी नदीं हो्तकठी 
थी । हम रोगोके ज्ञानगुणकी प्रतिक्षण एक पयीय होती है । उस्म भ्रगरस्पसे एक, दो, चार 
पदार्थ विषय पडते हैँ पितु जप्रकटरूपसे उन ज्ञानम अनेक पदार्थेकि संस्कार चले आरे ईद । 
फिंचित्‌ उद्ोधकके मिलने पर्‌ शीघ्र पूर्वके ्तातपदार्थकी स्मृति हो जाती है | यह तो अन 
सिद्धांतके अनुसार गासनाका तत्तव है । वौदध रोग मी एेसी वासना मानते गे । यतर्‌ इतना शै 
किं उनके यहां पूवैप्यायक्ता उत्तरपर्याय द्रव्यद्पसे अन्वय नहीं माना गया दै ¡ जतः वाट्की 
नीव पर बने हुए महर्के समान उनका वासनाका मानना टह जाता दै । अनुमान वनाकर्‌ प्रहत 
(देतु) यह कहना है किं “ जो वासनासदित नष्ट हो गया है वह कुछ मी कार्य नीं छर सकता 
है ( साध्य ) जैसे कि घन, पुत्र, कर्त्र आदि अनालीय पदाथि “ येमे, रेसाद्द श्रदान 
स्वरूप अतक्त्श्रद्धान मूरपहित नष्ट हो गया दै । अतः जीवन्मुक्त अवस्थानं बह कलित मिष्या 
श्रद्धान पुनः उदत्न नहीं होता दै । ( अन्यदत ) बुद्धे विवक्षा नामक कल्यना्थोका सरुद्राय 
वासनास्तहित नष्ट हो गया माना है ( उपनय ) इस रण पूर्णल्पसे नष्ट यो गयी पूर्व विवष्ारे 
पुगतके वदनोकी प्रवृततिका होना यह भ्रयोजन साधना युक्तिेगत्त नही रै. । °. (-निगमन ) 


 जाग्रदिज्ञानेन व्यभिचारी हेतुरिति चत्‌, न सवासनप्रहणात्‌ । तस्य हि वाुना- 
प्रनोये स्ति स्वकायेकारिस्मन्यथातिगप्रसगात्‌ । सगतस्य पिददादासनाप्रदोधोपयमे ते 
विवक्षोखतिप्रसक्तेः कृतोऽयन्तं क्सनापिटयः 
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बोद्ध कंहते है किंजोने्टहोर्गया है वह कार्यकारी न माना जविगा तो कठ रातक्षो 
जो दस बजे सर्वथा नष्ट हो गया है वह॒ जागती भव्ाका ज्ञान आज प्रातःकाल सतिम उरते 
समयके ज्ञानका कारण कैसे हो जाता ह £ बताओ इस कारण आप जनका माना गया हेत व्यमि 
चारी दै। आचार्य कंडते द कि हस प्रफार वैद्धोका कहना ठीक नहीं है क्योकि हमने हेपुका विरेषण , 
वासनासहितपना दे रखा दै । फर रातके दसवजेके पिरे होनेवाला ञान ययपि नष्ट हो शयादहै तो 
भी उसकी वासंना सोते समय रही है । अतः उस वा्तनाके बरसे आज प्रातःकार्के जागते 
- समयका ज्ञान उद्यत हो गया था । वासनाका उद्धोध टो जानेपर पूर्वका ज्ञान मी भपने कोको 
कर देता र यह अनुमान हमने युगतसिद्धान्तके अनुसार बोद्धके मनि गये हैत॒से बनाया है । सन 
सिद्धातमं सोते भौर जगति समय एक ही ज्ञानधारा मानी है केवर क्षुयोपशमक्ा वैवास्य है एकदी 
ज्ञानगुणकी अनेक पीये होती रहती है । 


अन्यथा यानी एेसा न मानकर अन्य भ्रकारसे मानोगे अर्थात्‌ यदि यद्ध वासनाभेकि न हो. 
जनेपर वासनाभके प्रकट हुए बिना भी पूर्वं ज्ञानको कार्यकारी मानेगे तो पूरं जन्मोके धन, पुत्र, 
कर्त्र आदिमे उदन्न- हुए मिथ्याज्ञान भी जीवन्पुक्त अवस्थामि अकेके मिथ्याज्ञानोको पेदा कर 
देवेगे कितु बुद्धे आपने एक मी भिथ्यान्ञान नहीं माना है । यों अतिमसेग . दोप भन चैठेगा । 


मदि आप बुदधके पूर्वकारीन विवक्षा नामक कल्पनार्थोकी वासनाका उद्धोष होना मानोगे 
तब तो सुगतके विवक्ास्म॒विकल्यज्ञानोंकी उतयत्तिका प्रसंग आजगविगा । एसी दामे सम्पूण 
ख्पसे कल्पनार्जोका नाश हो जाना सुगतके कैसे सिद्ध इमा ? । कथापि नहीं । | 


स्यान्मतं, “ सुगतवाचो विवक्षापू्वका वाक्त्वादसदादिवाग्वत्‌ । तद्विवक्षा च 
जुद्रदश्चायां ने सम्भवति, तत्सम्भवे बुद्धत्वविरोधात्‌ । सामथ्यात्‌ पूवैकालभाविनी विवक्षा 
वाम्त्तिकारणं गोत्रस्खलनवदिति ” । 


अप बौद्धोका मत यह भी रहे कि “ सुगतके वचन (-पक्ष ) बोलनेकी इच्छगपूर्वक उदत्न 
हुए दै ( साध्य › क्योकि वे वचन दै । (देत ) जैसे कि हम आदि लोगो वचन इच्छापू्कं 
ही उलन्न हेते है. ( दृ्टांत ) इस अनुमानत वचनोंका वोरनेकी इच्छाको कारणपना आवश्यक 
सिद्ध होता £ किंतु बुद्ध अवस्थाम्‌ वचर्नोका कारण इच्छाखूप कल्यनाज्ञान सम्मव नहीं है । 


यदि उन कल्यनाज्ञानोका सम्भवना जीवन्मुक्त अवस्थपिं मी माना जवे तो बुद्धपनेका 
वितेध जाता है । बुद्ध निर्विकरपक दहै ओर क्चनोके पिले इच्छा मानना मी पत है । अतःकाये- 
कारणकी शाक्तेके अनुसार  पटिरे कौर होनेवारी विवक्षा बुद्धकी वचन प्रवृ्तिका फारण है । जैसे कि 
मोत्रस्लनम प्रायः देखा जाता है । कमी कमी हम बोलना इछ चाहते दँ ओर एंखसे अन्य दी 
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कहते है । देवदत्त शब्दके कहनेकी इच्छा दोनेषर भुखसे जिनदत्त शब्द्‌ निकर गया । यहां पदिक 
कमी इुयी जिनदत्तके कहनेकी इच्छा इसका कारण मानी जाती है क्योकि इस समय तो देवदत्त 
बोरुनेकी इच्छ है जिनदत्त कदनेकी इच्छा नहीं है किन्तु जिनदत्त शब्द मुखसे निकर गया है । 
बिना इच्छाके हमोरे वचन हो नहीं सकते दँ । अतः दस दिन पूर्वकी इच्छा मी कारण हौ सकती 
है । नष्ट हुए पदार्थं या मविष्यके गभतम पडे हुए. असंत्यपदा्थोको मी हम करण मान क्ते ह । यहां 
तक सौगत कह चुके है जव आचाथ कहते दै कि-- ` 


तदयुक्तम्‌। गोप्रस्खरनस्य तत्कारुविवक्षपूर्वकतप्रतीतेः, तद्धि पद्मावतीतिवचनकाले 
वासपद तेतिवचनम्‌ । न च वासवदत्ताविषक्षा तद्रचनहेतुरन्यदा च तद्वचनमिति युक्तम्‌ । 
प्रथमं पद्यावतीविवक्षा हि वत्पराजस्य जाता तदनन्तरमाश्वेवादयन्ताम्यासवश्चाद्ास॒वद्‌- 
्ाविवक्षा तद्टचनं चेति सबेजनप्रसिद्धम्‌ 1 कथमन्यथान्यमनस्केन मया प्रस्तुतातिक्रमेणा- 
न्यदुक्तमिति सेप्र्ययः स्यात्‌ । तथा च कथमतीतविवकषापूैकत्वे सुगतवचनस्य गोतरस्ख- 
रनगुदाहरणं येन वरिवक्षामन्तरेणैव सुगतवाचो न प्रवर्तेरन्‌ सुपु्षवचोवत्‌ प्रकारान्तरासैमावात्‌। 

उक्त प्रकार बौदधोका कहना युक्तियोसे रहित दै कारण किं गोत्रस्छरनम शोनेवारी वचन- 
्वत्तिका उसी कार्म अव्यवहित पूर्व होनेत्रारी विवक्षाको कारणपना प्रतीत हो रहा दहै । उस गोत्र- 
स्खलनका कथासरित्सागर उपाख्यान प्रसिद्ध ही है, चन्द्रव॑सी वत्सराज नामक राजाके पद्मावती 
मोत समय वासवदत्ता यह शब्द्‌ निकरु गया था । वौद्धोके कथनानुसार पूर्वकारकी वासवदत्ता 
कट्नेकी इच्छा वासवदत्ता शब्द गोरे कारण होवे ओर वचनप्रदृत्ति पे होवे । ईस तरट्‌ 
भित्तकरीन पदार्थोका कार्यकारणभाव मानना युक्त नहीं है । यह .वात सम्पूण मनुप्योम भसिद्ध 
है फि व्सराजके पावती कहनेफी पिरे इच्छा हुयी उसके बाद शप्र ही प्यन्त अभ्याप्तफे 
वरस वासवदत्ता कहनेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी । उस समयकी इच्छसे टी वह वासवदत्ता शब्द 
कदा गया है । यदि सा न मानकर अन्य प्रकारसे माना जवे तो लोगोको यह सच्छा निर्णय ममे 
हो जाता कि मेरा चित्त दूसरी तरफ स्गगयाथा दस कारण ने प्रसावपाप्त प्रहृत विषयक 
अतिक्रमृण करके दूसरी ही षात कह दी दै । इससे सिद्ध होता टै कि जो शन्द निक्र्ते ई । 
उनकी सच्छा शीषर ही अन्पवहित पूर्वकारमं उलन हो चुकी है । तभी ठो अनुव्यवसाय हु । 
एेसा सिद्ध होनेपर सुगत्तकी उचनपवृत्तिका मूतकारीन चच्छाष्ठो कारण माननेमे गोदरस्डटनक्‌ 
उदाहूरण कैसे घटित हुआ १ यानी यह दांत टीक्‌ नहीं है । जिस्ति कि दिवसक दिना भी सग 
तके. वचन प्रदतित न हो सगे अर्थात्‌ सोते हुए एरषके वचन विना च्च्छकि ज्सिदेद्राद्ये सहि 
है उसी प्रकार विना ₹इच्छफे दुगतके वचन मी भदृ्त हो उति ४ । यह्‌ मान देना दारि । 
दूसरा रोई उपाय सम्भवता नही है 1 


शब्द निकर जाता है । रक्षित वाणीका `विना इच्छाके असमय च्युत दोजाना इसको गोत्रस्छरुन 
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नहि सुप्तस्य युपुप्रदश्चायां विवक्षासवेदनयस्ति तद मावप्रसंमात्‌ । 


सोता हुजा पुष कभी कमी अंटसंट बडवडनि टता है । उस समय उसके बोरनेकी इच्छा 
नहीं है । यदि बोर्नेकी इच्छा होती तो अवरस्य उस इच्छाका ज्ञान होता | आसके सुख, 
दुःख, इच्छ, जन आदि परिणाम. संपरेदनालक दै । जस कि घट, पट, आदिके होनिपर्‌ भी 
उने जाननेमे हम विलम्ब कार्ते दै या नहीं मी जानते है| उस्र प्रकार दुःखके जाननेमें 
आसा विम्ब नहीं करता दै अथवा नहीं जानना चाहे सो मी नही, दुःख उयन्न हो जाय ओर 
आला यह विचारे किहे दुःख तुम ठडर्‌ जाओ। हम तुमको घेटेमर्‌ बाद जागे । यह अङ्क्य 
है । सुख दुःख .आदिक उलत्न होते ही अपना ज्ञान करा ठेते दै । इच्छा मी अयना ज्ञान कराने 
वारी पर्याय है । इच्छकि उन्न होते ही उसका ज्ञान अद्य हो जाता टै किन्तु गाढनिद्राते 
सोते हुए मनुप्यके सोती हुयी अवस्थाम॑वोरनेकी इच्छाका. ज्ञान नहीं दै । इस कारण हम 
जानते है किं उस समय इच्छा नहींहीदटै। यद्वि इच्छा दोदीतो उसका ज्ञान अवक्यदहो 
जाता ओर्‌ इच्छकं ज्ञान होनेपर वह- सुक्ावस्था नदीं वन सकेगी । इच्छाका वेदन करना 
जागती अवस्थाका काम है । सचेतन होते रहना ॐौर सोजनेका विरोध है | 

पश्चादनुमानान्तरविवक्षासंवेदनमिति चेत्‌. न, रिगामावात्‌ वचनादिर्टिंगमिति 
चेत्‌, युपुप्नवचनादिजनाग्रदचनादिवौ १ प्रथमपक्षे न्याप्तयाचिद्धिः, सतः परतो वा सुपुष्षव- 
चनादे विवक्षापूषेकतवेन प्रतिप॒त्तमराक्तेः । 
. शथनके पटे उदटनेपर दृसरे अनुमाने उस समयकी बोल्नेकी इच्छाका जच्छ ज्ञान. 
होना मानोगे, सो तो ठीक नदीं है क्योकि सोते हुए जीवक वृचनप्रदृक्तिको अनुभानपमाणसे 
इच्छापूधैकपना सिद्ध कनेवाखा कोई अच्छा हेतु नदीं है । 

यदि वद्ध मन, वचन ओर शरीरकी चेष्टा आदिको इच्छा सिद्ध करनेके स्मि देतु म्नैगे तो 
हम पूते ह कि “सोते हुए परुपके वचन दिको हेतु मानोगे या जागते हुए पुरुपके वचन अथवा 
चेष्टक हेतु. सखीकार करोगे ५ १ वताो परिखा पक्ष सीकार करनेषर व्याघ्तिकी सिद्धि नहीं है क्योकि 
सोते हुए पुरुपकरे वचन मादिक तो विवक्षपूैक ही होते दै । इस व्या्तिको अपने साप अथवा 
दूसरे द्वारा कोई समक्ष नदीं सकता है कारण कि ` सोता हुजा जीव उक्त प्याप्तिको कैसे ग्रहण 
करेगा वहतो सोरहा है जौर जागता हा मनुष्य मी. सोते हुए की वचन प्रवृ्तिका इनम 
पूर्वक होना कैसे जान सकता है £ वहतो व्याघात दोष है जिससे कि वह पीठे सोति हुए को 
कट्‌ देवे कि तुम्दरे सोते. समय वचन दच्छपू्ैक निकरे थे । यह तो वेस ही विषम समस्या दै 
- किञसे को मनुप्य यह विचार्‌ करे कि मेरी मृद्युके नाद घरकी स्यक्स्था कैपी रहती है १ इस 
बातको भँ पनी जीवित अवस्थं हौ जान जाञं । - 


् 
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जाग्रदचनादिस्तु न सुषुप्तविवक्षापूर्वंको चट इति तदगपक एव, सन्रिवेलादि- 
वज्जगत्कृतकत्वसाधने याच्लामभिनवदपादीनां सच्विश्षादिषीसत्कारणकं द्धं ताद्शाम- 
दृष्टधीमत्कारणानामपि जीणेदरूषादीनां तद्रमकं नाल्यादशां -भूवरादीनामिति दुबाणो 
यादृशां जाग्रदादीनां विवक्षापृवेकं वचनादि चं तादश्चामेव देल्ञान्तरादिवितिनां वत्तद्मकं 





 नान्याद्शं सुपुपनादीनामिति कथे न प्रततिषचते १। 


यदि दूसरा पक्ष रोगे. कि “ जागृत अवस्याके वत्रन जर्‌ वेष्ठासे सोते हुए के वचन मी इच्छा- 
पूर्वक सिद्ध कर्‌ स्यि जरविगे १] यह आप वोद्धोका हेतु भी उस साध्यक्ता गमक कैसे मी नदीं हे | 
क्योकि क्या जागते हएके वचनादि गाढं सोते इए पुरुषी विवक्षापू्वैक देखे गये हँ ? .जथीत्‌ 
नहीं, जतः व्यापि नहीं वनी ओर आपका जागत्ती हयी अवस्याक्ता चचनस्प देतु तो सोती हुयी 


` दशाकी इच्छा सिद्ध-क्रनेमे व्ययिकरण है । ञेसे किं कोई कदे किं हवेली पौरी ( सफेद ) दै 
` . क्योकि कौवा काला टै । यह अपरत है । 


यदि इसी प्रकार उदटपटांग अनुमान बनाये जरैगे तव तो सोति हुए पुर्पके इच्छा सिद्ध 
फरगेके समान नैयायिकोंकी ओर ईश्वरको जगत्का कर्तापन सिद्ध करें दिये गये दिरिष्ट सनि- 
वेरा, कायत ओर अचेतनोपादानच देतु मी समीचीन हयोजर्वेगे देखिये । 


नैयायिक कते दै कि जैसे नवीन कुषं, कोटी, किङ आदिको देखकर पुराने महल, कुएं 
आदिका भी बुद्धिमान्‌ कारीगरो हारा नाया जाना सिद्ध कर ठेते हो, उसी प्रकार प्रथ्वी, पय 
चन्द्रमा, पहाड, वन, आदि सवका वननेवास मी ईशर है क्योकि परध्ी आदि फा्यं द तथा 
इनके उपादान कारण अचेतन परमाणु दँ । वे परमाणु किसी चेतन प्रयोक्तकं विना समुचित कार्य 
नहीं बना सक्ते है ओर्‌ सुथे, शरीर आदिय चतनके द्वारा की गयी विरक्षण रचना देखी जाती 
दै । इस प्रकार नेयायिकके मनि गये उक्त सीन देतुओंको आप वद्ध गमक्त नही मान्ते र । भुत 
८ उल्टा ) जगत्के फतौपनका आप इस मकार खण्डन कते हँ कि जिस ध्रङारके नदीन दरू, मृ 
आदिका कायैपना या रचनाविशेषप इस असर्व, शरीरी बुद्धिमानकते दारा किया गया देखा १। 
उसी प्रकारके जर नहीं दीख रहे है बुद्धिमान्‌ क्ता जिनके देसे पुरने कष, खण्डय आादरक्का 
भौ स्वनाविेष हेतु यर उस बवनानेवाले चेतन कर्तकी सिद्धि कय सक्ता दिन्तु ऊत दषं 
आदिसे सर्वथा अन्व प्रकारे विसद्दा शरीर, पर्वत, आवक चेतन कारो कने भी मििद न 
करा सक्ता है | 


[व * भे 
उक्त प्रकार नैयायिको खण्डन बोरता हुजा दौद इस दतक्ते श्यां नदी समता; 
श 


जिस प्रकार जागहे दुए, याट षरंबदे हुए या स्तो पाट 
२६ 
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विवकषपूर्वक देखे गये ह । वे जागरृतके वचन उसी कारके देशान्तर कान्त भादि होनेवारे 
स्तोता, व्यार्याताओंके उन वचनोंको भी उस दर्च्छा पूरक सिद्ध कर्‌ सक्ते हैँ किन्तु उनसे सर्वधा 
भिन्न होरहे नितान्त सोति हुए, मूच्छित पार, जप्य मनुप्वौके. वचनोको इच्छापूरक सिद्ध 
नहीं कर सकत टं । ` 

तथा प्रतिपत्तौ च न सुगतस्य धिवक्षापू्विका वाण्बराततिः साक्षा्परम्परया वा शुद्धस्य 
विवक्षापायादन्यथातिप्रसंगात्‌ । , ॥ 


यद्वि इस प्रकार हमर सभक्नानेसे जप सोते हुए पृरुषोके रचर्नोको इच्छाके धिना मी उदन 
हुए स्वीकार कते है तो युगतके यच्नोकी परवृत्ति मी न तो सक्षात्‌ इच्छापूरवक हयी है मौर न 
पूत्रकारकी इच्छसि परम्परा इच्छपूचक- हुयी है यो इष्ट करना पडेगा । घाप. यह मी तो सम- 
क्षिय किं शुद्ध बुद्ध भगवान बोरनेकी सकन त्रिक्यल्प इच्छां कैसे उन्न हो सकती दै ६। 
शुद्ध आस्र मी दृच्छा मानी जग्रिगी तो पुक्तजीवके ओर आकाशके मी _ इच्छा होनेका भरसंग 
अविगा | जो किं आपको दृष्ट नदीं है । यह अतिप्रसंग हुञं 1 


- सान्निष्यमाघ्रतस्तस्य चिन्तारलोपमस्य चैत्‌! . - 
कुव्यादिभ्योपि वाचः स्युरविनेयजनसम्मताः ॥ ९२ ॥ 

बोद्ध कहते दै कि ¢ सुगतके वचन इच्छापूतैक नहीं दै, युगतके केषर निकट रहनेसे ही 

वचन्‌ अपने आप वुरु जति दै । जसे कि चितामणि रलके समीप रटने मात्रसे रलकी इच्छान 

हयनेपर्‌ उसके सन्निधानमात्नसे मनुप्यको अभीष्ट वस्तुं प्राप्त हो जाती ह ” । आचाय कहते है कि 

यदि बौद्ध एेसा मानिगे तो य॒गतके पास रहने स्लोपडी, भित्ति, स्तम्भ आदिसे मी विनययुक्त - 

शिप्यजनोके उपयोगी सम्मानित वचन निकख्ने चाहिये । 


सत्यं न सुगतख वाचो विवक्षापरविकास्तत्सन्निधानमात्रात्‌ इव्यादिस्योऽपि ` यथाप्र- 
तिपत्तरमिप्रायं तदुःतेधिन्तारत्ोपमसारपुगतख, तदुक्तम्‌ “ चिन्तारतोषमानो ` जंगति 
विर्जयते विश्वरूपोऽप्यरूपः "” इति केचित्‌ । 


दस कारिका माप्य यों दै कि सुगतके वरचन, बोखनेकी इच्छापूरवक नहीं है यह ठीक है । 

उस सुंगतके विच्मान - रहने मात्रते समन्नेवाके शिप्यज्नोके अभिप्रायके अनुत्तार कुटी, भिति 
आदि मी वे वचन निक पडते हँ । क्या हज ? क्योकि सुगत भगवान्‌ चिन्तामणि रके 

` सदश है} चितामणि रत्न मांगनेवारकि अभिप्रायानुप्तार केवर अपनी वि्यमानतासे ही विना 
दच्छक्रि छप्परभसे मी, जमीषट पराणो निकार देता है । वही हमरे ग्रथि लिखा है कि ¢ वहं बुद्ध 


तत्वायैविन्तामणिः ` - २२३ 
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` चितामणि रके समान शेता हुभा जगतमे जयवैत है । सम्पूण -अनेक रूप होनेपर मी स्वयं छ्पर- 
हित है अथीत्‌ खयं इृच्छारहित दै वितु सैसारवतीं प्राणियोको उनकी इच्छानुसार शुम फर देने- 
वालो है? । देसा को बु बौद्ध कहते हँ । 

€ 


ते कथमीश्वरस्यापि सन्निधानाजगदुवतीति प्रतिपेद्ध समथः, सगवेश्वरयोरनुप- 
कारकफत्वादिना स्वैथा विक्षेपासागार्‌ तथाहि- 


बौद्ध ^“ हरक मी निकटम्‌ विधर्मन रटने मात्रसे जगत्‌ उखन्नहो जाता दै !' इस भकार 
नैयायिकोके सिद्धांतका . खण्डन करनेके स्यि कैसे समभर हो सक्ते टै १ वतामो घुगतके उदासीन 
रपस विद्यमान होनेपर उपदेश दो जाता है यह अन्य ईश्वरके होनेपर जगत्‌ उयन्न हो जता 
` है यहां मी विमानः है । सुगतक्रा जगत्के प्राणियोके साथ उपड्त--उपकारक माव नहीं दै । 
वैसा ही निलय कूट ईश्रका मी जगं तके साथ कोई उपकायै-उपकारक माव नहीं दै वर्योकि 
प्राणियोकी तरफमे अयि हए उपकारका घुगतसे मेद माननेपर्‌ या सुगतकी तरफसे गये हुए प्राणि- 
योके ऊपर उपकारका भद्‌ माननेपर अनवखा दोष साता है । स्वस्वामि सम्वन्धकी विवक्षा भिन्न 
उपकारोकी आकांक्षा वदती जरे । मौर अभेद माननेषर सभी प्राणी सुगतके कायं हुए जति ह । 
यही बातत द्रम भी खम्‌ होती दै । अतः उपकारक न होकर्‌ तिना इच्छक दी इश्वर जगतूफो 
मना देवेगा । यह्‌ मान खो, तथा सुगतके द्वारा उपदेश्षको देने ओर दैशरके द्वारा जगत्‌की उद्यति 
करनेमे आपके म॑तव्यानुसार सभी प्रकाोसे कोई अन्तर नदींदै। इसी बात्तको प्रसिद्ध षर 
दिखरुति है । सुनिये, । 


किमेवसीश्वरस्वापि सांनिष्याजगदुद्धवत्‌ । 
निषिध्यते तदा चेव प्राणिनां भोगसृतये ॥ ९ 


कण्ठ, ता, व्यापार ओर इच्छक विना ही केवर मुगतकी निक्रतामात्रते टी वनम 
प्रवृत्ति मानोगे तव तो इसी प्रकार इश्वरकी समीपतासि जगत्‌ उदन हु दयो न भाना नाः 
देखिये । सैसारवती प्राणियेके पुष्य, पाप चिना फट दिय हुए नष्टो नरं सकनद जर्‌ पष्य 
पापके नाञ्च कि दिना मोक्ष नहीं हो सक्ती है रस फरण मोग सगवानिफ दिय ईर उम सः 
प्राणियोके शरीर रंदियां, स्वामीपन, दस्ता सादिक नाता दै | निन्य व्यापदः दःम ट 
कार्यसपुदाय होता रहता दै टम यन्य प्रमि - दृशयरद्या किरि प निप ज्या ल्म 
है ? आपने सुमतो चिन्तामणि रलकी उरम्‌ दौ 
रक्षा करते हुए ये दृति व्यि टै कि ञषे टजारो ग र्दे दुर 
उसन्न फर देती है या एक रुपयाभरकी चद्रज्नंतमथि चद्रोदय्‌ हनिर 
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देती है अथवा वर वृक्षका अलल वीज महावृक्षको स्वशक्तिसे उन्न कर देता॒दहै उसी प्रकर ` 
ईशर संसारभरको वना देता है । उक्त तीनों दंत भ वौदधोके टाक समान दै । प्रलयुत ओर 
मीषदेचटेरहै। 

सर्वेथालुपकारित्वान्नियस्थेशस्य तन्न चेत्‌ । | 

सुगतस्योपकोरि्वं देशनासु किमस्ति ते ? ॥ ९४ ॥ 

यदि वोद्ध यों क किं सवैमकारसे कृटरख नित्य मनि गये ईश्वर अनेक कार्योका उपकारक 

नदीं हो सकता है । जो काकी तरफसे या निमित्तकारणेसे अतिशय केता देता दे । वही परि. 
णामी पदार्थे उपकारक माना गया है । इस प्रकार ईश्वरको कतौपन सिद्ध नदीं हो सकता र । 
अनुपकारक अवस्था इन्धरके ये काथ ह यह पष्ठीसम्बन्ध भी नहीं धरता है) यदि बद्ध यों 
करगे तो हम कहते है कि ठम्दारे यह. क्षणवतीं दुगतका मोक्षमा्मैके उपदेशम क्या उपकारीपन 
है १ बताजो अर्यात्‌ क्षणिक पदाधिमे भी सुगतके उपदेरशोका कतीपन सिद्ध नहीं दै | [वह्‌ उष्देश 
ुद्धेदवका है । या संवम्धवाचके षष्ठी विमक्ति मी नहीं उत्रती है । ` 


तद्धावभावितामाघ्रात्तस्य ता हृति चेन्मतम्‌ 1 । 
पिश्ाचादेस्तथेवेताः फं न स्युरविशपतः ॥ ९५ ॥' 


८ > 
युद्धके होनेपर मोक्षमारमकी देदानाषं होती है । इस अकेले अन्धयते वे उपदेश्च उस पुगतके 
कंदे जा सकते ह यदि पसा तुम्दारा म॑तव्य दै तो उसी प्रकार अन्वय तो पिशाच, भूत आदिके 
- साथ मी दै, पिशाच आदिकी तट आस्माके होनेप्‌ ये देन्य हुयी दँ ! अतः. सुगतके समान 


पिशाच आदिक मी ये उपदेश क्यो नदीं द्यो सकते ह ?, उपदेश देने कुछ भी व्यापार न करना 
युगत यर पिदाच आदिमे अंतररहित समानदै। . ` ८. 


तस्याटर्यस्य तद्धेतुभावनिश्चिलयसम्भवे । 
सुगतः किं न ददयस्ते येनासो तन्चिचन्धनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


यदि बोद्ध यों करगे कि“ वे पिक्ञाच आदितो दीखनेम नीं आति हें इस कारण केवर - 
अन्वय होनेमे पिशाच जादिको उन उपदेर्ोकी कारणताका निश्चय करना असम्मव है | तन तो 
हम जैन कहते ह कि “ आपका माना हु बुद्धदेव क्या देखनम आता है वताजो जिससे कि 
वह बुद्ध उन उपदेशोका ` कारण मान ल्या.जवि, नथात्‌ इद्‌ बुद्धी उपददका कारण नदीं 
हो सकता दै ”| । 


1 


मीति 


सत्््विन्तामणिः । २०५ 
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` ततोऽनाश्वास एवैतदेश्नासु परीक्षया । 
, सतां पवत्तमानानामिति केश्चित्सुभाषितम्‌ ॥ ९७ ॥ 


उस कारणसे यह सिद्ध हुमा कि परीक्षा करके प्रवृत्ति करनेवके सजनोंको बुद्धके इन 
उपदेशम कैसे भी विश्वास नहीं है । इत प्रकार सो वौद्धोके प्रति रविन्ही वादियोनि कहा था वह - 
बहुत हौ अच्छा मपल था | | | 











तदेवं न सुगतो मागैस्योपदेष्ठा भरमाण्ाभावादीश्वरवत्‌, न प्रमाणमसौ तक्परि 
च्छेदकेत्वामाव तदत्‌, न त्परिच्छेदकोऽसौ सवैथाथैक्रियारदितत्वाच्चददेव, न वाधेक्रिया- 
रहितत्वमसिद्धे क्षणिकस्य क्रमाक्रमाभ्यां तदिरोधान्नित्यवत्‌ ¦ 
` उस कारण उक्त फथनसे इस भकार सिद्ध हुजा कि बुद्ध मेोक्षगगैका उपदेशक नहीं है 
८ प्रतिज्ञा षयोंकि उसको प्रापाणिकषना नहीं है ( देतु ) जेते कि ईश्वर। ( अन्वयदृ्टंत ) इस 
नुमाने भरयक्त किया गया, हमारा प्रमाणलामाव देतु असिद्ध नीं है । उसका साधक यह अनु- 
मान है कि यह्‌ सुगत ( पक्षं ) प्रामाणिक नहीं है ( साध्य ) करयोकि ठीक ठीक तत्तका जानने 
वाटा नहीं है ( हेतु ) नस किं वही ईधर। ( अन्ध्रयद्टांत ) द्रे अनुमान दिये गये हेुको सिद्ध 
फते है कि वह सुगत तक्चोका यथार्थरूपसे जाननेवाखा नदीं है ( प्रतिज्ञा ) क्योकि सर्प्रकारते 
जानना जादि अर्थक्रियाओं करके रहित है ( हेतु ) जसे किं बही नैयायिर्कोका माना गया ईश्वर । 
इस अनुमानम दिया गया अर््रियारहितत देतु भमी असिद्ध नहीं है कारण कि एक क्षणवतीं पदा- 
्थके.क्रमसे या युगपत्‌ अरथक्रियाद होनेका विरोध है । जेते कि सर्वथा निलपदापे कसी मी 
अथेक्रियाको नहीं करता है । उसी प्रकार क्षणिक पदार्थं भी हिसा, दान, शयन, भोजन घादि 
करियाओंफो नही कर तकता टै । पूैस्वमावका त्याग, उत्तर स्वभावोंक्य महण जीर द्रव्यश्मे 
या स्थूर पर्यायपनेसे खिर एसे परिणामी पदार्थके ही अथक्रियाए होना ऋ्नता टै । 


स्मान्मतं संष्त्येव सुगतः शास्ता मागेस्येष्यते न वस्तुतथित्रादतस्य सुगतत्रादिति, 
तदसत्‌ सुतरां तस्य शास्वत्वायोगात्‌ । तथाहि- 


यहमी चित्र विचित्र ज्ञानका उद्धेत माननेवले यौदढका मतरटोकिट्म दीद श्न, 
म्यवहारसे ही सुगतको मोक्षमागैका उपदे स्वीकार कते है परमार्थत नटी. वर्योकि वासके रेखा 
जाय तो विचित्र नानाजाकार विज्ञान हौ संत्रास जकेटे मरे ट| सम्र्णं ससार ानस्प टै । 
युद भी चित्रहवितघ्छरूप है । हस प्रकार दित्रद्धितदियोंश्च दद कना परंसनीय नह ‰ वयोर 
विना प्रमहरे जपने-जाप ही जापके ओेत मतम चुगतङो मोदका दारयन नही दना £ । हः 
तको भरसिद्र कर कते दै-- 


२०६ । तत्वाथ॑चिन्तामणि, 
चित्रायदरैतवादे च दूरे सन्मार्गदेदाना । 
प्रयक्षादिषिरोधश्च भदस्येव प्रसिद्धितः ॥ ९८ ॥ 


चित्र विचित्र आकारवाले अकेे ज्ञानको ही माननेवाञे चित्र्टितवादी ईै। एवं ग्राह्य, महक, ` 
कथि, कारण आदि भर्वोँको रखते इए क्षणिक ज्ञार्नोको माननेवारे विररिटदवितवादी है [तथा ग्राह्य. 
आहकमाव आदिमे रहित होर डुदध ज्ञानका ही प्रकाश माननेवारे- शुद्ध संवेदनद्रितवादी दँ 1. 
ज्ञान, जेय आदि सवका लोप करनेवारे शूत्यतरादी है। इन चित्र जदिकके अतया र्ठ मामका 
उपदे देना तो राखो कोस दूर्‌ है क्योकि अद्भतवाद४ कौन उपदेशक है ओर कौन उपदेश. सुनने 
वाला है क्या शाब्द है इत्यादि व्यवखा नहीं बनती है! ओर प्रक्ष, अनुमान आदि पराणो घटः 
पट, देवदत्त, जिनदत्त, इहरोकं, परलोक, पुण्य, पाप, व॑ध, मोक्ष आदि. अनेक पदां जवं भेद 
खूपसे ही खोक प्रसिद्ध होकर प्रतीत हर्दे है तव आपके अद्धेतवादका भरलक्ष आदि प्रमाणो 
ही विरोघ आता है । भेदकी जगस्मसिद्ध प्रतीति होना प्राणिक.है | । । 


परमार्थतधित्रादैतं तावन्न सैभवल्येव चित्रस्यद्वैतखाविरोधात्‌ तदद्धहिर्ैस्याप्यं ` . 
न्यथा ननेकत्वसिद्धे ५५ 
वासवे विचारा जां सो सवसे पदिङे चित्रका यद्धैत ही नदीं वन सकण है असम्भव है 
विधवाका विवाह होना जते असंगत है ! उसी प्रकार नाना आकारके पदाथौका एक अद्वैत नही 
होसकता है । जो नाना है वह अद्रैत नही, द्धैतका अनेकपनपमे र चित्रपनेका जद्रैत होनेभे 
विरोध है । उसीके समान. वहिरंग घट, पट,. सद्य, विन्ध्य आदि भी द्वैतपदा्थं भिन्न भिन्न है । 
` यदि एसा न. मानकर दूसरे परकारसे मानोगे तो अनेकं पदार्थ एकपनरूप सिद्ध होजर्वगे, अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र सत्तावाठे, एकर एक. होकर जीव, पुद्रक आदि अनेक पदार्थ, जोकि प्रथमसे दी प्रसिद्धर्दै। 


` स्यान्मतं चित्राकाराप्येका बुद्विरयाद्ययित्रविरक्षणत्वात्‌ । शक्यविवेचनं हि बाय 
चित्रमक्चक्यपिकेचना स्वबुद्धेनीरा्याकारा इति । तदसत्‌ । । | 
चित्रद्ितवादियोका यह भी मन्तव्य होसकता है कि अनेक -आकारको धारण कलेवारी ` 

चित्रुद्धि मी एक दीह क्योकि वुद्धिके भिन्न भिन्न आकार तो चित्रपट, इन्द्रधनुप्य, तितरी 
आदिके वहिरंग विचित्र -आकारोते विरक्षण द । चित्रवर आदिकं . विग अकार्‌ नियमसे प्रथक्‌ 
पथक्‌ कथि जा सकते द किन्यु वुदधिके अपने नीर, पीत आदि आकार -न्यरि न्यरि नदीःकिये 

“ जासकते 1 यद्रंतक्‌ बौद्ध कट चुके ह । अव आचाथ कते दँ फ यह चित्रदधितवादिर्योका कहना 

रै ३ प्रशंसनीय नदी है । कारण फि-- < ~; 
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 बादयदरव्यस्य चित्रपयौयात्मद्घस्या्ञक्यविवेचनत्वाविरोषाक्चमेकरूपतापततेः यथेव हि 
्ञानस्याकारार्ततो विवेचयेतमश्षक्यास्तथा पुद्ररदेरपि सूपादयः । 


विर द्रव्य भी अनेक रूप, रसके साथ ताद्य -रखनेवाके चित्रप्याय-रूप पदां 
है । जैसे कि पानीमें धुरे इए कारे, पीठे, नीके रोका आकार भित्र. नहीं किया जाता है तथा 
ण्डा दूध, मिश्री, काटी मिचै, वादामकरे रसोके कारका भेदीकरण नहीं होता है, यों विवेचन 
नहीं कर सकना बहिरञ्ग, अन्तरङ्ग दोनों मरै समान है, दस्त कारण यहां. मी चित्रदवितरूपसे या चित्रा- 
दवैतरससे एकपनका प्रसंगः हे जवेगा । यह्‌ वौद्धोके ऊपर आपादन है जैसे ही चित्र्ञानके आकार 
ज्ञानसे भिन्न भिन्न रूप होकर नदीं जाने. जति हैया न्यरि नहीं कयि जा सक्ते । उसी प्रकार 
, `पुद्रल्द्रव्यके सूप, रस आदिक ओर भालद्रभ्यके चेतना, सुख, उत्साह यादि मी पएथक्‌ नहीं कयि 
जा सक्ते है, कोई अन्तर नदीं है । एतावता क्या इनका चित्रद्धित वन जविगा १ किंतु नहीं । 


नानारतरप्यौ बलये पद्ररागमणिरयं चन्द्रकान्तमणि्ायमिति विवेचनं प्रतीव- 
मेवेति चेत्‌, तहि नीला्याकारेकक्ञ नेऽपि नीखाकायेऽयं पीताकार्थायमिति बिवेचनं 


` . किन प्रतीतम्‌ १। 


, यदि चित्र्ितवादी यों कहं कि वहिरंग. पदारथोमें तो न्यरि न्यरि आकार जान स्यि जाते 
हं देखिये, नाना रंगकी मणिके एक सानम विद्यमान ( मौजूद › रहनेषर यह लर ल्य प्रग 
मणिका प्रकाश है ओर यह पीला पीस चन्द्रकान्तमणिका प्रतिभास है | तथा यह हरा हरा पनाक] 
ममास है, इसी प्रकार ठण्डाई पेय द्रव्य मिच अधिक दै, मीढापन क्रम है आदि साकार प्रथक्‌ 
पथक्‌ प्रतिभासतित हो ही जाते है । एेसा कहनेपर तो हम जेन मी कगे कि तव तो समृहाटम्बन 
ज्ञानम या नीर, पीत आदि आकारवाके एक चित्रकञानये भी यह नीस्का आकार ६ । जानम 
तना अश पीतके कारका है, ज्ञानम इतनी हरितकी प्रमिति दै, षया यह्‌ पएथक् पते रिचा 
करना ज्ञानम नहीं प्रतीत हुजा है ? अर्थात्‌ चित्नज्ञानमे भी भिन्न भिन्न प्रतीति दो री ट । 


चिव्रप्रतिभासकारे तन्न प्रतीयत एव॒ पथात्त नीलाचामासानि तानान्तराप्धवि- 
ोदयाष्धिेकेन प्रतीयन्त इति वेत्‌, तहिं मणिरारिप्रतिमासकाटे प्रागादि षिवेचनं न 
प्रतीयत एव, पश्चाच ततप्तीतिराषेयोद यादिति श्क्यं वच्छम्‌ । 

वोद योरु रहे हैँ कि नाना जाकारवारे चितर्तानके प्रतिमास करते समय इट्‌ परपद एथलः 
आकारोका विवेचन प्रतीत नहीं होरहा ही हे, दां पडि तो मिथ्या, वासना उन्य उदिषरे ` 


रोनेप र ख्‌ द | न क 0 = ङ्गनं {सिद रि क < स ^ क 
होनेपर. गीर, पीत, जादिक्को जाननेवाठे दस्र हह दहे हान निह भिद द्रम उन्‌ लग 
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जानते हुये प्रतीत होर 1 प्रमाणासक स्वा ज्ञान तो यनेक माकरोका मभिनन रूपसे ही जानता 
रै। आचाय कहते दै कि यदि जप बौद्ध देसा कदोगे तो माणिक, पन्ना, नीर, हीरा आदि पणि- 
योका समुदाय रूपसे प्रतिभास करते समय यह पद्मराग मणीकी रक प्रमा भिन्न हे, यह नीरी 
कान्ति न्यारी है आदि इस प्रकार मेदक्तान नहीं प्रतीत होता है किन्तु यहां मी अनेक स्पोकी 
सैके पर्याये पीठेसे अविक उदय होनेषर्‌ उप भेदवरिज्ञानको प्रतीत कर किया जाता है। 
दसा हम भी कंड सकते है । हम जनका आपादन ापके ऊपर दीक जम गया है। 


मणिरशिर्दकषभेदेन विभजनं विवेचनमिति चेत्‌ भित्ज्ञानसन्तानराशेः सेमम्‌। 
मणियोकी रिका तो भिन्न देशकी जवक्षसि विमाग करनारूप विवेचन हो . सकता है आप 


बौद्ध यदि णेस कोगे ततो भिन्न भिन्न देवदत्त, जिनदत्तके ज्ञानसन्तानसमदायका मी देशभेदे ` 
विभाग सचे सकता है । दोनों समान दै फिर आपका चित्रद्धित कां रहय १ । | 

एकक्ञानाकारेषु तद भाव इति चेत्‌ एकमण्याकारेष्वपि । 

पुनः भिन्न ज्ञानसंतानेमिं देश भेद मं ही हो जाय कि एक ्ञानके आकार तो मेद 
नहीं हुजा यदि आपयों कगे तो हम मी कहत है कि अनेक मणियोके संसग होनेप््‌ या तूर्यं 
ओर दीपकके निकट होनेपर अनेकं वैद्ठवारी एक मणिके परिणत हुए नाना आकारमि मी एथक्‌ 
माव नहीं है । परस्पर सन्निधान -होनेपर निमित्त नैमित्तिक मावसे एक मणिकी मी दद्रधनुषके समान्‌ 
अनेक दीषियां हो जाती द| । | 

मणेरेकप्य खण्डने तदाकारेपु तदस्तीति चेत्‌ । ज्ञानस्यैकस्य खण्डने समानम्‌ । 

एक मणिके कंडे करनेपर उसके नाना आकारे वह॒ मेदीकरण हो जाता है । यदि एेसा 

कटोगे -तब तो एक चित्रज्ञानके खण्ड करनेपर ¢ यह नीर आकार दै भौर यह पीत आकार 
है १ यह्‌ मी.मेद्‌ किया जा सकता है| मणिका दृष्टां समन है | 


पराण्येव ज्ञानानि वत्खण्डने तथेति चेत्‌ । पराण्येव मणिखण्डद्रन्याणि भणिखण्डने 
तानीति समानब्र्‌। 

करि मी यदिञप बोद्ध मों कगे कि उस चितरक्ञानफा खण्ड कनेपर्‌ तो दूसरे दूसरे ` 
अनेक ज्ञान इस पकार वैसे उदच् होगये है तो हम भी कहते है कि मणिके खण्डं कटनेपर मी वे 
भिन्न भिन्न मणिद्रव्यके खण्ड दूसरे दी बन गये । यों फिर्‌ मी समानता हयी रही। 


नन्वेवं विचित्रज्ञानं पिवेचयन्नर्थे पततीति तदविवेचनमिति चेत्‌, तर्हिं एकलपरिणत- 
द्रन्याकारानेवं विवेचयन्नानाद्रव्याकारषु पततीति तदविवेचनमस्तु, ततो यथेकन्ञानाकाराणा- 
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मश्षक्यविवेचनतवं॑तथेकपुटलादिद्रव्याकाराणामपीति ज्ञानवद्वा्यसमपि चित्रं सिद्धयत्कथं 
प्रतिषेष्यं येन चित्रद्धेतं सिद्धयेत्‌ । 


यहां चित्रद्धितवादीका स्वपक्षके अवधारण पूरक कहना है कि ईस प्रकार्‌ विचित्र साकारवारे एक 
 ज्ञानका कडा फिया जविगा तो वह खण्ड करना क्ञानके विषयमूत अर्थो मे पडता है । क्वा घर, पट, 
पुलकको एकदम जाननेवाके समूहारम्बन ज्ञानके इकडे हो सक्ते ह १ यदि कोई आहार्य बुद्धिस 
टुकडे करेगा भी तो समूहारम्बनके विषरयोपर वह मेद करना पडेगा । इस कारण चित्रज्ञानके 
आकारो मे भी भेदकरण नहीं होता दै । इसपर आचाय कहते हँ कि तव तो इस प्रकार माणेके 
 अवयवोँसे एकचरूय वन्धनको प्राप्त होरे मणिद्रव्यके आकारोका सी विवेचन करना, उसी प्रकार 
 मणिखण्डरूप नानाद्र्योके आकारो मं पडेगा } ईस कारण एक मणिके उन आकारोका मेद्‌ करण 
` नहीं हो सकता है । शतः मणिका मी विवेचन न हो । इस कारण एक ज्ञानके याफारोकः जसे 
भेद करना रक्य नहीं है, उसी प्रकार एक पुद्रर या एक आसा आदि द्रव्यके स्प, रमर आदिक 
या ज्ञान सुख आदि आकारोका भी यो मेदकरण नहीं हो सक्ता है ¡ तथा च अतरग ज्ञानक चित्रा- 
्वेतके समान वहिरेग रूपद्वित, रसद्वित, शददवित, भोजनद्धित आदि मी चित्र सिद. होजगे, ए 
च सिद्ध होते होते अनेक अद्रैतोके सिद्ध होने पर द्वैतवादका आप कसे निपेष करोगे १ जिससे कि 
आपका चित्रद्वित तिद्ध होजवे । 
न च सिद्धेपि तसिन्‌ मार्गोपदेश्चना स्ति, तत्वतो मोक्षतन्मागौदैरमावात्‌ । 


यदि चित्रद्धेत आपके मतानुसार सिद्ध मी मानलिया जवि तो मी मोक्षमार्क्ता उपे 


हो सकता है शयोकि अद्रैतबादमे वास्तविक रूपसे मोक्ष ओर उस मोक्षक्ता मार्ग तथा उपर 
उपदेश्य आदिका अभाव हं । 


रैवेदनाहैते तदभावोऽनेन निकेदितः। 


दस विवर्धित पक्षम मोक्ष ओर उसके मार्गं तथा उपदेशका निराकरण करदे 
दवेतम भी उस मोक्षमार्गके उपदेखका अभाव निवेदन करदिया टै! यद्ध इानद्वतवादी पान 
आघ्याफार, आह काकार, नीखकार, पीताफार आदि कोर मी अद्य नहीं मानते ६, दरि 
मयि ,, धातुका अश्र रै न्यारा न्यारा करना जौर "“ विल परिचारे? क्य उर्द्‌ दरिदर्‌ क्न 
पिि्टदहेतबादी आद्य जाकारोक्ता विचार करना ज्ये च्तेष््‌ योर्‌ दुदष्टेतदषदी एयक स्ग्ना सु 


क 


ध 
महण करते टै, एवं सदैतवादम मोक्ष जर्‌ मेक्षमभिक्ी स्ववसा कथमपि नह गनत) | 





८ न. < 


(न 


प्रत्यघ्ादिभिभेदपरसिद्धेः तददिस च चित्राचयटेठमिति 
विपेमी्मः सिदः ततो न स॒गवत्तत्मयेता बह्यदत्‌ 1 
५ 


= 


मताटन्य एगशट्म्‌- 


224 
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तथा भरदयक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणो घट, पट, देवदत्त, जिनदत्त, स्य, विन्ध्य आदि 
भेद प्रसिद्ध हो रहे है, अततः जपका वह चित्रित जीर संवेदनष्टित भारिका प्रतिपादन प्रमाणेति 
विरुद्ध है । इस प्रकार सुगतमतसे भिन्न ही कोई दूसरा छान्तिविधानका उपाय सिद्ध हुजा । सर्थात्‌ 
अहेन्तदेव ही सांसारक दुःखोकी शान्तिक माग उपदिष्ट कते हँ । दस कारण अन तक सिद्ध 
हुआ किं बुद्ध उस मोक्षमार्मका प्रणयन करनेवास महीं है । जैसे फि ब्र्द्धितादिरयोका सत्त 
परत्रह्मरक्षमायैका उपदे नहीं है । 


न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च मोचकः 

न बन्धोऽस्ति न वे मुक्तिश्यिषा परमार्थता ॥ ९९ ॥ 
न ब्रह्मवादिनां सिद्धा विन्ञानादधेतवस्सरयम्‌ । 
निखसर्वंगतेकात्मापरसिदधेः परतोऽपि वा ॥ १०० ॥ 


ब्रह्दवितवादी मी तो यही कहते हँ किं न किसीका नाश है ओर न किंसीकी उत्पत्ति टै 
न क्रोदं जीवे बन्धा हुभा है जौर न कोड दूसरा जीव मोक्ष प्राप्त कररहादहै। न बन्धैर्‌ न 
मोक्ष ] उक्त प्रकार मेदोका निपेधघ करना ही वास्तविक पदाथ है । इस प्रकार वस्धितवादियोे 
मतं विज्ञानद्वितवादियोके समान परमार्थपना नहीं चन सकता है क्योकि वह नित्य, सर्वव्यापकः, 
एक, सत्तारूप, परत्र अपने जाप तो स्वतः प्रसिद्ध नदीं है भौर, न अद्धैतवादियोके मत दूसरे 
अनुपान, दे जादि परपदार्थसे आलसाडधैतकी प्रसिद्धि हो सकती दै । वर्योकि वे जलासे भतिस्कि 
दूरा पदाथ स्वीकार नहीं करते ह । । 


न हि नित्यादिरूपख ब्मणः स्वतः सिद्धिः शषणिकानंश्षसंवेद नवत्‌, नापि परतस्त- 
स्यानिषटेः अन्यथा दैतप्रसक्तेः । | 

न तो निलय व्यापक एक व्रह्यकी जपने अपटी ज्ञाप्ति हो सकती दै, जेते फि बेद्धोके 
क्षणिक ओर अशमे रदित ज्ञानद्वितकी अपने आप सिद्धि नहीं होषतती हे । ओर दूससेते मी ब्रह 
` की क्ञपति नहीं होती दहै। कारण कि ब्रह्यद्धैतवादियोकि मतम वह परपदार्थै इष्ट नदीं किया गया है, 
यथा यानी अन्य प्रकारसे यदि दूसरे पदार्थको साधक मानोगे तो द्वैतवादका प्रसंग अजविगा । 


क्लिपितादुमानादेः तत्साधने न ताचिफी सिद्धिय॑तो नियेषोखत्तिबद्धमोचकषम- 
न्धषुक्तिरहितं प्रतिमासमाघ्रमाखाय मामदेशषना दृरोत्सारितैवेस्युमन्यते । 


यदि द्वैतवादी थोडी देरके दिए अनुमान, हेतु मौर वेदधक्यों आदिकी भिन्न सर्प 
कर्पना करके उस कलित अनुमान आदिसे उस वरह्यदवैतकी सिद्धि कटे देसी दशाम तो ब्रह्मकी 


6; 
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वास्तत्रिक सिद्धि न हो सकेगी । कसित धूमसे परमार्थ अ्िकी सिद्धि नहीं होती द । जित्तसे किं 
उ्याद, व्यय, बद्ध बन्धकः मोचक, वन्ध जोर मोक्मे रहित हो रटे केवर प्रतिभास सामान्यकती 
श्रद्धासे मोक्षमारके उपदेशोका दूर्‌ फेकना ही यों स्वीकार कर किया जवर । अर्थात्‌ वन्ध, मोक्ष 
आदिसे रहित केवर प्रतिभास चेतन्यकी वास्तविक सिद्धि होगयी होती. तव तो द्वैतरादे होनेषेलि 
मोक्षमागैके उपदेश देनेकां भी दूर फक देना मान क्या जाता, किन्तु जव द्वैत की सिद्धि हौ नही 
हयी तो दवैतबादियोके यहां मोक्षमा्गका उपदेश वास्तविक सिद्ध होजाता दै । 


तदेवं तचाथेश्षासनारम्पेऽैन्ेव स्यादादनायकः ` स्तुतियोग्योऽस्तदो परात्‌ । 
अस्तदोपोऽसौ सवैविन्वात्‌ । स्वैषिदसौ प्रमाणान्वितमोक्षमार्मप्रणायकसतवात्‌ । 


 इसस्यि अवतकके उक्त प्रकरणसे इस प्रकार सिद्ध होता टै कि तक्वाधशास्तके आर- 
म्भ स्याद्वाद श्रुतज्ञान सिद्धांतका चनानेवारा पथप्रदशैक, नायक श्रीअरहैन्तदेव ही सवन करने 
योग्य है, क्योकि वह॒ अज्ञान, रागद्वेष आदि भावदोषोंसे खीर ज्ञानावरण आदि द्रव्य दोपोति 
रहित है । जिनेद्र देवने तपस्या नामक प्रयलसे इन दोपोका विनाद्य कर दिया दं। इस अनुमान) 
द्वि गये ेतुको सिद्ध कत्ते दँ किं वह जिमेद्र ( पक्ष) देव दोपोवो न्ट क( चुदे। है ( साध्य) 
क्योकि वह युगपत्‌ सम्पूणं पदार्थोको जानता दै (हैत) इस देतुको मी पुष्टकरते किव 
जिनेद्र देव सर््ञ है (प्रतिज्ञा ) वयोकि वह प्रमाणो युक्त गोक्षमार्गकर प्रणयने करनेव्राटा है ( दतु ) 
उक्त तीनों अनुमाने ^“ मोक्षमायेस्य नेतारं भेत्तारं कम॑मूयताम्‌ । ज्ञातारं विश्वतच्चानां दे तद्गु 
रुन्धये ,› ईस छोकके तीनों विशेषण सिद्ध कर दिये हैँ । 


ये तु कपिरादयोऽसवेज्ञास्ते न प्रमाणान्वितमोक्षमारंप्रणायकारतत एवासैत्रत्या- 
न्नास्तदोपा इति न परीक्षकञजनस्तवनयोग्यासतेपां सवैयहितदीनमागत्वान्‌ रषेथ्ान्त- 
वादिनां सोकमागेग्यवखासुपपत्तेरित्युपसंद्टियते 


उक्त अनुमानं म व्यतिरेक रन्त दिखते हं कि जो कपिर, इद्र, ईर आदि नः चभ्त 


(1 
नही है, वे प्रमाण~प्रतिपादनपूर्वक मोक्षमार्मके वननिदाटेमी नहीं| याग् उन) स्ने 
जब वे पोक्षमागके चनानेवके नहीं है उपसे अनुमिति दोता है किदे सर्दत्त मी नद! स्न 
होनेसे वे दोपोके ध्वंस फरनेवले भी नः स्स छारा परीष्लपानी पदप र्कः चन्न 
योग्य नहीं रै 1 समस्यापि साध्य दैतुलोको.उरर सधा रग सक्र ; उन्न हनः नुन्नः 
भै दिय गयेदेतु ज्ञापकहेतु ह पूत उर्जे समान य्ख्टा भ्ग्‌ दनम यकर = दनम र 


जसे फि सधिक्त धूम साप्‌ देत्‌ टै । किन्त पूरका नि ल्तन्क देत्‌ 
समरस क्षापक रेत्‌ ए, किन्तु सवसदका दपर ः 


= भ 
न 
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टेना। जव कि वे कपिलादिक अपने अमीष्ट मा्मसे स प्रकार स्ववं च्युत होरे ४, करयो फि सर्वधा 
क्षणिक, निधय ज्ञानद्टैत आदि एकान्तोको प्रत्षिदन. कानेतरालोकि मतम॑मोषमा्की समीचीन 
व्यव्र्ा सिद्ध नदीं होती है । मतः दस प्रकरणका अव उपसंहार किया जाता हे] । 


ततः भ्रमाणान्वितमोश्चमार्मप्रणायकः सर्वविदस्तदोषः । 
स्याद्वाद भागेव नुतरिहादैः सोऽरहन्परे नेहितदहीनसागीः ॥१०१॥ 


उस कारणते भरमाणेके ह्वर निर्णीत इए मोक्षमा्गका साय. निर्माणकर्ता, सर्वज्ञ, दोपोते ` 
रहित ओर स्याह्।दसिद्धान्तका धारी अधिपति वह श्री जिनिन््रदेव अरहन्त ही प्रिचारश्रीर साघु 
दप ग्रन्थ सवन कने योग्य है । दूसरे कपिर, सुगत आदिक तो अपने अभीष्ट मार्गे अपने 
अपि स्कति दो रहे ह । बुद्ध आदिक पतमे उनके मतानुसार दी संसारके दुःखोप मुक्तं दौनेका 
उपाय नहीं बनता दे । 


इति क्ास्रादौ स्तोतन्यविकेपसिदिः । 


इस प्रकार तत्वाथशाख्लकी आदिम कटेगये म॑गर छोकद्वारा सवन करने योग्य विशिष्ट अर्हत 
कीसिद्धिकरंदीहै। 


हस प्रकार आचाय पहाराजक द्वारा प्रत्तिपादन फी गयी दूसरी वारिकका इस एक सौ एक 
मी वार्तिकतक व्यार्धान करके संकोच किया गथा दै । अर्थात्‌ सुगत आदि स्तुति करने योष्य 
नदीं दै, किन्तु उनतत. विशिष्टताको धारण करनेवाले श्रीभर्हैन्त परेष्टी टी श्द्रान्‌ एनीश्वरोकी , 
स्तुतिकों धारण करने परग्य ह, जोकि द्वितीय वात्तिकिमे कदा गया था} पूर्वोक्त प्रकरणे इसी बाततको 
माप्यसरित सिद्ध कर दिया द | उभस्वामी महाराजको ^ मक्षमगस्य नेतारं ” इल्यादि पैगराचरण 
अमीष्ट ह यह भी इस ध्वनित होता हं । ५. 


सखस्वेदनतः सिद्धः सदात्मा वाधवार्जतात्‌ । - 
तस्य क्ष्मादिविवतोर्मन्यात्सन्यनुपपत्तितः ।॥ १०२ | 


अव तीसरी वार्तिकके अनुसार प्रेयोमामसे युक्त होनेवाले आलाको साधते दँ सो ुनिये। 
जो ्ञान सकर वाधकेति रहित है, वह प्रमाण दे । भरुलक्ष ओर परोक्षे मेदसे प्रमाण दो प्रकारका 
 । प्रलक्षके दो मेद हैँ । सांव्यवहारिक ओर मुख्य | वहां सांब्धवहारिक प्रलक्ष भ्रमाणका एक मेद्‌ ` 
स्वसंवेदन प्रलक्ष भी हे । संसारी जीचोका आला तथा उसके ज्ञान आदि परयीयं स्वसवरेदन प्रतयक्षके - 
विपथ ह | जव सर्वद वाधते रदित स्पेन श्रक्के ह्वरा जसा स्यं सिद्ध हरहा है, 


तत्त्वायचिन्तामणिः । २१३ 


^~ --+ ^ - ~~~ - ~~ - ~~~ -- ~~~ -~ - ^~ ---~ ---------~------------~------------------~--- ~~~ ~~ "~ ------~--~---~--~--- ~ ~~~ ~ 





तब उस आ्माफो पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु इन चार मूतोका परिणाम स्वरूप कहना चवोकोका 
अनुचित है! वयोकिं यदि प्रश्यी आदि चार तच््ोका परिणाम आसमाकृो माना जविगा तो देस जड 
आलर्् ससंवेदन भरव्यक्ष घन नहीं सक्ता है । प्रथिवी आदिकके पर्याय घटादिकोका वहिरिन्दिय 

जन्य ओर वारी तरफ जानना प्रक्ष होता ठै । अन्तरंग -ठ्च्चोके उन्मुख होकर आस 
सम्बन्धी पदार्थोको जाननवास स्वेतरेदन प्रयक्ष प्रध्वी आदिके वने हुए जड जसम 
नदीं होसकेगा । ` | 


कि्यादिपरिणामविङ्ेपथतनात्पकः ` सकल्लोकप्ररिद्धमूतिरात्मा ततोऽन्यो न 
कथित्‌ प्रमाणाभावादिति कस्य सरब्ञतखवीतरागव्वे णोक्षो मोक्षमागेप्रणेतरत्वं स्तुत्यता 
मोक्षमार्म प्रतिपिस्सा वा रिदधयेत्‌। तदसिद्धौ च नादि््प्रयतेनं श्रेय इति योप्याधिपति, 
सोऽपि न परीक्षकः खसंवेदनादासनः सिद्धस्वात्‌ । खसंवेदनं, ` भ्रान्तमिति चेत्‌, न तस्य 
सर्वदा वाधवितत्वात्‌ । प्रतिनियतदेशपुरुपकाटवाधवर्जितेन विपरीतसवेदनेन व्यभिचार 
हति न मन्तव्यम्‌, सवैदेति षिधपणात्‌ । 


न च कमादिविवतौतपफे चैतन्यविशिष्टकायलक्षणे पसि स्वसंवेदनं संभवति, येन 
ततोर्थान्तरमास्मानं न प्रघाधयेत्‌ । 

चावीकका मन्तव्य ‡ फि गुड पानी, पिठी, पहुञके प्रयोग द्वारा मिश्रण वि्ेष होनेपर 
जेसे उन्पत्तता पैदा करनेवारी मदिर नवीन सन जाती दै, उसी प्रकार प्रथिव्री, अप्‌, तेज, 
वायरु, फे उचित रूपम मिरनेपर विवतं होते होते चेतन स्वरूप आत्मा उत्त. जाता द । चैतन्य 
राक्तिते. युक्त मूतिव्ाखा शरीर दही सम्पूणं ससर आला प्रसिद्ध दै । उस जीतरित रीर 
भिन्न कोई मी आसा नदी दह । शरीरे निरि अमूत आलाको जाननेवाटा कोई मी प्रमाण नटीं 
ह । एस प्रकार जनोके द्वारा माना हुमा आसा कोह टी नदीं, तो किसकी सर्वता र्‌ वीत 
रागता गुणोके उव्यन्न होनेपर मोक्ष मानते - हय, ओर कौन मो्षमागका प्रणेता ९ तथा दन मुनी. 
नोक द्वारा सवनीय है ! अथवा किसके मोक्षमायीको जाननेी दच्छा दन सकती ए दर्फन्‌ 
आसाकी असिद्धि दोनेपर उक्त सथैक्तता लादि धरम कसीके सिद्धो नदीं सक्ते । उद परम 
ही नहींदै तो उसके षम कं सोर मेश्च तथा मोक्षमा्के जाननेकी दद इच्छा टौ मिद्ध र 
हुयी तो उमस्वामी मदागजक्त  सम्यन्द्सयक्ानचारित्राणि मोष्षमार्मः हम तद ाच्दः 


१) 


पिरे स्का प्रवतन काना मी योग्व नही है| इस प्रकार जेमी 
-मतानुयायी चतक भी तस्ोकी परीक्षा ङूनेदाटा नहीं । ष्योढि दारीरमे निन्त धय 
स्वसेरेदन-परयक्षसे भिद. हरहा दै । 


द (ष्पुष्रन्‌ > == ट 
द सदपद्रन्‌ ५, च्च दटम्युतः 
. क 

५. 


२१४ . । तततवाभैचिन्तामणिः 


~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 





~~~ ~~ ~~~ ^~“ ~~~ 





यदि ार्वकर यों कटै कि आलमाको जन्तरंग तच्हूपसे वेदन करनेवारा आपका स्वसवेदन # 
परयक्षे भ्रान्त है, सो उका यह्‌ कना तो ठीक नहीं करयोकि आत्मको जाननेवारा वह स्वसंवेदन 
म्रक्ष सधकारप बाधा रहित है । बाधाओंति रहित ज्ञान कभी श्रान्त नहीं होता है । 


५९ चे 


चार्गाक हेतु दोष उठि है कि दौडती हुयी रेर्गादीपरं वेढे हए पुरुषको दूबतीं कांस 
या वा रे जलका ज्ञान हो जाता रै ओर वहां कोई बाधक ज्ञान भी उलन्न.नहीं दता दै । 
एतावता क्या वह जरुक्ञाम प्रमाणीक हो जविया ए 


दूसरा व्यभिचार यह है कि किसी संभ्रान्त सीप चादीका ज्ञान होगया ओर मृद्यु पयैत , 
प्रयोजन न होनेके कारण उस व्यक्तिको जन्मभर कोर षाधक्‌ तान उन्न नहीं हुआ, इतनेसे ही 
क्या वह्‌ ज्ञान अश्रान्त प्रमाण हो जविगा ? 


एीपतरा व्यभिचार यह है किं एक आततायी पुरुपको रस्सीमे. सरपका ज्ञान होगया, रसः 
समय उसको बाधक प्रमाण भी उत्मन्न नहीं हुजा, इतनेसे ही वह्‌ ज्ञान प्रलक्ष प्रमाण नही मना 
जाता  । इस कारण जेनोके वाधवर्जितपने देठका फोई एक विशेष देश ओर्‌ विरिष्ट पुरूष 
तथा नियतकार सम्बन्धी वाधार्जसि ` रहित उक्त तीन भ्राते जानेसि व्यभिचार हुज। 
मथकार्‌ कहत दै किं-- . 
- यह चावकिंका अभिप्राय समीचीन नहीं है । वर्योकिं हमरे वाधवजित देम “' सवदा ” 
यढ़ विशेषण रूगा हुमा है । सम्पूर्ण पुरोको, सम्पूणं देर, तथा सम्पूण कारिं, बाधाभोतसे रहित 
जोज्ञनटै, वह अभ्रात्‌ प्रमाण दहै । चा्वाकके दिये रये तीन भ्यभिचार किसी देशम, किसी 
पुरषको, किसी कारम मे ही बाघा रहित हवि, कितु सर्वकाल्मे वाधासों शल्य नहीं ह । बाट्‌ 
रेत॑ जलका ज्ञान निकट पहुंचने पर भ्रांत सिद्ध दौ जता दै । सीप उदत्न हुए चरके ज्ञानको 
अन्य परीक्षकजन बाधित कर देते है । रस्सीमं स्का ज्ञान मी कारांततमं सबाध सिद्ध हो जाता 
है अथीत््‌ जो सर्वदा वाधा रहित होगा, - वह ज्ञान प्रमाणीक है । सर्वदा कहनेसे सर्व सर्वस्य मी. 
उपरक्षणसे आजति दै 1 ४.९५ 

यदि मूमि मादि पनी.रथ्वी, प्‌ , तेज. वायुका परिणाम सरूप जर चेतन्य राक्ति युक्त 
इस दृश्यमान रारीरको ही आत्मा मनल्िया जवरैगा तो रसे शपीरल्पी जासामे स्वसंवेदन प्रक्ष 
होना नद ' संमवता ह । जिससे कि वद द्योता हया स्वेदन प्रक्ष उस शरीरसे मित्त आसांको 
तिद्ध च कर्‌ सके, मावार्थ-- स्वसंवेदन प्रदक्षके द्वरा आस्रा शरीरस भिन्न स्वयं सिद्ध 
हो जाता है। 

स्वसंवेदनमसिद्धमिलयत्रोच्यते । 


तत््वाथचिन्तामणि ॑। , २१४५ 
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॥ 
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यदि यहां प्रतिवादी चावीक यों कहे कि आलसाका स्वसंवेदन प्रद्यक्षके द्वारा जान छेना 
सिद्ध नदीं है । इस पर आचार्यं उत्तर कते हँ किः- 


^. स्वसवेदनमप्यस्य बहिःकरणवरजेनात्‌ । 
अ्हकारास्पदं स्पष्टमनाधमनु मूयते ॥ १०३ ॥ 


इस अन्तग - आलस।का वहिरेग पांच इन्यत रहित, तथा धरम, इस प्रफार्‌ की 
प्रतिति का स्थान, ओर वाधारदहित, विशद रूपसे स्वसंवेदन प्रदयक्ष होना मी सनुमवय॑ आरहा दै । 
बाल, वृद्ध, पामर, वनिता आदि समी जीव न्ये जलसाका अनुमव कररे दै । 


न हीदं नीरमिल्यादि प्रतिमासनं स्वसंवेदनं वादयन्द्रियजत्वादनहंकारास्पदत्वात्‌ , 
न च तथाहं सुखीति प्रतिमभासनमिति स्प्टं तद नुभूयते । 


यह्‌ कम्ब नीरा है, यह पुष्य पीला है, इलयादि ज्ञान आला ओर जालसीय तक्तो 
जानने वारे स्वसंवेदन प्रक्ष छप नहीं है । क्योकि नीर, पीत सदिक्के ज्ञान तो वरिरंग चध्ररा- 
दिक इद्दरियीसे जन्य है | बाह्य इद्िरयोते जन्य है । तमी तो नीर जादिके क्न म दतयाकारक 
अहं जकार ( अर्थविकरप ) को करनेवाटी बुद्धिके खान नदीं द । किन्तु भ घुखी हं, ४ च्रानवान्‌ 
ह, इस भरकारके पे वेदन तो विशद स्पसे अनुमवमे आरे है । वे ज्ञान बलिन्धियोसे जन्य नीं ट 
तथा अहं अह इलयाकारफ प्रती्तिके धार्‌ भी ह । अतः स्वसंवेदन रूप ६, यह सिद हु । 


गौरोहमित्यवभासनमनेन प्रत्युक्त, करणपेक्षत्वादहं गुरमीत्यवभासनवत्‌ । 


अहंपनेको अवलम्ब केकर तो भे गौरहं प स्थूरुह यह मी कषान होता दै । रस कारणस 
म इस प्रतीतिका आधार श्रीर्‌ मानना चादिये । इस पकार चावीफफा फटना मी, जो “ विग 
, इृद्िरयोसि जो जन्य है, वह स्वसंवेदन नहीं है '› ईस पूर्वोक्त जनुगानते हो खण्डित दो जाता ट | 
क्योकि जसे कि भे फोडेवाला ह, म विद्धीवासा द, भ सूष्डेवासा ह, यह नान विग दृद्धिर्योदरी 
जकेक्षा होनेसे महं बुद्धिका. आधार होता हुजामी स्सवेदननदीदै. मेदी नेगह, ; 
कारा मोह, ये ज्ञान मी स्पकन, चछ्ठरिन्दिर्योकी स्पे्षा रखनेवटा हानते प्वमदनन्प 
नदीं हे । वस्टतः विचारा जाय तो यद्यं श्ररीरम्‌ श्षव्दङी प्रदृत्ति उपचारसे ट्‌ । लम द्धि सस्यन्न 
परिय पुरपको यह मेरी आंख है.येर्भैदी ह, यह कंट्ना कलनानत ट्‌ । दय्‌ जना 
मोहजन्य प्रियपना हे 


करणापेषं॑हीदं श्ररीरान्तःस्पश्चनेच्रियनिगित्त्वात्‌ | रय्फरिन्पदमायनमिि 


न 


तथास्तु तत श्वेति चेत्‌, ने, तस्याहंकारमात्राश्रयत्वात्‌. अन्ते वदिति चनन, दरापन्यान्‌ । 


२१६ तचचाथ॑चिन्तामणिः - ८ 
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किसी वातव्रिकारसे शरीरम आम, खरवृजा सरीखा उटा हु गृपडा वन जाता है | उसको 
गुदम कते ह । मे गुरवाखा ह, पतला हं यह क्षाव ( पक्ष ) इन्द्रियोकी अपेक्षा रखता है ( साध्य } 
क्योकि हाथोते -टरोरनेपर्‌ ररीरके मतर्‌ रटनेवालयी स्पदीन इन्द्रियको कारण मानकर उदन हुजा 
हे । यो दष्टन्तमै हैतुको रखदिया रै | तव तो ग्याक्षिवलि साध्यको पञ साधं देगा । 


. चावीक कहता. है किं उप्त दी काणणे ^ पर खी द्रं” यह जान भी उसी प्रकार 
इन्द्रियोको निमित्त मानकर उन्न हीनेसे ही इन्द्ियोकी अपेक्षा रखनेवारा मानल्िया जवे, ग्रन्थकार ` 
कहत हैँ कि यह चावीकका कंटन। तो उचित नहीदं! वर्योकि मघी द्रं रेखा वह वेदन तो ` 
केवर अहं करानेवारी प्रतीतिको आश्रय मानकर उखन्न हुजा टे । इस चष्ुरादिक इन्दियां धीर 
वहिरग विषय कारण नहीं प 


पुनः मी चावौकयो कटँकि “ग सुखीह "” वद ज्ञानतो श्रात्िल्प हीदै। यह मी 
उसका कथन ही रीक नदीं दं । कारण कि मँयुखी हं इस ज्ञानम कोद वाध[ उलत्न नदीं हयेती है । 
वोधारहित चान प्रमाणी होता दहै । अरम नहीं| 


` नन्वदं सुखीति वेदनै फएरणापेकं वेदनखादहं गुद्मीत्या दि केदनवदि त्यसुमानयाधस्य 
संद्धावार्सवाघमेवेति चेत्‌, किमिदमयुमानं करणमात्रापेकषस्यं साधकं वहिःकरणपिक्ष-. 
त्वस्य साधकं वा ? प्रथमपक्षे न ततताधकरं स्वरसवेदनस्यान्तकरणापक्षस्येएटत्वात्‌ । द्वितीय- 
पक्षे प्रतीतिविसेधः खतत्तस्य वदहिःकरणपिक्षतवाप्रतीतेः । , । 


यां वाधव्जितपनको निगाडनेकी इच्छसे अनुमान बनाकर्‌ चावौक वाधा उप्त करते 
हैकि “र्भ सुखी दं” यह्‌ ज्ञान ( पक्ष) दृद्रियोकी थयेक्षसि उत्त हभ है (साध्य) क्योकि 
वह ज्ञाने, जसे कि भे गुद्मवाख ह, प कारा ह इत्यादि ज्ञान ईद्रियोंकी अपेक्षा रखते | 
( अन्वय दृष्टान्त ) इस. अनुमानसे आप जंनोके पूर्वक्त अनुमानभ बाध वियमान ह । इस कारण 
जरतोका हेतु बाधित हेखाभाए है । वहे ली है इस ज्ञानको अम्रान्त सिद्ध नहीं कर सकता दै । 
आचाय कटत हैँ किं यदि चावीक यह करगे तो हम पते ह कि आपका दिया हुआ यह अनुमान 
क्या दद्रियमात्रफी थेक्षा रखनेपनको सिद्ध कता दै थवा स्न आदिक विग दद्रियोकी 
उपेक्षाको सिद्ध करवा है £ दत(ओ। 

_ यदि पिल पक्ष खगे तव तो वह अनुमान हमरि अनुमाने वाधक होनेका उदेश्य रखकर 
अपने साध्यको सिद्ध नहीं कर सकता हे । वरयोकि मन्प अन्तरंग इन्धियकी अवेक्षा रखनेवास ` 
स्वसंवेदन प्रलक्ष दै, यह हमने इष्ट किया द । सिद्धसाधन दोष तुमपर -ख्गा 1 तथा यदि दूसरा 
पक्षः रोगे-कि भे घली. द्रं यद छान बहिभूतदन्दरयोकी अपेक्षा रखता दै तो पतीतियेपि विध दहोषा। 


ॐ कला्ैचिन्तामपिः । २१७ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


होगा । कारण.ङि अपने आप ज्ञात होनेवङि उस स्वसंवेदन प्रक्षफे वहिंग दृ्िोी अपेक्षा 
रखना प्रतीत नदीं हरहा १ । 


- खरूपमाव्रपरामशितात्तथा न खसंवेदनं बहिकरणपे्ं॑स्वरूफमात्रपरामधिलात, 
य्न तथा वन्न तथा नीखबेदनं स्वसूपमत्रपराम्चि चाह सुखीत्यावेदनमि्यनुमानाद्‌पि 
तस्य तथामावासिदेः। 


“ † सुखी हं, इ्याकारक ज्ञान उस प्रकार आला ओर ्ञानके घछरथोकोष्टी 
अवलम्ब करतां है । यदं यह अनुमान दै कि स्वसतवेदन प्रक्ष ( पक्ष ) अपनी उत्ति विरंग 
द्रियोकी यपेक्षा नहीं करता है ( साध्य ) क्योकि वह्‌ फेव्ररु अपने स्वरूपका ही विचार शरनेवा्ठा 
टै (देह ) यहां भ्यतिरेकदृष्टांत ह कि जो उस प्रकार साष्यप्रारा नदीं है भयौत्‌ बहिरंग ईर 
्योकी अपेक्षा रखता रै । वह वैसा अन्तस्तत्छको ही विषय फरनेवाला होवे, यह नही है । चते किं 
नीरका, भीठेका, ओरं ण्ठेका क्नान दै। म खखी ह्‌ यद ज्ञानघ्वरूप मात्रकी यी विद्दकषपि 
` करानेवारा है ( उपनय ) उस फारण बहिर दृद्नियोकी अवेक्षा नीं रखता दै ( निगमन ) यं 
परामरशेका अर्थं विचार्‌ कना सूप श्रुतज्ञान नदीं टे कितु विरक्षण क्षयोपदयमते उलन्न हुवा अष्ठ{ग 
आस्मीयतर्सोकी विरिष्ट क्ति होना  । इस -प्रकार अनुमानसे भी उस स्संवेदनको शरैस शेना 
. पानी ईद्िमोकी अपेक्षा रखना सिद्ध नदीं होता दै । 


स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ स्वरूपपरामशेनमस्यासिद्धमिति चेत्‌ । 


चार्वाक कहते है कि क्रिया अपने कतौ या करप्मि रदती ६ । चेतत कि देदह सोहा दर| 

, मां शयनक्रिया देवदत्तमे रहती है । जिन्त भात पकता है । यहां पयनश्रिया माठर रहठी 

ह । अकर्मक शयनकरिया स्वयं ` शयन नदीं रहती दै ओर सक्षमक पाकक्रिया जपने यार पामे 

नहीं ठद्रती है अत्‌ पाकम पक नदीं ह्येता ६ै । शयन ष्यं नहीं सो जता ट| एव सरह ॐानना 

रूप क्रिय। स्वयं ज्ञानम नदीं रह सक्ती है । स्संवेदनमं ज्ञानका चान फे रान टना नटो बनला 

है । अतः स्वासा क्रियाका `विरोष हो उनेपे हस प्रपेदन प्रत्यक्षा जपने हरम टी दिशि 
करना मघिदध द। प्रथकार्‌ कलते है कि यदि चार्ज यों कटगे रो--एुनोः-- 


तद्िरेपे न पै फिचिकस्यचिद्रययतिषएते । 
सख्स्वेदनमूरत्वात्सष्टतत्वव्यवस्यितेः | १०९ ॥ 


उस अपने पको जाननेवले शानक्षा सोप टो जनेर्‌ ज्गौ दीक न्‌ म दशय 
ब्पदस्थित च हो सकण! पयोकि सर्वर्िरयोको जपने रण्ठस्भेरी व्यरस्या शमना षरटेदन्‌ शान 


कौ नीदरर अरग्िर दोरहा र| सर्पात्‌ स्दररज्षयर बानरे दारा दी अर्म रन्ते दद 
४. । 
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हो सफती है | ज्ानका स्वे द्वारो वरदन 'होना अनिवार्य ह । दूरा फोर ` उपाय नदी £ । चतः ` 
सञानका स्वयं अपनेते ही ज्ञपि होना न स्वीकार कएनेपर्‌ कोई मी दयन सिद्ध नदी है सकता दै। 
पदरथ -व्यवस्था -ज्ञानते योर ज्ञानकी अपने-आप स्यवक्था दहना न्याय्य है | ` 


प्रथिव्यापतेनोवायुरिति तलानि; सवैयुपप्टवमात्रमिति वा स्वरं तच्च व्यवथप्थन्‌ 
स्वसंवेदनं स्वीकर्तुमर्दत्येव, अन्यथा तदसिद्धेः । 


चोवौकके. मतम पृथ्वी, जरु, जि जीरं -वायु यौ ये चारं तत्व .मानँ है तथा -शूवादीके 
पेतम सम्पूणं पदाय केवर शुल्यरूप असत्‌ स्वीकार क्वि है । दस प्रकार अपने जमी तंच 
जों व्यव्यापितत कर रहा है वह वादी ज्ञानका अपने घापं वेदन हीनां इस तच्वको' मी स्वीकार 
करनेकी ' योग्यता रखता ही है । अन्यथा अथीत्‌--' ` 


` यदि ्रानका_ घसंपेदन प्रक्ष होना न मानोगे तो उक्त उस शट तत्क पिद्धि. नदीं हीस- ` 
केगी, वयोकि तारम एकं ज्ञानं ही पदाय. एसा है, जो स्ववं, सम्चने.ओौर. दूसरे -समश्ननिभं 
प्रधान कारण है“ उस ज्ञानका सूर्यके समान स्वपरपरतिमासन. मानना अलयप्रदयक.है | जखवरादी 
चाव्रीकके पत तथा सूट्यवाद्म मी स्वसंवेदी ज्ञान जनन्यगतिसं स्वीकार्‌ करना पडेगा |. > 


परप्यनुयोगमा्र इते न पुनस्त्वं ग्यवखापयती ति वेत्‌, ज्याहतमिद तस्यत्ेएत्वात्‌) 


यहां चावोक. कृता. कि मूतचतरएटयर्वादी . या शूट्यवादी .पण्डित वित्ण्डावादी, बनकर दूसरे 
आंस्तिकवादियेकरि ऊपर प्र्घोको उटाति हुए फेवरु ` दोपोका आरोपण करते ईहै,..किन्ठु,फ़िर अपने 
किसी अमीष्ट त्यृफो.िद्ध नदीं करते । आचार्यं महाराज क्ते कि. चार्रंकोके पेते कदल 
तो स्वयं त्ाघातदोष है, ञेसे किं कोर जोरसे चि्ठाकर्‌ फे फ पै. चुप द्र. यहां -.्रदतो ; व्याघातं 
दोष है । दैसे ही चाक. सपने आप. य. अपने वक्तव्य विषयक. घात क्र रहाःहै, जब क्ि..जयका 
उदेश्य लंकर प्रक्षफे खण्डन करने ज श्रवत दै, वही उसका -दष्ट तत्र है, फिर वद चावौकः.या 
शूलयत्रादी कैषे कह -सकता है.. कि म -किंसी ततवी -ग्यवखा नदीं ~ कर.रदा द 1 


परोपगमात्‌ परपर्यनुयोगमरं रते न त स्यमि, येन तदेव तस्व च्यवखापिषै - 
मवेदिषि चेत्‌, स परोपगमो य्पष्टुतस्तदा न ततः -परपयैचुयोगो शुक्तः सोऽलुषप्ठत- 
येत्कथं न स्वयमिष्टः। . , . .- .. .-.. = --- 


्ुनयवादी कहता है कि दूरं जेन, नैयायिक आदि आसिक सोगोकर माने गय स्वसंवेदने 

जलं भादि तलीम-उनकेः सीकर कनेसे इम उनपर दौपोका केवरु उद्धान करते ह "परं अपन 
मनेःहुद-किंसी विशेषं त्व उपो नही करते दै । जिते फि. दूसरेका सण्डनः करना व्ही 
हमारी तचभ्यवस्याहुई यो मन किवी "जाय 1 सावार्थ--इम ` अयनी गाखका ` कोः मी. त्व ` 
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नदीं मानते ह । जन, नैयायिकोकि स्वीकार किये गवे प्रमाण आदि पदार्थेति उन्दीङे आसा, 
पररोक, ज्ञान, आदि तच्वौका खण्डन करते ह । हम वैतण्डिक रै, वादी नदी," वितण्डा करने- 
वाला केत्ररु प्रपक्षका सेडन ¦; करता हे । अपने पक्षकी धिद्धि नही, “ स प्रतिपक्षस्थापनादीनो 
वितण्डा: "?. (गौतम सून्-) इस प्रकार शूत्यथादीके इस -मन्तव्यपर्‌ हम जेन धूते दकि व 
दूसरोकाःभमाण," आसा: जादि तरसवोका स्वीकार करना यदि अपके मतानुसार धोडेके सीगके 
सम्रान -अरीक शू्यरूप दै; तत्र तो उन दूस परमाण आदिते उनके उपर आपका दोपारोपएग 
करना उचित. नदी है; असत्‌ वस्तुमे सत्‌ या अप्ततके उपर आघात नदीं होता ६ ! हं- 

यदि दूसरे स्वीकार करनेको आप ठीक ठीक, शू्यरेहित, तथा प्रमाणसिद्धं वक्तु 
मानते द्यो तब तो आपको वह जपने आप इष्ट कैसे नहीं हुमा ? अर्थात्‌ अर्स्योक्षा माना हुवा 
व्तुमूत पदार्थं आपने मी इष्ट कर्‌ लिया । 


परोपगेमान्तरादयुपष्टंतो न स्वयमिष्टतखादिति चेत्‌ । तद पि परोपगमान्तरयुषप्ठुतं 
न पेस्यनिदृत्तः पयनुयोगः। सुद्रपपि गखा क्स्य चिस्स्रयापेणै सिद्ध मिटतखब्यवस्थ पनं 
स्वसंषिदितं प्रमाणमन्वाक्पेत्यन्यशा षटादे खि तद्यवसखापकलायोयात्‌ । 


 श्ूत्यवादी कह रहा है किं दूसेरे जन, नैयायिक, आदिकेकि प्रमाण जादि तच्चोक स्वीकार 
--कानेको अन्य मीमांसक आदिकेनि वस्तुमूत ठीक स्वीकार किया है | अतः हम शूल्यव्ादी मी 
उसको छीकार फरर्ते दै कितु हमफो वह ठयं षम ट्ट नहीं 2 ।-जाचाध^फटते द कि यदि 
दसा करोगे .तो .हम पृषते ह कि वह आस्िकेकि प्रमाण प्रेय आदिक स्वीकार `फटनेवायि दृसरोके 
तभ्य -ओपने -शूस्यरूप मनि है या वस्तुभूत ठीक माने दँ ए वताओ। इन दोरा पक्षम दोपायेपयं 
न कः सकना. ओर स्वय॑दृएतच्वकी सिद्धि होना ये दोनों दोष अविगे | एन दोपोकते दारण 
फरमिके सिय आप्‌ फिर तीसरे चौये वादियोके मन्तव्योकी करण पकडेगे, वहां मी दमस येद परयो 
दोःपक्ष उठये जगे . मौर उक्त दोनों दोप आपके उपर सट होते चरे अपिगे | “ हुम टा 
डर टम प्रत्त पत्त ? हस रोकूदिके अनुसार हमारा कटाक्ष करना रक नहीं सङेगा 1 बटु दृग 
भीः जांफर्‌ “ अन्धसर्पफे विरप्रवेश  न्यायसे यदि आप क्ती एक्‌ द्टुमत एन्य बिटि 
स्वयै. होना ट करगे सो आप रुत्यदादीको अमीष्ट त्वदी व्यचस्यापना करना तिद दया| उम 
अभीष्ट. तत्त्वम सबसे प्रथम जर्‌ प्रधान स्वको जाननेदाया स्वर्धदेदन परमर्सातहौी फट स्प 
यि आकर्षित होता है अन्यधा यानौ यदि प्रमणको स्वपदेदी नटी माना ङदिणिरो ज्छनो र 
षट; पट आंदिकसे जसे त्छव्यवखा नदी चे सक्तीरै दते दी उव ञ्ट सन्ने लि नरक 
व्यव्था न हो सकेगी | जगतक्न कोरे मी तत्र निर्णीतन त्ते पदेया। 
-. -न्‌.हि स्वयमसंरिदिते वेदनं परोपयपेनापि रिपयपरिच्छेदकम्‌, ददनान्नरबिदि 
दिषटसिदि निबन्धनमिति चेन्न, अनदयानार्‌, उपार 
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जो ज्ञान अपने आप अपने फो नहीं जानता दै, वह दूसरे वादियोकि स्वीकार कने मात्रस 
मी इष्ट त्का ज्ञापक नदीं देता ३ । 







यदि नैयायिकोके सदृश साप चारीक यों कैग कि शरत शान दसरेमे जीर दूरा शन 
तीसरे ज्ञनपे संविदित होता हुमा यों वह इष्ट तच्छकी क्प्तिका साधक हो जवेगा, आपका यह 
कना मी ठीक नदीं । कवोकिं ज्ञानका स्यसे वेदन न मान कर दूसरे ठीपरे चभ कानपि श्षि 
मानने अन्रखा. दोष माता है । स्वयं अन्धस पडा हमान अपने विषर्थोका प्रकाक्षकं नदीं हो 
सक्ता .है । इसी बातको प्रसिद्ध कर दिखरति द । ` 


सवेदनान्तरेणैव विदि त्वेदनाद्दि ` 

खेष्टसिद्धिरुपेयेत तद्‌ स्यादनवस्थितिः ॥ १०५ ॥ 
प्राच्यं हि वेदनं तावस्नार्थं वेदयते धुवम्‌ । - ` 

यावन्नान्येन वोधन उद्धथं सोऽप्येवमेव तु ॥ १०६ ॥ 


नार्थस्य ददनं सिद्धेत्‌ प्रयक्षं खुरमन्निणः । 
तथा सति कृतश्च स्यान्मतान्तरसमाश्चयः ॥ १०७ ॥ 


यदि विवक्षित ज्ञानका तीरे श्वाने जान ल्थि गये ही दूरे श्नद्वारा श्न दो जनिषर 
उससे सपने दृष्ट त्की ज्ञपि होना स्वीकार फरोगे तो मूलका क्षम करनेवारा अनवसा दोषे 
जावेणा; जम तक पदिखा कान दूसरेसे मीर दृता तीसरेसे तथा तीसरा चीयेते' इसी भकार भागेके 
मीक्ञान उत्तरत ज्ञनितिक्नात न होमि तव तक अप्रकाशित ज्ञान प्रेत विषयो प्रकाशन 
नदी कर सक्ैगे । देखिये पदिा ज्ञान उब तक निशित ख्यते अर्थकी ज्ञपि कथमपि नदी कर 
सकता है, जब तफ कि वह दूसरे ज्ञानसे सय॑ विदित नहो जाय । इसीप्रकार सागेके वे जान्‌ 
# मदिष्य दूसरे जञानेपि सत. होकर ही विषयफे ज्ञापक हो सकते  । इसप्रकार तो. मनवेखा 
हो जनिम वृदस्यति ऋषिके जनुयायी चावोकके मतम माना गया प्रध्वी भादि पदुर्थोको देखनेवास 
अके प्रलयक्ष प्रमाण मी सिद्ध नदीं दोगा क्योकि वह प्रलक्ष स्यं अपनेको -जानता नहीं है भौर 
प्र्क्षको जाननेवारा दूसरा ज्ञान चयौकने इष्ट नदीं करिया है । जो. सेन घछयं जाना नहीं गमा 
है वह दूरयोका जापक नदीं द्योता है। यदि वैसा दोनिपर दूसरे कानेति पदर नको चात मानोगे 
तो आपक्रो चैयायिकके मतका दिया सहारा ठेना षडा । 


अथदशचनंप्रल्क्षमिति बहृस्पतिपतं परिल्यज्यैका्थं पमवेतानन्तरङ्ञानवेधमर््ानमितिं 
हवाणः कथं चार्वाको नाम ?। 


ध्वा्ैजिन्तमभिः ~ ४२६ 

इत पंचमकाकमं चावीकं मतके समसे आदिमे पथपरददीकं वृहति नाम्के ऋषि हुए ह । 
उनका यद्‌ मत है कि घट, पट, रूप, रस, आदिकं पदार्थका बहिरंग दन्यो जानठेना प्रक्ष 
है, प्लक्ष ही एक प्रमाण दै ! बद्िरंग इन्दियोति जम्राह्य जाला, इच्छा, आदि तरको चाक 
स्वीकार नदीं करते है । सतः इनका ज्ञान होना मी वे नदद मानते है । दस जपने मतको छोटक 
` चवक यदि जञनकी मी दूसेर श्ञानसे पि मनिगे तो नैयायिकका मत संगीत करना पदेगा, 
नैयायिक हौ घट को जाननेवोर ज्ञानका उसी एफ आला पदाथपरं समवायसेचन्धते उसन्न हुए 
अन्यदिव उत्चरवर्वी दूसरे ज्ञानके द्वारा वेदन होना मानते है । ज्ञानफा प्रलक्ष होना बृदस्पति 
_ भतानुयायी मानते नही दै, तमी तो अथैरूप विषयक द्धीनको -परयक्ष कडा है । 

जानकी उसी आला पैदा इए दूसरे ज्ञानते इति परानगे तो चार्वाको सपसिद्धान्त दोष 
रूगेगा । वदिरंग अर्थोका ही प्रयक्ष करना रूप चावीफपन मरा कैसे खिर "रहेगा १ फिर सो वह 
कैमायिकं बन जविगा। उक्त रीति चैयायिकके मतको फटनेवलिको किस प्रकार चार्वौक कडा जाय! 


परोपगमात्तथावचनमिति चेन्न । स्वसंविदितज्ञानवादिनः परत्वात्‌ । ततो मतान्व- 
९समाध्रयसख दु्निवारत्वात्‌ । न च तदुपपन्नमनवखानात्‌ । 

दूरे, नैयायिक, जैन, बौद्ध, रोग ज्ञानी जपि होना स्वीकार करे ६, इसमे दम 
र्वाक्‌ मी हसो प्रकार कट देते दै, यह कदन! तो ठक नदीं है । षर्योकि आपके विचारो क्षानका 
लपने आप ही वेदन हुआ माननेवारा जैनवादी ही यहां दूसरा रै । फिर भी सापको नैयायिकं 
नदय सही दूसरे जैन मतका ही बदिया आश्रय लेना भनिवार्यं हुमा । किन्तु वह दूसरेका तीसरेत 
मौर तीसरे नका चौथे ज्ञानते क्ञापन मानते हुये पुषेम नैयायिक सहत लेना सो धापष्र 
युक्तिसंगत नहीं दै षयोकि एफ श्वाना दृमेसे भीर दूसरा ठीसरेसे तथा तीएरेक्षा चीयते दानि 
पेते हेते भनवशा हो जवेगी । । 


इदि सिद्धं स्वसंवेदनं बाधवजितं सुर्प्ट्मित्यादिकायात्तप्वान्दरतयासममनो गेषं 
प्ाधयतीति कि नभिन्तया । 

इस भकार अबतक सिद्ध हुभाकि “भ मुखी हमे हानी, द" शठ धष््ररैः 
उदेखषको धारण करनेवङे गाधारटित स्वसंपरेदन प्रयक् दौ धरीरसे भिव तद्धर्प शट्रः यामः 
मों मेद सिद्ध क्‌ रह दै । फिर हम मधिक विन्ता वयो षद्‌! डिका प्रदक्च एटराय १, उमः 
मी स्वसगेदन प्रयक्ष रै षो फिर दूसरे प्रमाणक दंटनेकी क्या साव्य्यर्लारै ! 1 र धरर ष्ट 
हक एक सौ दोमीं दार्दिकका उपसंहर किया र । 


विभिल्लरुक्षणताच भेदश्चेतन्यदेरयोः । 
त्वान्तरतया तोयतेजोवदिति सीयते ॥ ९०८ ॥ 
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, चार्वीफके प्रति जीर मी कहते द कि दद जौर चेतन्यका भिन्न भिन्न - विरेषःरकणर दोनिते 
मिन ततत्र होकर प्रथक्‌ माव है । शेते फि आप चावौकके मतम जर यौर सित निरे मनि 
गये | इस भकार अनुमानसे मी .ररीरसे भिन्न आसा सिद्ध होता है । । 


चेतन्यदेहौ त्लान्तरस्वेन भिम भिनक्षणत्वात्‌ . तोयतेनोवत्‌ । इत्यत्र नासिद्धो 
हेतुः, खसेदनरक्षणत्वाचैवन्यख, काटिन्यरष्णत्वात्‌ धिल्यादिपरिणामात्मनो देद्य) 
तयोर्भिननरक्षणत्वस्य सि 


| जन ओर्‌ शरीर ( पष ) यल्ग -मरग्‌ पदार्थं होते इुए-मि् हे ( साध्य ) ष्येक्रि न 
दोरनोका लक्षण न्यारा न्यारा है (देतु) जसे कि रण्डा ओर्‌ गरम स्पशैवे जर . यर्‌ तेजस्तव ` 
आपने न्यरि माने दँ (अन्वय दष्टं ) यो दस अनुमान मित्ररक्षणपना हेतु भसिद्ध नदी दै क्योकि 
पकर हेतु टदर्ता दै । क्योकि चैतन्य स्वके द्वारा सको जान ठेना रक्षण-दै जर पृरथीःजल 
तेज, वायुका सुदित पथीय रप करके कठिनपना, मारीपन, काला गोरापन आदि रक्षण है । हस 
कारण उन शरीर यर चेतन्यका भिन्न भि्न रक्षण युक्तपना सिद्ध दै । हम नेनोका हेतु निष दै। 


परिणामिपरिणाममवेन भेदसाधने सिद्धसाधनभित्ययुक्तं॑वत्वान्दरतयेवि घाष्ये ` 
देद्चैतन्ययोः तत्वान्तरतया मदसाधनमसि विरेषणात्‌ । =. 4 


यदि चाक यषां यो कै कि शरीर परिणामी दै ौर शरीरका परिणाम चैतन्य दै ।-जेन 
लोग परिणाम बौर परिणामी रूपते चरीर्‌ भौर ्ञानका यदि उक्त अनुमानद्वारा मेद्‌ -सिद्ध.कंरते 
ह तो आपने हमरि सिद्ध किए हुए पदार्थका ही साप्रन किया है ।-अतः जैनोकि उप्र सिद्धसा्घन 
दोष रगा ¦ माचार्यं कहते द कि यह चाबीकका कहना युक्तियोसे.रहित है; क्योकि हमने तत्त्वान्तर 
रूप्से यो साध्यके पेट# मिन्नत दोकर सा मेदका विरोषण दिया दै ' अर्थात्‌. देह भौर चेतरः 
का -मिद्पदार्थं रूपे मेद सिद्ध करना इमको .अमीष्ट है । परिणामी भावसे नदीं । 


छृटपटास्यां भिन्लक्षणाभ्यां तचवान्तरस्वेन मेदरहितास्यामनेकान्त इतिः चेन्न 1: 
प्रेषां भिनरक्षणत्वासिदधेरन्यथा चलारयेव -तर्वानीति व्यवखासुपपत्तेः । . ~ -> ` 


` ` “ उक्त अनुमाने चार्वाक व्यभिचार देता है कि मो बडा पेट, छोदी शंखकीसी ग्रीवा 
तथा जलपारण कर सकन ये घडके रक्षण रै ओर्‌ जातान वितानस्य तन्दुवाखा तथा शीतवाधीर्को ` 
टूर कर सकना ये कपडे रक्षण ह । यां घट ओर पटर मितररक्षणपना द. विचपानं दै । कितु 
तच्वान्तरद्गपसे मेदस्वरूप साध्य यहां नदीं है ये सव पृरथ्वीतत्के पिवते है । मैथकारं कहते ह कि- 
इस प्रकार हमरि देतु ऽ्यभिचारदोष देना-तो ठीक नदी दे । वर्योकि दूसरे'चर्वाक लोगोके मता- 
नुसार मी मिनन ल्कणपना तुबर भौर पटं सिद्धनदी है ~; 


1 
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। अन्यथा. यानी यदि भिन्न रक्षणपना घट, पट सादिक म॑ मी माना जिगा तो प्रसवी, सप्‌, 
तेज, चायु ये.चारही तख ६ यह भ्यवश्या नदीं बन सकेगी । धृट, पट, पुसतक, गृह सुट, शकट 
आदि अनेक तत्व स्वीकार करने पडगे । 


कटपटाद्येनां भिन्नक्षणलतवेऽपि तखान्तरामावे िलयादीनापपि तखास्तराभावाद्‌। 


“~ जब किट, पटं आदिकोंका भिन्न रक्षण होते इए मी यदि साप भिन्नतक्छपना न 
` मरानोगे ती परथ्वी, जक, तेज, वायुको मी न्यारा न्णारा तत्र नहीं मानना चाहिये । जेनोफे उपर 
व्यभिचार्‌ पुष्ट काते इए चार्वाकफो भपने चार तत््ोको मी एकं पूद्रर तच्चरूप माननेके स्मि 
बाध्य ह्यना पडेगा । 


, . .. धारणादिलक्षणसामान्यभेदात्तेपां त्खान्तरत्वं न रक्षणविशेपमेदा्ेन पटपटादीनां 
तत्प्रसेगं इति चेत्‌, तर्द स्व्सविदिततेतरत्वलक्षणसामान्यमेदादेहचतन्ययोस्तखान्तरत्- 
साधनात्‌ थं इटपराम्यां तस्य व्यभिचारः ? स्याद्ादिनां पुनरविश्नेपलक्षणमेदादद्धदसाध- 
नेऽपि न ताभ्यामनेकान्वः, कथज्चित्तचान्तरतया तयोरभदोपगमात्‌ | 


यदि. चार्वाक यों षदे कि प्रथ्ीका सामान्य लक्षण पदार्थो धारण करना द आदि वानी 
जरुका रक्षण द्रवरूप - बहना दै, सिका रक्षण उप्ता है जौर बायुक्ञा सामान्य रदरण गमन, 
कम्यन, रूप ईरण कना दै। सामान्यरक्षणोफे भेदसे वे तत्व भिन्न माने जतिर्द| कन विदेषृरस 
णमि तर्योमि मेद नहीं हेता टै जिषसे कि घटपट आदि करके उत व्यभिनार दोपकषा प्रप होमे 
विशेष रक्षणवारे तो एक त॒त््वके याप्य द । जतः घट, पटे, पुर्तक आदिक णक प्रष्ठी ठच्यः 
परिणाम है| इस विशेपरुश्रणः फे भेद्र होनेसे घर, पट आदिकोको भिन तच्च होने परसग नदरी ट। 
दसःरकरि चावांककी समान्यरक्षणोके मेदसे भिन्न दरत्वोकी व्यवया दोनेपर तदतो ममन मी 
कते है कि शरीर ओर चैतन्यम भी सामान्यरूपसे रक्षणोका भेद दै | देतना स्वर्यदेदम स्य 
स्वंसयेदन प्रयक्षसे जानी जादुकी है 1 ओर न्यारा शरीर स्पते सवथा मितत बहिरिद्धियोन प्राच 
् । इसं प्रकारे हमने पूवोक्त अनुपरानसे सामान्परश्षणोके भेद्य देत शरीर दोर शवतन्प् पिष 
तत्व होकर भेद सिद्ध ॒किया र फिर चवक लोग हमरे अनुमान्यं उस स्िपटष्तपे रेदद्रा 
हतु ओर पट, परसे कमे व्यभिचार उठा सक्ते ट ! सर्पात्‌ क्म्पि नदी । 


एूसरी षात यह कि विशेष रष्षणोके भेदे भी चदपापन क्रें पयर ष 
तो उन पट, परमे व्यभिचार नहीं है। क्योकि टरीर्‌ सीर देटन्यडे समन पट 
कौथन्चित्‌ त्ौन्तर्‌ स्यते ट्म मेदक्तो प्रीरर रहे ६। उन्द्‌ पत्या 
भाले दव्यप. भेद. है. जीर घट, पट २ सादस्रदे मदद... . 


कष कन्न [] 
५1 + 
। + 
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सश्वादिसामान्यरक्षणमेदे हेतुरसिद्ध इति चेन्न फथमन्यथा धित्यादिभेदसाधनेऽ्पि . 


सोऽसिद्धो न मवेत्‌ ? असाधारणलक्षणभदस्य हेतुसवागीवमिति चेद्‌, समानमन्यत्र, 
स्था विेपासावात्‌ । ` 

चावौक हमरे देतु असिद्ध नामका दोष उटति है कि सत्पना य॑ फरेयपना जादि द 
देह जीर चैतन्यका साधारण रपस रहनेवारा सामान्य रक्षण दै | दद, या चैतन्यह्प पक्ष सतव 
आदि रूप सामान्य क्क्षणोफा मेदसूप दैत नदी वियपान है ! इस कारण भनोका हेत पक्ष्म न 
रहनेसे असिद्ध है। अंयकार फहते ट फि यह स्रूपातिद्ेलाभास उठाना तो ठीक नदी टै। मन्यथा 
सत्त, शेय जादि सामान्य रक्षण तो पृथ्वी जर आदिकं सी पयि जति । उनको वचान्तर सिद्ध 
करते समय आपका वह सामान्यते रक्नणभेद हेतु मी असिद्ध हेखामास कयो नदीं हयोगा ! । बतामो । 


यदि भाप असिद्ध दोषन दवे रस कारण प्रवी आदिकः भेद सिद्ध करलेके सिथि विष 
शक्षणोका भद्‌ इस प्रकार हेत दरगे तो दूरी जगह मी यही भात समान स्पसे मू होगी । 
यर्थात्‌ म मी देह जीर चेतन्यफे निरे तच््रूपसे मेदको सिद्ध कनके स्थि विदोष विरोष 


ॐ 


रक्षणक मेदको हेत बनरविगे । समी प्रकारसे हमरि वीर आपके तच्मेद सिद्ध केम कोई ` 


अन्तर नदय । न्याय समान होता । पपात कना ठीक नटी 2। स्यद्रादसिद्वान्त 


तामानय रक्षण जीर विशेष रक्षण इन दोनोति दद जीर चैतन्यकी द्रव्यपर्यापतति नही है मर्थात्‌ ` 


दोनों भिन्न द्र्य दै । अथवा जीव यर्‌ पुद्ररद्रव्यकी पर्याय है| 


भिन्नप्रमाणवेयत्वादित्यप्येतेन वर्णितम्‌ । ` _ 
साधितं वहिरल्तश्च प्रत्यक्षस्य पिभेदतः ॥ १०९ ॥ 
शस उक्त कथनके दवारा यह मी वरणेन कर दिया गंया है किं देह नौर चेतन्य भिन्न 
क्योकि वे दोनो भिन्न प्रमाणे अने जति द। व्टिरंग इन्धरियोति जन्य प्रत्यक्के दवारा धरीर्‌ जाना 
लाता भौर उससे भिन्नं अन्तरंग सवसवेदन प्रत्यक्षे उपयोग्ठरूप चैतन्य जाना-जाता है । 
इन मित्र भित्र दोनों प्रयक्ष प्रमाणेति देह जौ बेतन्यमरं -अनुमानद्वारा भेद, सिद्ध कट दिया 
गया ट यो परते विशेषं भोति यह सावा गया दै । जतः यह देतु पुष्ट दगया है । . 
संवेदनयोरदेन प्रसिद्धौ सिद्धमिदं .साधनं वर्णनीयं 
ददचैवन्ये भिन्ने भिग्प्रमाप्वेचत्वादिति, करणजङ्कानवेयो दि देहः सवर्वेदनवेगयं वैतन्वं 
प्रतीतमिति सिद्धं साधनम्‌ । 
ब्रहि पदा्योका उ्ेख करके श्िरकी तरफ रुके इए देद्रियजन्य भरयक्ष है ओर वत 
` शग पदाभौ्म उद्धेख कर मीठरी तन्तवो उर््य कर लाननेवाडा स्वर्वेदन प्र्यक्ष द। ल दोनों 
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तै्ार्यचिन्तामभिं २२४५ 
पदक्षकि भिचरख्पसे प्रसिद्ध होनेपर, यह देतु मी यों सिद्ध हुमा कहना चादिय, जव किंदेह 
ओर चैतन्य भिन्न है। ष्यक वे दोर्नो भिन्न प्रमा्णोति जाननेयोग्य दै । छर्धन हद्रियते जन्य स्यार्धन- 
पर्क्ष ओर्‌ चष्चुरिनद्रयतते जन्य चाष्चुष प्रयक्षे शरीर जाना जाता है, या जानने योग्य है तथा स्लपवेदन- 
प्रयक्षस चतन्यकी प्रतीति समी बार गोपार्छेको हो रदौ है) इस प्रकार मिन्न प्रमाणोपि जाना 
गयापरन देतु सिद्ध ह्यो गया। 


शेयं ` खरेवेदनवेयेन परलुमेयनाभिनेन चैतन्येन व्यभिचारीति न युक्तम्‌, 
ससवेधयासुमेयखमावाभ्यां तख मदात्‌ । 
` यहां को$ दुम व्यमिचार दोष देवे फि देवदत्ते चैतन्यको देवदत्ते अपने सवसंवेदन- 
प्रयकषंसे जाना, जीर जिनदत्त दंद्रद्त आदिते उक्ती देवदत्ते चैतन्यको अनुमानप्रमाणंसे जाना । 
अतः. भित्र भमाणोकषे जाना गया होकर भी वह चैतन्य अमिन है । इस कारण जनो हेमे स्यमि- 
चार दोष हुमा, ब्रथकार्‌ कहते हैँ कि यह कहना तो युक्त नहीं है क्योकि उत देवद्तके चैतन्य 
न्यारे न्मरि अनेक स्वमाव मनि गये दै ।जसेकि एकी मिमे दाह फटना, पाकं करना, 
सोखना, फफोखा उठ देना, उबारुना, चावल क्रिया करना आदि अनेक स्वमाव द । भते ही 
प्रयेकं ज्ञेयपै॑ नाना ज्ञानोतसि जानते योग्य. मी भिन्ने भिन्न अनेकं स्वमाव द | परमाणु चदिरग 
द्योते अन्य ज्ञानके द्वारा जाननेका स्वमाव नहीं है । तमी ठो अवधि क्ञानी अर्‌ केवलद्धानी 
मी परमाणुर्मोको दद्रियेसि नदं जान पाति है । परकृत चैतन्यम स्वसंवेयपना अर्‌ भनुमेयपना ये 
दोनो भिन्न भिज्ञ स्वमाव विमान दै । तिन स्मार देषद्तके वेतन्यका भेद्‌ भी दै जतः देतु 
रहते हए साध्यके रई जने पर हमारा हेतु व्यभिचारी नदीं है । 


तत एवैकखय प्रलयक्षाचुमानपरिच्छियेनाभिना न तदनेकान्तिकम्‌, नापि मारणध्र- 
क्टयातमफविषदरभ्येण सरृचाद्श्चा शक्तिश्चक्तिमतोः फथन्चिद्धेदप्रसिद्धेः । 
इस दी कारणते एक्‌ एक देवदत्त, जिनद्तके द्वारा प्रयक्ष जीर धनुमानमे योःयहानुत्न 
जानी गयी अभिन्न उसी अस्निके द्वारा मी हमारा बह देह व्यमिचारी नदी टै, ष्योङि यि 
भरमेयत्व नामकं गुण ट । उसके उन उन्‌ व्यक्तियोके दारा अनेक प्रमाणेति डानने येम्य्‌ -द्नेक्‌ 
स्वभार्वोको सिवि हुए परिणमन होते रहते ६ । इष कारण अथि भी स्नेक स्टमायोशो स्यष्म 
भिल्नपना सूप साध्य रद्‌ गया | ठथा विषट्रन्यतेमी य्यभिचारे नटी ६, षयेमि स्दव्य 
मौ एक साथ भैसी मालेकी जर्‌ जीदित करनी धर्तियां दिपमान टै । रिस द्र) 
भपेशा जरक्तियां भी दै। | 
, एक रौक्कि दृष्टान्त है मि एक मनुष्य गटि्ङष्ट रोगे लठ दटिट धा! उरे स्नेश 


धुरन्धर पैषोपि चिकिस्मा कणयी) कन्दे शदम्त्र मीरार नश हुडा । स्ये व्ये दवश्टी रय रष्ट 
प्र 
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पिम दि 


लयो लों रेग.बदता ही ग्या। तपर वह एक सुवतु अनुमवी वैके निकट पहुंचा । -पैयने कष्टसाध्य 
रोगका “ काकताछीय ¬ म्यायके सदृश असम्भव नहीं कितु अशक्य जौषयिका सेवन करना 
पत पर्‌ ङिलिकर रोगीको भ्यवखापन्न ,दे दिया ओर कह ` दिया किं रोग दूर्‌ दयेनां जरक्य दै । 
मूख, दरिद्र, रोगी मी हताश्च होकर शीघ्र मृयुको चाहता हुभा वन की -मोर चर दिता । वां 
पहुंचकर देखता दै किं एक नरकपारमै त्कार की वर्पाके मरे हुए पानीको काला मुजङ्ग पी रहा 
हे । कोदीने मद्युका वदिया उपाय समद्षकर भयंकर विषरूप उस खोपडीके पनीको पी सिया, 
पितु उसी समयमे वह सेगी चणा हने कमा ओौर दुख दिनम हृष्ट पृष्ट होकर. उस अनुमवी वैके 
पास गया जर कहने र्गा फि मापने'भेरी चिकित्सा करनेकी उपेक्षा की थी वितु गे आपके 
सामने नीरोग, वरवान्‌, खडा हुजा ह । ज्य. वैयने उससे अपनी ओपयिका ्खिा हुमा पन्न 
निकृर्वाया । उसमे वही कारे सपक द्वारा खोपडीमे परिये गये पानी पीनेका ओषधिसेवन रला 
पाया गया तथा वतमान भी उम्रवीयेवारी भौपधियां संस्िया, हरता, अद्िफेन आदिसे 
बनायी जाती हं । पारा, चैदरोदय, मकरध्वज यदि कवे रहं जवं तो प्राण हरण कत्ते तथा 
परिपूणे सम्पन्न होनेपर भनक सिद्धियोे कारण वन जति है | अतः मारनेकी शक्तिघ्वरूप विष- , 
द्रव्यसे भी व्यभिचार नदीं हे । मारनेकी अशक्ति वे वसे . विषद्रभ्य न्यरि -न्याे ह । इस कारण 
कथ्न्चिदधेद सिद्ध है! हेतु रह गया साध्य मी ठर गया, चले अच्छा हुजा । । 


` सर्वथा भेदस्य देहचेतन्ययोरप्यस्ाधनस्वात, तथा साधने सद्रव्यलादिना.भेदग्रसत्ते- 
नीभयोरपि सखद्रग्यत्वादयो व्यवतिष्ठेरन्‌ । यथाहि देहस्य चेतन्यात्‌ सेन" व्यावृत्तौ 
सखविरोधल्तथा चेतन्यस्यापि देहात्‌ । एवं द्रग्यल्रादिभिव्यव्चौ चोचं । ` 


नि 


हम जेनबन्धु प्रकृत अनुमाने देह यरं वेतन्यम मी विनी - अपेक्षासे ही मेद सिद्ध करते 

- हे । सर्म प्रकारते मेदक। साधन नदीं कत्ते है । यदि देह भौर चेतन्यमं उस प्रकारं सवधा ही 
मेद धिद्ध.करना प्रतिज्ञात फिया जाय तो स; द्र्य, वस्तु जरः परमेयत्र भादिरूपस भी 
मेद तिद्ध कलेका प्रसंग अवरिगा । तथा च दोनों ते एक या `“. चालिनीन्याय ,+ ते दोनों दी 
असत्‌, अद्रव्य, जवस्तु ओर अङ्ञेय हो जर्विगे । दोनो म मी सत्पने भौर द्रभ्यपने आदिकी व्यवखा , 
नने सकेगी } इसी बातको इतः प्रकार वक्ष्यपाणद्यत्े स्पष्ट करते दैः-- जेते सद्रूप ` यौनी 
विंयमानपनेते देकं चैतन्यपे ` मेदं मानकर वयादृतति मानी जविगी तो ` शरीरको सव्यपनेकाः विरैष 
मविगा } मर्थीत्‌ दे खरपिषाणके सदश्च सपत्‌ दयो नविगी । वेते चेतना भी देहे -सच्वसूपं 
करके प्रथामाव माना जवना बो चेतम्य वन्ध्यापुत्रके समान जसत्‌ हयो जंविगा। इ प्रकार द्व्यपने 
जौर वस्तुपने भादिसे मी मेद माननेषर दूसो तद्वार अद्रन्यतां जीर भवस्तुताकी जापति हो 
जरेपी, -जिष स्वरूपे भेदः माना.जावेगा. ऊः खरूपकी दूसरे ` पदाथ वयाटृत्ति' मिनी पडेगी 
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यही भेदकी परिभाषा है । इस क्षारणं हम जेन छोग एक द्रव्यके नाना स्वमावोके समान देह ओर्‌ 
चैतन्यम मी स्था मेद्‌ नहीं मानते हँ किंतु कथञ्चिद्‌ भेद मानते हैँ । । 


भिन्नप्रमाणवेयत्वादिवेत्यववारणाद्वा न केनविद्न्यभिचास्वोदना हैवोः सम्मवति 
येन विषेषणमेकेनेत्यादि प्रयुञ्यते । । 


.  -अथवा हेतुमे नियम करनेवाला एवकार डर दिया जवि तो मी हेतुकी किसी करके व्यभि- 
चार होजनेकी आपत्ति सम्मव नदीं ह जिससे कि एक पुर्ष करके इत्यादि विङेषण प्रयुक्त किये 
जाय ।अथोत्‌ “जो मिनन प्रमाणोतते ही जानने योग्य हे, वंह अवदय भिन्न है ?,. देसी ग्याप्ति वनाने 
पर एक पुरुषकरफे एक समयम जो भिन्न प्रमाणो वेय है, वह भिन्न है । इस भकार विशेषणोके 
_ प्रयोगकी भावद्थकता नहीं होती है । इन विशेषणोंका प्रयोजन केवर एवकारसे सध. जाता टै । 


संदिग्धविपक्षव्यावत्तिकखमपि नाख शङ्नीयम्‌, इव्रचिद भिन्नरूपे भित्नप्रसाणवे- 
दयतवांसुम्भवात्‌ । तादश सवेस्यानेकखभावस्वसिदधेरन्यथाथक्रियानुपपत्तरषस्तुतप्रसक्तेः ।, 


. आपको इस भिन्न प्रमाणोसे जानेगयेषन रूप हेतुकी अभिन्न एकरूप माने गये विपक्षप न 
रहना खूप व्यवृत्ति" संदेह है यह मी. शंका नदीं उढानी चासियि, क्योकि कीं भी जमिन्न- 
रूप एक पदार्थका या एक स्वभावे भिन्न प्रमाणो जानने योग्यपन नहीं है-मसम्भव है । 


यदि एक पदूर्थको मी दस जीरयो या अनेक प्रमाणोनि जाना दै तो वहां भी अपने अपनेते 
जानने -योग्य स्वभाववाके पदार्थको दसने जाना हे । एक एक परमाणु ओर एक एक कणम अनंता 
 स्वमाव मरे हुए द । मिन्न प्रमाणोतते जानने योग्य वैसे संपूर्णं पदा्थं॑तादात्म्यसंव॑धसे अनेक 
स्वमावयुक्त सिद्ध ह यदि एेसा न मानकर अन्य प्रकार्‌ माना जविगा तो फोर भी पदाथ -मथक्रिया 
न कर सकेगा । “ परिनाट्काघुकट्यनामेकस्यां प्रमदातने । कुणपः, कामिनी, मक्ष्य, - इति ` तिनो 
विकर्पनाः ? एक युवतीके मृत शरीरको देखकर साधु, कामुक जीर कुततेको संसारस्वलूपका विचार, 
इद्रियरोपत्ता ओर मश्षयपनेकी तीन कल्पनां मी निमित्त वननेवाठे युवतिशगीरमं वियमान स्वमा- 
वकि अनुसार ही हुयी ह । नीरानज्जनाके पिसितत शरीरके नृत्यः वैराग्य जर रागमाव दोर्नोको 
पैदा करनेकी निमित्त शक्तियां है । इसी प्रार्‌ अनेक समाव माननेपर दी नवीन नवीन अर्थ- 
क्रिया पदार्थोम बन सकती है । यदि वस्तुम अनेक समाव नदहोगि तो पदाथ क्रियाएं न ष्रेगा 
-ओर जथंक्रिया न होनेसे अवस्तुपनेका प्रसंग अविगा । एक सम्य हौ पूदद्धभवेोको दोना 
ओर नवीन स्वभवोका महण करना तथा कतिपय स्वभावो ध्रुव रहना ये तीनों अदश्याए्‌ तरिधमान 
हैं । उलाद, व्यय, घरौव्य होना ही परिणामका सिद्धांत रक्षण है । श्री माणिक्तयंनदी अवार्यने परी- 
कषाषुखषै एेसा दी कडा हे । 


 यदुप्यम्पधायि-- 
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ओर भी ज चवीकेनि जसाको मिनन तच न्पिथ कल्नेके स्थि कट्‌ भा कि- 


क्षियादिसमुदायाथाः शररेन्दरियगोचराः । ` 
तेभ्यश्चेतत्यामिदेतस्च परीक्षाक्षमेरितम्‌ ॥ ११० ॥ 


वृहस्पति ऋपिने चावौकददीनयै ये तीन सूत्र बनाये ईद पृथ्वी, अप्‌, तेज जीर वायु 
ये चार तच्च ई ¦ इन वारो तत्येकि सपुदायख्प शरीर, दद्रियां मीर विषय ये पदार्थं बन जति 
ह तथा उन शरीर, च्षुरादिक दद्रिय, ओर्‌ स्थ, रस, आदिक विषयेति चैतन्य हो जाता दै" 
आचा कद रहे ६ कि ईस भकार यों चारवाकोका कथन मी परीक्षा कटनेको सदन नही कर 
सकता ६ । योँप्रेणाकीजा चुकी £ ॥ 


प्थिन्यापर्चजोवायुरिति वानि; तत्ष॒मुदाये शरीरेन्द्रियविषयरयव्राः. वेम्य- 
भतन्यमिदेतदपि न परीक्षाक्षमेसििम्‌, शरीरादीनां वेतन्यव्यजकृखकारकत्रयोरयोगात्‌ 
कुतश्तदयोगः ?। 

वे तीन सत्रों किं चा्रकिमतानुयायी प्रवी, सप्‌, तेज जीर वायु इष प्रकार्‌ चार 
त मानते है । उन तच्चि योग्यख्पसे मिश्रणालसक सप्रदाप हयोनेपर शरीर, इद्धिर्या, जीर विषय 
नामके पदार्थं उदत्न हयो जति है! ओर. उने उपयोगासक चैतन्य होता दै, यों यह चार्वाको 
साईसपूर्क कना परीक्षा जञल्नेको समथ नदीं समश्च गया दै । क्योकि शरीर, ईद्रिय जीर विष- 
योक चे न्यका प्रकट कलनेवाटा अमिग्यञ्जकदेतु माननेपर तथा शरीर आदिककौ नतन्मका उला- 
दक कारण मानने पर दोनों ही पक्ष्म उनसे चेतन्य होनेका योग नदीहै। ` । 


चरेतन्य होनेका उन ग्यरज्जक या काक दोनो पप्र कैसे योग नीटै? षस प्रभका 
उत्तर स्पष्ट करते दै-- 


उयञ्जका न हि ते तावचितो निदयखराक्तितः 
क्षियादितत्वजन्नातुः कार्यतस्याप्यनिष्टितः ॥ १११ ॥ 


पटिके पक्षे अदण अनुसार वे रथीर, इन्छिय भीर घट, रूप, रस, सादिक विषय तो 
्वतन्यशक्ति के प्रगट कलेव निश्चयते नदीं दै क्योकि पेप्ा मानने पर प्रथ्ी भादिक त्चेकि 
समान ज्ञाता मालाको मी व्यङ्गय पक्षम निल्यपनेका प्रवेग आता ३ । अभिव्यक्तिपकषत्॑ मापने 
जआसाको फार्यमना मी इट नदीं कियाद । तथा-च अलसामी पृथिवीपरमाणुमकि सदश . एक 
स्वतन्व्र प्छ सिद्ध देता हं । 


निलयं दैवन्यं शश्वद्‌ भिव्यंग्यत्राद्‌ धित्थादिचस्ववव्‌, शश्वदमिन्य॑रयं, तत्कायैवाचु- 
. पममात्‌, कदाचित्ायैत्लोपगमे वामिव्यक्तिवाद्विरोधात्‌ |` ` .:"- ` 
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चैतन्य निच है ( परतिक्ञा ) क्योकि वह स्रदा व्यन्नकेोके द्वारा योग्यतानुसार प्रगर देता 
है ( हत्‌ ) जे कि पथरी, जर, आदि ये मूर तच नित्य हैँ ( इ्टान्त › यहां हैतुको दूसरे भतु- 
मानते सिद्ध कस्ते ह कि वहं चैतन्य सर्वदा ही व्यञ्जको प्रगट करते योग्य है कथोकि वह कार्य 
नहीं माना गया है इस देतु. अन्यथानुपपत्तिङ्ठो दिखलते दैः कि यदि चर्वाक रोग किसी मी 
समय आस्माको कारणोसे जना हुआ कार्य मार्ग तो चेतन्यके अभिव्यक्ति कद्ेके पक्षफा परिह 
करना चावौकोंको विरुद्ध पडेगा । . 


तदमिव्यक्तकार एतस्याभिव्यङ्खयत्वं नान्यथेत्यसिद्धं सैदामिन्यङ्कयत्वं न संतन्यसू) 
अभिव्यक्तियोग्यत्वस्य हेतुत्वात्‌, तत एव न प्रस्य षटादिभिलेकां तिक तेषां कारयते स्यमि 
व्येग्यत्वस्याशादवतिकत्ात्‌ः स्याद्वादिनां त॒ सवस्य कथंचिन्नियतान्न केनचिव्यभिचारः । 


° गर्भकी आय अवखमिं या ज्ञान होते हए उस अभिष्यक्ति के समय ही इस चैतन्यको 
प्रगट होने योग्य हम चर्व सतीकार करते है । अन्य प्रकारे दूसरे सभयों म चै्न्यको भभिन्येय 
नदीं मानते है । हम असक्कार्यवादी है । जो की पिटी ओौर महुभमे पिरे जैसे मादक शाक्ते 
नदी है, परंतु पुनः नयी प्रकट हो जाती है । वैसे ही चैतन्य मी नवीन दीयासखाई से आगके समान 
. गट हो जत्रा है ।. इस प्रकार जैनोक्रा चैतन्यो निल सिद्ध करने कै श्वि दिया गया सर्वदा 
ˆ भभिन्यैश्यपना देतु तो पक्षम न रहने के कारण असिद्ध देवामास दै ?› अथकार कहते दै छ यह 
नावीकोको नदीं मानना चाहिये क्योकि “ हम जननि चैतन्यम सदा ही प्रगट होनकी योग्यताको देहु 
होना इष्ट किया दै । चैतन्यम प्रगट होनेकी योग्यता सर्म कार्छोम विद्यमान है | इस ही कारणसे 
हमारे हितम दूसरे चावोक रोग घट, पट.मादिकोसे व्यमिचार्‌ मी नींदे सक्ते क्योकि उन 
बट, पर आदिकोको कायैयना होते इए प्रगट होनापन सदा वरियमान नहीं है । रिवक, स्थास 
कोष, कुशूल इन भपस्थाओंमिं दी घटके प्रगट होनेकी योग्यता दै । उससे पिरे ओर्‌ पीठे नदीं 
है) क्ति कषान. सदादही प्रगट टोनेकी शक्तिसे सम्पतते टै! अतः चैतन्य नित्यष्ै। धट 
मादिके निलय नदीं ह । 


` ५ दूसरी बात यह है कि हम स्याह्मादियोके मतमे तो द्रम्या्थिक नयते सम्पूर्णं पदार्थ करथ॑श्नित्‌ 
निख माने गये है । अततः किस्तीसे मी व्यमिचार नदीं होतु ह | दव्व ख्पसे घट, पर आदिकृफो 
मी हम निल माननेके ल्थि सन्नद्ध है । 
कुस्भादिभिरनेकान्तो न स्यादेव कथञ्चन । 
तेषां मतं णत्वेन परेरिष्टः प्रतीतितः ॥ ११२ ॥ 


हस प्रकार कारेतरस्थायी धट, प्ट आदिते मी क्सीष्षी दरद्‌ व्यमियार दोषनटौ 
भयोकि उन स्यददियोके मतम्यको परतीतिङे नुघ्ार गौगस्पते इृररे यार्दोने इए स्वा टै । 
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परतीतिका अपाप कोई नदीं कर सकता है । धर आदिर्कोम भ्यक्त होनापन ` षिद्ध नही । धर 
आदि पयीमं नवीन उन्न इयीरहै | . ` 


 . न देकांतनश्वरा षटादयः प्रदीपादिभिरभिन्यैग्या नाम नाततेकतिऽभिन्य॑ग्याभिन्य 
जकभावस्य विरोधानिलयेकांतवत्‌, जात्यन्तरे तस्य प्रतीयमानलादिति प्ररिपक्षापेक्ष्या न 
यटादिभिरनेकांतः साधनस्य । 


- यदि बोद्धोके सरश्च चार्वाक मी एकांतहठसे घट, पर आदिकोको सवैथा ना्चीर मागे 
तो न्धिर रते हुए घट, पट आदि पदार्थं केसे मी प्रदीप, अिज्वाला, चंद्रिकसे अमिव्यैय न - 
दो. सकेगे, क्योकि नदीं धियमान कार्यके स्वल्प निर्माण कानेवरेको कारके कहते दै नौर 

 पदिेपते वियमान पदाथेके प्रगट करनेवारे दैठको व्यञ्चकं कदे दै । 


ग्रदि घट एक क्षणपै ही उन्न द्योकर नष्ट हो जवेगा तो विनारके एकांतपक्षमं प्रगट होना 
ओर्‌ प्रगट कर देनापन यह व्यग्यन्यजकमाव - नहीं बन सकेगा उस विरोध होगा] जैसे कि घटको 
एकत स्पसे कूटखनिलय माननेमे रव्यग्यव्य॑नकमाव नहीं बनता है, कर्वोकि सनमिव्यक्त अवखाको 
छोडकर धट भभिन्यक्त अवस्थाको षारण करे, तब कीं प्रकट होवे । एवं सर्वथा निलय जर सर्पैथा - 
सनि पक्षके अतिरिक्त कालान्तरस्थायी कर्थचित्‌ नि्यानिलयरूप तीप्तरी जातिवटे पक्षम ही वह 
व्यग्यव्यज्ञकमाव प्रतीत .हो रहा है 1 इस प्रकर चार्वाकेकि परतिकर हो रदे जेनसिद्रातके मन्त- 
व्यकी अपेक्षासे हमर दफा धट, पट आदिमे व्यभिचार नदीं हं | 


तत॑ः कथंचिच्चैतन्यनित्यताप्रसक्तिमयान्न श्षरीरादयधित्ताभिव्यंजफाः प्रतिपादंनीयांः। 


उक्त समीनीन जनुमानसे चैतभ्यस्वरूम आतमतत्त्व द्रन्यदटसे निल हो जाता दहै किन 
तन्यृका नित्यरूपसे सिद्ध दोना भापको इष्ट नदीं है । उत्त करेधसे . चैतन्यफो कथञ्चित्‌ 
नित्यताके प्रस॑ग होनेके ढरसे आपको अपना पिला पक्ष हटा ठेना चािये मथौत्‌ “ शरीर, इन्द्रिय 
जीर विषय ये प्रिरुकर चेत्न आलतत्त्वको प्रगट करनेवारे रै, यह नदीं समक्न वैठना चाहिये ” 
किन्तु यों कना चाहिये कि ` ˆ ॥ 


शब्दस्य ताखवादिवत्‌ तेभ्यथैतन्य्रतायत इति करियाध्याहारादयज्यत इति क्रिया- 
षयाहारस्य पौरन्दरस्याधुक्तसात्‌ । कारका एव शरीराद थस्तस्येति चाञुपपन्नम्‌, वेषां सह- ` 
कारितेनोपादानलेन वा कारकल्ायोगादि्युपदरेयन्नाह-- । । म्यी 

कण्ठ, ताक, यष्ट, -माषावगैणा आदिक जसे शब्दके कारकदेतु है । उसी प्रकार उन शरीर 
इन्द्रिय -मीर .विपर्ोते चेत्य उदन्न काया जाता है । घूमे तेभ्यंधतन्यै ५ उनसे चैतन्य. 
वह निरिति. वक्ष पडा दै। यदं -उनते वैदन्य प्रगट होता दै! इस भगर होना सपरकियक.ा 


~+ 
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अध्याहार करना वृहस्यतिमतके अनुयायी चावोकको अयुक्त है । हां उनसे चेतन्य पैदा होता है 
इस उव्ाततरूप क्रियाका उपस्कार करना चावीकके सिद्धान्तसे सचि है । जतः शरीर आदिक 
उस चैतन्यके कारक हेतु ही दै । इस रकार चावाकोकां द्वितीय पक्ष अहण करना मी युक्तियो 
सिद्ध नहीं द्योता है, वरयोकि. हम पूछते है क जप चार्वाक उन शरीर आदिकफो चेतम्यका सद~ 
कारी कारण. मानते हं या उपादान करण मानते है १ बताओ दोनों पक्षम किसी मी ईगसे शरीर 
 भादिकको. कारकपना नहीं बनता हे । इस वातको विद्याद. रीतिसे दिखखते हुए सगवान्‌ विचा- 
नदी माचा वापिक कहते द 


नापि ते. कारका, वित्तेसैवन्ति सहकारिणः 
स्वोपादानविहीनायास्तस्यास्तेभ्येऽप्रसूतितः । ॥ ११३ ॥ | 
द्वितीय पक्के अनुसार चेतन्यके वे शरीर, इद्रिय ओर्‌ विषय सकरी कारण होकर कारक 


भी नदीं है क्योकि विना जपने उपादानकारणके उस चेतन्यकी कैवरु उन शरीर आदि सहकार 
फारणोसे उदयति नदीं हो सकती है । उपादानकारणके विना जगत्परं कोद भी कार्यं नदी -बनता है 1. 


सखोपादानरद्िताया वित्ते; श्वरीरादयः कारका; श्षब्दादेस्ताल्वादिददिति चेन्न 
असिद्धखात्‌ तथाहि- | 
चार्वाक कहता दे फि शब्द, विजरी, दीपकञिका जसे विना उपादानकाएणके केवर कष्ठ, 
तार्‌; बादरोकाः घर्षण, दीपश्चरका आदि निमित्त कारणोसे उ्यन्न हो जति दै, उसी प्रकार 
अपने उपादानकारणके विना उघन्न हुए चैतन्यके मी शरीर्‌ आदि सहकःरीकारक हो जर्विगे | 
, आचाय कहते हैः कि चावीकका यह कहना तो ठीक नदीं है, क्योकि विना उपादानकषारणके किसी 
भी पदा्थकीं उत्ति दोना सिद्ध नहीं है । इस वातको प्रसिद्ध कर कहते है । 


 नोपादानाद्धिना रष्दविधदादिः प्रवतेते । 
 कायत्राकुस्भवय्यदष्टकरपनमन्र ते ॥ १९४ ॥ 
. "क काष्ठान्तभतादसररन्यन्तरसमुद्धवः । | | 
तस्याविरेषतो येन तच्छसख्या न हीयते ॥ ११५ ॥ र 
उपादानकारणके विना शब्द, बिजली आदिक नहींप्रवर॑ते यानी उदन नही दत ह (धरि) 
 व्योफि वे काय ह ८ देहु ) जेसे कि मिद्धे विना घडा उखन्न नहीं टोता ८ अन्दयद्टंद ) स 


अनुमानसे शब्द.आदिके चभैचञ्युजोसे चहीं दीखनेदाले सी मापादगेणा सौर दाब्देयोःय - पटर दस्कन्य 
उपादप्नकारण ` सिद्ध-फर दिये जाति ह । यहां ठम नर्गक्कन मरि उपर दह्‌ सटा देका ट 
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किं शन्दादिकके उपादानका अनुमान करना जैनोकी नदीं देस हए पदार्थकी व्य कद्यना है । ` 
षे तो द्धी उपादान देखी जाती दै तु शब्द्‌ कोई उपदान नदीं देखा जत्रा दै । म्रेयकार ` 
कहते हँ कि यदि चार्वाक योंँक््तो दम कंते है कि काठके जलनेपर अमि होनेकी सवरि 
चार्वाक रोग काठल्प प्रथिवीतच्के मीवर भमितत्त्वसे ही दूसरी अभिके उलयनत्न दोजने -रूप क्यों 
अदृष्टकी कल्पना कस्ते है ? बताजो । जेनसिद्धातके . अनुसार काष्टख्प पूद्रर ही अभ्भिहूप परिणत 
हो जाता दै । ेसा देशना हुमा ही पदां पयो न माना जवे अर्थात्‌ शष, शप्क, रण्डा, कषिन, 
पोद्रलिकफ काठ ही उष्ण, साल, नर्म, चमकंता हुआ अचिरूम बन गया द । जिते कि जित 
सिद्ध न होनेसे चार्वाकोके तत्वोकी संर्या यों नदीं न्ट ॒होजविगी १ तीन दो सौर परिशेषं 
विचार करते इए एक पुद्ररु तत्व दही रह जवेगा, यदि कष्टम नहीं दीनेन अवि पसे खभनि- 
तच्वकी कल्यना करोगे तो उसके समान होनेसे चन्द आदिकोक उपादानं कारण मी अनिवायं 
मानने पगे । जढवाद ( सारन्स ) मी विना उपादानके कार्योका विकास होना नदीं मानता दै! 
आपके काठके मीतरं जञितत्वको मद्रूपे माननम ओर हमरे शब्दके अच उपादानकारणोके 
मानम कोर अंतर नदीं है । | | 


्लयक्षतोऽप्तीतस्य शब्दाद्युपादानयादुमानात्साघन परस्य यचच्षटकरपनं तदा श्र 
व्यक्तोऽप्रतीतास्छा्टन्तगेवादेरदु मीथमानागन्यन्रसञ्चुद्धवसाधने तद द्टकरपनं कथन 
स्यादुभूतवादिनः सवेय। विशेषामावात्‌ ¦ 


यदि शब्द, निजी, आदिके हद्रियप्रलक्षसे नीं जानने. भवर रसे उपादान कार्णोको 
जनुमानसे सिद्ध करनय दूसरे वादी जनकि ऊपर आप उदृष्ट पदार्थकी कट्पना कालनेका उपालम्म. 
गे तवं तो कषठके मीत भलक्षते. रेशमात्र मी नहीं देखनेम अवि पसे कारणस्वरूप दूसरे तत्त्वम 
अनुमान द्वारा अभिकी समीचीन उलत्ति सिद्ध करनेमे मूतवादी .चावोकको सर्वथा नहीं देखी हुयी 
की कल्पना करनाङ्पी वह दोष यों नदीं खमू होगा ? अविद्य र्गेगा । अनुमानके द्वारा सहृष्ट- 
सकी कट्यना करनय मते हममे किसी मी भरकारसे अतर नही है । ` . ` 


काष्टादेवानलोपत्तौ क़ ˆ व्छसैख्याग्यवखा, काष्टोपादेयस्यानरस्य कृषटेवरता- 
भावात्‌ प्रथिवीलप्रसक्तेः। पार्थिवानां ' च शुक्ताफरानां खोपादानि जलेऽन्तमीवाअर्वाप- 
शर्जलस्य च च॑द्रकांतादुद्धवतः पाथवखानतिक्रमात्‌ । । 


, यदि काष्टे ही मथिकी उलयचि मानोगे ओर कष्ठके मीतर . अट अभित्त नदीं स्वीकार ` 
करोगे. तो चार सैक्यावारे तकी स्यवस्था . कदां रही ए पए्रथवीरूप काष्ठको उपादनकारण 
स्वीकार कर लयन हुयी उपादेय जभिको पार्थिवकाष्ठसे भित्नपनेका जमाव हो. जनिके कारण .. 
एृथ्वीपनेका प्रसेग हो जविगा । तथा इसी प्रकार परथ्ीकि -विकारखर्म कठिन, भारी. मोर गन्ध: 
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वारे .मोतियोका अपने उपादानकारण जलम अन्तर्माव होजानेके कारण मोतियोंको जल्पनेका 
आपादन हो जवेगा, क्योकि विरोष नक्षत्र सरादिके योग होनेपर सीप १३ हुए जलकादी काल- 
न्तस्मं मोती परिणभन `हो जता है | तथा चन्द्रमाके उदय होनेपर प्रध्वीतत्वका विकार मानी 
गयी चन्द्रकान्वमणित्े . जक उच्च हये जाता है तो उस जरको मी पार्थिवपनेका अतिक्रमण न 
ह्येगा, अर्थात्‌ जक भी अपने उपादान चन्द्रकान्तमणि्प प्रध्वीतत्भ गभिते हो जविगा | इस 
भकार आपके.मनि इए पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु इन चार्‌ तत्तोकी व्यवस्था न हो सकेगी । क्योकि 
" -चनेसे पेटेम वायु; वायुस आकार जर, जरे वृक्षम काष्ठ, काष्ठे जलने पर अभि ओर अधिपे 
राख शत्यादि संकरपनेसे उपादान उपोदय माव दोरदा है । 


यदि पुनः काष्टादयोऽनसादीनां नोप्रादानहेतवस्तद जुपादानानलाद्त्पत्तिः फख- 
नीया, सा चन युक्ता प्रमाणवपिरोधात्‌। 

, यदि आप किर काठ, जरु भौर चद्रकांतको आग, मोती जर जलका समवायिकाण नदीं 
मानोगे तत्र तो विना उपादानकारणके अथि, मोती, आदि की उत्ति कलित कनी पडेगी ओर 
वह्‌ कल्पना करना तो ठीक नदीं है क्योकि विना उपादानकारणके कार्योकी ,उत्पत्ति मानने 
प्रमणोसे विरोध है । स्व बार गोपारु इष्ट कार्योके सम्पन्न करनेके स्यि प्रथम ही उपादान कार. 
णोको ददते द । समवायीकारण ही कार्य्य परिणत होता है.। 


ततः स्वयमदृस्यापि पावकाद्यपादानस्य करपनायां चितोऽप्युपादानमवरयमभ्युपेयम्‌। 


, इस कारण आप कोष्ठके भीत्र निजरूपसे नदीं दीसते इए भी अभ्चि तच्चको दृद्यमान 
` अधिके उपादान कारणकी कल्पना करोगे तो उक्ते चैतन्यका मी उपादान कारण आला आपको 
अवदय स्वीकार करना चाहिए । म्यायमा सनके ए एकसा दत्ता है ॥ 


.. -सष्ष्मो- मूतविरोषशवेदुपादानं चितो मतम्‌ । 

` . . स एवात्मास्तु चिजनातिसमल्वितवपु्यीदि ॥ ११६ ॥ 

" - स्थूर एमी आदिक रहनेवारा विरक्षण प्रकारका अलय॑त चृष्मूत यदि चैतन्यङ्ना उपादान 
कारण आपने मान है तो यदि.उप सृषममूतक्रा डीरु अनायन अनिितरूप करके चैतन्यधकिमे 
सहित दै, सब सो वही चेतन्‌¡ नामक नित्य सदृश्षपरिणति-ठख्प शरीरका धाटी गाला ठक्च 


होभो, अपने उप्त ॒वित्शक्तिवि तखका नाम सद्धममूत रख लिया दै | हम उरे जीवया 
आला फते है । हमरे ओ साप्के केवर शर्व्दोम अंतर है अर्थम नदीं | 


द्विजातिः कर्थं नाम विटुपा दनकारणम्‌ । 


` ` भवतस्तेजसेऽभेवत्तथेगदष्टकुसना ।॥ ११७ ॥ 
80 
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यद्वि भाप॒चा्वोकके मतम -अन्वितरूप चेतन्यदक्तिवरिसे विभिन्न जातिवाश सृक्षममूत , 
जदस्वरूप स्वीकृत किया है तो वह मला चेतन्यका उपादान कारण कैसे हो सकता है १ असय ` 
वात है । जैपे कि तेजा उपादान जरु नदीं होता है । उसी प्रकार विजातीय जडे चैतम्यकी | 
उदयति मानने आपकी मनमानी गदी हुयी युक्तिशूय ` अदृ्टपदाथकी कस्यना हे! जो किं भाजक्तक - 


किसी परीक्षके नदीं की हे | 


, सखछादिना समानत्वाञ्चिुपादानकस्पने । 
्ष्मादीनामपि तत्केन निवार्येत परस्परम्‌ ॥ .११८॥ 
येन नेकं भवेत्तच्च करियाकारकघाति ते । 
प्रथिव्यादेरोषस्य तत्रेवानुपरवेरतः ॥ ११९ ॥ 


जड ओर चेतनका सतपने, द्रव्यपने, ओर वस्तुपने प्रमेय आदिसे सजातीयपन्‌ा मानकर 
मूको चैतन्यका उपादानकारण दोजानेकी करना स्वीकार करोगे, यों तो सत्व, द्रन्यतरसे 
थ्वी, जक यदिप मी सजातीया है । तव प्रथिवी, जर घादिके मी परस्परम उपादान. उपादि- 
यपनेफो कौन रोक सकता है १ कों मी नही, जिसे कि ठन्दारे मतम एक हौ तत्व सिद्धन दहो 
जवि | जो कि क्रिया, कारक को. नष्ट करनेवाला है । पृथ्वी, जरु आदिक सम्पूण, पदार्योका उसं 
ही एक तच्म पूर्णरीत्या प्रवेश हो जविगा । मावाथ--उकष्ट सामान्यल्पतसे व्याप दोरदे सत्तः 
द्रस्य ओर वस्तुलघमेपि यदि सजातीयपना व्यवसित किया जवेगा तो कार्यकारणमाव; केत 
क्रियामाव नहीं बन सङग । षयोकि जैसे काथैसत्‌ है वैसे ही कारणमी सत्‌ है तथा च कायैही 
कारणका कारण क्यों न वन जवि । अतः इतेः बडे पेदवे धर्म॑से उपादान उपादेय व्यवस्था 
दही होसकती है किंतु एक ्रव्यमलयासतिरूप स्वभावसे ही उपादान उपादेय ष्यवखा दै चैतन्य 
ओर मूत जडम अनितरूपते एक प्र्यभल्यासत्ति नही हनेसे उपादान उपदिय माव नहीं है । हां 
ज्ञेन सिद्धांत करियाकारफ .माव सन बन जाते दै। एकी तत्त्व मानने पर ये सब नीं बन पति है। 


स्ष्मभूतविकशेषशवतन्येन सजातीयो विजातीयो वा तदुपादाने भवेत्‌ { स॒जातीयभे- 


द्ास्मनो नामान्तरेणामिधानात्‌ ` परमतसिद्धिः.। विजातीयशेत्‌ कथदुपादानमप्ेजंरवत्‌ । 


सवथा विजातीयस्याप्युषादानत्वे सेवादृष्टकरपना । 

उक्त वा्ति्कोकी दीका करते हं फि परमाणुप्वहूप विशेष रीति भानां गया सूष्षमूत माप 
चर्वाकके मतम चैतन्यकी जातिवाला होकर ज्ञानीफा उपादान कारण दै: जथवा विजुततीय होकर 
चेतन्यका उपादान कारण है १ बत्ताओो | यदि पटर पक्ष सजातीयका खो तो दरे सक्षममूत शब्दोपि 
यापने जासाको दी कह दिया दै ! अतः दरे वादिभकि मतकी जैनभतकी .सिद्धि हो जविगी। 


~ * 
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यदि भि्रजातिवाका दूसरा पक्ष रोगे तव तो अका जर्के समान विजातीय मूत उस 
चैतन्यका उपादान फारण कते षन सकता है ? जथीत्‌ जसे अधिका उपादानकारण जर नहीं है 
बसे ही विजातीयमूत भी मासका उपादान न हो सकेगा । यदि सवभ्रकारसे विजातीय पदार्थको 


भी उपादान कारण मानोमे तो पिर मी चावकोने वही अदृष्ट पदार्थौकी क्स्पना की जोकि 
प्रतीतिभोसे विरद ३ । 


` गोमयादेरैथिकस्योसपत्तिद शेनाना द्टकल्पनेति चेद्‌ न वृथिकररीरगोभययोः पुद्रल- 
- द्रव्यत्वेन सजातीयत्वात्‌, तयोरूपादानोपदेयतापायाच्च । दृधिकशरीरारम्भका हि पृद्ला- 
तदुपादानं न पुनर्गोमयादित्तस्य सदकारितखात्‌ । 


यदि चावौक यों क किं गोवर, दही, आदिसे विच्छ पेदा होते हुए देखे गये है । अतः 
जडसे चैतम्यकी उदप्ति मानने हमारी अदृ्टकस्पना नहीं दै । भाचायै कड रहे हँ कि इस प्रकार 
` तो पति ( नहीं ) कदो--करयोकि दिच्छरका शरीर ओर गोवर दोनों हौ पुद्रलद्रन्य होनेकी ञ्ये- 
क्षसे समाननातिवाञे द । अतः उन शरीर ओर गोवरका उपादानउपादेयभाव दै । विच्छरी 
आला सोर गोबरका उपादान्‌ उपादेयमाव सर्वथा नदीं है । 


दूसरी वातत यद है किं जेन सिद्धांतकी सूष्म गवेषणा कानेपर गोमयको शरीर्का उपादान 
कारणयना भी षिद्ध नहीं है कितु गोवस्म॑अच्दयरूपसि वियमान होरही सक्षम जहादवर्भगा्ं हौ 
विच्छरके शरीरको बननेवारी उपादानकारण द, जिनको कि गोवरमै जया हुमा विच्छा जीव 
अपने योगसे प्रतिक्षण कुक देरतक गहण कता है मोटा ददयमान गोवर जादि तो सद्कारी 
कारण ह । अतः आपका दृ्टांत विषम है । वास्तव्य पौद्सिक शरीरी गोवर, दही, वर्गणा आदिते 
उसत्ति है, चेतन्यकी नहीं । हां | शरीर, दद्रियां, मस्तक ओर छातीके छोटे छोटे अवयव या चापी, 
बादाम, जदि पुद्ररु उस चेतन जासासे उपदिय होरहे ज्ञानक निमित्त फारण बन जति 


सखेन द्रव्यत्वादिना वा सष्पभूतविशञेषस्य सजातीयत्राच्चेतनोपादानखमिति, 
तत एव ध्मादीनामन्योऽन्यमरुपादानसमस्तु निवारकामावात्‌ । 


चावीक करते है कि जहमूत भी सद्रूप है शौर चैतन्य मी सदृख्म वरियमन है । एसी 
प्रकार छचेतनमूत मी द्रव्य है सौर आसा मीद्रव्यदै तथा मूत अर चेठन्य दोनों भिदेय 
जेय, वस्तु, पदार्थं दै । यों सत्व ओर द्रग्यपने आदिते चेतनक्रा सजातीय देने वधिष्ट परिणाम 
मिस हुञा सृष्षम मूत हमि यदी देतनका उपादान कारण हो जवेगा अदकार्‌ ददते हङि ए 
मानोगे तो तिस दी कारण पृथ्वी आरिक्द्ध भी परस्परम उपादान उषदेय भाव दौ डदि} श्ये 
कोर रोक्नेवारा नही है ! सत्‌ ओर दव्यपनसे प्रथ्यी जादि मी समान लातिरलेट दि प्री 
जरु आदि चार तत्त एयर्‌ क्यों माने जाति है ? एकं ही च्व \ पृष्ट ) माने । 
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भि व म क दि किनिकिनि कि. 


तशा सपि तेषां प्रस्परमनन्तमावस्तदन्तमोवो वा स्यात्‌ १ प्रथमयये - शतस्य 


स्यापि भूवेधवन्तमीवामवात्‌ तचान्तरतसिद्धिः द्वितीयपक्षे त्वमेकं परसिदरयेत्‌, पृथिव्यादेः 


सर्वस्य तत्रैवारुप्रवेशनात्‌, तच्चायुक्तं क्रियाकारकयातित्वात्‌ । 


यदि प्रथरी आादिर्कोका साप परस्पट्मं उपादान उपादेय माव दृष्ट कर छोगे तो तैसा चेनेपरदम 
जैन जप पूते ह किं उन प्रथ्वी यादि तोक पथक्‌ प्रथक्‌ मानते इए परस्य अंतर्माव न 
करोगे सयवा पक्का दूसरे अतमीव कर लोगे ? वओ 


यदि आप चार्वाक प्रथम पक्ष लोगे तव तो पृथ्वीम जर यदिकका ग्न होनिके समान ` 


धवेतन्यका मी मृतो जंतमीव न दोगा | एवं च मूतोमि सतिरिक्त चैतन्य भिन्न तच्च धिद्ध होता है । 


यदि जप दष्रा पक्ष रगे अर्थात्‌ एकफा दूस गभे कर रोगे. तो. चैतन्य मे ही मूत 
अन्तःप्रविष्ट हयो जाय रितु साथ प्रध्वी मादिक चारों तत्त भी एकं तच्च द्यो जर्विगे समी प्रध्वी 
सादिक चारोका एक ही प्रदेय ह्यो मवेगा | । 


मदि माप दूरके अपशन केके स्यि “ सनासिकेद › न्यायते वैतन्य भित्र 
तत पिद्धनष्षे जवि, इस स्यि परथिवी, जर, आदिकोको भी एक द्यी तत्र घीकारकर रे 


तो वद मी मानना युक्तियेति शल्य £ 1 क्योकि पसा मानने करियाकारकमाव नष्ट हो जाता, दै । ` 


नद्यद्धितवादिर्योक्गी तरद सव पदारथोको एक वहतत अंत्मीव करने क्रिया, क्ती, कम नदीं 
सक्ते है । क्या वही एक जाप हौ अपनेते स्यं वन जाता है £ नदीं, इस भकार पक तत्के 
माननेते चावीकको अपसिद्धात मी दोगा 1 परिदेपं भासाको ही चैतन्यका उपादानकारण मानः 
नेषर्‌ चैन प्रिर सक्ता दै । नि 


तस्मादुद्रन्यान्तरापोढस्वभावान्वयि कथ्यताम्‌ । = ^. . 
उपादानं विकास्य तचभेदोऽन्यथा कुतः ॥ १२० ॥' ` “~ ; ~. ~ 


तिस कारण उपादानकारण - माननेका यह नियम करना चािये कि जो - स्वप्यिवारे 

` परकृत द्रभ्यंत अतिस्कि दूसरे दरगे व्यादृत्त स्वभावता है यर यह वही द्रम्य है-।-दइस प्रकार 
जन्यक्नानका- जो विषय है वदी विकारको प्राप्त हुये उस कार्यका उपादानकारण. दै । यद्वि पे 
न मानकर अन्यप्रकारसे मानोगे तो प्रथिवी, जरु आदि त्वोका मी मेद्‌ कैति. दोगा? गभो तो 
सदी । बरे कयो श्चांकते टै । सिद्धा यद दै.कि जिक्र गंगानदीकी घारा गोक्तरी पवतपे 
लेकर फकरकत्ता पयत बह रही है हरिद्वार, कान ३१, बनारस, पटना आदिमे ` भिन्नदेश्चवारी 
पर्थाोको पुर कलएेवहो वदीषक मपादै। दती - प्रक , जुनादि कारुप्न अर्तः काठ 
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तक पयोरयोको धारण करता. हुभा अखण्ड एकं द्रव्य पूर्व उत्तरवतीं पर्यायोके द्वारा उपादानं. उप- 
देयस्वरूप हरदा  । दूसरा सजातीय या द्रन्य उसकी पर्वायोाः उपादान कारण नहीं &ै । 


तच्वश्ुपादानलं विकार्यत्वं च तद्धेदो प्रव्यान्तरब्या्रसेन. खमावेनान्वयिखे सत्यु 
पादानोफादेययोयुक्तो नान्यथापिप्रसंगादित्युपसंहतैव्येमू । 


यहां उपादानव्यवस्थासंबंषी नियमके प्रकरंणकां वक्ष्यमाण इस तरह सषेपमे संकोच फएरना 
-चाटिए्‌ कि उपादान कारण ओर उसके विकारको. पराप्त हुए उपादेय काय ` दोनों एकटी इव दै । 
उन उपादान जौर उपादेयका केवर काथैकारभरूपसे भद है.। निराङे भिन्न तत््वोएी अपेक्षते मेद 
नही है क्योकि वे दोनो ही दृष द्रन्योके समावोसे प्रथग्मूत खकीय स्वमारवोकरके षारामवाह 
रूपते एक दूसरे शहर अन्वित हो रदे है । सभौ उपादान उपदियमाव उचित पडता 
जो पर्ययं भखण्ड त्रिकारगोचर द्रभ्यमं अन्वित नहीं दै उनम ` उपादान उपदेयपना मी नीं 
` ह | यदि सा नियमने माना जवेगा तो अन्य प्रकार होनेपर अतिप्रसंग हो जावेगा । अथौप्‌ 
कोई मी चेतनद्रव्य जडका भौर आपके मतानुसार प्रथ्वीतत्व जलका मी उपादाने बन नैठेगा; ' 
` हम तो अनतानंत. पर्य्योको टांकीसे उकेरे गये न्यायसे द्रव्यय शक्तिरूपते विमान मानते 
है.। अतः. न कोई गरु बराबर घटता है मौर न रत्ती मर्‌ बदता दै सब अपने भपने स्मारवो मे 
से रहते दै। ` 


„^< यदि द्रव्यप्र्ासत्चि न रखनेवाठे किसी -मौ तत्त्वसे षष फो भी उपादेय भन जावेगा ठो 

मोहम्पद्‌-मतानुयायियोे खुद यथावदयक विचारानुसार अनेक रूढो ८ माला्मो ) की उत्पति 

कर देनेके समान असेख्य नवीन पदायै उदन्त हयो जा्वगे । अके मस्तक मी सींग निकर 
धर्विय, चनासे-गेहका अक्र भी उपज जायगा जो कि किसीफो श्ट नदी दे ॥ 


तथा च षु्मस्य भूतविेपस्याचेतनद्रन्यव्यादृत्तख मावेन चैतन्यमलुगच्छतस्दुपा- 
दान्‌खरिति बणौदिरदितः खसंवेधोऽदुमेयो बा स एवात्मा प॑चमतत्वमनात्मन्सख परलो 
कप्रतिपेषासम्भवन्यवस्थापनपरतया प्रसिद्धधत्येवेति निगधते । 


“¦ "वैसा होनेपरं शस कारणसे यह बात प्रसिद्धदहोदही जाती है कि भवेठन उद प्रस्थो 
स्वमार्वोसे प्रथग्मूत स्वमा करके सर्वदां चेतनपनेका अनुगमन करने सास्ना ही दनम 
विशेष है भौर वही ज्ञानका उपादान कारण है जोकि प्रथ्वी जादिक्तके समाति सया रष्िठ १ । 
दप प्रकार रुप, रस, आदिकसे रहित हो रहा जर जपनम स्वयं ससवेदनपरलयक्रा विषय ठधां 
दूसरेमं वचन चेष्टा, आदि द्वारा अनुमान करने योग्य वह सृक्मृत ही मारा जाला र लाते 
नृरं जाने पाजे चकर. पंचर चेतन तक्र जगया स्वीकृ कए्ना पडेगा । चार्दने यनाय 
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नन्त आल्माको स्वीकार न करते हुए सर्ग, नरक, प्रेयमाव, पररोककी व्यवस्था नदीं मानी षै 
फं जम स्वसेवेदनके योग्य तृष्मूतफो मानस्य है तो परलोके निषेषका सम्भव न होनेकी - 
व्यवस्था फरनेै चावौक स्वथं तत्र हरहा रै । इस कारण उक्त निर्णय प्रमाणोते सिद्ध होजाता 
ही है । हसी बतिको साचार्यं महाराज वार्तिफो दवारा पुनः स्वष्ट कर कहते ६-- 


सूष्ष्मो . भूतविरोषश्च व्णादिपरिवार्जतः । 

` स्वस्वेदनवेयोऽयमनुमेयोऽथवा यदि॥ १२१ ॥ 
सर्वेधा पचम भूतमनात्मन्स्य सिद्धति । 
स एव परलोकीति परलोकक्षतिः कथम्‌ ॥ १२२ ॥ 


, चैतन्यश्क्तिको धारण करनेवाला विरक्षण प्रकारका सूृक्षममूत है जो किख्पं, रस, गष, | 
स्पशते रदित द । यह स्वयं भपनेम स्वसंेदन-प्रलक्षसे जाना जाता है अथवा दूरे मपने द्वार ` 
ˆ ओर सपने दूसरोके द्वारा उस्सफा अनुमान मी किया जाता है । यदि चावकर्यो मनये तो भाल- 
त्वको नदीं भाननेवारे चा्वफको समी प्रकाश्ये चार मूरतोके अतिरिक्त पांचवा मूतस्वरूप आला 
तत्व सिद्ध होजाता है । वह आमा ही पररोकको घारण करनेवाला है । पेसी दशाम एक एक 
मासाके पूर्व, पीठे हये भनादि, अनंत, परलोकोंफी क्षति कदां हुईं ? अर्थात्‌ चारवाकजन परो 
कका निषेध केसे कर्‌ सकते ट १ बताये अथात्‌ नदीं । 

नेदृशो भूतविदेषशैतन्यस्योपादानं किन्तु श्वरीरादय एव तेषां स्टकारित्वेन 
कारफत्वपक्षानाश्रयादिति चत्‌ । 
चार्वाक कते है कक पूर्वोक्त रीत्तिसे घ्वरंविथ ओर वर्णादिकोसि रदित पसे ूक््मूत विशेष 
को हम चैतन्यका उपादान कारण नदीं मानते है किन्तु शरीर, इन्द्रिय जीर विषर्योको ही वैतन्य 
का उपादान कारण इष्ट कते ह । हमने जो यह पृक्ष क्या था कि चेतन्यके सूक्ष्मभूतं उपादान 
कारण दै पे शरीर, ईन्दिय तथा विषय तो सहकारी कारण शोकः कारक है - सो मनः इस पक्षा 
हम आश्रय नीं हेते दै । मावार्थ--शरीर आदिकको निमित्त कारण न मानकर हम उनको ही 
शरैतन्यका उपादान कारण मानते द| यदि चार्वाक देषा कर्हैगे तथ तो आचार्यं कटते दै कि- 
:. श्यीरादय एवास्य यद्यपादानहेतवः | | 
` तदा तद्धावभावितवं विज्ञानस्य परसग्यते ॥ १२३ ॥ 
` ` उयर्वतेऽषीन्द्ियेरभ्थे च विंकस्पक्ञानसम्भवात्‌ । 
:: :न तद्धेवुतमेतस्य तस्मिन्सत्यप्यसम्भवावू ॥ १२४ ॥ 


1 
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शरीर आदिक चैतन्यकेः निमित्तकारण न होकर यदि उपादानकारण ` मते, जवगे तब 
तो उन शरीर, इन्द्रिय. तथा विषयोके होनेपर ज्ञानका होना ओर शरीर .आदिक्के न नेप 
ज्ञानका न होना यों विन्ञानकों इस अन्वयग्यतिरेकमाव होनेका प्रसंग अवेगा किन्तु यहां 
जन्वयन्यमिचार्‌ ओर व्यतिरेकव्यभिचार देखा जाता है । छनिये, इन्दियोकि व्यापार जीर अर्थके 
बिना मी विचारस्वरूप अन्तरंगम संकल्प विकदपरूप अनेक ज्ञान होते -रहते ह । इस कारण 


` व्यतिरेकन्ममिचार हो जनिते हस चैतन्ये वे शरीर आदिक उपादान कारण नदीं हो सकते है 


ओर यहां -अन्वयभ्यमिचार मी है । अन्यमनस्क मूच्छित, या मरे हुए जीवके उन शरीर ओर इन्दि 
येकि होनेपर मी ज्ञान उतन्न नहीं होता है । तथा उपादेय अवसाम कार्यस्वरूपसे उपादानका 
रहना आवद्यक है किन्तु चैतन्यके होनेपर मी ध्यान या विचार की अवस्थामे उपादान मनि गये 
शरीर ओर इन्धिर्योका उपदिय परिणापरस्रूप होकर विमान रहना देखा नदीं जाता है! घट 
जवथामें गिरी ओर कपडेकी दशम सूत तो देखे जति दं- - ` 


कायश्चत्कारणं यस्य परिणामविशेषतः 

सग्मो खृततयुः कस्मात्तथा नास्थीयतसुना ॥. १२५ ॥ ` 
 वायुविग्छेषतस्तस्य वेकल्या्ेन्निबन्धनम्‌ । 

चेतन्यमिति संप्राप्तं तस्य सद्धावभावतः ॥ १२६ ॥ 
जिस चा्वांकफे मतम, विशिष्ट मिश्रणरूप परिणति युक्त शरीरो चैतन्यका उपादान 


 कररणदृष्टक्यिशयोतो हम पते दै कि मरनेके कुछ फार पिरे जो शरीर चेतन्यफा फारण 


होरदाथा वह्‌ श्लररका विशेष परिणमन मरते समय सी विद्यमान है । सतः शीघ्र मरा हुमा 
शरीर मी वैषा पूरी प्रकार इ चेन्यस्वरूप व्यवसितरूपते परिणति षयो नही करता १ ? 
अर्थात्‌ मुदौको जीवित हो जाना चा्विये घौर जीवित होर. उसे बहुत दिनोतक ठदरना चादिये। 


यदि भाप यँ करगे कि मरमेप्र्‌ भ्राणवायु निकर जाती है भतः उस्र आदय वायु 
रहित होरहे फेरु पार्थिव, जलीय, तैजस दिशिष्ट प्ररिणाम न रह॒स्कनेके फारण उच चैतन्या 
कारण नदीं होता ६ । रेखा कहनेपर तो यों चेतन्यकी वायुको हौ उपादानफारणता.मटे प्रफार्‌ 


. प्राप्त हयी क्योकि उस वायुका सद्धाव होनेपर देतन्यक्ा ससित्र गौर्‌ वायुके म रटनेपर शैतन्यषा 


भमाव आपने अमी माना है । 
सामी जनिका नेकं कारणं किंचिदीक्ष्यते। 
. विन्ञाने पिष्टतोयादिभैदशक्ताविवेति चेत्‌ ॥ १२७ \ 
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संयुक्ते सति किन्न स्याद्षमादिभूतचलुष्टये । ` ` `" 
चैतन्यस्य समुदुभूतिः सामग्या अपि भावतः ॥१२८ ॥ 


वृ्छति मतवलि कते दै कि जसे मददक्तिके. उत्पत कनेमे पिठीका .पानी, युड मुमा 
आदि. कारणो पूणता सामग्री कारण है । यके्टी पिढीते मदशक्तिवाल. मच वैदा नही 
घ्येता दै । उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा इनके विदेष विशेष परिमाणे होनेवले परिणाम- 
स्प कारणक्टे विजान उद्यत होता दै । एक एक करके कों मी वायु या प्रस्व उपादानकारण - 
नदीं देखा जाता ह, कारमोकी समग्रता कार्यको करती है । जके कारण नहीं । ब्रेथकार कंदे हे 
कि यदि चार्वाक यह करेगे तव तो क्रैदी या मगोनमं दार, मात पकति समय प्रथरी, अप्‌; ` 
तेज ओर वायु इन चारो मूतोकि मिश्रण हयोजाने प्र चाके उपर कर्तेद चेतन्यकी ` बिया ` 
उत्ति यो नदीं हो जाती है १ बताभो; चावकोंके मतानुसार कारणसमुदायस्वख्य सामप्री भी वहां 
विधमान है 1 न्यायदाखका फार्यकारणमाव पका होता है 1 कारणोकि मिरु जनिपर कायै जवद्य हो 


जनाद बहिये। ,. .- व 
तद्विरिष्टविवर्तस्यापायाच्चेत्स क इष्यते। , . : ~ ` 
मूतव्यक्यन्तरासंगः पिटिरादावपीकष्यते.॥- १२९ ॥... “~ .. 
कारूपयुषित्तं चेविष्टादिवदुपेयते । 0 
तक्कि तत्र न सम्भाव्यं येन: नातिप्रसञ्यते ॥ १३० ॥ 


यदि-आप चावीक यह कगे कि कर्मेदीमेँ उन प्रथ्ी आदिकका ; अति्थेयधारी विरिष्ट 
प्रकारका. परिणाम नदी है । अहः चैतन्य नदी बनता ई } दसा. कदनेपर ठो हम जेन आपे. पते 
हं कि वह अतिशयषारी पाशणाम आपके यहां कौन्ा माना गवा है. 


. बानो, यदि साप दूसरे दूसरे भूतव्यक्तियोकि आकर मिर्जानेको विशिष्ट. पर्याय स्वीकार 
कंमो ठो यह विशिष्ट परिणाम तो करंडी मगोना -जादि पकमाण्डो प मी देखा जावा है। अतः. 
वां वैत्य उत्पन्न दोजाना चाधि । ` . । 


: .. तथा.यदि पि्ी, मरहुजा अदिकके समान कुछ समय तकं सडन।, ; गरुनाह्प ` विचि ` 
परिणाम मानोगे पूसा घखीकार कएने षो हम आत पृषते द कि क्या यह परिणाम उन - कतैडीः 
जादि सम्भावित नदीं दै १, जठेगरीके स्वि षोड इए चुने समान करपैडीमे मी देर तक प्रवी 
अल भाविक मी वाते शिवि जतत द जिससे किं. फिर क्यों नहीं वदां वैतन्यकी उततिका अतिप- 
. संग होगा १ । अथौत्‌ .चाहिः कयं मी -मूतोके दो, तीन दिनतक -पडे रदनेसे वति -दो -जनेपर चदे 
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जहां वेतन्य उन्न हो जवेगा । चून आदिक सडाये जनिपर सन्पू्न दीन्दिय, जरीद्रिय या निगो- 


दराशि जीव उलन्न द्येजति है किंठुः मनुप्य घोडे, साय, भसय जीव उपजने चाहिये 


जेसे कि माताके पेटभ॑सतत्व उपजते द यह आपादन है वष्ुतः चूनपे जी्वोका देह दही 
बनता है चेतन्य नहीं । 


मृतानि कति चिक्किभ्चितकर्त शक्तानि केन चित्‌ । 
पारिणामविदोषेण दृष्टानीति सतं यदि ॥ १३१ ॥ 
तदा देहेन्द्रियादीनि विद्धिि्टानि कानि चित्‌ । 
चिद्धिवतसमुद्‌ भूतो सन्तु रक्तानि सर्वदा ॥ १३२ ॥ 


८८ 


चार्वाक बोर्ते द कि “जपे वषौ तुके जर ओर मिद्ध॑से तथा द्रम्यपिनस्वरूप व्यथ- 
हारकारसे असैरूय ढक, भिडेरि, गिजाई, पतङ्गा, इदरगोष आदि जंतु उचत हो जति है, सव 
स्थानम ओर सव तऋतुजमे नदीं होते ` हँ । इसी प्रकार कितने ही ओर कोद फोर्‌ विशेष मूत- 
चदय ही किसी विशेषपरिणामसे किन्दीं विशेप जीवको उलन्न करने समथ देले गयेर्ह। 
गभे या जन्य योनिम भिले हुए मूतचदुष्टय तरेतन्यको उलन्न कर देते ह थारी, कर्पैदीमं तदी, | 
आचायं कहते हँ किं यदि तुम्दारा रेसा मन्त्यषहै तव तो आपने प्रामाणिक प्रततीततिकरे अनुपार 
कायकारण व्यवस्था स्वीकार की ईइसते हमं प्रएन्नता हट। इष तरद तो. चेतन आसति संयुक्त दो 
रहे कोहं विरुक्षण शरीर, दंद्रिय आदिक ही उस गमं आदिकके समय वेत्न्यपर्यायको वदिया 
. उन्न करने सवैदा समथ हौ जावो । यह स्वीकार कर लेना चाहिए । अथात्‌ चि हए चैतन्य- 
स्वरूप उषादानकारणसे ओर शरीर, इद्रियां, क्षयोपशम, उत्साद आदि निमित्तकार्णोपि चैतन्यफी 
उघत्ति होती है । जडसे जड शरीर ही वनता है चेत्न नहीं । दाक, अमद आदिक सडनेपर्‌ जो 
फीट आदि उन्न हो जाते ह उनका शयीर दही दाल ञादिसे वनता है अनादि आसा नहीं| 
जाला. तो इषर उवरसरे वहां जना ऊ हेता है, असंख्य आस्रायं प्रतिक्षण जनाति, मसते, & । 


तथा सति न दष्टस्य हानिर्नादृ्टकरपना । 
मध्यावस्थावदादो च विेहादेश्चिदुस्दवात्‌ ॥ १ 
ततश्च चटुपादानाच्चेतनेति विनिश्चयात्‌। 

न शरीरदयस्तस्याः सन्द्युपादानदेतवः ॥ १३९ ॥ 


उस प्रकार एषा कायै, कारण, माननेपर परलष्च जर सनमान्हे देवे जनि हुए पदा. 


हानि नहीं हुयी अथात्‌ मध्य जवखामे चतन अयि या दीपके दौपङ्टिकाङी रहि हनेदधे 
81 
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समान आद्य अवसप मी चेतनमय पिंडे ही चेतन उन्न इभा माननेपर उपादेय उपादानके 
कार्थ-कारणमावका भग नहीं होता है। वांस या परत्यरफे रगडनेसे पथिकी पषटिखी आग्की 
उलयत्तिफे समान विना उपादानकारणके पदार्थके उन्न होनेकी भच्एकल्पनाका भी प्रसं नदीं 
है । क्योकि मध्यङी जवस्थकि समान आदिमे मी चेतन भासदरव्यते या सुख, चारि, सम्यक्ल 
आदि ज्ञानशषरीरी जीवित पिण्डते ही वैसा वैतन्य उन्न होता है । विना उपादानके चैतन्य पैदा 
नहीं होता है उस कारणमे अव ` तक चेतन उपादानते ही देसी चेतनाकी उतस्चिका निश्चय हो 
जनिते चेतनाके शरीर, इन्द्रिय जर विषय ग्रा जन्य सूक्ममूत जदि उपदान कारण नदीं 
यह सिद्ध हु । वांस तो पृद्रद्रव्य है.वष्टी रगड खाजानेपर्‌ अभञ्चिपर्यायको धारण कर रेता 
ह । वांस्के जठनेपर मध्यम मी तो वांस ही अभिस्हूप परिणत हभ है । वासम मीतर कोई अश्रि 
धुषी इहं नदीं ९। दाह दयोनेपर सम्पूणं वां. आधेय दहोजाता है। ~ 


तदव॑ न श्ररीरादिभ्योऽभिव्यक्तिवदुर्पत्तिश्चैतन्यस्य घटते सैथ तेषां व्यञ्जकत्वव- 
स्कारकत्वाद्पपत्तेः । 


दसत कारण इस प्रकार पूर्वोक्त युक्तिर्योते यह धरित कर दिया है फि शरीर, दद्रिय मादिकेपिः 
चेतन्यफे प्रगट होनेके समान उनसे चैतन्यक्री उदत्ति मी नदीं घटित होती दहै। क्योकि उन 
दारीर, इंद्रिय ओर विषयोंको चेतन्यके अमिन्यञ्जकपनेके सदश समी प्रकते फारकपना मी सिद्ध 


नदीं होता दै । अर्थात्‌ शरीर आदिक या सूक्षममूत ये वैतन्यके ग्यञ्जक अथवा कारक हेतु 
नहीं हो सक्ते है। । 


, एतेन देहचेतन्यमेदलाधनमिष्टकरत्‌ । 
कार्यकारणभावेनेयेतदुध्वस्तं निबुद्धथताम्‌ ॥१३५॥ 


आचार्यं महाराजने भिन्नरक्षणपना ठेतुसे चैतन्य सौर देहका भेद सिद्ध किया था। उस 
समय चावीकने परिणामिपरिणाम-मावसे अथवा कार्यकारण-मावसे चैतन्य ओर देहका मेद्‌ हम मी 
मानते ह इस प्रकार अचार्योके उपर सिद्धसाधन दोप उठाया रा रकितु ईस उक्त प्रकरणके द्वारा 
यह का्ैकारण भवित देह ओर्‌ चेतन्यका इष्ट किया गया चा्वाकोका भेद सिद्ध करना.भी खण्डित 
कर्‌ दिया गया समञ्च रना चाहिये । 


निरस्ते हि देह्चैतन्ययोः कायंकारणमावे व्यंग्यव्यञ्जकमवि च तेन तयोर्भदसाधने 
सिद्धसाघनमिव्येतान्नरसतं भवति तच्वान्वरत्वेन तद्धेदस्य साध्यत्वात्‌ । नं च यद्यस्य कार्य 
तत्ततस्तत्वान्तरमतिप्रसङ्गात्‌ । | 


तत्ा्ैचिन्दामणिः २४३ 

देह ओर चैतन्यके कार्यकारणभाव तथा स्यैयत्यज्जकं भावके पधी तरसे प्रतिविधान 
( खंडन ) हयो जनि पर इससे ही उन दोनोके मेद सिद्ध करने उठाया गया यह सिद्धसाषनदोष 
मी खण्डित हयोगया है क्योकि भिन्न तत्वहपत्े उन देह ओर्‌ चैतन्यके भेदको हमने साध्य किया 
है} न्याय यह हे फिजो जिसका कार्य-होता दै, वह उससे वास्तविक भिन्न तस नदीं होता दै। 
एसा न मानकर यदि किसके काको मी उससे विजातीय भिन्न तच्च मान रोगे तो असैरूय तच्छ 
बन बैठ | यह तक्सोकी सेषयाके अततिक्रमणका प्रग होगा । अर्थात्‌ मिद्धो, दण्ड, घट, ओर 
, वरी, तठ, पट, हस प्रकार न्यरि न्यारे असंख्यात तत्व हो जव्रेगे । कोई नियत निर्णीत तच्- 
व्यवश्या नहीं चन सकेगी ¦ 


नापि खात्मभूते व्यंभ्यं तत एव, व्यञ्जकाद्धिै तत्तखान्तरमिति चेन्न, अदूम्यो 
रयनख तद्धावग्रसङ्ात्‌, रसनं हि व्यंग्यमदूम्यो भि््नै- च तास्यो न च त्छान्तरं 
तस्याप्ततेऽन्तसोवात्‌ । ` 

तथा इस ही कारण॑से जो स्यं निज व्यंजककी जला छ्सूप हो रहा दै, वह व्यंग्य भी 
तत्तान्तर नदीं होता दै । अन्यथा यहां मी अलय व्येग्व तत्स भिन्न भिन्न माननेक। अतिपरपङ्ग हो 
जविगा । अर्थात्‌ व्यञ्जक प्रदीपक व्येग्य हो रहे घट पट आदि सर्वं हीं पदार्थं न्यरि न्यरि त्च 
बन जा्वैगे जोकि तुमको भी अनिष्ट है । हम मिन्न तच्तपनेसे देह भौर चैतन्यका मेद्‌ सिद्ध 
कर्‌ रहे टं । अतः चावोक अभिन्न तच्छं केवरु व्यङ्ग्यव्यंजकपनेसे भेद मानकर हमारे ऊपर्‌ 
सिद्धसाधन दोष नहीं उठा सकते ददै क्योकि चैतन्य अर देदका तत्वान्तर होकर भेद सिद्ध किया 
जा रहा है इसके समश्ञकर दोष उठाना चाहिए । बारुकपन अच्छा नदीं । 

यदि चार्वी यों कटे कि वह्‌ प्रगट कले योग्य चैतन्य ठो अपने व्यक माने गये परथिवी 
भदिकसे भित्र है इस फारण दूसरा तत्व है, सो यह कहना तो समुचित नदीं है पर्योफि एसा 
` पराननेपर्‌ तो जकुपे रसना ईद्रियके र्यग्य हो जानिके कारण तत्त्वान्तर होनेका प्रसंग आता है 1 देखिये 
जरतत्त्वसे बनी हुयी रसना दद्रिय निश्चय करके जरसे व्यय दै गौर जटति भिन्न मी टे रति 
उसको आपने भिन्न तत्व नदीं माना है कारण किं रसना रईद्रियको जरतक्सपम गमित द्विया द। 
नैयायिको समान चाक भी नासिका ईद्रिय्ो प्ध्वीषरूप अर्‌ रसनाको जरसे यनी हुवी दथा 
चष्ठुः दृद्रियका तेजस्‌ तच्वसे उदन्न होना एव स्पर्शन दद्ियक्तो वायत्रीय खीङार करते ६ ॥ 

कायकारणयोः सरथा भेदाच्दधिरोपयोव्यगम्यव्यच्जकयोरपि भेद एवेति चने, 
कयोधिद्मेरोपरुन्यः, कथसन्यथा चेतन्यस्य देहोपदनखेऽपि तत्दान्तरता न स्याद्‌, 
देहाभिर्न्ग्यत्वे वा, येन क।कारणमावेन दे हचेतन्ययोभदे साप्ये सिटसाधनयुद्धाव्पते । 

यदि दुम चार्व यह्‌ फदमे किं टम नयायिक्के समान कार्यं ॐर्‌ कारणतो 54 परकर्म 
भिन्न मानते ई! सतः सि ङरणमःवङे व्यप्यषू होरे. व्यंय-च्यररे ङक | 
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जो सामान्यम घर्म रहता है वह उसके विशेपो जवदय पाया जात्ता है । अन्धकार कंते है कि 
यह चा्वाकका कथन ठीक नदीं दै क्योकि किन्दी किन्दी कायै पौर कारणे तन्तु, पके: समान 
या शिटी घटके समान अभेद भी देखा जात्ता है तथा प्रदीप ओर घरे समान कैद सीय व्यन्जकों 
६ मी पोद्रलकरिपनेते अभेद देखा जता दै यदि यापरा न स्वीकार कर अन्य परकरि मानगे तो 
शदीररूपङाए्णको चैतन्य स्वरूयकायैक = उपादानपना दोते हुए मी कारकयकषपे मित्ततत्यपनां 
वयो नदीं दोगा १ अथवा चेतन्यकी देसे प्रगटता माननेपर मौ व्यन्जकपक्षपै तान्तरह्पसे भेद 
क्योन होगा? बताभो ? जिसे कि कार्यकारणरूप कके देह जीर वैतन्यका मेद स्वीकार 
करनेपर्‌ आप चार्वाक हमे त्ान्परष्पतन भेदको साध्य कने सिद्धसाधन नामका दोष उठा 
सं । अर्थात्‌ आपके मतानुसार काकारणस्यते मेद मानने पर त्यान्तरख्पसे भेद सिद्ध ` 
काना आपको पिरे इष्ट नदीं था ओर अ नैयायिका अनुकरण करनेषर तत्वान्तररूपते 
भेद मानना आपको अवद्यक्‌ हुभा । अतः आप हमारे उपर सिद्धसाधन दोप नीं उडा सकते 
प्रुत आपके उपर अपसिद्धन्त दोप दै । 
देहस्य च गुणलेन बुद्धेया सिद्धसाध्यता । 
मेदे साध्ये तयोः सापि न साध्वी तदसिद्धितः ॥ १३६ ४ 
- श्ेतन्यको शरीरका गुण माननेपर मेद॒ साध्य करने गुणयुणी मावते मेद इष्ट होनेका 
जो चार्वाकोफे दार सिद्धसाध्यतारूप दोप उठाया जत्ता है वह मी गच्छानहींहै क्योकि 
देह ओर चतन्यकषा गुणगुणिभावपे मेद्‌ होना सिद्ध नदीं होता हे अर्थात्‌ शरीरका गुण चैतन्य 
सिद्ध नदीं छे सक्ता है अतः चैतन्यको देदका गुणपन साधनम हैतुकी असिद्धि है । 
कथं देहयुणसेन बुद्ेरसिद्धियतो बुदधिदेहयोयंणयुणिभावेन मेदसाधने सिदध- 
साधनमसाधीयः स्यादिति ब्रूमहे । | 
चर्बी कहते है कि.चेतन्यको देहा गणपा केसे असिद्ध दहै £ वताजो जिससे कं 
द्धि ओर देका गणगणि्पसे भेद स्वीका करनेपर हमारी तरफमे दिया गया सिद्धसाधन दोष 
अधिक.चोखा न होवे । दस चा्ीकके कटाक्षप्र्‌ अव हम जेन इस प्रकार आयोपसदित बोरूते 
ह । उुनियेः- 
न विग्रहुयुणो बोधस्तत्रानध्यवसायतः । 
सपशदिवर्खयं तद्वदन्थस्यापि तथा गते: |! १३७ ॥ . 
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रारीरका गुण चैतन्य नहीं हे ( प्रतिन्ञा ) क्योकि उन शरीरम ञ्से विना किरी खटफाके 
हमको अपने आप ` स्पदी, रूप, रघ आदिक्ा निभय होरा है ( दृष्टांत ) वैषा शरीरम चैतन्यके 
रहनेका निगय नहीं है ( हेतु ) यदि किंीके गुणको दूसेरेका मान समो तो उसरी तरह अन्य घट, 
 प्रट आदिकका गुण मी चेतन्य उस प्रकार सिद्ध हो जविगा । तथा गंधयुण जलका ओर वायुका 
रूपगुण भी बका जावेगा जो कि जप चावाकको या नेयायिकको अभीष्ट नही हे। 


न हि यथेह देहे स्यश्ीद्य इति खस परस्य वाभ्यवसायोऽस्ि तथेव देहे धुद्धिरिति 
येनासौ देहयुणः स्थात्‌ । | 
जते कि इस देम सरै, रूप, रस ओर ग॑घ गुण व्रिधमान दै ईस प्रकार हमको ओर 
दूषको निश्य हो रहा है । उसी तरह “ देदमं वचेतन्य दै ” पेसा निर्णय हमको ओर दूसरोरो 
, नहीं होता है जिससे कि वह चैतन्य देहका गुण माना जव्रे । प्रतीतियोसे दापित होरहे पदार्थको 
कोई नहीं मानता रै । | 


प्राणादिमति काये चेतनेत्यस्येषाध्यवसायः कायादस्यत्र तदमावादिति चेत्‌ न 
तस्य वाधकस॒द्धाबत्छयताञुपपत्तेः । कथम्‌- 

यदि चाक यों कर कि “ प्राणस्रूप श्वास उचा हना, वोरना, चेष्टा करना, पटना, 
पटाना आदिते सहित होरे शरीरम चेतना विमान दै इस प्रकारका निर्णय सवको हो रहा द । 
ओर प्राण.आद्ति युक्त देसे गये दारीरसे अतिरिक्त घट, पट आदिकंमे उप्त चेतनाका जमाव 
प्रतीत हये रहा है। इस कारण शरीरं ही चेतना मानना चाहिये ?? । ग्रथकार कहते ह कि यद्‌ चावौ- 
कोका म॑तव्य ठीक नदीं है क्योकि शरीरम चेतनां है रसे धात क्ञानका वाधक प्रमाण पिदयमान 
दै अतः उस ज्ञानको प्रामाणिकपना सिद्ध नदीं है । वह कैप १ सो सुनिये । 


तदणतवे हि बोधस्य सृतदेहेऽपि वेदनम्‌ । 


भवेछणादिवद्वाद्यकरणज्ञानतो न किम्‌ ॥ १३८ ॥ 
यदि चेतन्यको उस भौतिक्देदका. ही गुण भानोगे तो मूदार मी कैठन्यद् सान 
होना चाहिये । जपे पु्द शरीर स्पशन मादिक इृद्रियोसे स्प्दी, स्प मादिक्काचरानदोरदार 
उसी प्रकार बषटरंग इंद्ियोसे जन्य हुये ज्ञानक द्वारा हम दको एतयारीर्मे चैतन्यक्ञा छान मी 
क्यो नही होता है १ वतःओ, क्योकि अ(पके मतमं॑चेतन्य मी स्परसक समान सर मुर ६ 
ओर वे बहिरंग ईष्ियोसे आद्य द । 


वादेनियक्ञानपाघ्यो गोषोऽष्तु देदयु गात्‌ स्परदिददिर्ययो दा । 


२४६ तत्वाभैजिन्तामणि 
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उक्त अनुमानकी व्यार्या कत्ते है कि चैतन्य मी ८ पक्ष.) बहिरङ्ग ईतरियेति जन्य ज्ञानक 
हारा ग्राह्य दो जाम ( साध्य › क्योकि जाप चावीकेकि मतानुसार वह॒ शरीरका गुण टै (देत) 
जेसे कि शरीरे गुण स्प, रूप, रस ये बदिरंग दद्रियोति जाने जते ह ‹ यन्वया ) दूसरी 
बात यह टै किं अथवा विपरीत ( उल्टा ) दो जवे भर्थात्‌ देदका गुण चैतन्य जसे बहिर दग्नि 
येति नदीं जाना जाता टै ! उसी प्रकार देके युण मनि गये स्यर्दी, रूप आदिक भी बहिरङ्ग द्रि 
योते नदीं जाने जवि किंतु ठेसा नदीं देखा जानां है । अतः चा्वीकके हेतु म अन्यथानुपपति गुण 
न्ीटै जोकिंहितुका भ्राणहै। 


न च बोधस्य बाद्यफरणन्नानवेचतवं दएमितीष्टं बा रशयायुखत्तिप्रस॑गान्नापि सपश 
` ररादयकरणक्ञानवेद्यलमित्यतिपरसुुविपरययौ देहगुणलं बुदधवधेते । 


वैतन्यका बाह्य दद्रियजन्य ज्ञानसे जाना यापन माज तकनंतो देखा गयाहे जीर 
न अनुमान आदि प्रमाणेति इष्ट किया है । यदि रेस सिद्ध दहो गया होता तो चैतन्यको देदका 
गुण होनेम किसीको संशय ही उन्न नहीं हो जनिका प्रसंग आता, अर्थात्‌ समी बार गोषारु क्षर 
चेतन्यको देका गुण निर्णय कर ठेते । अतः चेतन्यको वदिरंग ईद्रियोमे जाननेका अतिप्रसंग हना 
मति मानो, ओर यह विप्थय मी नहीं मानो किं स्पश आदिक गुण भी चरतन्यके समान बदिरंग 
दप्रियजन्य ज्ञानो जानने योग्य नहीं है । ईइ प्रकार पूर्वोक्त दोनों अतिप्रसंग ओर्‌ विपर्यय दोष ` 
होना बुद्धिको देके गुणपनेका बाधन कर्‌ रहे है । अतः ““ देम बुद्धि दै +” इस क्ानको बाधक 
परमाण उयन्न हदोनेसे सता सिद्ध नहीं होती है तथा च शरीरका गुण चैतन्य नहीं है । यद 
हमारा प्रतिञ्चावाक्य सिद्ध हुमा । । 
सूक्ष्मत्वान्न कचिद्वाह्यकरणज्ञानगोचरः ¦ 
परमाणुवदेवायं बोध इत्यप्यसगतम्‌ ॥ १३९ ॥ 
जीवत्कायेऽपि तस्सिद्धेरंस्यवस्थानुषद्गतः । . 
सखसंवेदनतस्तावद्रोधसिद्धो न ` तदुयुणः ॥ १४० ॥ 
जैनेनि फटा था कि यद्वि चैतन्य शरीरका गुण दै तो स्परै, सप्र आदिके समान बहिभूत 
इद्रियकि द्वारा राह्म होना चाहिये । इस पर हम चार्वाका कना है कि अयन्त सूक्ष होने 
परमाणु ओ उसके रूप, रस आदि गुणोके समान यद चैतन्य कहीं मी वहिरंग इन्द्रियो जन्य 
ह्ये ज्ञानद्वारा गृहीत नहीं होता है । आचाय कते हैँ कि इस प्रकार चार्वाका कंडना मी 


स्वकीयमतके निवीह करनेकी सौगतिते रदित दै क्योकि यदि चैतन्यको परमाणुके समान अचत ` 
छोय भानोगे तरो जीति हो रटे शरी मी चैतन्यको सिद्ध करनेकी व्यवस्था नदीं बन सकनेकां 


तत्वार्थबिन्तारमाणः ` र४८.- 
परसग हयेगा ओर्‌ जय कति स्वसरेदनभत्यक्षमे तो चतन्यकी सिद्धि दोरदी है, पेसी दश्च 
वह चेतम्य शरीरका गुण सिद्ध नहीं हो पतता दै कारण कि भौतिकररीरके एक भी गुणका स्वक्ष 
वेदन प्रत्यक्ष नही होता दै । 


~~~--~-~~-----~-------^~~ 





न कविद्धोधो बादयकरण्ञानभिषयः प्रसुतां देहगुणलात्‌ तस्य देहारम्मकपरमा- 
णुरूपादि भिव्यभिचारात्तेषां बहिःक्रणतवा विषयेऽपि देदगुणत्वस्य भावात्‌ । न च देहा- 
वयवगुणा न भवन्ति सवैथावयवावयविनोभैदामावादित्यसङ्गतम्‌ । 


उक्त वातिकोंका भाष्य करते है करि देदका गुण होनेसे कीं मी वैतन्यको धदिरङ् 
हन्द्रियजन्य ज्ञानोके द्वारा माह्यपनेका प्रसङ्ग नहीं होगा क्योकि जोजो देहके गुण है, वेव 
बहिरड इन्धियोसे ग्राह्य ह । इस व्यासे युक्त दरद उस हैक शरीो बनानेवारे पर- 
माणुओंके रप, रस आदि गुणि व्यभिचार हो जाता है । देखिये, उन परमाणुओकि सूम आदि 
यणो मे बहिरन्न दृद्रियोसे आह्यपना न होति इए मी शरीरका गुणपना हतु विद्यमान रै । देहके 
अवयव माने गये परमाणुमेकि जो गुण दै वे शरीरके गुण नदीं होते हैँ यह नहीं कहना चा्िये 
पयोकिं अवयव ओर अवयवी स्व प्रकारोते मेद्‌ नहीं स्वीकार किया गया है इस प्रकार चावौ- 
कका कहना पूर्वापरसङ्गतिसे रहित दै । 


सीपदेहेऽपि तस्सिद्ेव्येवस्था मावारुप॑गात्‌ । तत्र त्यां हि ईद्रियजक्नानात्छसंवे- 
दनाद्वा १ न तावदाधः पक्षो, बोधखवाघ्यकरणन्ञानगोचरत्ववचनात्‌ द्वितीयपक्षे तन 
योधो देहगुणः खसेवेदनवे्स्वादल्यथा स्पशौदीनामपि खसंविदितवखप्रद्भाद्‌ । 


परमाणुसम्बन्धी रूपके समान यदि चेतन्यको पुषक्षष॒ अवयर्वोका गुण मानोगे तो जीवित 
शरीरम भी ज्ञान सिद्ध करनेकी व्यवखा नदीं हो सकनेका प्रसद्ध आजविगा । परमाणु चाहे स्ठर्ममे 
ह्यो या सिद्धलोके हो उसके गुण वहिरज्ग द्रियते नहीं जनि जाति टै । उस जीवित श्रीर्‌ उस 
चेतन्यकी व्यवस्था क्या जाप चार्वाक इंद्रियजन्य ज्ञागसे मानोगे अथवा सरसवेदन पभ्रलक्षसे करोगे ? 
बतामो । उन पिस पक्ष्मण करना तो ठीक नहीं है योक चतन्यको वाट्य दद्रियडग्य नान 
फा विषय मापने मी नहीं कहा है ओर दूसरे पक्षम तो देहका युण चेतन्य सिद्ध नदी होत ९ । 
फारण्‌ कि वह्‌ स्सवेदनपरयक्षसे जानने योग्य है । अन्यपरकारतसे यानी यदि देद्के पुरगोक्ने घछस- 
वेदन प्रदक्ष्स वेय मानोगे तो स्पशे, स्प जादि युरणोका मी घववेदनप्रयक्ष होलानेका परसग 
अविगा । रूप, रस आदिकका स्वसंवेदनप्रयक्ष जज तक किसीदो हया नष्ट ६ । 


यत्पुनजीवत्काययुण एष बोधो न दतङृयगुणो येन तत्र दाचन्दरिपादिपयते 
जीवत्कायेऽपि बोधस्य तद्विषयत्वमापयेतेति मतम्‌, तदप्यसत्‌, पूर्दोदिठदोपारपद्भात्‌ । 


। 


२४८ पक्ताभचिन्तमिणि 
सैनेकि दूसरे दोष देनेमे चागीकका जो फिर यह मन्तव्य है कि टम चेतम्यको जीवित 
शरीए्का ही गुण मानते है, मरे ए शरीरका गुण नहीं, जित्तसे फि ` वहां चेतन्यम॑बद्येन्द्रियोके 
दवारा अग्राह्या होते हुए जीवित शरी मी ज्ञानको उन वहिरङ्ग दृद्वियोका विषयपना भपादन 
किया जाय ! मावार्थ--चैतन्यको न हम पृतशरीरका गुण मानते दै ओर वहिक ईगरियोपि भह् 
भी नहीं मानते है फिर हमारे उपर व्यर्थं ही कटाक्ष प्या किया जाता दै ? अथकार कहते दै कि 
चावीकोका जो मत्य है वह भी परशंषनीय नही षह पोषि हां मी पिरे कदे हुए 
दोर्षोका ही प्रसेग आजाता है अर्थात्‌ चैतन्यकी ज्ञप्ति कते मी नटी हो सकेगी । सप्‌ स्वस्रेदन- 
प्रयक्षको मानते नहीं ओौर विरंग दद्ियोते वेतन्य जाना नदीं जाता दै । फिर चैतन्ये जान- 
नेका आपके परासि क्या उपाय है £ वताजो १ 


, अभ्युपगम्योच्यते । 
चावौकके मलतको कुछ देरके स्थि घकार कर आचाय कहते हँ कि-- 


जीवत्काययुणोऽप्येष यद्साधारणो मतः । | 
पराणादियोगवन्न स्यात्तदानिन्दरियगोचरः ॥ १९१ ॥ 


चावाकसे हम पूते हैँ फि यह चैतन्य कया जीवित शरीरका असाधारणगुण ह, या 
< ॐ ^ । 
साधारणं गुण दै ? वतायो । यह्‌ चैतन्य यदि प्राणवायु, इन्द्रिय, वचन ओर आयुष्य . कर्मके 
पषयोगके समान जीवितशषरीरका ही अन्यम न मिरु सके ठेसा जपाधारण गृण मनाहै तवतो 
वह्‌ चेतन्य अन्तग मन दद्ियसे आहय नहीं होना चाहिये क्योकि -मौतिकशरीरके असाधारण 
कहे गये प्राणवायु, उदराभि, रर, शुक्र॒ सादिक सेयोगरूप गुण सभ्यन्तर मनके द्वारा गृहीत 
नहीं दते है । । 


जीवर्काये सस्युपरम्भादन्यत्राद्पलम्भानायमजीवक्कायगुणोऽनुमान विरोधात्‌ किं 
तरहि१यथा प्राणादिसयोगो जीवरकाथस्यैव गुणस्तथा बोधोऽपीति चत्‌, तद्देवेद्द्ियगोचरः 
स्यात्‌ ! न हि भराणादिसंयोगः स्पशनन्द्रियागोचरः प्रतीतिवियेधात्‌ । 

, शरीरके जीवित र्दनेपर चेतन्य देखा जाता दै ओर इसके अतिरक्ति रोष्ठ या शको 
चेतन्य. नदं देखा जाता है । इस ददते. यई चैत्य परतकायका गुण नही दै अन्यथा उक्त 
अनुमाने विरोध अविगा, तो क्याह? दस पर हम चार्वाक कहते हैँ करि जेते प्राण, कचन, ` 
हस्त, पिवामि सादिक सयोग जीवित शरीरके गुण दहै उसी प्रकार चैतन्य मी जीवित शरीरकां 
एक असाधारण गुण है । यदि दस प्रकारं चावाक कगे णो हम जेन फते दक्षि प्राणवायु, - 
वृचन, आदिक संयोगके समान्‌ ही चैतन्य भी बह्म इन्छयोका विषय हो जविगा मनका विषय 











सुच्चारथचिन्तामणिः ` २४९ 
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नहो सकेगा । देखो ! शरीरके ससराधारण गण जो प्राण आदिक्के संदोग मनि स्याव 
स्पशैन दप्रियके विषय नदीं है किं जवद्य हे ] 

यदि आप प्राणको सपरन इद्दियका ओर्‌ वचनको कणे इन्द्रिया विषयन मानोगेतो 
वाठ, गोपा ससे जानी गयी प्रतीति विरोध होगा । अर्थात्‌ सब कोई शरीरके रुर्भोक्ो 
स्पशेन जदिक इग्रियोसि जान रदे दै ! नाडी चना, फेफडाकी गति ये क्रिये मी चु 
ओर स्पदीनते जानी जाती हे । 


कथिदाह नाय जीवच्छरीरखयेव युणस्ततः प्रागपि पृथिव्यादिषु मावादन्यथालयत्ता- 
सतसतप्रोपादानायोगाद्रगनाम्भोजवत्‌, साधारणस्तु स्यत्तद्दोपामावादिति तदसत्‌ । 


यहां कोई कहता है कि यद चैतन्य जीवितशरीरका हौ जसा गुण नहीं है परयोकि 
शरीर बनानेके पूर्वं मी घट, पट जादिकोफो बनानेवाले प्रथ्यी, जरु, तेज ओर वाग तत्वों र चैतन्य 
विद्यमान था अन्यथा याची यदि रसा न माना जवि तो आकाशके कपर्के समान अ्॑तरूपस 
असत्‌ हो रहे चेतम्यका उन प्रथ्वी आदिक तयोप उपादानकारणपना न दयो सकेगा उपादान कर- 
णोप कायै शक्तिरूपे विद्यमान रहते है । हां | जीवित्तशरौरफा चैतन्य जन्यखनेरं मी 
पाया जवि दसा साधारण गुण होय तो इस कोई दोष नदी है । बाह्य दृद्रियोपि ज्ञात हो जनिका वह 
प्रमङ्ग तो परमाणुगुणोके ज्ञात न होनेसे निवारित हो जात। है अतः साधारण गुण माननेपर्‌ वह 
दोष नी जाता है। आचाय कहते कि इस प्रकार चावीकफे एकदेशीयक्ता वह कहना मी ससत्य 
ह, प्रर॑सनीय नहीं हे । कारण कि- 


साधारणयुणत्वे तुं तस्य प्रयकमुद्धवः । 
प्रथिव्यादिषु किन्न स्यार्स्परौसामान्यवत्दा ॥ १९२ ॥ 


द्वितीय पक्षे अनुसार्‌ यदि चेतन्यको शरीरका साघारण गुण मानोगे ठव वो साारण माने 
गये सशेके समान केरे अकेले प्रथ्वी, जरु, मादिं ष्यं नदीं सर्मदा चैतन्यफी उत्सि होती 
रहेगी १ बताथो अरथीत्‌ स्पदके समान घर, पट आदिक मी चैतन्य पैदा हो ऊदिगा | नैयायिक 
ओर्‌ चावीकके मतानुसार स्मशे गुण तो चारों मूतोका सामान्य ६ देष युग रेते न्दी ह । ल 
गष नहीं, तेजमे रस, गष नदरी, वायुम सूप, रस, रध तीर्नो मी नटी पनि ट। 


जीवत्कायारकारेण षरिणतेषु एएथिन्यादिषएु वोधस्यो्धवस्तपा तेनापरिषतेप्दपि 
स्यादेवेति रषैदायुद्धवो न यदेर्‌ स्पेसामान्यस्येव साधारणगुणतोपगमात्‌ । 


# 


जीवित शरीरके आकार काके परिणामो प्राप दुर ष्ठी आदिकं च्छ डानकी उद्ररि 
मानतेः हो, पष टी जीदिठ धरीरख्दद्पते नदी परिपमे हुए ष्ट, पट यादि पएमिदःरे म 
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उत्व हो जविगा | इस प्रकार सदा ही चैतन्यकी भनूखत्ति नदीं हयो सकेगी । आपके मतम सामान्य 
स्ये समान चैततन्य भी पृथ्वी ादिकोका साधारणयुण माना गया दै । अर्थात्‌ अकर अकेटे 
जरु, ज्योतिः, वायु, पट, घट, आदिमे चतन्य सर्धदा उदयत्न येता रदेगा। सामान्य गुण तो स्रदा 
सम्पूण अवस्थाओं म॑ पयि जति रै । 


प्रदीपुप्रमायायुष्णस्पशेस्यायुद्भूवस्य दश्ैनात्‌ साध्यशरल्यं निदशैनमितिन शङ्कनीयम्‌, 
तस्यासाधारणगुणल्रास्साधारणस्य तु स्पश्चेमात्रस्य प्रलेकै पृथिव्यादिभ्देष्वेपेपूद्धवप्रसिद्धः। 


यदि चवक यो क किं जैने केगये जो जो प्रथिवी आदिकोका साघारण युण रै वह 
एक एकं मी प्रकट दोजाता दै जेते किं स्यशै। इस अनुमानं दिया गया स्पर्शं तो साध्यसे 
रिति है क्योकि दीषककी फेरु रहं) प्रमामं॑प्रगरसूप नदीं रपा उष्णस्य देता जाता है । अत 
रगर होकर रहना रप साध्य दीपकरिकाकी प्रमाके उष्णस्पंशमे नदीं रहय । अयकार फते है कि 
यह दका नहीं करनी चाहिये क्योकि दीपककी प्रमाका वह उष्ण स्प ससाषारण गुण है । शीत 
उष्ण, रू, चिकना, दरक, भारी, नरम, कठोर इन स्परफे भे्दोमं साधारणपनेसे भ्यापक 
सप्दीसामान्य तो सम्पूण पएथिवी सादिककि प्रयेक भेद उपमेदो प प्रगट होकर भ्रतिद्ध दो रदा रै । 
वृह स्यशतापान्य दीपी परम्म मीदै। यहां दीपक तो उष्णक्सर्बं प्रगट टी किं उसकी 
तैजस कोति स प्रकट नदीं अतः प्रभाक स्पशंसे दोष दिया है} उसका समाधान होुका दै 


परिणामविशेषामावात्‌ न तत्र चैतन्यस्योदभूततिरिति वेत्‌, तदि परिणामविशिष्ट- 
भूतयुणो बोध इत्यसाधारण एवाभिमतः, तत्र चोक्तो दोषः, त्रिजिदीषरैणावदयम- 
दे्युणो बोधोऽभ्युपगन्तव्यः । 

यदि चा्वौक यहां यों क. कि अकेरे परथ्वी भादिकं चरैतन्यकी उद्यत्तिका ` कारण माना 
गया विदचेषपरिगाम ` नहीं दै । अततः वहां चैतम्यकी उसत्ति या पकटता नहीं शेषी है | तन पसा 
कृहनेपर्‌ तो चाकन विरक्षण परिणामोंको घरण करनेवारे मूरतोका युण चतम्य माना । इस 
तरह चैतन्य असाधारण युग ही इष्‌ किया गया ओर उस टम दोष पिरे ही कह चुके दै अर्त्‌ 
प्राण दिके सैब॑घ समान चेत्न्य मी बहिरङ्ग दृद्रि्योका विषय होजाना चाहिये । उस दोषको दूर्‌ 
करनेकी यदि इच्छा रखते हयो तो चेतन्यको देहका युण नहीं कि जालसाका युण जापको अक्छम 
स्वीकार करना चये । 

इति न देहचैतत्ययोणशुणि मावेन भेदः साध्यते येन सिद्धसाध्यता . स्यात्‌, 
ततोऽनवच तयोभदसाधनमर्‌ ।. , । 

इस प्रकार हमं जैनोनि गुण ओर गणी स्षूपसे देह ओर चैतन्यका भेद नदीं सिद्ध किध 
है । निस कि ठम्‌ चावीक दरे उपर सिद्धसाधन दीष उट सको । उप्त कारण अन तक्‌ निषि 


~+ = 
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रूपते यह सिद्ध हो गया कि उन देह ओौर चैतन्या मित्नतत्छपनेते मेद है । कायैकारणमात् 
या गुणगुणिभाव त्था पििप्रपरिणिपिमवते मेद नदीं तिद्ध किया जारा दै । यहां पू 
भ्करणका थोडा उपहार किया है । 


किञ्च । 


, ओर मी चैतन्य अथवा आलाको एथिवी जादि 'ुद्रलोपे तथा शरीरसे भिन्न तच्छपना 
तिद्ध करते है । घन । 


अहं सुखीति संवित्तो सुखयोगो न यहे । 
बहिःकरणवेयतप्रसङ्घन्नेन्ियेष्षपि ॥- १४३ ॥ 


५ गर सुखी हं" इस तर्के समीचीनन्ञानमै सुखका सम्बध शरीसं नहीं प्रतीत दषा 
ह । य॒दि सुखप्यायका जाधार शरीर होता तो बहिरंग इद्रियोपि जनेणयेपनक्षा प्रसंग जता है 
वितु स्पर्शन चश्चरदिक इद्रियोमे ख, दुःख आदिक नीं जाने अति द| तथा वह चुलका 
अविकरणपना इृद्रियेतं मी नदीं देखा जाता है विरेष यह कहना है । क्योकि पृद्रली बनी 
हयी ददरिया अतीद्रिय द । पुर्व प्रलक्षके निना हम खेग उन दद्रयोक्ता प्रलक्ष नही कर सकते 
है । जव इद्रिया दी भतीद्रिय द तो उनके गुण मी सीद्रिय ही होकेणे किर घुख, दुःख चआदि- 
कका प्रक्ष होरहा रै अतः वे इन्द्रियेति गुण नदीं है । घनाद्धरके ख्यात माग या अ- 
ख्यात, माग आलाके कर्णं, चष्चुः आदि नियत खारनोपर दद्रियपरया्तिनामक पुस्पार्थदारा 
आहारवर्मणासे बनायी गयी वाह्य निर्वृत्ति ही दृद्रिय है । देष वाद्य अतर उपकरण या अभ्थतर्‌ 
` निवत्ति अथवा मदहद्रियां तो यहां ईंग्रिय नहीं मानी गयी ह} अन्य दर्दनिकोके यद्यं मौ िरतती 
जुरुती यही ह््रिय फटी गयी है । दूरी बात यह दै कि इद्वियोकि नष्टो जाने पर्‌मी परु 
जौर्‌ दुःखका सगण होता है । अतः सदर्ोका गुण चैतन्य नदी है । 


करतृस्थस्ये संवित्ते 
व संवित्तेः सुखयोगस्य ततः । 
पू कोत्र ५ वि्िवतं € 
दां व्यापी स्तदाश्रयः ॥ १४४९ ॥ 
जबकि वासविकरूपमे पुखका सम्ब॑ध अपने कर्त (आला) मेदी सिर ोक्र्‌ ममी 
रपस क्षत शेरहा है ओर शरीर तथा हंद्रिवोमं घुखक्ता सम्बध दोना दूषित टचा, प्न 
कारण पूर्वै ओर उत्तरकाल होने वले जञनेम व्यापक रूपमे रधनेटे चेतग्यदरव्यका धाराएदा- 
[~ १ सै [विका 
रूपमे परिणत दोरहा चरन्यप्षपुदाय दही उष घुखपगक्ा साधर र| जथा चन्यं पलिःर 
प्रिणमन कलेवस जला ही ५ बु्ली हूं" इस नशः. जदटम्द ( दिप्‌ ) रै 
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स्यादटणी चेत्‌ स एवात्मा शरीरादिविटक्षणः । 
कतीनुभविता समर्तालुसन्ध।ता च निश्चितः ॥ १४५ ॥ 


य॒दि घुखगुणका अधारमूत कोई गुणी द्भ्य पानोगे तो वही यला द्रव्य सिद्धदै। जो. 
कि शरीर, दद्भिय, विषय मौर पृथ्ी नादिसे सर्वथा विरक्षण है । वही सुख ओर जान आदि- 
पर्ययो क है, अनुमत्र करनेवाला है, ओर स्मरण करनेवाला है, तथा वही वासा एकल, 
साद्य आदि विपर्योकषा आाम्बन रेफर स्वकीयप्रिणाोका प्र्मित्तान करनेवाला दै यह्‌ सिद्धा 
निर्णीत हो मया दहै। श्रीर्‌ इंदरियेकि ख्य, रस भादि गुर्गों उक्त ` बति न्दी पायी जती दैन . 
तो वे स्वयं किसीको स्वतंत्रतसि करते दँ तथा न अनुमवन करते द ओर सरण, -प्रयमिन्चान तो 
वे क्या फटे फिदु उक्त करषैन्य होति हुए देते जतिदै कि सध्ययन कतार, सामागिक 
काता हं । तथा स्वशन दंष्रियसे जनि हुएका वश्व; ई्रियतसे प्रयमिज्ञान होता दै । जि्को भने 
छमा था, उसीको देख रेहा ह । क्के नष्ट हो जानेपर मी कारे नीरे रूपका पे सरण होवा, 
& तथा किसी किसको पिरे जन्मके जनुमूत विषयक जन्मान्तरं स्मरण हो जाता है । एवं उप्ती ` 
दिनके पदा हुए वच्चेको खनसे तकरा हुजा दूष मेरी इष्ट सिद्धिको करनेवाला है यह सान 
होता हुजा देखा जाता है । अतः अनेक युक्तियोसे अनादि जनैत रहनेवाला जाला द्रव्य चावोकोकि 
मान केना चाहिए । निरर्थक आग्रह करना अनुचित दे ॥ 


सुखयोगार्पुख्यहमिति संवित्तिस्तावस्रसिद्धा, तत्र कस्य सुखयोगो न॒ विषयस्येति 
प्रलयं । तवः करठ॑रुपः कथित्तदाश्रयो वाच्यस्तदमावे सुख्यदमिति करंयमुखसंवि 
स्युपयत्तेः । । व 


[कः 


मर षुली हं "' इस पभ्रकार्‌ की प्रतीति तो ुगुणके आधारथनेसे भिद हो रदी 1 
वहं पिरे यह्‌ बात विचारो या निर्णय करो कि वद ुखका योग किप्को ह १, षट, पट, खाय, 
पेय, गहना, गूष्र॒ जादि मोगोपमोगकी समग्रीहप व्ये त्तो लग्र नहीं रहता है जन्यभा 
चभचा, कर्तीडी आदिको समते पदिरे सादका ज्ञान हो जाना चािए्‌ । स्पयोकी प्रसुता अयि- 
पति धी हो जविमी, मयते बोतल नाचती -हुयी नही देखी गयी द| तथा शरीर, इ्रियोका मी 
गुण सुख नदी ट । इफ भी सिद्ध क चुके द । इस कारण घुखका कतौ ही कोई उस घुखका 
आधार कहना चादिये । । । ® * ५8 


यदि उत करतीको आचार न माना जयिगात्तो “भै खुली हं” इस प्रकार भ स्ह्प 
कृतम रहनेवठि प्रुसके जगे कणा हुजा मर्य ^ इन्‌ ? भरययुक्ा वाच अपिङृए्णघल्पः 
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कतम खित होकर सुखसंवित्तिकी सिद्धि नदीं हो सकेगी, घतः मे सुखी ह मेँ क्षानी हं, यहां 
मका वाच्य करत चेतन आत्मा ही ज्ञान, सुखोका आश्रय हैः ! यह्‌ मान केना चाहिये । 


स्यान्मतं पूरवोत्तरसुखादिशू्यचैतन्य विवर्तव्यापी महाचिद्धिवतैः कायस्येव सुखादियु- 
णानामाश्रयः कत्ता, निराश्रयाणां तेषामसम्भवात्‌ । निर॑श्सुखसंवेदने चाश्रयाश्यिमावस्य 
वियोधात्तस्य भांततायोगात्‌ बाधकामावात्तश्वा खयमनिटेषेदि । तरिं स एवात्मा कत्त 
्ररीरेन्द्रियविपयविलक्षणस्वात्‌, तद्िरुक्षणोसौ सुखादेरसुमविदत्वात्‌, तत्सर्तांपौ तदलुस- 
न्धातृतवात्‌, तद नुसन्धातासौ य एवाहं यत्‌ सुखमनुभृतवार्‌ स एवा सम्प्रति दपमदुम- 
वामीति निश्वयस्यासम्भवद्वाधकस्य सद्भावात्‌ । 


किसीका यह म॑तम्य मी हो कि “ पूर्वं मौर उत्तर कालों म॑ होनेवाङे घुख, दुःख, शच्छा, 
ज्ञामस्वरूप चेतनके परिणामोमं व्याप्त रहनेवाला सबसे वडा चैतन्यका परिणाम ही पुख आदि 
पर्णोका अधिकरण हयेकर क्त है जते किं वद्‌ अम्य जन्भ मरण करना, अपने योग्य शरीर 
आदिको वनानाखूप कायोका कर्ता है । विना आधारे वे युख आदिक गुण ठहर नहीं सक्ते टै । 
शकमैक घातुरमोकी शयन, रुजा, वृद्धि, मय, दीति मादि क्रिया कर्न ही रती दहै । विना 
कतके वे कदां र वैसे दी सुल मी कतौ आसारं रहता है » । 


“५ तथा यदि सुखके समीचीन ज्ञानको आवेयपन, क्रियापन ओर पयांयपन जादि अंति 
रहित माना जविगा तो इसमे आघार आचेयमाव होनेका विरोष दै इसी कारण सुख आदि 
गुणोका जाघार्‌ वह षहावैतन्य भरातरूय मी नदीं है । षर्योकरि उस कोई बाधकं प्रमाण उदत्त 
नदीं होता दै ›› । 


५ दूसरी बात यह भी है कि उस महाचैतन्यका प्रमर्प होना हम या जन्य कोई इट मी 
नदीं करते ह ” भावाय फते है कि यदि रेषा कटोगे, तम तो वह्‌ मदयितन्य दी ( पक्त ) कर्त 
स्वरूप आसा £ ( साध्य ) क्योकि वह॒ शरीर, रद्रिय, विषयोसे सवथा भिन्न ट (धतु) रस 
हैतुको सिद्ध कसे ६ फि आसा उन शरीर आदिमे विरष्ण है ( परतिज्ञा ) पर्योफि वट छख 
दुःख ओर ज्ञानका अनुमवन करनेवाला ६ ( हेतु ) रस देको भी फिर साध्य क्रते टक लला 
( पक्ष ) सुखादिकका अनुमव कानेवा(ला है ( साध्य › क्योकि पे उनका सस्य करता हला 
देखा जाता है । (देतु ) इष टेतुकी पि सुनियि कि आसा (प्र) उन दुश्ठादिरक् सरत 
करनेवाला ह ( साध्य , वयोकि पे उन सुख आदिर्कोष्च प्रल्भिक्घान रहा दुखा राना रता 
है । ‹ देत) शस देतुकाभी पोषणल्खप्रकारषे कि यट गाला (पष्ठ) उने हु यादिष 
्र्यभिज्ञान करता है ( साध्य ) व्योकिजोष्टीे पटिरे इष्क्ा वदुमदन एर डरा, ददी 


इस समय सुखजन्य प्रस्तका अनुमगन करदा (द, र्ता षरे रिद निशयटन 
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वियमान दै । अनेक घुलोके समन्वादार दनेपर पीठे ज परसनता होती है उसको है फते द 
वाधक प्रमा्णोका जसतम्भव होजनिंसे पदार्था निर्णय हो जाता है। समी षया, गहना, सौदधैको 
कौन दिक्षति पिरि १। | 


नन्वस्तु नाम कपैत्वादिखमावशैतन्यसामान्यविवरैः कायादर्थान्तरं सुखादिचैत- 
न्यविशेपाश्रयो गभादिमरणपथन्तः यकरजनप्रसिद्धतात्तच्वान्तरम्‌, चार्येव तवानीलय- 
वधारणस्याप्यविरोधात्स्याप्रसिद्धत्खप्रतिपेथपरतेन सितत्वात्‌, च पुनरनायनन्ताता 
प्रमाणामाबवादिति वदन्तं प्रति चरमहे। - | 
यहां चार्वाक जब सरण जर प्रलमिन्ञान करनेवारे चिरखायी `आलमद्रभ्यम भनुन्ञा करते 
हुए अपना अंतिम सिद्धांत फट रे रै कि भर्नोका माना गया कती, अनुमिता, स्त ओर प्रय- 
भिज्ञाता आदि वह भैतम्य-सामान्यरूप-परिणामवारा आला शरीरसे मिन्न है, छीर युख, ज्ञान, 
इच्छा आदि विरेष चेतनन्योका आश्रय दै । रसे स्याद्वादिर्योके माने हुये आलाको हम मी इष्ट 
कर ठेगे | पितु वह जन्म-जन्मांतरों तक ठद्रनेवखा नदीं दै गभेसे केकर मरणपथेत ही सिर रहता 
ह । गर्मकी आदि स्था असत्‌ माने गये चैतन्यका विना उपादान कारणो केवर सहकारी 
कारणोसे ह शब्दके समान उतयाद होजाता £ ओर मरणपयैत एक दीपके उत्तरवती दूसरे ` 
दीपके समान उपादान उपदियभावसे अनेक चैतन्य उदत्न होते रहते है । अतम मरते समय ` 
उस चेतन्यका दीपकके बुक्षनेके समान जामूलचूर सतका विनाश हो जावा दै, यद नात संसारके 
सष ही बार्गोपारछोम भषिदध है । जित प्रेमी चौर छोमी जीव मी रनेके बद्‌ लीट कर अपने 
परिय पुत्र, स्री जीर धनको नदीं सम्दार्ते है । राजा, महाराजा, सम्राट्‌ भी मरनेफे परे फं 
लौरते इए नहीं देख गये हैँ । इस फारण गर्भे मरणपयैत ही चेतन आतमा. है । वह ॒एथिवी 
आदिकेसि भिन्न तच्च है । उसको हम पांदवां खर्त॑न तत्त्व ्स -स्यि नहीं कते है कि प्रथिवी 
जादि तत्सो समान वह अनादि अनंत नहीं दे कितु उप्त वेतन्यको हम पृथिवी मादिक जड पदार्भम 
मी. गित नहीं कते है । सतः एक प्रकारसे थोढी देर ठदनेवाला वह चैतन्य भिन्न तत्व मी हे । 
पूतावता “८ प्रथ्वी, अपू, तेज, वायु ये चार ही तच्छ हँ ,, इस नियम करनेन भी कों विरोष नही 
ट । वह चार तत्वीका नियम करना तो सर्वथा प्रसिद्ध नदी पेसे आकाश, कार, मन, घरद्रवय; 
जरधमद्रव्य, सामान्य, शक्ति, प्े्माव मादि तत्वोके नियेध करनेम तस्र होकर स्थित हरहा है । 
किर किर गर्मते मरणपयैत उदरे हुए सम्पूरणं जीवों म प्रसिद्ध हर्दे इन चेतन आताका वह नियम 
नियेष नहीं करता है। हां १ जनादितते अर्गत-कालतक माना गया जैरनोकषा जाला कोई तत्व नदीं 
दै । एसे आसराको सिद्ध कलेवल दुन्दरि पास को प्रमाण मी नदीं दै । इतत प्रकार कहते हष 
चावीकके प्रति अब हम जैन गौरवानितं होकर अपने इस सिद्धांत्को भ्रपाणसदित अच्छी तर 
स्ट कृर कते द । ` 9 9 


म 
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द्रग्यतोऽनादिपर्यन्तः सत्लात्‌ क्षित्यादितवत्‌ । 

स स्यान्न उयभिचारोऽस्य हेतोनीरिन्यसम्भवातु ॥ १४६ ॥ 
कुम्भादयो हि पर्यन्ता अपि नेकान्तनश्वराः | 
दाश्वतद्रड्यतादात्म्यात्कथाञ्चिदिति नो सतम्‌ ॥ १४७ | 


वह आला (पक्ष ) दरन्यद्ूपकरके अनादि कारमे नन्त कार्तक उद्रनेवाा है ८ साध्य) 
कंयोकि वर सल्यपदार्थं है (देतु ) जपे कि चर्वीकेने प्रथ्नी आदि तत्तोको अनादि अनन्त माना 
है । ( अनयद्टन्त ) एकन्तल्पते नाश होनेवारे पदथन सत्त देतुका वियमान रहना सम्भव 
नदी है । अतः इस हेतुका कोई उयमिचार दोष नदीं ६ अर्थात्‌ एकांतसे सर्वथा नाश हेनेवाल 
फोर पदार्थं संसा है ही नही, तव वहां सच्च दैत कैसे रहेगा १ जो धट, पट, पुलक, गृह 
जादि पदार्थं नाशको प्रप्त हो रहे देखे जति वे मी एकांतरूपोसे नष्ट नदीं हो रहे ई क्योकि 
सर्वथा धित रहनेवारे पुद्रद्रभ्यते उनका कथन्चित्‌ तादात्म्यसम्बन्ध हो रहा हे । इस प्रकार 
हम स्यद्रादियोका मना गय। सिद्धान्त है । अतः घट भादिकं सत्व देतु गया ओर्‌ पुदधद्रन्यपनेपे 
घनादि जनंतपनषूप साध्य भी ठर गया अतः व्यभिचार नदीं है । 


` यथा चानादिपर्यन्ततद्विपर्ययरूपता । 
घरादेयसनोऽप्येवमिष्ट सेयविरुद्धता ॥ १४८ ॥ 
सर्वथेकान्तरूपेण स्वस्य व्याप्यसिद्धितः । 
` बहिरन्तरनेकान्तं तदयाप्नोति तथेक्षणात्‌ ॥ ९४९ ॥ 
तथा जैमे घट, पट आदिकोको द्रव्यायिक नयसे अनादि अर्न॑तपना है ऊर पर्यायार्भिक 
नयते उसे विपरीत यानी सादि सान्तपना दै । वैसे ही जालाको मी वद अनादि अनंठपन मीर 
सादि. सांतपन हम इष्ट फते ह । इस प्रकर हमारा देषु विद्र दचामाप्त भी नदीं । म 
भरकारसे एक ही निलयपने या जनि्यपने षम॑फे साथ स्तटेदकी व्याप्ति तिद्ध नही ६ । घट, पट 
आदिक बहिरग पूद्ररु पदाथ ओर ज्ञान, इच्छा, सदित मालाख्प अंतरंग पदाय दिदमान पे 
रहा वह ॒स्छदेतु निय अनिदरूष उनेकांतषमेकि साथ व्याति रख्ठा टै । त्रा ही परप् 
जनोको दीख रहा है । . 
-दरव्याथिङूनयादनाचन्तः पुरुपः स्वात्‌ एथिव्यादितच्ववदित्यत्र न तोरन कन्दि- 
पत्वं प्रतिष्कदिन श्रे कृदिदपि विपश्वेऽनतारा । 


गणष तस्वा्॑निन्तामेणिः 

` उक्त वातिकोका विवरण कलते हँ कि वस्युके निलय अंशको जाननेवारे दरव्यार्िक नयसे 
आला अनादयन॑त है ( प्रतिज्ञा ) वर्योफिं वद परथिवी आदिक तरत्वोके समान ( ट्टात ) चिरका- 
रवती दोर सद्रूप -दे, ( दे ) यहां स अनुपान क गया देतु च्यमिचारी नदीं दै । क्योकि 
वौद्धोपि कलित क्िि गये किसी मी प्रतिक्षण न्ट होनेकी टेववारे विपक्ष सच देत नीं रहता। 
भावार्थ--एक क्षणम नष्ट दोनेवाखा पोदधोका माना गया कोहं पदार्थ है ही नही, मरा ररपिषाणौ 
सत्व हेतु कैसे रहेगा १। वहां टतु नदीं उतरता दे ॥ । 


, इम्मादिभिः पयर्िरनेकान्त इति चेन्न, तेषां नश्वरकान्तत्वामावात्‌ । तेऽपि हि 
सैकान्तनाक्षिनः, कथन्चिन्निलयद्रन्यत्ादास्म्यादिदि स्पाद्वादिनां दश्चेनम्‌, ^“ चित्य तल. 
त्यभित्लानााकसातदविच्छिदा, क्षणिकं कारभेदात्ते बुष्यसंचरदोषतः ”› इति वचनात्‌ । 


कुछ देरतक ठदरकर चट होनेवारे घट, विजरी, बुदयुद, दद्रधनुष मादि पयाति जे्नोका 
स्व हेतु व्यमिचारी हे ! यह चावीकोंका कदना तो ठीक नदीं है क्योकि उन घर, भिजरी यादि : 
का सर्वया एक अनित्य पर्मके आग्रहसे बोद्ध मतानुत्तार एक क्षणयं ही नाय नदीं हयोजाता है । वे 
गिजली यादि मी एकां खूपते नाशलमाववले नदीं द कर्योकि वे किंसी अपेक्षाते निल पुद्रल 
द्रव्यके साथ स्यात. एकम एक -दोरे दै । मावा्थे-द्रग्यका पर्याये समेद है । शाक्तिरूपसे 
पर्ययि द्रव्य स्रदा वियपान ह । यह स्ाद्वादिरथोका दानिक सिद्धांत है । पूज्यचरण श्रीपर्म- 
तमद्र सरामीने देवागम सोत्र यो प्रामाणिक वचन कदा है कि स्यद्वादन्यायेके नायक तुम सरत 
भगवान मतम वे सम्पूणं जीव आदिकं तच्च ( पक्ष ) कथन्नित्‌ निल ही द ( साध्य ) क्योकि 
यह दही दै इस प्रकार प्रल्मिज्ञानके विषय ह । ( हेत ) यह प्रलभिक्ञान यों दही विना किसी 
कारणके नहीं दोजात्ा ‡ । इस प्त्यभिज्ञानका कारण वह कालंतरखायी द्रव्य ही मूर भित्ति दै] 
इस प्स्यमिक्ञानका कोई नाघक नदीं ६ । मतः अन्वयका विच्छेद भी नदीं होता है अथवा दरम्य- 
ख्यते मध्यमं व्यपघान न होनेफे कारण वह एकतपरत्यमिज्ञान समीचीन है । 


यदि भसयभिज्ञानका विषंय विच्छेदरहित निखद्रव्य ` पदार्थं नदीं माना. जविगा तो बुद्धिका 
दुचार्‌ मीः न घ्येमा । मावा्थ--न्वयसहित पूैवुद्धिका नाद हो जनमे दूसरी बुद्धिर्यो 
उत्ति हयो सकेगी, बुद्धिके पूैपरिणापम दी उत्तरपरिणामखूप न हौ सकेंगे । तथा सम्पूण 
पदार्थं एकं क्षण ठउदरकर द्वितीयक्षणग नष्ट हो जाते ई क्योकि मित्त भिन्न पयायोका काल न्यारा 
न्यारा है । जिन.मावोका फार मिच्र भिन्न है वे अवदय पयायदृ्टिसे क्षणिक . ह, यदि कारमेद न 
माना जविगा सो मी बुद्धिका दृसररी दुद्धिरूप संचार न होसकेगा, कूटस्थ एकरूप बनी रमी 


सुवर्णकेः कडेको भिगाडकर ` वरा. बननि्े घुवर्णह्पपे नित्यपना ओर कंडे, भरा. भादिरूयसे 
अनित्यपना परद्र हे । प + 
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नन्वेवं सूर्वस्यानादिपरथततासादिपैतताम्यां व्याप्ततरात्‌ विरुदरता स्यादिति चेन, 
आसनोऽनैकांतानादिपर्ततायाः साध्यखक्चनात्‌, यथेव हि षटादेरनाघनंतेतररूपत 
सति स॑ तथासन्यपीएटसिति कर विरुद्वसम्‌ । 

यहां चावौक शंका करते है फि इस परह प्म्पू्णं॑पदारथोके सच्वहैतुकी अनादि अर्त 
ओर्‌ सादि सांतिपनसे व्याति सिद्ध हयी तो अके अनादि अनंत सिद्ध करनेम॑ दिया गया आप 
लैनोका सच्च देतु विरद्धरेामास् द्यो जायगा । जवां कते हँ, कि यह तो चावाक्रो्ो नदी 
, कहना चादिए वयोकिं जाको एकांतखूपसे अनादिअन॑तता साध्य नहीं कही गयी है । सादि- 
सांतपना भी साथमे सम्लना चादिए, किंतु वह अको पटित्ते इट है ही, इस कारण हमने 
 कण्ठोक्तरूपसे साध्यकोटिमं नदीं उख दै । जित हि प्रकार करि, घट, पर मादिकोक्तो अनादि 
अनैत भौर सादिसांत होनेपर ही सत रताद वैसेही आस भी यनादि अनंत भौ 
सादिसांत होनेपर सत्व इष्ट किया है । इक्त तरह विरुद्र दोप कहां रहा ? अर्थात्‌ हमारा हैत 
विरुद नदी है-- | 

- कथं तहि सखमनेकान्तैकाविन व्याप्तं येनाटमनोऽनायनन्तेवररूपतया साध्यत्वमिष्यत 

इति चेत्‌ सवेधैक्धतस्येण तस्य व्याध्यासिद्धवैहिरंतव् नेक्ता ततयोपरम्पात्‌, अनेकांवं वस्तु 
खस्य व्यापकमिति निवेद पिष्यते । 

प्रतिवादी कटृता है फि तवतो यता किंज्नोकफे मतम सक्छ हेतु अनेात खूप दकटे 
एकांते साथ व्यापि कैप रखता है १ जिते कि जआलाक्रो अनादि सर्नत अर सादि सातपनेते 
साध्यपना जाप जेन दृष्ट कर सके प्रथकार कसते है कि यदि चार्वाक पेता कगे तो हम उर 
देते द कि अन।दि अनैत ओर सादि साते सर्वथा एक सकेठे घर्मके साथ उस्र रच्च्तुकी 
व्याति सिद्ध नदीं है । सम्पूरणं पुद्रल ओर आसरसर्वधी वदिरंग अंतरंग पदाय सनकं धमेति व्रिधिष्ट 
होरे ही देखे जति द । अततः अनेक धर्मस सि दरदा द्र्यपयौयालक वु टी सत्छदेनुरा 
व्यापक दै । इस बात्तको यर भी अधिकरूपते अधरम अरय अपिते निवेदन कर दग] अनिकांद 
भी अनेकांत ख्प दै अर्थीत्‌ अर्पितनयते एकांत मी मको इष्टै! “ अनेङांतोऽप्यनेक्षठः 
प्रमाणनयप्ताधनः | अनेकातः प्रमागात्तिे तदेकांतोऽपिच्द्यात्‌ "' देखा “ वृद्र्ठयम्म्‌ सोत म 
लि है । 


दुहस्पतिशधताष्प्वया व्यभिचारे घटादिमिः। 
न्‌ युक्तोऽतस्त्च्छिसिग्रलतिद्ेः परपाधतः ॥ १५० ॥ 
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हमारे कथन्चित्‌ निलपनेको सिद्ध. करनेवारा सत्व दुका वृदस्पत्िमतके भनुयायी चावा- 
कोरी परिस्थिति घट, पट, आदिकों करके व्यभिचार देना युक्त नदीं है क्योकि वास्विकरूपसे 
देखा जाय तो उक्त युक्तस उन धट आदिकोंको कथञ्चित्‌ नित्य अनिल्यपनास्वरूप उच्छेद 
प्रसिद्ध हो रहा है। मवाथै-घर आदिम नाश्चके साथ स्थिति देहली जाती दै, मत्तिकाका अन्वय रहता 
, रुपवत्व, रसवत वना रहता दै । घटक तोड, फोड, पीप ओर जस दिया जाय फिर्‌ मी परमा- 
णुर्भोको कोहं न्ट नहीं कर सक्ता दै। केवर देसे देशांतर या-स्थानसे स्थानांत होता रहर है । 
असंख्य पदर्थं नष्ट होते रहते है ैदा होते है । किप जगत्‌ का वोक्ष एक रत्तीमर मी घटता 
बढता नदीं है । युका दुप्कारु पडनेपर भी संसारभरफी तोरनेवारे काकी घुर वारम्र 

मी हती नहीं है । 


यतश्चैवं परमाथतो घधदीनामपि नियानिल्यालपकलं सिद्धं ततो वृहस्पतिमताचु- 
छटानेनापि न संखस्य षटादिभिन्येभिचारो युक्तत्तेन तस्यानेकोतिनाव्राधितत्वात्‌ । 


जिस किं इस प्रकार घट आदिकौको भी वस्तदटिते निल अनित्य स्वरूपपना तिद्ध हो 
चुका । तभी तो वुदस्पति ऋषिके मतके अनुसार माचरण करने भी सत्व-देठुका घट गादिकोपि 
व्यभिचार देना चा्वकिंको युक्त नदीं है । उस सच्च दैतुकी उन निलय ` अनि्यरूप अनेक परमक 
साय व्याति हनम कोई बाधा नहीं है । | | 


न च प्रमाणासिद्धेन परोपगममात्रात्‌ केन विद्धतोव्यभिचारचोदने कथिद्धतुरन्य- 
चारी स्पात्‌। बादि्रतिवादिसिद्धेन तु व्यभिचारे न सं कथञ्धिदनादिपयेन्त्े साध्ये 
व्यशिचारीपि व्यर्थमस्याहैठकस्वविकेपणं अदेतुकवस्य हैतकत्वे सत््विशेपणवत्‌ । 
केवर दूसरोके मनमानि तवो सवीक्रार कर ॒रेनेते प्रपा्णो काके नदीं सिद्ध हुए चाहे 
किी मी पदारथके द्वारा सच्चे हेतु यदि व्यभिचार नामक कुचो दिय। जवेगा तो रेसी दशर 
कोई मी देतु अभ्यमिचारी न हो संकेणा । वहिमान्‌ धूतात्‌ ? यह प्रसिद्ध देतु मी - सरोवरं निक- 
रती हयी भापको घुभां समक्षनेवरे भ्तपर्पके दवारा व्यभिचार चना दिया जा सकेगा । इत 
पोखको हयनेके स्यि वादी जर प्रतिवादियोति प्रसिद्ध. स्थल करके देतुको म्यमिचार्‌ देना न्याय्य 
होगा, तथा च हमारा इट किया सच्छदैतु तो पदारथोकों कथञ्चित्‌ अनादि अनंत सिद्ध करन 
व्यभिचारी नदीं है । यों फिर निलय सिद्ध करनेके स्थि दस ॒सत््देतुभ अदहेतुकपनारूप विरोषण 
देना व्यर्थ हे । मावा्थ-नैयायिकः चारक जौर मीपांसकोने घर ओर भरागमात् अतिम्यातिको दूर 
कते हुए “ सदकारणवनिलयं ? यह नित्य पदाथैका लक्षणे किया है अर्थात्‌ जो सत्‌ विमान 
होकर लपने षनानेवारे कारणेि. रहित है, वह .निलय दहै । षट सत्‌ है, अकारणान्‌ नदीं करयोकि 


~~ 
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घटो वनानेवाके मद्धी कुम्हार जदि कारण हँ । प्रागभाव अकारणवान्‌ है सत्‌ नहीं अतः नित्यका 
रक्षण अकारणवान्‌ होकर सत्‌पना माना है 1 कितु-जवं सर्व हौ पदार्थ द्र्य ओर पर्याय-सर्पसे 
नित्य अनित्य रूप दँ तो अहेतुकत् विरेषण व्यथं पडता है । जसे कि अकेरे उहेतुकपना यानी 
८५ नदीं दै बनानेवाला कारण जिसका ” इस लक्षणसे ही जव नित्य पदार्थं लक्षित हो जवेगा 
अथवा अहेतुकतको देतु मान हेनेसे ही निल्यपना सिद्ध हो जवेगा तो उस्म सच्छविशेषण व्यं 
ह । मावाथ--दोनेमिसे स्व या उहेतुकेपना एक ही निलपनेका लक्षण माना जवे व्यै दूसरं 
पच्छ क्यों खाया नाता है ? । 


प्रागसाविन व्यभिचारः सृत्ाविहेपणेन व्यवच्छिद्यत इति न तव्यथमिति चेत्‌, न, 
सर्वस्य तुच्छस्य प्रागमावस्याप्र्िद्धखात्‌ , मावान्तरस्य मावस्य निलयातसकतवाद्विपक्षता- 
सुपपत्तेस्तेन व्यभिचारासुम्भवात्‌ , ततो युक्तं संचस्याविेपणस्य दैतुस्वम्ेतुकसवदिति, 
ततो भवस्येव साध्यसिद्धिः। । 


यहां नैयायिक जर चावीकोका कहना है कि नि्यके अकेरे उदितुकल रक्षण करनेसे प्राग- 
माव करके व्यभिचर्‌ हो जव्रेगा, देखो प्राणमाव विना किप्ती कारणे उयन्न हुआ अनादि काले 
चख आरहा है किंतु वह प्रागमाव सात है कार्थके उदन्न होजनिपर नष्ट हो जाता है| अतः 
वह्‌ तिकारवतीं यिद नहं है ओर्‌ जव हमने निके ल्छण या देतु सच्चरूप विकेषण दे दिया, 
तव अभावलूप प्रागे माकमै अतिव्याक्ति नहीं हयी । जतः सच्वविरेषण देना व्यर्थ नही है । साच 
फटते टै कि नैयायिका यः कहना तो ठीक नदीं दै क्योकि बोद्ध, जेन, मीमांसक आदि सवके 
मते घै धर्मी, कायेकारण आदि स्वभावे रदित दयोरहया रसा मुम्दारा माना हुजा उपारव्या- 
रहित तुच्छ प्रागभाव प्रमाणो धिद्ध नदीं दै वह अखविषाणके समान जक्षत्‌ १। हयं पूर्वप्याव- 
सव्ररूप दूसरे भावेके सभाववारा अन्यमावरूप प्रागभाव हम सवने इष्ट क्रिया दै | वह प्रगमध 
निल अनिलयालक मी दै। देतु रह गयातो साथी साघ्यमी दद्र गया अतः यह्‌ प्रागभव्रतो 
सपक्ष. है इसको पिपक्षपना सिद्ध नदीं है । विपक्ष देत रहता तो व्यभिचारी सम्भावना धौ 
सपक्ष होरहे उस प्रागमावमं देदुके रहने व्यभिचार नहीं £ प्रसयुत देतु पुष्ट टोगया इस कारणत 
अहेतुकखविरेपणसे रारत केवर सच्छको ही अनादि अर्न॑त्त सिद्ध करने देतु दनाना दमरा बटुत 
ठीक समुचित प्रयत है । घटादिक भी द्रव्यस्य निल दै । जसे किं सच्छविपरेप्णति रदित केवट 
घहेतुफपना स्प देसे नियपना सिद्ध दोना टै । नहीं र टु जिसका रेमे वहुबीटि समाद्‌ ४ 
परलय करनेप पयुदासदृसिसे गटेतूकका अर्थ द्रव्य निल ही देता र | सम्वायीद््यया पृ, 
पयौय पिण्डस्वरूप प्रागभाव भी कयन्चित्‌ निचय दै । दस प्रह्नर उम रिक्त सच्वटैतम प्रदर्पः 
पडे हुए अनादि अर्नतरूप साध्यङी सिद्धि दयो दी जतीदे। 
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साध्यसाधनवेकस्यं ट एटान्तेऽपि न वीक्ष्यते । 
निखानिदयात्मताषिद्धः प्रधिव्यादेरदपतः ॥ १५१ ॥ 


सत्व दैतुवाङे सनुमानं दिये गवे परथिव्यादि तच्वरूय दातं साध्य ओर साधनमे रहित ` 
पना भी नीं देखा जाता है क्यो एथिव्री, जरु आदिको निद्दषिह्पसे ` निल सगित्यासकपना 
सिद्ध द्य रहा है अथवा “ अरोपतः पाट खता जाय » अर्थात्‌ सम्पू परथरी, घट आदिक पदार्थोको 
नित्य अनिस्यपना प्रसिद्ध हये रहा दै । 


न देकांताना्यनन्तत्वमन्तस्ख साध्य येन पृथिव्यादिषु तदमावात्‌ साध्यदाल्य- . 
युदाहरणम्‌ , चापि तत्र सरपसिद्धं यतः साथनतैकटयम्‌, तदसिद्धौ मतान्तरायुस्रण- 
प्रसद्भव्र्‌ । ः 

एक सौ छयारीपवी वातिक दम केवर ध॑वरङ्ग तख मने गये आासाको ही एक अनादि- 
अर्नतह्प धसे स्ितपना साध्य नहीं काते दै जिस कि प्रथिवी आदिकं उस धके नरह 
नेसे उदाहरण साध्यते रदित होजाता । मावाथ--अपि तु प्रथिवी आक्िं मी भलके समान 
अनादि अर्नतपना त्रियमान दै यों मानते ह| तथा उन प्रथ्री आदिक स्च हैतु मी अपिद्ध 
नदीं है । जिसे कि हमारा दणन्त साधने रहित हयो जाता। दन्ते ही जव उन साध्य 
सानी सिद्धि नश्च हयो सक्रेणी तो हं दूसरे नेयायिकर ओर चाकि मते. अनुरु चरतेका 
प्रसङ्ग जाता सर्थातू--दमको मी मालको क्ख निद्य ओर षट मादिक्षको सर्वथा अनिद 
मानने वाध्य होन पडता, जन्तु जव हमारा सच्देपु तथा साध्य दोनों दृष्टान्त ओर पक्षम 
वियमान दँ देसी दशमे नैयायिक ओर्‌ चवौकेकि हमारा सिद्धांत माननेके स्यि जगदा वध्य 
होना पडता है । । 


ततोऽनवथ्मनाचनन्तल्वेसाधनमारपनस्तान्तसस्वस्राधनवत्‌ । 

उस कारणम यव तक आसाको भित्रतच्चपन्‌ा सिद्ध करनेके समान अनादि अर्नतपना 
तिद्ध कना भी निदोपषटपते सम्पन्न हयो चुका है । यहां तक्र चावौकंका खण्डने. करलेके स्मि ` 
प्रारम्भ फियि गये प्रकरणका उपपशर का दिया गया है । श्रीविचयानन्द स्ागी दसके अगि बीड 
मतका विचार चरति ह | | 


सत्यमनायनन्त चेत्यं सन्वातपिश्या ज पुनरकान्वयिद्रव्यापेक्षया क्षणिकचित्ता- 
नामस्वमराञुपपत्तेरिदयपरः सोऽप्यनासङ्गस्तदनन्वयलस्यादुमानघाधितलाद्‌ । तथा हि-- 
हा नेयायिकतेते भित दूषय बैदधमततानुयायी कता है फि वह चेत्य अपने पूपर ` ` 
करूप दोनेवहि परिणी वरमह सतानश्नी अवेक्षदिद्री अनादि ककत अर्त काठतक्‌ 


॥ 1 
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अनुयायी है यह सच है । किन्तु फिर आप जनो मतामुसार धुवरूपसे अन्वय रखनेवाले एक- 
्रवथकी अपेक्षासे चेत्य नादि नंत काठतक दद्र वाल नहीं ै वर्योकि एक क्षणम सत्र 
होकर द्वितीय क्षणतं नष्ट होनेबाे विन्ञानरूप आसाओंका उसी सरूपे अन्वय चलर्ना सल 


` सिद्ध नहीं है । जसे कि गेगाका पानी जख्बिन्दु्ओका सषदाय है । वहका वही एक विदु तो 


कानपुर, प्रयाग, बनारस, कलकत्ता, आदि देशम अन्वित नहीं है । हां १ घाराल्पसे उपचार 
स्वरूप शुव मरे ही करो ! अन्धकार कहते दँ कि यों कनेवाला वह बौद्ध मी आलतत्वके मम॑को 
नहीं जाननेवाङा है, कारण किं भालद्रव्यका पूवाप्र-पर्ययोमे अन्वय न रहनापनकी इस भविष्य 
अनुमानसे बाधा जाती है । इसी बातक प्रसिद्ध कर्‌ कते दँ । चित्त सुगाकर सुनिये । 


एकसन्तानगाधिन्तप्यायांस्तत्वतोऽन्विताः। ह 
प्रयभिन्ञायमानत्वात्‌ सूर्याया यथेदशाः ॥ १५२ ॥ 


आपके माने गये एक संतानमे प्राप्त हुए चित्त ( सास्रे ) सम्पूणे परिणाम ( पक्ष ) पर्‌- 
मार्थहपसे एक दसम अन्वित होरहे है ८ साध्य ) क्योकि यह वही है इस प्रकार वे प्र्भिन्ञान 
के विषय दै । ( देतु ) जैसे कि शिवक, यास, फोष, कुशूल सौर धट पर्यायो प यह वही मृतिका 
है इस तरह पर्याभिज्ञानका विषयपना है । ( अन्वय दष्टा ) भावार्थ--घूपमते हुए चाकपर रते 
हुए मिद्धीके सोदक्ो दिवकं कहते दै जौर वहां कुरार्के हाथमे केसर इयी उस पिद्टीको खास 
कहते है ! अगुलियसे मिदधीको किनकी ओरसे ऊपरकी तरफ उढनिष्ठो कोष कहते है भौर 


 सोखशीके समान किनारो्ा उपर उठना कुरू कंडलता है । पीछे ग्रीवा, पेटके वन जाने पर 


वही निह षडा.बन जाती है! इन संपूर्णं पयायो मिद्धीपना खिर है। इसी प्रकार वालक, 


. मार, युवा, अध॑वृद्ध ओर इद्ध अवसा प व्ही एक देवदत्त है । यदहातक किं देष, मनुष्य, 


नारक, . तियैन्व आदि उनिक जातम सी वही देवदत्त की एक आसा ओतप्रोत शोक 
अनुष्ठान कर रही है । 


ह शरक्षणा्तस्वतोऽन्विताः परखासिद्धा इति न सैतन्यं तत्रान्वयापह्वे प्रती तिविरोधात्‌; 
सकरलोकसाक्षिको हि श्दधेदेएु तथान्वयप्रतीतिः सैवेयं पूव चटा मदिति प्रत्यभि्रानखा- 
विसंवादिनः सद्भावात्‌ । | 


मिद्धीके पूवे, अपर, कारम होनेवाठे सम्पू खान आदि परिणाम परर ( आपस } मे 
बास्ततिक रूपसे अन्वित होरहे है । यह बात दृसरे विद्वान्‌ यानी चौद्धोक्ते जसिद्ध है यह नही 
मनना चाये क्योकि मिद्धीके उन पूवं अप्र विकारो म॑स्भूल पर्यायल्म गृिकापनसे अन्वय 
रोगे य॒दि बु्प्रेणे पे सत्सं पिदर दोष्यीं भतीतिरजोति तेव दोणा । पिद्ीही भित्र मिच्च 
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पर्यायो म गवाहीरूपसे सम्पूणं जनके सन्पुख उस प्रका अन्वयकी प्रतीति हो रही है किं यह 
व्ही ण््ीषहै, जो हमने पिर देखी थी । इस प्रकार सफ़र प्रवृत्तिको फरनेवाख अविरसयादी 
वाघारहित प्रयभिक्ञापरमाण यदहं वियमान है । नहीं तो महीक बनाया हुमा षडा चांदीका वन | 
वैठता भौर चांदीसोनेका करश्च तो मदटीका मदका तैयार्‌ दो जाता । गेद्रके अटकी रोटी चनेकी 
नहीं बन जाती दै यो पष्टिरी पिछली अवखासों म ख^वय वना रहना अवद्य मानना चाहिये । 


सादया भयभिज्ञानं नानासन्तानभाविनाम्‌ । 
भेदानामिव तव्रापीखदष्टपरिकर्पनम्‌ ॥ १५३ ॥ 


` यां वद्ध कहते दँ कि जसे कमी कमी देवदत्त, जिनदत्त, वीरदत्त आदि मित भिन्न सैता- 
नोप सदशतके होनेमे यह वही है, देसा उपचारते एकको जाननेथाल प्रलमिन्ञान हो जता है ` 
अभवा नाना मिद्रीके उलो पेषे बदस्कर चने हुए षडप भी यदह उसी पिद्टीका षडा दै । एेसा 
एकपनेको विषय करनेवाला प्र्भिक्ञान सास्दयको कारण मानकर्‌ हो जाता है । केचजी यह व्ही 
चूण है जो कि फर अपने दिया था, उसी प्रकार एक सतानमे रहनेवारी उन भिन्न पर्याये मी 
अधिक सदशताके बक्से द्रव्यख्पसे अन्वय न माननेपर भी एकल प्रत्यभिज्ञान हयो जाता है । ्र॑थ- 
कार कटते हैँ फि उक्त प्रकारसे वौदधोका मानना नहीं देखे हुए पदार्थक्री यहां वहसे गढक्र्‌ केवर 
कस्पना करना दै । 


यथा नानासंतानवतिनां भ्दधेदानां साद्श्यात्‌ प्रस्यमिक्ञायमानतवं तयेकसन्तानव- 
विनापीति वरुवतामद्ण्परिकलपनामात्रं प्रतिक्षणं भूयात्तथा तेषामदृ्टतात्‌ । 


जित भकार विक्ञानस्ठरूप मनेक देवदत्त, जिनदतरूप संतानो पर॑ वरदनेवारे या खास 
आदिम ओततमोत रहनेवाटी गिडधीके विरेषोकी सदरतमे एकत प्रलमिङ्ञानकी विषयता दै । उसी 
प्रकार एक सताने रहनेवारी भिन्न भिन्न ज्ञानपयौर्यो मे सी सदशताके कारण उपचारसे - एकल 
प्रयमिज्ञान हो गया है रेपे कहनेवलि गौद्धोको प्रयेकं समयम नवीन नवीन वदरते इए तथा 
नहीं देते हुए पदाथकी केवर कल्पना कनका प्रसेग होगा । षयोकि जसे बौद्ध मान दे दै उस 
प्रकार पदार्थोका क्षणक्षणये स्वैथा नाञ्च होकर दूसरे सदश्च अन्य पदार्थोका नवीन रीतिसि उत्पाद 


ह्यना देखा नदीं जाता हे । 
. तदेकत्वमपि न दटमेवेति चेत्सत्यम्‌ । 


यदि बौद्ध यों कट कि पूरं उत्त्वतीं पायो म एकपना मी तो नहीं देखा गया ६ इष 
भरकर यद उनका कना तो सच्चा नदीं है कयोकि--यह पराथादुमान्‌ सुनिये । -- . 


~~ 


- तत्त्वाथैचिन्तामणिः ` २६६ 
` तदेवेदाभेति क्ञानादेकसस्य परिद्धितः । 
 सर्वस्याप्यस्लरुदूपात्‌ भयक्नाद्धदसिद्धिवत्‌ ॥ १५४ ॥ ` | 
संपूर्ण प्राणियोको सपमीचौन प्रमाणप प्रलमिज्ञानसे पूवे जपर परययोमं एकपना प्रसिद्ध हो 
रहा है कयोकि यह वही है इस प्रकार अविचर्ति स्वरूप प्रलयभिज्ञान ठीक दै । जसे कि सशय, 
विपर्ययसे. रहित हयो रहे प्रलक्षके द्व्रा घट, पट आदिकों म सको मेद्‌ की सिद्धि होना बौद्ध 


मानते दै । मावा प्रलक्षके समान प्रत्यभिज्ञान मी प्रमाण है जतः प्रव्यभिज्ञानका विषय 
एकपना यथार्थं है । 











यथेव हि सवैस्य प्रतिपन्तुरथस्य चास्खरितास्मल्यक्ादृभेद सिद्धिस्तथा प्रयभिक्ञाना- 
देति द्धिरपीति दमेव तदे कवम्‌ । 


` जसे फि प्रमिति करनेवारे सम्पूर्णं जीवको संशय, विपर्ययसे रहित हो रहै प्रमाणस्खूप 
प्रलक्ष, अनुमान ओर भागम आदिसे मेदकी निश्चयासक सिद्धि हो रही है । वैसे दी प्रत्यमिज्ञान 
ओर अनुमान आदिसे पै, उत्तर कार्म होनेवारी पयायो मे कथज्चित्‌ एकपना मी सिद्ध हयो रहा 
हे ¡ इस कारण वह एकत्र ममाणोके द्वारा निर्णीत ी है । कस्पना किया हुभा नहीं है । 


- भ्रल्यभिज्ञानमप्रमाणं संवादनामावादिति.चेत्‌, प्रत्यक्षमपि प्रसाणं माभूतु तत एव, 
न हि प्रत्यभिक्ञानेन प्रतीते विषये प्रसयक्षस्यावतेमानात्तस्य संवादनाभावो न पुनः प्रत्यक्ष- 
प्रतीते प्रस्यभिन्ञानस्याप्रवृत्तेः प्रव्यक्षस्येल्याचक्षाणः परीक्षको नाम । 


यदि बौद्ध यों के कि परत्यभिज्ञानके विषयमे दूसरे प्र्यक्ष प्रमाणोकी प्रबृसिरूप संवाद 

नदीं होनेके कारण देतु प्रत्यभिज्ञान ( पक्ष) म्रमाण सहदींहै ( साध्य) योँतो वौद्धोकि मत 

परतयकष सी प्रमाणन हो सकेगा, क्योकि उक्त ही कारणसे, यानी क्षाणिकपदाथंको जाननेवाछे 

निर्विकरपकप्रलक्षके विषय दूसरे प्रमाणोका प्रवृत्त होना रूप संवादन नहीं पाया जाता है । आपने 

 मोनामी नदीं तमी तो आपने प्रमेयके मेदसे परमाणका भेद माना । प्रयभर्ञानमे द्वारा 

जाने हुए एकम प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति न होने प्रस्यभिन्ञानको तो यवादकपनेका अभाव मान स्यां 

वि, किंतु फिर प्रष्यक्षसे बदियां जाने हुए स्वरुक्षण या क्षणिकलवमे प्रत्यभिज्ञानकी प्रवृत्ति न 

- होनेसे प्रतयक्षको संवादकपनेका अभाव न माना जवे, देस कड रहा बौद्ध परीक्षक कैसे मी नदीं 
कहा जासकता हे । वह स्वम॑तभ्यका कोरा पक्षपाती है । 


न प्रत्यक्षस्य खार्थे प्रपाणांवरद्रत्ति;ः रवादनमू्‌, रिं तहिं ?१ अबाधिवा 
संवि्तिरिति चेत्‌ । 


२६४ तत््वा्॑चिन्वार्मागिः 
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नौद्ध कहते दर कि प्रल्यक्षका अपने पियं दूरे भरमाणो प्रवृत्ति दोना रुप संवादन नही 
मानाहै त्वतो क्या माना है? सो सुनिये | वाधा रहित समीचीनक्षति दोजाना ही प्रलय्षका 
रवादन है आचाय कते ट कि यदि रेसा कहोगे तो- 


यथा भेदस्य सवित्तिः संवादनसवाधिता । , 
तथेकलखस्य निर्णीतिः पूरवोत्तरविवर्तयोः ५ १५५ ॥ 
जञेसे घट, पट, देवदत्त, जिनदत्त भादि विशेपोको जाननेवाटे प्रक्ष रमाण वाषकं 
प्रमाणेति रहित प्रमिति होना स्वद्प ही संवाद पाना जाता पैसे ही रिवक, खास आदिया 
वारु, कुमार, युवा आदि पाहिरे, पी होने वाली अनेक अवस्थां भी द्रग्यशूपतसे एकपनेका 
निर्णय हो रहा है। | 
क्थ पूरवोत्तरविवर्वयोरेकस्य सेवित्तिरवायधिता या सेवादनापिति चेत्‌, मेदस्य 
कथमिति समः पयैलुयोगः । 
यदि वद्ध यों कै किःपूरवं उत्तएवरती भि पर्यायो मर वर्तनेवारे एकषनेका निर्णय मल 
वाधारहित होकर कैते उन्न होम्‌ ? जो कि संवादन फा जवि सा कहनेपर हम जेन भी 
धौद्धौते पूते दै कि अन्विते रहनेवारे पूर्य अपर परिणार्मोम सर्वधा भेदका निर्णय सी बाधा- 
रहित कैसे होगा १ वताभो, इस प्रकार हमारा भी प्रश्ह्प कटाक्ष आपके ऊपर समानरूपे रम्‌ . ~ 
ह्येता है । जसा करोगे वेसा सुनोगे । 


तस्य॒ प्रमाणांतरसखादतद्धिपयेण वाधनाक्वम्भवादबाधिता संवित्तिरिति चेत्‌ 
त्वेकस्य प्रत्यभिन्नानविपय्वस्याण्यक्षादेरगोचरत्वात्तेन वाधनासम्भवादषाधिता 
संवित्तिः किन्न भवेत्‌ १ न शि 
, यदि बौद्ध इष कट्षका उत्तर यो ्दगे कि वस्तुभूत विशेषल्ठरूम मेदोको जाननेवाा व्ह. ` 
प्यक प्रमाण स्वरतत्र न्यारा है । भेदके जाननेम परयक्षकी ही प्रवृत्ति है । दूसरे प्रमाण जव भेदको ` 
विषय नीं कसते द तो भेदको . जानने प्रयक्षकेः वाधक क्या हो सकेगे १ उसको विषय नदीं 
करनेवरे ज्ञान कफे वाधा देना असम्भव है । इस कारण दूसरे प्रमाणोते वाधारहित देकर 
भेदकी मी र्षि दहो जाती दहै ओर प्रलक्षपमाण संवादी षन जाता है यदिवे रेस कगे तव 
तो हम ज्ञेन मी कते ह किं निद्यपनेक्रो जाननेवारे प्रत्यमिन्ञानके एकत्वस्वरूप विष्य मी जब 
प्रसयक्ष या सरण आदिकी परवृत्ति दी नदींदैतोवे एकपनेमै वाघा नींद सक्ते दै भसम्भव 


है| तथा च एक्का क्ञान मी वाधार्हित क्योन मनि जवि अथात्‌ प्रस्यभिन्ञनि भी 


` संवादयुक्त दै 





॥ 
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कथं प्रल्यभिज्ञानविषयः -प्र्यश्चृणापरिच्डेयः ? प्रत्यभिन्ञानेन प्रत्यक्षदिपयः कथ- 
मिति समानम्‌। 


बौद्ध परश्च क्षरते है कि जननि कैसे जाना कि प्रत्यमिन्ञानका पिषय प्रतक्षे द्वारा नहीं 
जानने योग्य है यानी नहीं जाना जताहै तोहमनेन भी कंहतहैकि बौद्धोने कते जाना किं 
परत्यक्षका विषय तो प्रस्यभिन्ञानपमाण्से. नदीं जाना जाता है ? यों यह प्ररत ओर उस्तका उत्त 
मी हमारा ओर तुम््ारा बराबर है । 


तथा योग्यताप्रतिनियमादि ति चेत्तर्हि-- 


बोद्ध कहते है कि उस प्रकार भेदके जानने प्रलक्षकी ही योग्यता पततीति अनु्ार नियत 
हो रही है अतः प्रतयक्षफे विषय प्रत्यभिज्ञान नदीं चलता है ओर प्त्ार्भज्ञानके रिषयको प्रलक्ष 
नदीं जान सकता दे । सा कहोगे तव तो ठीक दै सुन्यि। ` 


` वर्तमानार्थविज्ञानं न प्रवौपरगोचरम्‌ । - 
योग्यतानियमास्सिद्धं परयकष व्यावहारिकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
यथा तथेव संन्ञानमेकत्वविषयं मतम्‌ | 
न्‌-वतमानपर्यायमात्रगोचरमीक्ष्यते ॥ १५७ ॥ 


जसे वत्तेमान कारके अथको विशेषरूपे जानतेबालय साग्यवद!रिक भव्यक्ष उन पूं उत्तर 
` वत्ती पययिंक्रो या.उनम रहनेवले एकको विषय नहीं कता है क्योकि इद्रियजन्य परलक्ष ज्ञानी 
योग्यता वतेमान अर्थक जानने ही नियमित हे । उस ही भकार प्रलभिक्ञान. प्रमाण भी एकत्वकफो 
विषय करने नियमित माना ह । वह केवर वमान पयौयकफो विषय कानेवाखा नहीं देखा जात। 
, है 1 अर्थात्‌ जसे प्रलयक्षके विषर्यर प्रत्यभिज्ञान वाधा नहीं देता है भैसेदी प्रत्यभिन्ञानके विषय 

प्रक्ष मी बाधा नदीं दे सकता ह क्योकि वद उसका विषये नदीं! जो जिसक्षा विषय दही 
नहीं है वह उसका साधक या बाधक भी नहीं हयो सकता है ] 


ययद्धिपयता प्रतीयेत तत्तदधिषयमिति व्यवस्थायां वर्वमानाथीकारविषयतया समी- 
यमाणं प्रस्य तद्विषयम्‌, पूवीपरविवर्ववर््येकद्रव्यविषयतया तु प्रतीयमानं प्रत्यभिन्नं 
तद्िपयमिति को नेन्छेव्र ! 


जो ज्ञान जिप्तको विषय करनेवाला परीक्षकजनोक्षो प्रतीत होवे, वह ज्ञान उस पदाशषो 

- विषय करनाल माना जप्रि, हस प्रकार व्यवस्था साननेपर तो जपे यह बात आपको दटषैङि 

वतेमानकाकलके अर्थोको उद्ेख करके विषय करतां हुवा प्रत्यञ्च प्रमाण बालक, पञ्च, प्टियो- 
8 
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तरु देखा जा रदा दै । अतः वह्‌ प्रक्ष प्रमाण वर्तमान भर्भुकोही विषय करता प्रते ही पूर्व 
कारु ओर उत्तरकारके प्ये हयोनेवसे द्रभ्यरूपते एकपनेको विषय करता हुये स्वषटप करे तो 
भव्यभिज्ञान प्रमाण प्रतीत हो रहा ई ईस कारण प्र्यभिज्ञानका मोच एकत्व & इस भातको 
फोन नहीं दृष्ट करेगा ? सवै ही वादी प्रतिवादी न्याय्य वातको मान छ | यहां यह वातत विशेष 
सक्च सेना कि ज्ञानको साकार -ओर दर्थ॑नको निराकार जेन सिद्धां माना दै। जकारका अर्थं तो 
संमक्च ठेना जीर दूसरोको समञ्च देनेकी योग्यता है । या स्वय॑ विशेषरूपे प्रतिमासन हो जाना 
है । ज्ञान ही एक सा गुण है जिसका निरूपण हो सकता दै । दुख, दुःख, ` इच्छा, सम्यक्व, 
चासि, दीन, रूप, रस आदिका प्रूपण या ।रुयान नहं होता दै । यदि रूप आदिकको को 
कटेगा तो वह ्पक्ञानको दी कद रहा है । सूपो सो वाद्मर हम स्यं श्रतक्ञानसे जान स्ते ई। 
यदि रूप या सुखफो ज्ञानद्वारा नहीं किंतु सीधा कह दिया जाता तो घुमनेवाले सब श्रोताभेकि 
अव्य रूपज्ञान होजाना चहिये फोट अवधि न रह सफेगा भौर सुख फे क्टनेसे सन घुसरी बन 
जप्रगे किंतु देसा नदीं है! वक्ताफे शब्दोेक्षयोपदामके अनुसार श्रोता क्ञान पैदा क ठेते है । वह ज्ञान 
उती समय जञेयोके जाननेम ज.भेष्ुख हो जाता है अतः समश्च लो कि वक्ता उपर्न ज्ञ(नका निरू 
पण कता है तभी तो िप्यको ज्ञान ही पैदा होता है। ज्ञान भीर जेयका धनिष्ठ सम्बध होनेसे वह “ 
निरूपण ज्ञेयका बो जाता दै । ज्ञान भौर ज्ञेय तथा ज्ञान ओर उसके निरूपणमं बादरायण स्वय 

ट। एकं पथिक, विपती महाजनकँ घर्‌ गया। सेठानीने उसे सेठका मित्र समक्षकर्‌ विशेष सकार किया 

जर सेटने भी सेढनीके गांवका सम्बधी सम्च आद्र किंथा । बात स्पएट .होनेपर्‌ दोनोने मी पथिकपे 

ही पूषा किं हमारे साय आपके देरमेर कटनेका षया कारण दै १ पथिकने उत्तर दिया कि मेर, 

घरफै सामने वेरियाक्ना पेढ है जीर आपकी हवेरीके पास मी वद्रीवृक्ष है यही हमारा गीर 

आपक्रा बादरायप्र सम्ब॑घ हे } '“वदरी तश्च युष्माकमस्माकं वदरी गृहे । वाद्रायणसरम्ब॑घो यू यूयं 

वये वथ ! ईस तरद अन्वयीपरस्परा सम्बंध होते ह जेसे कि. व।च्यवाचक भाव, प्रतिनिम्वप्रतिमि- 

म्यकं माव यादि~हां तो सिद्ध भगवान्‌ परम विश्चुद्ध चेतन पदार्थं हँ सौर फां उनका वाचक ` 
कण्ठता आदि कथा पुद्रर वगेणा्ओप्ि बनाया गया अशुद्ध जड सिद्ध शब्द है । एवं कदां तो कांच 

ओर्‌ परित नाया गया प्रतिच्छाया लेनेवाला दर्ष॑ण.या कागज स्याही का तसवीर दै भौर फहां - 
सदाचारी शरीरधारी देवदत्त. चेतनद्रव्य पत्िविम्व्य है । ये सव आकाश प्रा्तारु के कुरर्टेको 
तिलानेके समान योजनय्‌ क्षत्रि कार्यकारी है अतः सम्बंधमनि गये द। साक्षाद्‌. सम्बध तो सयोग, . 
बंधन, ओर्‌ तादास्यद् ह अतः साक्षात्‌ रूपते ज्ञानको ओर परम्परासे ज्ञयको समक्षमा तथा सपक्षा 
सकना ही जानकी साकारता है ओर अन्य सव गुण उत्त अवेक्षासे निराकार माने गये दै । 





य॒दि जाकारकफा अर्थं॑रम्बाई, चौडा, मोटाई मानी जवितो द्रव्यका जो आकार है, 
उतना दी उसके युणोका मी आकार है । एवं च दर्शन, सुख, चास्तरिुण मी साकार हो ` जविये) 


[क 
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बौद्ध रोग ही ज्ञानको दर्पणके समान साकार मानते हँ । जैन रोग उन वोौद्धोका खण्डन कर देते 
हँ । साकार ज्ञान माते पर को सवैन्ञ न होगा क्योकि इस समय भूत भविष्यत्‌ पदार्थं ही जब 
नदीं ह, तो उनका प्रतिनिम्बरूप आकार क्या पडेगा ? तथा सग्ज्ञान मी न हो सकेगा, प्रति- 
विम्ब तो वतमान पदूर्थोका पडता दे, अविचमानोक्ञा नहीं । इस्यादि अन्यन विततारसे प्रतिपादन द । 


“ . नन्वलुभूतानुभूयमानपरिणामवृत्तेरकत्वख प्रत्यभिज्ञानविषयतेऽतीताचुभूताखिरप- 
रिणामवर्तिनोऽनागतपरिणामवात्तिनथ तदिपयलप्रसाकिः, भिन्नक्षार्परिणःमवातिता विश- 
षात्‌, अन्यथाबुभूताद्भूयमानपरिणाभवतिनोऽपि तद विष्यत्वापततेरिवि चेत्‌ , तहिं साम्प- 
तिकपयीयस्य प्रत्यक्षविषयतवे. कस्य चिर्सकरदेश्चवरिंनोऽप्यध्यक्षाविषयता स्यादन्ययेष्टस्यापि 
तदभावः, साम्प्रातिकत्वाविशेषात्‌ , तद विशेषेऽपि योग्थताविशोषात्‌ साम्ध्रतिकाकारस्य कस्य- 
चिदेबाध्यक्षृविषयत्वं नं सव॑स्यति चेत्तहं- 


वौद्ध रेका करे हैँ कि मूतकारम अनुभव कयि जा चुके ओर वतमान अनुमब कयि जा 
रहे परिणामोमे' उदरनेवङे एकपनेको यदि प्रतल्भिनज्ञानका विषय होना मानोगे त्तो पूतैकार्ेवधी 
अनुभव किये गये सम्पूणं परिणामों म रहनेवरे ओर समी सविप्य परिणा म रदनेव।ठे अनेक 
पएकलोको मी ऽस प्रलमिन्ञानकी विषयत।का प्रग भाता है, क्योकि समीपमूत ओर वमानम्‌ 
रहनेवार एकल ससे मिन्नकारके परिणो मै वर्वनेवाला दै उसीके समान्‌ विपूत ओर रम्बा 
भविष्यत्‌ परिणामों प रहनेवाटा एकत्र भी हे । भिन्नकालके परिणामों मे रहनेकी अपेक्षासे इनमे 
कोई अंतर नहीं है । अन्यथा यानी यदि मिन्नकारम रदनेवारे एकल्वको प्रलयमिज्ञानका विषय 
महीं मानोगे तो जेनोक मतै अनुभव किये जा चुके ओर अनुभवं आ रहे कतिपय परिणामो 
रहनेवाखा बह एकत्व मी प्रत्यभिन्ञानका विषय न हो सकेगा यह्‌ आपत्ति होगी } अव अंथकार्‌ कहते 


, ` हैकि यदि बौद्ध यों कैग हव तो उनके प्यक्षपर मी यह कटाक्ष हो सकता है कि आपि बद 


वर्तमान कारुकी पर्यायको अर्पन्ञके परसयक्षका व्रिषय मानोगे तो सम्पूर्णं देशों म रहनेवारी वतमान 
कालकी पयो -मी किसी भमी साधारण मनुप्यके प्रस्यक्षका विषय हो जंगी । अन्यप्रकारसे यानी 
यदि वर्तमानकी पयिोको प्रल्यक्षका विषय न मानोगे तो आपका दष्ट फिया गया भरतयक्ष मी उस 
वत॑मानकी पर्यायको नहीं जान्‌ सकेगा, वयोकरि अनेक देरथो म रहनेवाली विधमान परयार्योप॑ जोर 
संपुख रहमनेवाली उस पर्यायः वमान कारये वियमान होनेकी अवेक्षा कोर अंतर नही दै उस कु 
अंतरे नदीं रहते हए मी ज्ञानी विशिष्ट क्षयोपशमसे होनेवाली परिमित शक्तिरूप विद्येप योग्यतापे 
वर्तमानम स॒न्पुख पय ही किसीके प्रसश्का विषय दै । सम्पू देशवतीं व॒तेमान कार्की पर्यायं 
प्रसयक्षका पिषय्‌ नदीं द । इसप्रकार कटोगे रवे ते-हमञेन मीयों क्टृतदे उमे दतवित्त 
होकर सुनिये । . 


२६८ | त्या्निन्तामणिः 
यथेव वतैमानार्थ्राहकलेऽपि संविदः । . 
सर्वसाम्प्रतिकार्थानां वेदकं न बुद्धथत.॥ १५८ ॥ 
तथेवानागतातीतप्यायेकत्ववेदिका । 
वित्ति्ननिापिपर्यन्तपय्िंकल्वगोचरा ॥ १५९ ॥ 


जिस ही प्रकार कि वर्तेमानकार्के अकी प्रोदकता होते हुए मी प्रत्यक्ष कानके सम्पूणं 
देशो पर रहनेवाक्ञे वर्तमान कारके अनेक ' अर्थोकी माहकता नही समञ्च जाती है वैते ्ी मूत 
भविष्यत्‌ी कतिपय पर्ययो म॑ वियमान होरदे एकको जाननेवाला प्रत्याभज्ञानषूप मतिज्ञान 
विचारा अनादि अनंत कालकी पयीर्यो म ठदरनेवारे एकको विषय न्रा कर सकता है | जितनी 
, शक्ति होगी उतना कायं किया जास्केगा। 


यथा वतैमानाथेज्ञानावरणक्षयोपश्चमाद्रतेमानाथेस्यैव परिच्छेदकमधक्ञाने तथां 
कतिपयातीतानागतपयायेकचन्ञानावरणक्षयोपन्लमात्तावद तोतानागतपयोयेकत्वस्येव ग्राहकं 
परत्यभिज्ञानमिवि युक्तुतपश्यामः 

जेसे थोडे वतमान अरथोके ज्ञानको रोकनेवाे ज्ञनावरण कर्के क्षयोपन्चभते वर्तमान केति- 
- प्रय अथोको हौ जाननेवाखा दद्रियों करके जन्य प्रस्य ज्ञान उदन्न होता है उसी प्रकार्‌ मूत, 
मत्रिप्यत्‌ कालक कत्तिपय ( कुछ ) थोडीसी पयौयों म रहनेवारे एकत्वफे ज्ञानका प्रतिववक दोषे 
ज्ञानावरण कभके क्षयोपशमसे उन्न हु प्रत्यभिज्ञान मी उतने ही मूत, मविष्यत्‌ कार्की परि- 
मित स्तोकं पर्यायो पर रहनेवाले एकल्का ही आक है । इस वातको हम युक्तियोते सहित देख रहै 


 , है, अनुमव कर रहे दै । युक्तियोते सिद्ध होगयी चं्चको मान ख्या करो । 


तसाच्चेकर्सतानवतिषटक्पालादिमृत्पयांथाणामन्वयिलखसिद्धेनेदादरणस्य साभ्य- 
साधनविक्रतत॑, येन चित्तक्षणसंतानव्याप्येकरोऽन्वितः पुमान्न सिद्धयेत्‌ । 


उप्त काएण अव तक सिद्ध हुभा कि एक संतान रहनेवारे शिवक, खास, कोष, कपाञ 
जीर घट आदि ग्रीकी परयावोंे मी मृत्तिकार्पतसे ओतप्रोतहूप अन्वय मरा हुभा है । अतः, 
एको वावनवीं कालिम दिया ग्या धृ््यीयस्ख्व उदाहरण तो अन्वयसदितयनेख्प साध्यसे 
यर्‌ प्रलभिज्ञानका व्रिषयषनास्प देतुपे रहित न्ष दहै । जिससे किं आसाके ज्ञानपयी्योकी 
सतन स्थाप्यते अन््ययुक्त रहनेवारा एक आला सिद्ध न होवे । मवार“ सम्पूर्ण ज्ञान 
धारार्थो५ मोतियोकी मालाम वतक समान यद वदी आसा है ? इस अन्वथबुद्धिका जनक एक 
आला द्रव्य सिद्ध दहोणया दह षएसे दी जिजके घुख, चार््ि, अस्त्र धादि युर्णोकी पिटी पीति 
पयारयो माला व्यापके | - : 


~ 


त्वामेनिन्सामणिः - . . ३६९ 
कथमेकः पुरुषः ्रमेणानन्तान्‌ पयौयान्‌ व्याति १ न तावदेकेन खमावेन सूर्े- 

पामेकरूपतापत्तेः नानाखसूपैव्योक्षानां जलानलादीनां नानालप्रसिद्धरन्यथाुपपततेः । 
यहां पर बौद्ध रोग जलमाका नित्यपना उडानिके ल्यि कटाकषपतहित चौडा पूव॑पक्ष करते 

है किएक ही आसा क्रमस्े होनेवाली - अनैत मिन्न भित्र पयीरयोको कैसे व्याप्त फर रेता ३ १ 


~. बताओ | यदि जैन रोग एकं स्वभावके द्वारा आलसाका अनेक पयौयों मँ व्यापक होजाना मानिगे वह 


ते ठीक नहीं है क्योकि यों तो सम्पूण परयायोंको एकपनेकी आपत्तका प्रसंग होगा । जो एकं 
स्वभावत रहते ह वे एकहीदहे। जसे घट जीर करु ॒एकस्वमविसे मूतर्मे रहते दँ । इस कारण 
दोनों घट ओर्‌ करुश एक ही तो हैँ । जर, अभि आदिको अनेकपदार्थपना तमी प्रमाणोे 
भसिद्ध है जव किं वे शीतस्पश, उष्णस्प्थ, गीरा करना, युखाना, कम्पन फराना आदि अनेक 
स्वभावो अपनी अपनी पयौर्योत व्याप्त होकर षृषरते ह । यदि रेसा नदीं मानकर अन्य प्रकरोमि 
माना जवि अर्थात्‌ एकस्वभावके द्वार भी जल, मयि, आदिको अपनी पर्ययो श्यापक्‌ मान 
स्या -जवि तो जङ्‌, अञि वायु, आदिको अनेकृपना सिद्ध नदींश सकेणा | सवै एकं 
रभ्य हो जगे 


सत्ताचेकस्वभावेन व्याप्चानाम्थानां नानाख्दकरौनात्‌ पुरुपतयैकस्व मावेन व्याप्नाना- 
मप्यनन्तपयौयाणां ननात्वम विरुद्धमिति चायुक्तम्‌, नाना्थैव्यापिनः सखादेरेकस्व 
भावत्वानवस्थितेः कथमन्ययेङस्वमादन्याप्रं किंचिदेकं सिद्धयेत्‌ । 


यदि युहांपर नेयायिक्र या जेन यों कहै कि जसे सत्ता, द्रव्य आदि एक॒ स्वमावकरके 
व्याप्त होरेहे सी प्रथ्री, जर, वायु आदि अर्थोका अनेकपन, देखा जाता है तैसे हो आसत या. 
चेतन नापक एकस्वमावसे व्याप्त हुये भी अनंत ज्ञान, सुख आदि परयारयोकों अनेकपना होनेम॑ 
कोई विरोध नहीं है। बौद्ध कहते दँ कि यह मी कहना युक्तियोसे रहित है क्योकि अनेक अर्थों 
व्यापकरूपमे रहनेवाके सन्त, द्रव्य, पदाथंस आओदिको जेनसिद्धान्तमे एकघ्लमावपना ग्यवस्था- 
पूर्वक सिद्ध नहीं है । वे सत आदिक अनेक स्वमाववारे होकर ही अनेक पदार्थों ठहर सकते 
ह । यदि रेसा न स्वीकार कर अन्यप्रकारोसे पाना जवेगा तो- एकघ्वमाक्तसे व्याप्त दरहा 
कोर एक पदाथ ही केसे सिद्ध हो सकेगा ? वताभो ! मावार्थ--भवतक एकसरमावपनेसेदी एक 
पदार्थं होनेकी व्यवत्या है, यदी स्याद्भादियोका मी मत है किन्तु अव आप नैयायिकके मन्तन्यके 
अनुपार एकस्वमावके द्वारा अनेकपनकी मी सिद्धिकरे लगे, सो ठीक नहींहै।यों तो 
पदार्थके एकलकी व्यवस्थाही उठ जावेगी । तथा नेयायिकक्ी मानी गर नित्य, एक, ओर अनेको 
रहनेवारी "सत्ताजाति तो अनेक दोषोसे दूषित ह । 


यदि पुननोनाखमवेः पुमाननन्तपर्यायान्‌ व्याधयात्तदा ततः खमभावानाममेद 
तद ननखप्र्‌, तेपाश्वे फपयुवञयेत, भरे सम्मन्यते दव्यप रेद्ावुषपत्तिः। सन्धक 


( 


२७० । त्वामैनिन्तामणिः 


^~ -- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ~" ^ ^^" ^"~ ^^ ~~~ ^-^ ^^ ~^~~~^~------~-~~~-~~^ ~~~ ^~ 


नायां किमेकेन खमावेन पुमान्‌ खखमाैः संमध्यते नानाखमायेवौ ९ प्रथमकल्पनायां 
सरवस्वभावानामेकतापात्तिः, द्वितीयकस्पनायां ततः स्वभावानाममेदे च सएव दोष, 
अनिधृच (थ) पयैनुयोगः, इत्यनवखानात्‌, इतोऽनन्तपयौयद्रिरारमा . व्यवति- 
तेति केचित्‌ । 


जमी तक बौद्ध कते जा रहे हैँ कि द्वितीयपक्ष भनुसार यदि जाप जैनजन फिर अनेक 
स्वमावोसे अनतत पर्ययोको आसा व्याप्त कर ङ्गा, ेसा मरने तो हम नैौद्ध पूते ह फि ये अनेक 
स्वभाव आमास अभिन्न है या भिन्रहैं ! 


यदि अनेक स्वभा्ोका उस आलकं साथ अभेद मानोगे तो स्वमावेकरि समान बह माला 
मी भनेक हो जर्रिगी, अथवा आसाके समान उने स्वमार्वोको मी एकपनेका प्रसंग होगा 
मेद रसा ही ह्येता दै । 


यदि दूसरा पक्ष लोगे यानी उस जाला उसके स्वमार्ोको. भिन्न मानोगे तो जसाका 
जीर स्वमावोका संबेध सिद्धन होगा । सबेध सिद्ध न होनेसे “ आसके ये स्वमाव ह । ” इस ' 
प्रकारके खोकव्यवहारकी व्यव्रखा न होसेगी वर्योकि सद्य भौर निन्ध्यके समान सवैथा मेद होनेपर 
संव॑भ नहीं वनता दै भौर सद्य पर्ैतका यह बिन्ध्य पर्वैत है इस प्रकार व्यवहार भी नदीं होता 
है । भतः संब॑घवाचक षष्ठी विभक्ति रुक्त नदीं हो सकती ह । 


यदि स्वमार्वोके साथ आलमाके सव॑घकी कल्पना करोगे तो हम पूते दै कि आसा क्या 
अपने सनेक स्वमार्वोके साथ एक्‌ स्वभवसे सम्धन्वित होगा अथवा अपने अनेक स्वमावोके साथ 
अनेक स्वभारवोकरकफे सम्बद्ध हो ? वत्ताओ यदि पिरे पक्षकी कस्पना करोगे तो सके उन 
सम्पूणं स्वमा्ोको पूर्वके समान एकषनेका प्रसंग होता है भौर दृष पक्षकी कपना नाना 
स्वमा्वोके साय संब करानेवाले उन दूसरे अनेक स्वमार्वोका उस आसाते जमेद्‌ मानोगे तो बही 
पिस दोष हो जविगा अर्थात्‌ यातो वे सव स्वमावणएक हो ज्विमे या आसा अनेको 
जिगी तथा उन स्वभार्वोको आलसि मिन्न पहा इभा मानोगे तो साका स्वमविकि सथ | 
सैवं सिद्ध न होगा । 


यदि पुनः संब॑धकी करपना करोगे तो फिर एक स्वमावसे या अनेक स्वमिति सवष मान- 
नेक विक्य उडये जर्विगे ओर वे ही पूर्वोक्त दोष आति जिग । इस तरह कराक्षरूप भदन, उत्तर 
` ओर विक उढाना नदीं निवृ होगा । इ प्रकार मूलपदाथकां क्षय करनेवार। अनवसखां दोष 
ह्येगा तव जेर्नोका अर्नैत पयीर्यो म॑ अन्वयद्पतमे व्यापक होरहय मसा एकं आसा कैसे व्यवस्थित 
होगा -! आप्‌ जन उत्तर दीजिये इस प्रकार कोई बोद्ध पण्डित कद रदे ६ । 


॥ 


तत्वाभेचिन्तामौणः , - २८१ 


^-^ ^^ ^-^ ^^ ~~~ ~~~ ^~ ~~ „~~ ~~-~~~~*~~-~~~~~~~-~-~-~~--~-~~-~-~-~~- 


तेऽपि दुषणामासवादिनः फथम्‌-- ४ । 
सव आचाथे कहते है कि वे बोद्ध मी सच्चा दोष नींद रहे ह किंतु उनको दूषणामाप्त 





` कहेनेकी रत पडी हुयी है । सो कंसे १ उसको सुनिये-- 


कमतोऽनन्तपयीयानेको `उयाप्ोति ना सक्घत्‌ । 
यथा नानाविधाकारंश्ित्नज्ञानमनंशकम्‌ ॥ १६० ॥ 
. बुद्धमतम जैसे प्रकारता, विशेष्यता, आययता, मह्यता, ्राहकता, आदि अंशोपे रहित 


. होरहा मी एक चित्रज्ञान नाना प्रकारके नीरङ्ार, पीताकार, हरिताकारोको एकसमये व्याप्त 


कर्‌ रता है । चैसे ही एक आला मी क्रमते-होनेवाखी अर्नेत पयायोक्ो एक ही वारे व्यक्त कर 
केऽ है । अथौत्‌ आसा अनंत मूत, मेविष्य, कारकौ पयोयों मे अन्िितखूपसे विद्यमान है । एसा 
ज्ञेन मानते है । बौद्धोका दष्टंत मिरु गया । 


चिघ्ज्ञनमनशमेकं -युगपन्नानाकारान्‌ व्यामोतीति खयुपयन्‌ व्याधरुवन्तमासनिं 


. प्रतिक्षिपतीति कथं मध्यः ? तत्र समाधानाक्षेपयोः समानत्वात्‌| 


घभैधर्मीमावसे रहित हो रहा एक निरंश चित्रज्ञान एक समयमे अनेक जकारो व्याप्त 
केर ठेता है । इस बातको बौद्ध स्वयं स्वीकार फर रहा है कितु क्रमसे होनेषारी अनंत पर्याये 
व्याप रहे मासाका खण्डन करता है । रेसा कहनेवाखा बौद्ध -पक्षपातरहित होकर न्याय करने 
वारा मध्यद्य कैसे हो सकता है ? अर्थात्‌ नही, जो चित्रज्ञानं समाधान करोगे वैसा ही जाताकी 
उ्यापकत्ताका समाधान हो जदि ओर अपनी पयि जलसाके जनित . रहनेपर जो दोषारोषण 
करोगे, वही दोष समानरूपसे वहां चित्रज्ञानम मी समू होगा, फारण कि यहां चितरज्ञान- 
ख्प दष्टांत समदहे। 


नन्वनेकोऽपि चितरज्ञानाकारोऽशक्यविवेचनलखादेको युक्त इति चेत्‌- 


यहां ननुका अथं यह है जै कि कोई अनिर्णीत अपराधी जजके समपुख प्रकर्ता यन- 
कर्‌ जपने दोषे निवारणाथे उत्तरकालके फलका उदेरय रखकर समाधानरूप निर्दोपताका वरवा- 
न करता है वैसेही शङ्धाकारका वेष धारण कर्‌ बौद्धं कहते ह कि नीर, पीत आदि नाना ाक्नार 
अनेक ही ह । फिर भी उन आकारयका प्रथग्माव नहीं किया जासकता दै । अतः उन माकारमि 


` मिरूकर बना हुभा एक चित्र्ञान मानना युक्त है आचार्य कहते है कि यदि रसा कटोगे वो- 


`` यद्यनेकोऽपिः विज्ञानाकासेऽदाव्स्यविवेचनः । 
स्यादेकः पुरुषोऽनन्तप्यांयोऽपि तथा न किम्‌ !॥ १६१ ॥ 


१७१ तस्वाम॑निन्तामनि 
यद्यपि चितरस्ञानके अनेक आकार है किंतु उनका प्रथक्करण नहीं दो सकता है । जतः 
यदि उन अनेक भकारे जानोको एक माना जवा तो उसी प्रकार जनैत पीयेत रहनेवाय 
जाला मी एथक्‌ न फर सकनेके कारण एक वर्यो. न माना जवि न्याय समान होना चाये । 


क्रमयुवामात्मपयायाणामक्षक्यविवेचनत्वमदिद्धमिति मा निेपीः यसात्‌- 


बौद्धोफे भरति आचार्यं कदर किंक्रम कमस होने वारी जासाकी पर्ययिका प्रथक्‌ न 
कर्‌ सकनापन असिद्ध है । इस प्रकार निश्चय न कर यैडना, जिस कारणसे कि-- 


यथेकवेदनाकारा न शक्या वेदनान्तरम्‌ ) ` 
नेतं तथापि पर्याया जातुचि्पुरुषान्तरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
जिस प्रकार एक व्रि्ञनकी रडीके आकार दूसरे ज्ञानम रे जनिको. अरक्षद तैपे दी 


देवदत्तकी आसकिं पुख, दुःख मादि पयीय भी दूसरे यक्ञदत्तकी आसां कभी नहीं प्रप्त किये 
जा सक्ते है अतः अशक्षयविेचनल हेु दोनो रद गया । 


नलु चात्मप्यायाणां भिनकारतया वितिरे शक्यविवेचनतमिति चेत्ता चि्क्षा- 
नाफाराणां भिनदेश्यतया वित्तिविवेचनमस्तीदयश्चक्यविवचनेत्वं साभूत्‌ तथादि- 
वौद्ध मनुनय करते ह कि एक जालाकी नाना ज्ञान, सुख, आदि पर्यरयोकी भिन्न भिन्न 
कारम पत्ति होकर भतीति हो जाना ही उनका पृग्माव कर सकना है ! यदि बौद्धः ठुसा कगे 
तव तो चित्रजञानफे आकाररोकाः भी भिन्न भिन्न देशम हुये ख्पंसे वेदन दोना ही प्रथक्‌ कर सकना . 
है । इस तरह चिव्रज्ञनके आकारयोमे मी एयक्‌ न कर सकनापन न होगा, सोदही दष्ट क्‌ 
अगिरी वातिक कदते दै-- । 
भिन्नकारतया वित्तियैदि तेषां विवेचनम्‌ । ` 
भित्नदेशतया वि्ति्ञीनाकारेषु किन्न तत्‌ ॥ १६३ ॥ 
यदि मित्त मिनन कार वर रे सूपसे जति होना दी आलाकी प्यीयोका प्रयम्माव करना 
दतो भिन देशम रहना रूप्ये जानना दी श्यो नदीं चिनेह्ानके जाकारोका प्रथक्‌ कर सकना 


माना जाता है १ वताम । भिन्ना भित्रा देशा येषां ते भिन्दतां भावो भिच्देशता, तया 
भिन्तदशतया, यों निरुक्ति करना । 


न हि चित्रपरीनिरीक्णे पीताचाफाराशित्रवेदमस्य भिन्रदेश्षा न भवन्ति त्ती . 
पहिकेणां भिनदेशताभ्रतिष्ठान विरोधात्‌ । - 
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किसी उघयान या महरूके प्रतिबम्बित या चित्रित अनेक रंगवाे चित्रपटको देखनेपर उस 
चित्रज्ञानके पीत, नीर आदिक आक्र भिच्र. भिन्नदेशे व्रति रखनेवाके नहीं. यह्‌ नदीं 
कहना । अन्यथा, उस' चित्रपट ( तसवी१ ) से बाहिर रखे हुए वासविक प्रतिविम्बक वगीचे.या ' 
महरुके उन नीर, पीत आदिक आफारोका भिन्रदेसवृत्तिरूपमे प्रतिष्ठित रहनेका विरोध हो 
जवेगा । अर्थात्‌ वे एक ही ज्ञानम भिन्न - भिन्रदेशोंम रहते हए दीख. रहै है क्योकि वगीचेमे 
अनेक आकार या रंगवाकञे फर, एूल, दृष्ष, बेर आदि मिन्नः भिन्न देशम विमान दै । तमी तो 
उनका प्रतिनिम्ब चित्रम वेसा पड गया हे | । ् 


न द्यभिन्रदेरपीताच्ाकारादुकारिणंधिष्रषेदनाद्धिनदेश्पीताघाक्षाये वदहिरथधित्र 
भ्रतयेतुं शक्योऽपीताक्ाराद पि ज्ञानासीतप्रतीतिप्रसगात्‌ । 

एक ही देशम पीत, नीर. जादिक आकरारका निरूपण . करनेर्धरि चित्ज्ञानसे भिन्न देश्च- 
वतीं -पीत आदिक आकारवाङे बरहि इन्द्रधुष, चितफबरी गाय, ततैया, तितरी आदि गथ चित्र 
विचित्र नहीं सन्ने जा सकते दै, अन्यथा पीतका अ[कार न लेनेवरे ज्ञाने से भी पीतकी समी- 
चीन ज्ञप्तिः होजनेका _अतिपरप्म अजावेगा । भवर्थ--ज्ञानके आकारं भिन्नदेशता दै 
तमी तो वहिरंग विषयोम भिन्रेदशपना निण्य किया जाता है । ईस कारण ज्ञानके 
लाकाररीमिं भिन्न .भिन्न देशे रहनापन सिद्ध हु । एसी दामं आलाके समान ज्ञानके जाकारोमे 
` भी. प्रथक्‌ 'न कर सकनापन नदीं है। अव आप बौद्ध एक चिन्नज्ञानका क्या उपाय रगे १ षतताओो। 


पीताकारादिसंवित्तिः पत्येकं ` चिच्रवेदना । 
न चदनेकसन्तालपीतादिन्ञानंवन्सत्‌स्‌ ॥ १६४॥ 


| देवदत्त, जिनदत्त आदिकी अनेकं भिन्न सन्तानो होनेवाके ओर नीर, पीत, हरित आदिक- 
¦ को जाननेवाङे एक एक स्ञानव्यक्ति जैसे “ चित्रज्ञानं नहीं दै उसी प्रकार एक ज्ञान होनेव्ररे 
नीर, पीत आदि.आकार मी अकेठे. अकेरे चित्रज्ञान नहीं है किन्तु एक जनानके सषठदित आका- 
रोका चित्र बन जाता हे यदि.बोद्धोका यह प॑तव्य है तव तो- 


चित्रपरीदक्ेने प्रत्येफ पीताकारादिषेदने न चित्रज्ञानं कमादहधिनदेशविपयतात्तार- 
 श्लानेक्सतानपीतादिज्ञानवदिति सतं यदि. 


उक्त कंथनको बौद्ध अनुमान बना कर फते ह किं अनेक रंगवाले चित्रको देखनेपर्‌ पीत 

हरित, नीर सादिक आकारो जाननेवाङं मनेक आकार ज्ञान॒मसे एक आकारवाा प्रत्यक भत्यक 
. ज्ञानांश चित्रज्नान नद्रीहै क्योकि वे ज्ञान क्रमसे भिन्न भिन्नदेर्लोमं त्रि्यमान रहनेवर् नी 

परीत .सादिकक , विषय करते. ¦ जसे कि देवदत्त, . जिनदत्त सादिक मिनसंतानोके उस प्रकारक 

88 ` ` । 


२५७४ , तत््ा्थचिन्तामणिः 
तीर, पीत आदिक जाकारवटे ज्ञान अकेले स्केल चित्रज्ञान नष दै उन भिन्न भिन्नसंतानके 
ज्ञानोका सपुदाय नदी होपाता टै किरु एकन्तान सदि धाकारोति मिभ्चित दोगा तब तक चित्र 
कट्‌] जयिगा । इस प्रकार्‌ यदि आप वोद्धोका मरत है तो घुनिये। 


सह. नीखादवैन्ञानं कथ चिच्रसुपेयते । 
युगयद्धाविरूपादिज्ञानपंचकवल्वया ॥ १६५ ॥ 


यदि. एक आसाकै क्रमसे होने वले ज्ञान, घु मदि पर्यामं एक द्रव्यपनेसे सांकरयह्प 
चित्रता नदीं मानते हो तो एक समय साथ होते इए नीर, पीत आदिकः भआकारवारे विज्ञानको 
चित्रज्ञान कते स्वीकार कर सकोगे ? जसे फि पापड खाति समय एक समर्य खूप, रस, गध, स्पदी 
सौर शब्दके पाचों इद्वियोति जन्य पाच ज्ञान साथ होते दै ।.उन पांचोका मिश्रणासक-एक चित्र- 
ज्ञान तुमने नदीं मानादैपैते दी नीर, पीत आदि आकार्योका मिश्रणलूम एक. चित्रज्ञान 
तुमको नहीं मानना चाहिये । ध । 


शक्यं॑हि वक्तं शष्ङुठीभक्षणादौ सहभाविरूपादिक्ञानपञ्चकमिव नीटादिन्नानं 
सञकदपि न चित्रमिति, सहभावित्वाविक्ेषात्‌ । 


हम्‌ यों अवद्य क सक्ते हँ किं कुररी कचीढी खति स्मय या रायतेको सपोट कर पीने 
पर आदि प्रकरणे एक साथ होनेवारे खूप, रस जादिकके पांच जन जेसे परस्परम मिरूकर एक 
चित्रज्ञानरूप नदीं वन जति टै । उसी भकार एक समय होनेवाके नील, पीत भादिकं ञाकार- 
वारे ज्ञान" मी मिलकर चित्रालक एक नदीं हो सक्ते. । सुरघ्री कचौडी खनेम या उनेफ रा- 
वाले चित्रपटके देखनेम अनेक आकारव ज्ञा्नोका साथ होनापन समान. दै। कोसी 
सन्तर नदीं है । . 


तद्‌ विषेपेऽपि पीतादिज्ञानं चित्रमभिन्देश्स्वाचित्रपतङ्गादौ न पमा सूपादिज्नान 
पञ्चकं फछविदिति न युक्तं वक्तं तस्याप्यमिन्नदेश्चतात्‌ न दि देश्चमेदेन स्पादिज्ञानपञ्चकं 
सङ्त्‌ स्वसिन्‌ वेते, युगपन्ज्ानोत्पत्तिवादिनस्तथानभ्युपगमात्‌ । । 


उस नीर, पीत जादि जान भौर रूप, रस आदिकं ज्ञानको एक कारम होनेकी अपेक्षासे 

कुछ संतर न होते हुए मी अनेक रंगवाछे पतङ्गे, तितली, ततैया जादि या चित्रपटके नीरू, पीत 
साकार जनको जभिन्न देशे होनेके कारण आप चित्रज्ञान कं किन्वुफिर कीं कदी 
, कचौडी, पापड, ताम्बूले मक्षण करनेपर साय .होनेवाले रूप आदिकके पांच ज्ञानो बिन्रहूप न 
भाने, इस भकार यापक पक्षपाठसे कना युक्तियषि सदित नदीं दै क्योकि खूप, रस. आदिकके 
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वे ज्ञान भी उस्र कचौडीस्वरूप अभिन्रदेशयैः उद्यन्न हुए ट । कचौडी सति समय 


सूप आक्किः पाचों ज्ञानं एक समयो होते हुए जसम जनि .जा रहे द] 
- उने को देशका भेद नदीं. ३ मावार्थ--त्पका- ज्ञान किषी प्दार्थमे हो ओर रसका- 


ज्ञान. जन्यत हो, एवं गन्धका ज्ञान तीसरे हो, एेसा नही है। जो एफसमयम. 


अनेक ज्ञानोकी उदत्ति होना कहते द उन्हीने उस प्रकार पांच ज्ञानोंका भिन्न देप उत्पन्न - 


 - ज्येन स्वीकार नही. किया है किन्तु एकी व्तुमै एक समयम अनेक ज्ञान उत्त हो जति दै 


५ 


- - उनकी यों कहनेकी टेव हे । इस विषयमं जे्नोका सिद्धान्तपन्तव्य दृसराही है, जो किं अभिम 
` प्रकरणम प्रतीतो जवेगा । दृसरेफे मन्तस्यका खण्डन करते समय पद पद प्र्‌ अपने षरकी बात 
कहं देना हङ्कपिन है । क्षपा सिद्धांन यड है कि अनेक पदार्थको भिन्न मिन्न ख्पसे जानने 


वारे एक ज्ञानको समूहावरम्बन ज्ञान क्रति है । कचौडी खति समय मी क्रम कमस पांच नज्ञान 
होति ह । एक समयम दो उपयोग नदीं हयो सकते है । दशन, ज्ञान या मतिक्तान- श्रुतन्ञान अथवा 
अक्मरह, हैहा, भवाय, धारणा या रासनप्र्क्ष ओर चश्चुषपरक्ष ये हम लोगो एक समय दो 


` नहीं होते ह । रुन्धिरूप चार ज्ञान मरे ही दहो ज्व | रुठ्धिह्प ज्ञान भ्रमितिका सक्षात्‌ 


=-जनक नेहीं है । यो. तो अंबे मनुष्यके मी रुधि ॒च्ुष प्रस्यक्ष माना दै । चित्नपरम अनेक ` 


` सगोकि ज्ञानको एक चित्रज्ञान हेम इष्ट करते है कितु वौदधोके सदश क्षणिक -प्रमाणुहूप विज्ञान 


सनेक नीर, पीत जाकारोका मिश्रण होकर वने हुए चित्रज्ञानफो हम नही मानते है । एक पदा- 
भके अनेक ज्ञान होना ओर्‌ -अनेक पदार्थोका एक ज्ञान होना भी हम मानते र्द, तभीः तो अश्च, 


` उपांशोको. जाननेवरे ध्यान ओर सभज्ञताकी पत्ति होती है । 


नलु चादेश्चसाच्चित्रचैतसिषानामसिनदेश्षत्ववचिता न श्रेयसीति चत्‌ , कथं भिन्ने 
शखाचित्रपटीपीतादिज्ञानानां चित्रस्वामावः साध्यते ९ संन्यवहारात्तेषां तत्र सिन्नदेशस्वपिषः 


` तत्षाधने तत एव शष्छुरीभक्षणादौ सूपादिज्ञानानामभिनदेश्षखसिद्धेः, सहमा तिखसिद्धेथ 


तद्वत्‌ सकृदपि पीतादिक्ञानं चित्रमेकं माभूत्‌ । 
बौद्ध अपने पञ्चका अवधारण करते ठै कि विज्ञानस्रूप मासाके चित्र प्रिचित्र ज्ञानोंक्ा 
जब देश ही कोई नदीं है क्योकि वे क्षणिक विज्ञान किसी देशम रहते हुए दमने नदीं मने दै तो 
फिर भिनेदेशेभ रहनेका विचार फरना कुछ अच्छा नृ ह । धकार कइत ई किं यदि पसा क्षये 
तो हम जेन कहते दै कि.माप बौद्धोनि चित्रपटके नीर, पीत आदिक च्ा्नोको मिनन देशम रहनेके 
कारणं चित्रपनेका अमाव षवों सिद्ध क्रिया है! वताओो, आप तो भिन्नदेशपना भानत 
-ही नदीं ह। 
यदि आप बौद्ध लोके समीचीन व्यव्रहारसे उन ज्ञानो भिन्रदेशपना वा जमित दे्चषना 
मानोगे ओर जडां भि देशने उपयहार सिद्ध नदी है वहां उत्ते कितज्ञ(नपनेका तावन्‌ | 
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करोगे तोउप्तदीसे मुरमुरी . खसा ) कचौदी खनिपर होनेवकि रप जदिकके प्रवो चनो 
मी अभिन्नदेशपना सिद्ध है जीर दती कारण साथ ह्ोनापन सिद्ध र तो इस हेतु छप सादिकके 
पाचों ज्ञानोंफा भिल्कर ' एक चित्रज्ञान क्न दो जव्रे। अथवा रूप आदिक पांच ज्ञान जिस 
भकार न्यरि न्ये है, उसके समान एक समय होनेवटे, नीट, पीत भादिकके ज्ञान मी न्या 
मयर होगे । एक चित्रस्वरूप न हो सकेगे | । 


यदि पुनरेफक्ञानतादासम्येन पीताचामादठानामदमवनात्तद्वेदनं चित्रमेकमिति मतम्‌, 
तदा रूपादिज्ञ(नपञ्चकस्येकसन्तानातकत्वेन संवेदनदेकं चिव्रज्ञानमस्तु । - 


यदि नौद्ध मतानुयायिभो, फिर तम्हारा यह तव्य ह्यय किं नीर, पीत आदिक आकार- 
घवरूप प्रतिम सोश्च एक ज्ञान तादाल्य रूपसे सनुमव हदोरदा है इस कारण उस्र ज्ञानको ह्म 
एक चित्रजञ(न मानते हु, तव तो खूप, रस जदिक्रके पांच ज्ञानक मी एक संतानरूप तादाल्यसे 
वरदन होर्दा है अतः वे पाचों ज्ञान मी एक चित्रजञानख्प दो जाभो, चित्रपना वननिकै स्मि 
दोनों खरप तादाल्य सर्ग्यव एकप है । । 


तस्यानेकसन्तानार्कले पूवैवि्ञानमेकमेबोपादानं न स्यात्‌ । 


यदि ङ्प, रस आदिकके पांच. ्ानोको अनेक ॒संतानघ््रूप मानोगे सा होते संते तो 
पदिक एक विज्ञान ही उनका उपादान कारण न हो सकेगा, अथात्‌ जपे देवदत्त. जिनदत्तके 
अनेक ज्ञा्नोका उपादान कारण उनके पूवकारमं दोनेवलि ज्ञान द । विवक्षित आसाके एक ज्ञान- 
ख्प उपादान कारणे नाना आसार्मोका ज्ञान उपादेय नहीं दये पता दै । वेसेदी एक आसा खूप 
ज्ञानकी संतान प्रथक्‌ चर रही है । रसक्घनकी संतानधारा भिन्न छ्पसे प्रचरित दोरही है । ग॑ध- 
ज्[नकी सतति न्णरी वह रही दै । स्प्थ॑ज्ञान स्वतंत्र होकर अुपने उपादान उपदेयोकी . धारने 
परिणत है ¡ इसी तरह श्रोत्रजन्य प्रयक्षकरी न्वयसंतति अलग. हो रही है । इसत प्रकार 
आप वौद्ोकरे मानने पर रसक्ञनको ग॑घक्नानकी ओर्‌ छपक्ञानको रसन्नानकी उपादान कारणता जो 
परिद्ध दयो रदी है -सो न बनेगी । वौद्धमतते मंघन्ञानका पूर्दकारु सम्बधी ग॑वक्ञन ही उपादान 
कारण होगा, तथा चं आसा यनेक उपादानकारण - होने योग्य ज्ञानयुर्णोके माननेका' प्रसङ्ग. . 
आता दहै । जो कि धिद्धांतसे विरद दहै। । 


पूवोनेकविज्ञानोपादानमेकरूपादिज्ञानपञ्चकमिति चत्‌, तर्हि. भिन्नसन्तानलात्त- 
स्यानुसन्धान विकर्पजनकत्वामावः । 


यदि वौद्ध लोग आसार एक समयम अनेकक्ञानकी धराएं चरती -हुयी स्वीकार . करो 


, मयात्‌ कचोडी खाते समय पांच स्प भादि ज्ञानक पूर्वी पांच जा्नोको उपादान कारणं मानोगे 


~~-~~-~~~~ 


पत्वा्ैचिन्तामयि; 2“ २७५ 


~~~ ~~~ ^^ ^~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ ~~~ ~~~ *-^^~~~--~- ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~~ ~^ 





तो पूर्वतीं रूपक्ञानसे उत्तर रूपज्ञान. होता है । इसी प्रकार दृररे -रसज्ञानसे रस आदिका.ज्ञान 
होना समञ्च सेना चाये तेब तो देवदत्तः जिनदनत्तकी संतानोके समानं भिन्न संतान हो जानेसे उन 
ज्ञानो द्वारा परख प्रयमिज्ञान खूप विकर्पोको उसन्न करना न बन सकेगा, जेते जिनदत्तके 
देले हुए कों देवदत्त सरण नीं कर सकता है ओर न प्रत्यभिज्ञान कर सकता है । वैसे दी' स्पारन 
परयक्षे जने हुए का चष्चुषं प्रलक्ष प्र्भिनज्ञान न कर सकेगा ओर प्राणज प्रलक्षसे जाने हुएका 
रासनप्रयक्ष॒ अनुम्यवसाय न कर सकेगा, कितु अनुसेधान रसा होता है किलजोर्गेने हुजाथा, ` 
उसीको देख रहा ह; जिसको सवा था, उसीका स्वाद ठरहा ह, इस प्रकार भिच्च दंद्रियोँसे जाने 
हुए. विषयका दूसरी इत्रियोते अनुसंषान हो रहा देखा जीता रै । जतः एक जोलसमिं ज्ञानकीः 
अनेकं संतानं पत मानो | । न 


पूवालुसन्धानविकसपवायना तञ्जनिकेति चेत्‌, ईतोऽहमेबास्य द्रष्टा स्ट प्राता 
खादयिता श्रोतेल्यजुषन्धानवेदनम्‌ १ रूपादिज्ञानपञ्चकानन्तरमेवेति नियमः स॒म्भान्यताम्‌। 


बोद्ध कहते है कि हम रोग सरण जीर प्र्भिक्ञानको परमाण नदीं मानते है । जेसे अनेक 

_. मिथ्याज्ञान आलस परिरेते वैदी इवीं टी भविच्ारूप वासनाओंसे उदन हो जाते दै । उसी 

प्रकार वे स्मरण, प्रयभिज्ञान भी अपनी पूवेतीं जविचास्वरह्प पिथ्याविकर्पोकी वासनाते स्वप 

ज्ञानक सदश उयन्न दो जति हैँ । ओर रूप, रस आदिक ज्ञानोंक्षां उपादान कारण. भी पूर्ववती 

ज्ञान नहीं है किंतु. मिथ्या वासनां उनकी जनक है । प्र॑थकार क्ते दै किं यदि बौद्ध एसा कटगे 

` तो रूप आदिकके पांच ज्ञनके अव्यवहित उत्तरका ही नियमसे एसा होना केसे सम्भावित 

दोगा शकि जोदहीर्मे इस पदाथेको देखतादहंसोदी्भेद्धरदाद्ं जीर वीरम सूघरहाह्‌। 

इसका स्वाद रेरा हं ओर उसको सुनता चरा आरा हं बताओ । तु इस भकार अनुसन्धान 
सूप ज्ञान होते हँ अतः इनका कारण वस्तुमूत ज्ञान मानना चाद्टिए । 


यदि श्री वास्तनाओपति अनुकषन्ान ज्ञान हुये मने जवेगे तो एक ही आसम उनके ठीक- ` 
ˆ ठीक उन्न होनेका“ नियम नहीं सम्भव होगा । भावाथ मिथ्यासंस्कारोते प्रलभिज्ञान होने 
स्गैगे तो. अंदसंट चाहे जब हौ जावैगे । देश, कार ओर दरव्यके नियत्पनेसे नहीं शोगि । परंतु 
नियतरूमसे होरहे देखे जति दँ ॥' - । - 
तख तद्वोसनाप्रबोधकलादिति चेत्‌, इुतस्तदेव तस्याः प्रषोधकम्र्‌ १ तथा दृशस्वादिति 
चेन्न, अन्यथा दशनात्‌, प्रागपि हि स्पादिज्ञानपञ्चकोसपत्तेरहमसख द्रा मविप्यामीत्या- 
यचुसन्धानविक्रपो दष्टः । - 
, अनुसन्धान नियम करनेका बौद्ध यदि यह रक्तर दगे कि जिसको देखता द, उसीको 
छता ह दषता द्व, रस अनुसन्धानके नियम्‌ कटनेवारी मिव्यास्कार ख वासना चलम्‌ न्यौ 
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पडी हयी है । वे ल्प घादिकषके पांच ज्ञान उस वासनाको प्रबुद्ध करा देते । इस जगी हुमी 
वासना उस अनुसन्धानको उन्न कर देती दै, फेसा कनेपर तो म जैन पूते द कि क्या कारण 
ह जिसे कि वे पंच ज्ञान ही अनुसन्धान करानेवारी उस वासनाका प्रबोध करतेःदै । चि कोई 
मी चान दुहौ वासनाको षयो नीं जगा देता है ? बतामो इसके उत्से बद ्योकटेकिउस 
प्रकार होता हुमा कार्म देखा गया है । सो कहना तो ठीक नदीं है क्योकि दूसरे प्रकरोति मी 
काय होना देखा गया ६, जव कि रूप आदिक पांच ज्ञाोकी उस्त्तके पटिरे मी पर इ पदार्थका 
देखनेवाखा, चखनेवाला, दोऊंगा, ईइयाद्ि प्रकारे प्रलमिनननहम त्रिक दोना देता जा रहा है। 
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सलं चः, स तु मविष्यदछनाचलुसन्धानवासनात एव, तखबोधकथ दषनाय- 
भिष्लीमावो न तु सूपादिज्ञानपञ्चकमिति तदुत्पत्तेः पएवैमन्यादशानुसन्धानदग्ैनाचासां 
नियमप्रतिनियताजुसन्धानानां प्रतिनियतवासनाभिजंन्यत्वात्तासां च, प्रतिनियतपरबोधकपर- 
त्ययायत्तश्रोधत्वादिति चेत्‌, कथमेवमेकतर पुरूपे नानाञुसन्धानसन्तानां न स्युः १! 


 नौदध फते द किरूप आदिक पंच कनेक पू्म अनुसंघान होना थापने देखा है ` सो 
ठीक दहै । हम मी कते द कि आपने जवद्य देखा होगा, वि उस अनुसन्धानक्रा कारण ज्ञान 
नदीं दै । वद विकल्पक्ञान तो उपादान काग्णके विना ही मविष्यर देलने, सषने, चारनेके जनुस- 
न्भानफो उलन करनेवारी दुष्कजनित दूसरी वासनापि ही उतन्न हुमा है, भालमिं बेटी हुयी 
उन वासनाधोका जननिवाल कारण तो देखने, सुघने, खननेके लिप्‌ सम्पुख होनापन हं कितु स्प 
धादिके ज्ञान उन वासना प्रबोधक नदीं है । इसी प्रकार उनकी उद्पत्तिके पिरे मी दूसरं 
प्रकारके प्रलमिन्ञान शेते हुए देखे जति ह । उन भनुसन्धानोंको नियम काके छप रस मादक 
ही नियमित करना पूर्वकी नियत हुयी वासनामेति जन्य दै ओर वे पूरवकी वासनां उनके जगाने-. 
वाले नियमित ज्ञानेकि वरम पकर प्रवद्ध हयो जाती दै । इस प्रकार मिथ्याज्ञान ओर वासना तथा 
^: उनके प्रबुद्ध होनेकी नियत व्यवखा है । आचार्यं कते है कि यदि बद्ध देस कगे ठो इसी प्रकार 
एक ल्म अनुवानोकी अनेक संतनिं कैसे न होगी £ बताओ । जथौत्‌ जपने वासनानि 
नियमित होरे अनेक क्ञानोंते दी उत्तरवरतीं अनेक ज्ञान होते हुये माने दँ तथा च देवदत्तकं देखे 
हुए का जिनदत्तको जम सरण, भ्रत्भिज्ञान नदी होता है वैते ही चष्टुष ज्ञानसे जाने इए का 
्ार्यन प्रक्ष नहीं होना चाहिये । यह उक्त दोष दु्दरि उप्र अव मी रगृ है । 


प्रतिनियवसेऽप्यनुशन्धानानामेकसन्तानस्वं विकखयक्ञानत्वाविशेषादिति चेत्‌, किमेव ` 
सूपादिज्ञानानमितन्न स्यात्‌ १.करणज्ञनसाविशषपात्‌ । . 


आप बौद्ध देखने, दृघनेक -खनुसंधानेकि नियत होनेपर सी एकर्तानपना दै कमोकिवे , 
दषे, स्वाद्‌ ठेनेका भनुन्यदसाय कट्नेवारे भवयमिक्गान समी एके विक्छन्रान.दँ को अतर ~ 


~ 


. तस्वा्थचिन्तार्माणः । ~ ३७९६ - 


~ 
"^~ ^-^ ~~~ ~ ~~~ -~-~-~~---~~~-~-~-- -~~-~---~---~~~-~~~-~~-~-"~~~-~~ ~~~ ~-^~~-~~-~---~-~-----~--~ 
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नहीं 8. यदि' एेसा कहोगे तो इस प्रकार कचौढी क्ञति समय होने वक्ते शूप, रस॒ आदिकके 
क्ञानोंको भी एक संतानपना क्यों. न हो जवे क्योकि ये भी सम्पूणेज्ञान प्रमितिके उदलादक करण- 
ज्ञानपना बदहिरंग < इद्वियोसे जभ्व होनेके ` फारण अंतररहित समान द फिर इनकी न्यारी न्यारी 
संतान क्यों मानी जारही है १1. 


सेतानांतरकरणज्ञानैम्पैभिचार इति चेत्‌, तवापि शतानां तरविकलक्नानैः . तो स 
व्यभिचारः; 


सौगत कहत दँ किं षदिरंग इद्रियजन्य ज्ञान या प्रमाजनक प्रमाणज्ञान तो देवदत्त, जिन- 
दुत्त, ओर ईद्रदत्तकी इद्वियोसे दयोनेवारे ज्ञान भी ह । एतावता क्या उन ज्ञा्नोफी मी एक संतन 
हो जिगी ? दुम्री कदय, याप जर्नोका इद्रियजन्य ज्ञानेपना या करणन्ञानपना हेतु तो सैतानांतरोके 
परमितिजनक अमाण ज्ञनों करके ग्यमिचारी है । अथकार कहते हँ कि यदि्साकहोगे ठो 
ठुम्हारा मी विकेच्यज्ञानपना देतु क्यों नहीं व्यभिचारी होगा ? क्योकि देवदत्त, इद्रदत्त .आदि भिन्न 
चित्तम ४ सुषनेके अनेक फटपनातसकन्चान होरदे है । इन काके बौद्धोका देतु अनेकांतिक 
हेललामास दै । 


एकसामश्यधीनते सतीति विश्ेषंणाच्येत्‌ समानमन्यत्र । 


. यदि जाप बोद्ध एक सन्तानपनको सिद्ध करनेके रयि बोले गये अपने विकल्य ज्ञानपन 
दुम एक सेमिभ्रीके वशा होते हुए यह विशेषण लगा दोगे तो व्यभिचार दोष दूर हो जवेगा । 
किन्तु उसीके समान एक साम्रीके जीन इस विशेषणसे यन्य खर्पर हमरे इन्द्रियजन्य ज्ञान- 
पने या प्रमाणज्ञानपन देतु सी व्यमिचार निराङ्ेत हो जविगा, क्योकि दूसरे सन्तानोके देखने 
सुषनेके अनुसन्धानं तो भिन्न सामग्रीसे उन्न होत है, एक सामग्रीके अधीन नहीं, उसी 
भकार भिन्न आसिाओके इन्द्रियजन्य ज्ञान मी एक्‌ सामग्रीके अधीन नदीं दै सवके क्षयोपराम, 
इन्द्रिय, आल्माएं, भिन्न ६ । 


तथाक्षमनोज्ञानानामेकसन्वानखमेकसामग्यधीनख सति स्वसंविदिति तत्तां 
मिनसन्तानखम्‌ येन सूपादिज्ञानप्ञ्चक्षस्य. युगपद्धाविनः पूर्वेकविक्ञानोपादानतवं न 
सिद्धेथत्‌ । तस्सिद्धौ च तस्यंङस॒न्तानार्मकसादेकतमिति दक्तं दषणं नीलाद्यामासमेकं 
चित्रज्ञानमिच्छवां रूपादिज्ञानपञ्चकमप्येकं चितज्ञानं प्रसज्येतेति । ` 

तथा एक वात यह्‌ मी 2 किएक सामग्रीसे उपन्न दोनेवारे विकलयननारनोकी चते आप 
बोद्ध एकतान मानते दै उसी प्रकार पांच वहिरिन्धियोपे जन्य ओर मनसे जन्य ननेद्धं मी 
पक्[न सन्तान मान लो दद्रियजन्य ज्ञान जर्‌ मानस चेक सिच संतान श्षापमान मी के 


२८० ` ` तत्त्वाभेचिन्तार्माणः 
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सकते हँ £ क्योकि वे ज्ञान एक सामग्रीके अधीन होते हुए स्वसैवेदन प्रलक्षफे विषय हँ । जिस , 
कारणसे कि उनको उसका उपादान कारणपना नहीं सिद्ध दहो पराता अर्थात्‌ -दंद्रियपरलक्ष जौर . 
मानसप्रलक्षको एक संतानपना सिद्ध होगया तो,रसना इद्रिय,. चक्षु द्रियते एक ही समये 
होनेबले रूप आदिकके पत्रों ज्ञानको भी एक संतानपना सिद्ध हो दी जाताष् १ इस प्रकार 
पूर्वसमयवर्ता कोहं सी एक रातनप्रलक्ष या च्चुप भ्रयक्ष उत्तर कास्पर हयोनेषाे` स्यान प्रलक्ष 
या घ्राणज प्रक्षका उपादान कारण क्यों न सिद्ध होगा ? वताय ओर जत्र पूरव उत्तरवर्ती चट 
किन्हीं भी ज्ञानो वह उपादान उपादेय भाव सिद्ध दहो गया तव तक रसतानस््हूप हो जानिते ' 
उन रप रस आदिकके पांच ज्ञानो म॑ कथञ्चित्‌ द्रभ्यटटिसे एकपना भी सिद्ध हो जाता है.। इस 
ल्यि हमने बहुत अच्छा दूषण कदा था कि बौद्ध रोग नीर पीत आदिकके -आमार्तोफो पिरक 
यदि एक चित्नज्ञानं वनाना चाहते हँ तो उनको. फचौढी खाति समय होनेवारे रूप आदिकंफे पांच 
्ानोका मी मिश्रण कर एकं चित्रज्तान वन जानिका प्रसंग अविगा। ईस प्रकार आपके ऊपर 
~ लगये गये दोषको पुष्ट कदनेवाखा प्रकरण समाप्त होतादै । । 
` चिन्रद्धेताश्रयाचित्रं तदप्यस्सिति चेच वे। 
चिच्रभद्ेतमिल्येतदविरुद्धं विभाञ्यते ॥ १६६ ॥ भ 
इ्टापति फरते हुए बौद्ध कहते कि हम. घट, पट आदिक पदार्थं या देवदत्त,  जिनदत्त 
तथा जड, चेतन संव पदा्थौको चित्र्तानस्र्प ही प्राने दँ । संसा चिन्न्ञानल्प ही - एक 
पदाय है भौ कुक मी नहीं है । इस कारण चित्रद्वितका आश्रय कर लेने छप यादिकेके पांच, ` 
्ानोका मी मिर्फर्‌ वह एक चित्रज्नान वन जाओ । मच्छी वात है । इसमे हमारे उपर कुछ मी ` 


दोष नहीं दे प्रद्युत गुण ही दै । आचाय कते द फिं इस प्रकार वोद्धोफो चित्रज्ञानका ही एकांत 
रप अवधारण फएना उचित नहीं ६ षयोकिं विचार.करनेपर चित्र शौर उदेत ये दोनों निश्चय 


यविरुद्ध .सिद्ध नहीं होते है क्षि विरुद्ध ही दं । अद्रेतका अथ युद्ध एक है ओर चित्र, अनेकोंसे 
मरकर वनता हैः । चित्र ओर्‌ अद्वैत शब्दम समास होनेकी सामथ्यै ही नहीं है | जेस किं पण्डित 
ओर मूस शव्दका समास नदी रोता है । यों शब्दशक्तिका कुछ भौ विचार नहीं कर्‌ चाहै.जो 
भनगर कद वैठो, को रोक्ता नदीं है । परामसे करोगे तो पता चरू जायगा । 
, चिरं ्नेकाकारथुच्यते तस्कथमेकं नाम १ विरोधात्‌ । क १ 
~ जव कि अनेक आकारे युक्त दोरदे को चित्र कहते दै इसकारण वह चित्र मरा अद्वैत - 
' यानी एक कैति हो सकता दै £: क्यों चितरमिचित्रपनेका एकपनेकफे साथ विरोध दै । 
तस्य जात्यन्तरत्ेनं विरोधाभावभाषणे । व 
तथेवाद्मा सपर्यायेरनन्तेरधियेधभाक्‌ ५ १६७ ॥ 


॥ 





, (क 1 त््थैनिन्ताणिः 
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चित्रनतो एकै भौर न अनेक है किन्तु एक ओर अनेकमे न्यारी तीसरी ही जातवार 
पदार्थं है । संतः एकपने ओर चित्रपनेम कुछ मौ विरोध नहीं है, जेषे कि स्याद्वादियोके मते 
फथज्चित्‌ भेदका कथञ्चित्‌ अभेदसे विरोध नदीं है । बोद्धोके इपर प्रकार भाषण-करनेपर्‌ तो हम 
जेन मी कहते हैँ कि उसही भकार एक आत्मा भी अपनी अनन्त पर्यायो साथ रहकर सविरोषको 
 घारण करता है । मावार्थ-अपनेसे सथा विपरीतके साथ विरोध हो सकता है । जते घट जीर 
घटामावका, सर्वज्ञता ओर अज्ञताका, रूपरहित ओर्‌ रूपसहितपनेका, एवं जीवों वद्ध ओरं 
पुक्तका, तथा केवरुन्ञान ओर क्षायोपमिक ज्ञानका विरोध होना सम्भव है क्योकि इन उक्त दके . 
 जोडोमेसे एकक निषेध करनेपर दूसरेका विधान या दूसरेका निषेध करनेपर पहिलेका विधान 
अवदय हो जलता है । अतः दोका तुस्यवहव्राखा विभतिषेध होनेपर विरोध माना गया दै क्त 
जहां तीन चार कोरियां हो सकती दह वहां विरोध होवे, यह एकांत नदीं हो सक्ता है । कथ- 
, ` न्चित्‌ एकपनेका कथन्नचित्‌ अनेकपना भाई है । हां ¡ सवैथा अनेकपना 'विरोषी द । स्याद्वाद 
भिद्धंसेम तीसरी अवस्था माननेपर पू्ैके प्रकृत दोमेँ विरोध नहीं सिद्ध हो सकता है । जैसे वाजी- 
गरके द्रा सी या पुद्षसं्बधी प्रश्च करनेषर चतुर वारक अपनेको पुरूष होनेका उत्तर देता है 
ओर मूर, पण्डितपनेका परश्च करनेपर पण्डित `दोनेका उत्तर देता दै, एवं मनुष्य जर पदयुमैसे 
एकके पूठनेपर स्वयंको मनुष्य मानता है | कितु नारकी या खी तथा घोडा या हाथी इन दोनेपिपे 
ठुम कोन हो १ एसा पूषनेषर कुशर नालक दोनोंका निषेध कर देता दै षयोकि वह बालकं उक्त 
दोनो जवस्याओंते भिन्न तीसरी जातिव।री अवस्थाको घारण कता हे । तुम मनुप्य हे १ या जीव 
= है, अथवा पञ्चेन्द्रिय दे ? एवं त्रस है १? पसा प्रक्ष करनेपर चारोका बिषि्रूप उत्तर दे देता 
हे । अतः अनेक पयीयो$ साथ एक आत्मके रहनेका कोई विरो नदीं है | 


` नेकं नाप्यनेकम्‌, किं ति १ चित्र चित्रमेव, तख जात्यन्तरत्वादेकत्वानेकत्वाभ्या- 
- भित्यविरुद्रं चित्रद्ैतसंबेदनमात्रं वहिर्थशल्यमित्युपगमे, पुंसि जात्यन्तरे को विरोधः ? 
` सोऽपि हि नैक एव, नाप्येक एव, फिं तहिं १ खादेकः स्यादनेफ इति, ततो जात्यन्तरं 
तथा प्रतिभासनादन्यथा सङृदप्यसबेदनात्‌, इति नारमनोऽनन्तपयायात्मता विरुद्रा 
चित्रन्ञानस्य चित्रतावत्‌ | 
सौगत नोरुरेरहकि चित्रजञनन तोषएकटै भोर न अनिकद्ीदहैतोक्यार ! रेसा 
पूछने पर्‌ हम बोद्ध-कदते दै किं वह॒चितरज्ञान विन्रठरूप ही है । एकपन ओर अनेकपनप्ते भिन्न 
तीसरी ही चित्रतज।तिवासा वह चिव्रज्ञान्‌ है इस प्रकार चित्र ओर अद्वैत रव्दका समास मी 
हो जवेगा. ओर्‌ बहिरंग षट, पट आदि मेदो सर्वथा रहित दहोरदे केवट अक्त चित्रन्‌।नका 
रंविदन भी विना विरोधके हो जवेगा । भ्रथकार कहते हँ कि यदि चौद्ध रेसा खकार कणे 
आसाम भी तीरी जाविकां स्वसाव मानने पर क्या विरोध दै १ क्होठो सही) व्ह जलामीन 
86 - 
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२८२. तच्वार्थचिन्तामणिः. 
तोएकदीदै गोर न निश्वयसे अनेकटीदै तवतो क्यादहै? सो उत्त सुनिये, फथल्वित्‌ 
्रव्यूपपे आसा एक द मौर पयीयरूपत्ष जसा स्यात्‌, अनेक दै ¡ उन सर्वैथा एकांततिे भिन्न 
तीसरी एकनिकासकलजातिके स्वमावसे हौ आल्लाश्न प्रतिमा दरहा है! अन्य दूररे ' 
एकांतपकरातेते एक. वार्‌ मी जलका वेदन नहीं हुमा है । इस कारण एक ससाको अन॑तपर्या- 
यस्वरूपपना विरुद्ध नदीं है । जैसे फ वेोद्धोके [किनन्नानको अनेकं नीर, पीत्त आदिक आकार्यते 
सहित होकर वित्र प्रिचित्रपना विषदध नहीं है । अप तक आलसाका अनतत पर्यायौ व्याप्ठ होना 
सिद्ध फनेके स्वि ^“ क्रपतोऽनंतपययात्‌ ,› दप एक सौ साठटगीं कारिका उदाहरणद्प दयि 
गये (िवरज्ञानको धरित करके अर्न॑त सहभावी ओर क्रममावी पर्यय रहनेवास एक अद्वण्ड 
- भाला द्रव्य्िद्ध कर दियाहै। | 4 


` श्रान्तेयं चि्रता स्ने निरोऽनादिवासना- 
साघथ्यादवभसेत खघ्नादिक्ञनक्यदि ॥ १६८ ॥ 
दा अ्रन्तेतराकारमेकं ज्ञानं प्रसिद्ध्यति 1 ` र 
श्रार्ताकारस्य चाऽस चित्तं सदसदात्सकमर्‌ ॥ १६९ ॥ र 
तच्च प्रवाघतेऽवदयं वियेध पुंसि पर्ययः । 
ˆ अक्रमः कमवद्धिश्च प्रतीतत्वाधिरोषतः | १७० ॥ . . ` 


` बौद्ध कहते ह कि वास्तव्य क्ञान हमर यदा कार्यता, कारणता, आह्यता, यदकता, आमास 
खीर सामास्तीपन आदि असि रहितं माना गया दै । खम देखते समय यां सन्निपात होनेपर तथां 
-मधिक मादकवस्तुभं आदिका उपभोग करनेपर विना कारण केवर अनादिकारके -मिथ्यासंस्का- 
सकी शक्तिम यों ही इठे अनेक आकारले ज्ञान प्रतिमासित होते जति दँ । उसी प्रकार जागते 
हुए भी आसाम अनादिकाठपे वटे हुए कुत्सित सेस्कारोके वस्मे ज्ञानेमि चित्र विचित्र माकर 
ज्ञा हो जति ह । वस्तुतः ज्ञानम्‌ चित्रपन यह्‌ भ्रमरूप है । जव आचाय कहत दहं कि. यद्वि डद्ध 
दनद्वितवादी वीधका यह. मत दै त्तव तो एक ज्ञान स्वयं रइंठे भआकारकि प्रतिभरास करनेकी 
अपेक्षते आ्रन्तपना आया अौर्‌ अपनेको ग्रहण करनेकी अपेक्षप्षि अभ्नांतपना आया | इस रकार 
एक ज्ञानम मिथ्याज्ञान ओर्‌ प्रभाणपन यों दो विशुद्ध जकार प्रसिद्ध इए । चरो एक आलाको 
उनेकपयीर्यायिं व्यापक होकर रदनेका यदी दृत सही 1 . 


यदि भरांत आकारको चन्ध्यापुत्रके समान असत्‌ मानोगे तो मी ज्ञानम स्वक्री अपेक्षा विय- 
मानता ओर भरांत आकारोकी अपरक्षासे अत्रियमानता रह गयी अतः एक ज्ञान सदालक यौर्‌.मस- 
दसिक दोगया । तथा यों तो वही दंत एक माल यनेक पययेक्ते - साथ ` रहनेके विरोधको 
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अवद्य बाधा दे रहा-है । जसे ज्ञानम सत्‌ असत्पना आपको प्रतीत होरहा है वैसे दी आसेका 
कसे रहित होकर साथ टद्रनेवाङे ` युणस्वरूप-पयायों तथा क्र्मसे होनेवले मतिज्ञान, सुख 
आदि. पयायोके साथ रहना भी समानरूपसे प्रतीत _होरहा है कोहं अतर नहीं है ! पयांयका 
सिद्धातलक्षण अखण्डद्रव्यके अशोकी केलना करना है । आसराङे सुख, चारि, चेतना, 
जसि, वस्तुत आदिक तीनों कारम भ्रुव रहनेवारे सहमावी गुणरूप अश है ओर श्रुतज्ञान, 
इच्छा; उतसाह, दुःख, प्रतिक्षणपरिणति, रम्बा, चौडा आदि क्रमसे होने बालीं अथैपयैयिं भौर 
स्ये जनपयौयें -उत्यादविनारवरे अश है । 


चित्राहेतमपि माभूत्‌ संवेदनमात्रस्य सकलविकखपशूल्यस्योपममादिल्यपरः। तस्थापि 
किमध्यारोप्यमाणो धमः दूस्पना, सनोविकरपमा् षा, वस्तुनः खमावो वा ! प्रथपद्धि- 


 तीयपक्षयोः सिद्धसाधनभित्युच्यते- 


यहां बोद्धका कोई एक देशमतानुयायी न्यारा. विद्वान्‌ यों कह रदा दै कि चिगद्धैतभी 
मत हो, हम वमार तो सम्पूण सैकट्प विकल्पोकं कशत हुये आकारतते रदित दोरहै केवर इध 
ज्ञानको ही स्वीकार करते ह । आचाये कते हँ कि उस एकदेशीसे हम पूते ह कि आप कल- 
नाओमे रदित शुद्ध ज्ञान मानते है । यहां माप कल्पनाका क्या अथं करते ह १ बतामो वस्तु जो 
घ्म वरि्यमान नहीं दै उस धपरैका थोडी देरके स्यि वस्तु आरोप कना कलना माना १ या 
दरिद्रोके -मनोर्थसमान मनके केवर सैकलपविकर्पोको कल्पना दृष्ट किया दै १ अथवा वृसतुकी 
स्वमाव्रकल्पना हे १। पिके ओर दूरे पक्षम सिद्धसाधन दोष दहै यानी प्री दो कल्पनायोपे 
रहित हो रहेको हम मी सनीचीन ज्ञान मानते है । इसी वातको वार्िकों दारा कहते दै-- सावधान 
होकर सुनिये | - 


निरदशेषकर्पतातीतं सचिन्मात्रं मतं यदि । 
तथेवान्तबीहिर्वस्तु समस्तं ततोऽस्तु नः ॥ १७९१ ॥ 
समस्ताः करपना हीमा सिथ्यादरननिरभिताः | 
` स्पष्टं जात्यन्तरे वस्तुन्यप्रवाधं चकासति ॥ १७२ ॥ 
` अनेकान्त छयपोद्धाखुद्धयोऽनेकघर्मगाः । 
कुतश्चित्सम्प्रवतन्तेऽन्योन्यपिक्षाः सुनीतयः ॥ १७३ ॥ 
यदि बौद्ध यद माने किं आगोक्ति षम ओर्‌ मानिक संकल्प सम्ूर्ण दलयनाभोपे 
रदित दो रहय भकस ज्ञान दही केवर त्व षेतो उसी प्रकार्‌ दमे स्यद्टाद्रियोके गत मी यत्र 


२८४ त्यार्भजिन्ताभमि 


~~~ ~. ~~~ ~~" -~----~---~ ~~~ ^~ ~--~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ 


अलि जीर बहिरंग घर, पट भारिक सम्पूर्णं वस्तुं परमार्थरूपते उन दो. कनाम रदित 
सिद्धष्ो जाभो। दसो ये ष्ट मू अनेक प्रकारफ़ी सम्पूणं कल्पनां नियम करके अतच्चश्रद्धानके 
वक्षसे गढ़ री जती. । कयोक्रि जव कल्पन भोते रहित ओर अनेक स्वमावत्राले तथा अनेकांतपनेकी 
भिच्नातिमे युक्त होरहे वस्तुका ८ प ) बाधारहितं स्य्टरूपते ध्रकाश्नन हो रा है । देसे सत 
तो अपरमा्थमूत धपोकी कल्पना करना मिथ्यातपिदाचसे अतत हुये जीवका बहफ जाना मात्रै । 
सम्पू पदाथ वास्तविक अनेक-धर्मस्र्प हँ । उने मिथ्यादृ्टिजनोकी सनक कल्पित धमो 
, आश्रय कनेवाङी वस्स एथग्मूत कट्पनाबुद्धिय किसी मी मिथ्या कर्मके उदयते हुयीं खूब प्रवत 
रहौ हे । जगत्‌ अनेक कुमत छा रहे ह, कोहं वादी कदत है कि अस अनित्य ज्ञानस्वरूप है 1 
फोई आलमाफो नित्य मानता है । कों एक ओर फो अनेक, एवं अंशेति रदित जीर सहित आदि 
धर्मकी गदंत दार रहै हैँ कित ये सव भिथ्याज्ञनजनित कुनय द । यदिये ही घर्म वद्ुकी भित्ति 
प्र परस्परकी उपेक्षा रखते हुए मनि जवं तो वे वचन या ज्ञान सुनय हो जति द । क्योकि अनेक 
धमैवारी व्तुर॑से पृथक्‌ प्रथक्‌ मानकर एक एक धको विवक्षावेश समीचीन कस्पनासे न्यारा न्यारा 
जाना है । एकमे दूसरेकों अरग कर अनेक धर्मोको विषय कटनेवारीं . सनये- विवक्षावय जी्वेकि 
अच्छी तरह वरव दीं है । 


यसान्मिथ्यादश्चैनवि्तेपवश्लान्निलयायेकान्ताः कपनाः स्पष्ट जात्यन्तरे वस्तनि 
निवौधपवभासमाने तच्वतो न सन्तीति खयमिष्टम्‌,. यतथानेकन्ते प्रमाणतः प्रतिपन्ने 
कुतशितममातुविवक्षभेदादपोद्धारकसपनानि क्षणिकतवाद्यनेकधर्मविपयाणि प्रवर्तन्ते परस्प- 
 रपिक्षाणि सुनयव्यपदेशमाजि भवन्ति । 


जिस कारणसे किं स्था एकांते रदित कथन्चित्‌ अनेक पएकांतखरूप अनेकांतासक “ 

वस्तुका वाधारदित जव विशदरूपसे प्रतिभास हो रहा है रेखा होते सन्ते तो एकां, विपरीत 
मिथ्यादर्र॑नकी या गदीतरिथ्यलत्रविरोपकी पराषूीनतासे उत्पन्न हुए नित्य अनित्य घादि धमक 
आग्रहरूपे कल्पित किये जारहै एकांत वास्तविक रूपमे नदीं ह । यह बात स्ववं दृष्ट हो जाती है। 
ओर्‌ भी बह वातै कि जव कि प्रमाणो जनेकांत सिद्धहोरहाहै भरतीतमीष््रसल्याटैतो 
परमिति करनेवरारे किक्ी-मी आस्माकी विवक्षाके भेदसे वप्तुम न्यरि न्यारे प्रथक्‌ फर मने गये 
क्षणिकल, निस्य, एकल, अनेक धर्मौको विपय करनेवारे भी ज्ञान प्रवतत होते है । वे समी 
` घप्र परस्प अपेक्षा रखनेवाके ह । जव उन धर्मोकी समीचीन कस्पनापं परस्परम अपेक्षा रखती 
है तव तो वे घुनय इस नामस भ्यवहारको धाप्नेवारीं कटी जाती ६ । 


तसादश्षपकसपनातिक्रातं त्वमिति सिद्ध साध्यते नहि कृरप्यमाना धमो 
तत्करथनमात्रं वा, अतिप्रसंमात्‌ तेनांतयेहिथ तं तद्धिनिथक्तमिति शुक्तमेव । 
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, उस. कारण हमारे यहां सम्पूण पिथ्याकट्पना्जसे अतिक्रांत दोरदा सत्त्व सिद्ध दै ! अपर ` 
बोद्ध परिटी दो फ्पनाभोसे रहित ज्ञानतत्वको सिद्ध करते हो । इस प्रकार आप सिद्धकादी 
साधन कर रहे हो । यह. तुमरे उपर सिद्धसाधन दोष हज । कोरी कल्पनाओंसे जनि जारे 
धप अथवा वे केवरु कल्पनाए वास्तविक तत्य नदीं हो सकते ह षरयोकि अतिप्रसंग हो जवेगा | 
यानी मूषो . रगौ लोनीवसे पुरुषफी गंत या छोकरोके मनम राजा हो जनेकी कल्पना मी 
वस्तुको स्प करनेवारी हो जावेगी ¦ उस क्रारण आसा, ज्ञान, सुख आदि अंतरङ्ग त्वया घटे 
पट, पाषाण आदि सम्पूणेः बहिरंग पदार्थं उन दो कश्पना पसे सर्वह्गरहित हैँ । यह बात युक्ति- 
वेपि सहित दी है । ४ र 


- तृतीयपक्षे तु प्रतीतिविरोधः कथम्‌- 


. यदि तीसरा पक्ष रोगे यानी व्तुके स्वभर्पोफो कल्पना मानोगे तत तो एेसी कल्पनार्ओंसे 
रदित ज्ञानको इष्ट करंेषर ठुभको रोकमसिद्ध परतीतियेोते विरोध- होगा । यह कैसे £ सो सुनिये । 


परोपगतसंवित्तिरनंशा नावभासते । 
त्रह्मवत्तेन तन्मात्र न प्रतिष्ठामियतिं नः ॥ १७९ ॥ 


जेते व्रह्मदवितवादिर्योक्षा माना हुजा जधियता, आधारता, कार्यता, कारणता मौर आह्यता, 
आहकता आदि अंशे रहित एक परवरह् प्रतिमासित नहीं होता दै । उसीके सदश अन्य वीद्धोके 
दरा स्वीकार करिया गया संवेय संवेदक ओर्‌ ईन स्वमावूप अंशोते रहित दो रदा केवल 
द्ध ज्ञान भी नहीं प्रतिमापित. होता है । इस कारण फोरा युद्ध ज्ञान्रित तत्त्व मी हमारे सन्पुख 
प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं कर सकता है । 


वस्तुनः खभावाः कल्यनासतारिरशेषामिः सुनिथितासम्भवद्धाधामी रहितं संवि- 
नात्रं त्वमिति तु न व्यवतिष्ठते तस्यारनक्नस्य परोपवणितस्य ब्रह्मवद प्रतिमासनात । 

इत वाक्तिककी टीका यों है कि, तीसरे पृक्षे अनुसार यदि वस्तुके स्वमार्ोको कल्पना 
मानोगे तो सम्पूणं बाधक प्रमणोके नदीं सम्भव होनेका अच्छी तरसे निश्वय कर लिया है जिनका 
शेषी उन ॒स्वमावरूप सम्पूणं कल्पनाओंसे राहेत केवर संवेदन ही तच्च तो दृत तरट्‌ व्यवलित 
नहीं हो पता है । क्योकि वोदधोके दार माना गया स्वमाव भौर ॒विशेयणरूप अयसे रहित उस 
संवेदनका ब्रहमदवितके समान प्रतिभास. नहीं होता है ओर्‌ व्ुमूत फलयनायै निबाध्य होकर 
पद्थेमिं दीख रदीदै। 


नानारङरमेकं प्रतिभानपपि विसेषादस्दवेति चत्‌- 
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यदि बौद्ध यों कै कि अनेक आकारवास .स्याद्रादि्योका एक प्रतिभासन मी तो नदीं 
दीखता है षर्योकि एकम अनेकपनेका विरोध है । अतः नाना आक्रारवाल्य एक पदायै भी षोठेके 
सींगसमान असत्‌ ही ` हैँ । जेनोकि उपर रसा सक्षिप करनेपर तो--आचायमहाराज भदेश 
करते द कि- 


नानाकारस्य नेकस्सिन्नध्यासोऽस्ति विरोधतः । 

ततो न सत्तदियेतस्पुस्पषटं यजचेष्टितम्‌ ॥. १७५ ॥ 
संवेदनाविदोषेऽपि दयोः सर्वत्र सर्वदा । 

कस्याचिद्धि तिरस्कारे न परेक्षापूर्वकारिता ॥ ९७६ ॥ 


विरोध दोष हो जनेके कारण एक पदार्थे अनेक आकारयोकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है । 
इस कारण वद पदाथ सत्‌ क्प नदीं है । याँ इस पकार वोौद्धोका फना तो सवथा स्यष्टरूपसे 
उच्छु राजार्मो सी चेटा करना है । जसे मनचे उदण्ड राजा, महाराजा रोग अपनी 


मनमानी माज्ञा चरति ह । कोई विचाशछीर मन्त्री यदि त्क, सुपरन्नणा, युक्तियेति श्रेष्ठ माम॑ 
घुञ्चाता है तो ये-उसफे साथ विरोध काते द । उसी भकार वीदधौकी राजाज्ञा चरु रही है । जवक्ति 
ज्ञानम अनेक आकार अओ एकपना इन दोर्नोका संब स्थान ओर सव कारम जव अतररहित 
समानूपसे सव्रेदन हो रदा है तो उन दोनेमिते चदि किसीका स्वीकार ओर दूस किंसी एक 
कां तिरस्कार कटनेपर वौद्धोका विचारपूक कार्य करना नदीं कटा जा सकता दै । न्यायोचितं 
प्रसङ्ग म॑ पक्षपात नदीं करना चाये । 


नानाकारखेकत्र वस्तनि नाध्यासो विरोधादिति घुबाणो -नानाकारं वा तिरस्क- 
वीतकेतवं वा १ नानाकारं चेस्पुव्यक्तमिर्द राजचे्टितम्‌ , सविन्माचवादिनः खरूच्या सेवे. 
दनमेकमनंश्चं खीकृत्य नानाक्षारस्य रेवेयमानस्यापि सभेत सवेदा प्रतिक्षेपात्‌, तस्य 
्रकषापूर्वक्ास्त्वायोगात्‌ । चः 


५ एक पदाथ अनेक आकाररोके खित रंहनेका निश्चय नही है क्योकि विरोघ है. " इस प्रकार 
सआरोपसदहित कता इ बौद्ध उन दोनों मसे नाना जकारोका खण्डन करता है १ अथवा क्या 
वसुस. एकपन घमेको निकार कर फैकना ` चाहता दै ! वतव । 





~~~ ~~~ ~~~ ^^ <~ ~~ *^^^~^ ~^ ^ ~~~“ ^~~^^~ ^ ~^ ^-^ ~~ 


'“ पहिला पृक्ष होनेषर्‌ यदि नाना आक्योकां खण्डन करेगा तय तो यह सत्रके सन्पुख खुल्ल 
` ` युद्छ राजार्थोकीसी वेष्टा कना दै क्योकि शुद्ध सवेदनके इद्धैतको कटनेवले बद्रने अपनी 
ठचिषे मनमाने निष्ट एक सेरेदनको स्वीकार. कर जञानम जाने जा.रटे मी ओर सवर.देश तथा सन 


` €, ¢ र क । 
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कारम होनेवारे अनेक आकाररोकाः खण्डन किया है । जो वादी सव ` देराकारूमे अनुमव कयि गये 
अंशौँका खण्डन करता है -उसको धिचारपूयेक कायै करनेवारपच नहीं वनता २.1 ओर दूसरे 
` पक्षके अनुसार .एकपनेका खण्डन तो भापकर नहीं सकते हँ अन्यथा अपसिद्धान्त हो जावेगा । 


तस्मादबाधिता सवित्सुखहुःखादिषययेः। 
 , समऋान्ते नरे नूनं तत्साघनपरीयसी ॥ १,७७.॥ 
उस कारण हषे, विषाद, ज्ञान, इच्छा आदि पये पू्णरूपसे ठसाठप्त व्याप्त 


दोर्दे एक आसाम बाधारहित प्रत्यभिज्ञान हो रहा है । अतः वह्‌ ज्ञान निश्चयसे एकम उन अनेक 
` आकारो को 'िद्ध करने स्यि बहुत अच्छा दक्र है । भ्रष्ठ प्रभाणसे वस्ुतच्छकी सिद्धि हो जाती है। 


न हि प्रयभिज्ञानमतिः सुखटुःखादिपयोयारमके पुंसि फेन विद्धाण्यते यतस्तत्सा- 
 . धनपटीयसी न स्यात्‌ । ततो नाश्चेषस्वभावशल्यस्य सविन्मात्रस्य सिद्विस्तद्विपरीतासं- 
प्रतीत्या बाधितत्वात्‌ । 





-----~~-----~~- 





~~--~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ^~ 


घुख, दुःख आदि अनेक पयाोके साथ तादत्म्यसम्बन्ध रलनेवाके एक आमं उसन्न 
हुआ प्रल्यमि्ञानस्रूप मतिज्ञान किसी मी प्रमाणसे बाधित नहीं होता है । जिससे फि अनेक 
गुण, पयीय, रमं यं ्यापक हो रहे उस एक वस्तुक सिद्ध करने बहुत वदिया कुश न होता। 


उसं कारण तृततीयपक्षके अनुसार बौदधोके (रा माना गया. कल्पनाका जयं ठीक नहीं है । यो समूरणं 


 स्वभरवोते रदित होरा शद्ध सैवेदन सिद्ध नहीं हो पाता दै क्योकि तु्दारे माने गये सैवेदनके 
संवैथा विपरीत देसे अनेकं धर्मालक अ।साओंकी प्रमाणसिद्ध प्रतीति करके तु्दारा मन्तन्य वाधि 
हो जत्ताहै। \ . ` | । । 
नीखवासनया' नीखविन्ञानं जन्यते यथा । 
तथेव भ्रयभिञेयं पूर्वतदमासनोद्धवा ॥ १७८ ॥ 
, ` तद्वासना च तल्यू्ैवासनावलसाविनी । 
ˆ .सापि तदिति ज्ञानवादिनः सम्प्रचक्षते ॥ १७९ ॥ 
तेषामप्यात्मनो रोपे सन्तानान्तरासना 
समुद्धता छता न स्यात्‌ संज्ञामेदाविरोपतः ॥ १८० ॥ 


बोद्ध कते है कि जसे नीरका विकस्यज्ञान आसार दैठे हुए ठुह्सित स॑ष्कायेपते उद्न्न हौ 
. जाता हैः वैसे. ही जेनोंका यह प्रल्भिज्ञान सी उत्तको बनानेवाङे पूर्वके संस्कारेपि उन्न हो जावा 
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दै मौर वे वास्नाएं भी उनके पषिरेके स्कारफे बलम उन्न €ो चुकी द ओर परे स्कार मी 
पदिक मिथ्याज्ञानजनित रसस्फाररोते उयत्न हुए थे, इस प्रकार उस अनादिमिथ्यादृ्टिफे समान 
ये वासनां मी धाराप्रवादसे जनादिकार्की रग रहं दै । इस प्रकार ज्ञानद्धितवादी बद्धयो दही 
जीव्‌ या स्वभक्नानफा रणत देकर शुदधज्ञानका भरे प्रकार निरूपण करते द अथकार कते ह किं 
उन वौद्धोके यहां भी एक अन्वित मासाके रोष करनेपर. यह्‌ दोष आता है कि मरे प्रकारः जगां 
गयीं देवदचरूप-पेतानकी वासनां दूसरे यज्ञदको प्रलयभिन्नान, सरण, जादि मिथ्याक्तान उदत्न 
फर देनेम क्यो नहीं कारण हो जाती दँ ! तानो, क्योकि आपके मतत देवदत्तकी वासनाएं जसे. 
सतिनिकट कितु नद मिरे हुए क्षणिक विज्ञा्नोकी पङ्किहप देवदत्ते भिन्न द । वैसे दी क्षणिक 
विज्ञानयारालल्य यज्ञदत्ते भी भित्र है । एक ही भकारकी साखाकार मुद्रित पुतककि न्य 
न्ये पत्र उसी प्रकारकी किंसी मी दूसरी पुस्तके परटे जा सकते दै । इसी प्रकार बेीद्धोकि मतयर 
देवदत्त, यज्ञदत्त, की आसमाएं मन्वित एकं नहीं ह किं न्यारी न्यारी वाके क्णो समान न्यरि 
न्यरि ज्ञ्नोका सुदाय दै । मतः वा्नारमोका सैकारूपसे का्कारणमाव दोनेका दूषण समू द्योत 
है । दोनों संतारनोका भिन्न प्र्भित्ञान मी एकमा है कोई अंतर नहीं £ । 


यथा नीरवासनया नीलविज्ञानं जन्यत्ते वथा प्रल्यभिक्ञेयं तदेवेदं तादश्षमेतदिति वा 
प्रतीयमाना प्रत्यभिकज्ञानवासनयोद्धाव्यते न पुनवेहिभूतेनकेन सादश्येन वा येन तदृग्रा- 
हिणी स्यात्‌। वदमाना कुत इति चेत्‌, पूथतद्ास्षनात्ः, सापि पृर्खवासनावलादित्यनादि- 
स्वाद्वासनासन्ततरयुक्तः पयेनुयोगः कथमन्यथा बहिरर्थेऽपि न सम्भवेत्‌ १ तत्र कायकारण- 
भावेस्यानादित्ासयेचुयोगे पूवौपरवासनानामपि तत एवापर्यनुयोगोऽस्त। कायैकारणमा- 
वस्यानादित्ं हि यथा वरिस्तथान्तरमपीपि न विशेषः केवर पहिरथीऽनथैः परिहतो भवेत्‌ ` 
अश्चक्यग्रतिष्ठतात्तस्यति ज्ञानवादिनः 


सतरेदनद्वितवादी नद्ध कद्व हैँ कि जेते नीलकी वासनापि नीरविक्ञन उदत्न होता दै 
उसी प्रकार यद वही दै या-यह उफ सदया है इस प्रकार अनुमवद्वारा जनि गये ये प्रलमिज्ञान | 
मी उन प्रल्यमिक्ञनेफी वासनाओपि उन्न कराये जतत द । सौत्रान्तिकोकि पतः ही ज्ान्फे विषय 
के गये बहिरंग एकल अथवा सादृश्य पदाये प्रलयमिक्ञानोके कारण मानि गेह हम योगाचरोके 
यद्र ्ानका कारण विषय नही है 1 पल या सार्य करके प्र्भिन्ञान नही उपजाता है जिसमे 
कि प्रत्यमिक्लान अपने उन कार्णोको विषय कटनेवास माना जवि । 
यदि कोई हम बौद्धे पूछे कि वे वासना कहसि आयी १ सो हम कगे कि उसतेमी 
पिके की वासना प्रछत व।सनायं पेदा हुयीं दँ ओर वे मीं पिले की वाघ्नायै उससे मी 
पदिरेकी भपवी वानाम बर वतेते उयत्न हयी दै । इस प्रकार वासनार्जोक्ी सन्तति मनादि 


॥॥ 
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से चर रदी है । अतः वासनाोंकी उलत्तिका भर्चरूप कटाक्ष करना हमारे उपर युक्त नहीं है 
अन्यथा यदि रेस ही कुसि कराक्ष करते रहोगे तो घट, पट आदिक वहिरंग जथ मी जेन- 
धर्मवारकि उपर हमारा कटाक्ष र्यो नहीं सम्भव होगा  अथीत्‌ घटका कारण माना गया कुरार 
फहांसे आया ? यदि कुलखरूके बापसे कुररुकी उयत्ति मानोगे तो बतायो ए कुखलका बाप कासि 
आया १ कुखरके बाचासे उसकी उदत्ति मानोगे तो अनवस्थादोष होगा । यदि वहां कार्यकारण- 
मावको अनदि मानकर प्र्चोके सवसरको टार दोगे तो हम बौद्ध मी पहिरे पीछे होनेवारीं वास- 
नाकि ऊपर मी चरे इए प्रश्नौ भरमारको द-देक॑गे कोर॑कुचोच नदीं होभो । जसे वहिरंग 
घट, पट, पृत्तिका, कषस, आदिका कार्यकारणभाव अनादिकस्सि चखछञा राह कसे दी 
अंतरङ्गके विज्ञान पदाथ ओर वास्तनाओंम मी अनादिकारपे घारापवादरूप कार्यकारणमाव विरेष- 
ताओंति रदित होकर चसा जा रहा है । अंतर केवर इतना ही है किं वहिरंग षट, पट आदिक 
पदार्थं वास्तविक नही ह, प्रयोजनप्ताधक मी नहीं द । तः ज्ञानद्रैतवादी हम उनका परित्याग कर 
देते है क्योकि उन बहिरंग पदर्थौकी प्रमाणक द्रा व्यविति होन! शक्य नहीं है. । यहां तक 
ज्ञानद्रेतवादी कह रहे दै ।- 


तेषामपि नें प्रत्यभिज्ञा पूरस्ववासनाप्रभवा वक्त युक्तान्वयिनः पुरुपस्यामावात्‌, 
सतानांतखासनातोऽपि ततपरमवग्रसगात्ततानासखाविशेषात्‌ ' 


सय आचाय कहते दँ कि उनका भी यह कना युक्त नहीं दै कि यह प्रयभिज्ञा अपने 
पिरेकी वाक्तनाओमे वेदा हयी दै, वरयोकि देखनेवाला भौर वही सरण, प्रलमिन्ञान कटनेवारा 
इतने रम्भे कारु तक अनिितरूपसे रहता हुआ एक आला तुमने माना नहीं ९ तो फिर यह देव- 
दत्ते प्रत्भिज्ञानकी वासना दै, यह यन्ञदक्तके ज्ञानकी दै, देता नियम कसे कर सकोगे ! वताभो। 
यदि यो ही अंटसंट कायैकारणभाव माना जविया तो दूरे देवदत्त, गुषुदत्त भादि संतानोकी वास- 
नासि मी यङ्कत जिनदत्तको उस प्रल्यभिज्ञानके हो जनिका प्रसेग अविगा। जिर भकार चांदीका 
रुपया सराफ, सुनार, बजाज, जमीदार ओर राजा इन सवका हो जाता दै, वैसे ही भिन्न भिन्न 
संतानियोसे न्यारी न्यारी पडी इयं वासनयि मी चह जिस ॒संतानकी दोजनि कोर अंतर नदी 
रखती हँ । मेद सर्वत्र छा रहा है, रेप दमि चहि जिसकी वासनाओंपे किसीफो भी तान उन्न हो 
जविगा ¦ उन वासनाओोका तो स्र जीवोके साथ समानरूपत्त मेद ३ फिर अनेक संतानं संत- 
रदित भिन्न भित्र पडी हुई वासन[ओके नियत करनिका उत्तर आपके पाक्त क्या है ए वतानो । 


सन्तानेकलसिद्धिर्नियमात्स कतो मतः 
प्रयासत्तेन सन्तानमेदेऽप्यस्याः समीक्षणात्‌ । १८१ ॥ 
यदिगेद्धयों कं कि हमरे यशं एक सेतानङ़ी ग्रे प्रकार विद्धि ञे कनि जार 


जेनोफे यहां एक जखण्ड जसदरव्यरी नियत अनादि अन॑द पयीयोरे धारा वटस्य] | अ; 
(* 1 
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चहि जिस व्यक्तिफी वासनादुं अन्य दूसरे किंसीके प्रयमिक्ञानका देत नदीं शे सर्केगी, इत पर 
आचार्यं पूते हँ कि माप वैौद्धोने एक सतानपनेो किंस नियमते माना है १ वताभो | एकदेश 
सम्ब्रन्य होनेसे या एक काल वृति होनेसे तो नियम वन नहीं सकता है क्योकि मिन्नसेतानोपि 
मी यड देश ओर कालकी प्रत्यासत्ति वदिया देवली जाती दे । भव्र.थ--जपे देवदत्तह्प सन्तानके 
जगि पीके होनेवारे पयीयलूप सन्तानिएं॑जिस स्थान द उसी देशप यननदत्त, जिनद्तट्प 
सन्तानो पयय भी चरु रदी दहै । प्व जित्त समयम दयरेदत्ती सन्तानीद्प पीये उत्पन्न हो 
रदी ह, उसी स्मय जिनदत्त, इन््रद्तक्ी मी पर्यये उतन्नदोरहीर्द। क्या एक दी समय 
म जोरीकी दुकान अयि हुए मोती चहि जिन भिन्न भित्तसटा्प नदीं पिरोये जा स्कतेर्दै? 
अर्थात्‌ कोई मी मोती करपी मी मालभ॑पिरोयाजा सक्ता) वैते समानदेश जर्‌ एक 
कालप होनेवाले यज्ञदत्त, देवदत्ते भिन्न भिन्न परिणाम चष्ट जितत सन्तानम॑॑द्ुरुकयि जा सकते 
हं तथा च विवक्षित एक सन्तानको ठीक ठीक सिद्धि नदीं हुयी । भ्यमिचर्‌ या अतिप्रसंग दोष 
जता दै । जिन जीवों ज्ञान या सुख आदि समान देखे जति है उनम मावप्रत्ासत्ति है यं 
माननेपर्‌ मी व्यभिचर्‌ होगा । यो कषतरप्र्ासत्ति, काटप्रत्यात्ति ओर मावप्रत्यासत्ति तो सन्तानके 
पुकपनका नियम नहीं करा सकती ६। एक द्रव्यपरतयासत्ति (सम्बन्धा ) ही देष रह जाती है । व्ही 
एक सन्तानकी नियामिका हम जनको इष्ट है । क्षणिक्रादी अनादि अनंत कारीन, - द्रग्यको 
मानते नहीं दै । 

व्यभिच।रविनिभुक्तकार्यकारणमावतः । 

पुबोत्तरक्षणानां हि सन्ताननियमो मतः ॥ १८२ ॥ 

स च बुद्धेतरन्तानक्षणानामपि विदयते । 

नान्यथा सुगतस्य स्यात्सर्व्नतं कथञ्चन || १८३ ॥ 


जाप वीद्भ. यदि व्यभिचारदोषते सथैथा रहित हो रहे कायैकारणमावस्े ही पूर्वं उत्तरवर्ती 
तानि्ेकि संतान ( ठ्डी ) हो जानेका नियम मानोगे तव तो वह॒ निदोपि कायेकारणरूप संब॑घ | 
इरन वुद्ध सभ्॑ञ जी( देवदत्त, यज्दत्तके जञानक्ष्णो ध मी विद्यमान ६ । वौद्धोका म॑तन्य हैकिजो 
ज्ञानका करण होता है वही ज्ञाने जाना जाता दै । बुद्धदेव सवको जाननेवाके स्ज्ञ ह । बुद्धके 
ज्ञानम देवदत्त जिनदत्तके अनेक च्(नसेतानिषं मी विषयो रह द |. अतः बुद्धज्ञाने अनेक 
ज्ञानषतानीरूप जिनदनत्त यज्ञदत्त मी कारण हए, जेस बुद्धदेव पूकार्भं .होनेवाङे अपने परिणाम 
कारण दै धैमे ही जिनदत्त, यज्ञदत्तके. जान स्वरक्षण -प्रिणाम मी बुद्धक्तानम कारण है । अन्यथा 
यानी यदि जिनदत्त यज्ञदत्ते विज्ञान ुद्धज्ञानके कारण न द्यते तो बुद्ध उन ज्ञानोको नदीं जान 
सकते थे । प्व बुदधको किसी भकार भी सर्ता नदीं परापत दो सकती थी, किं भागने इुद्धको 
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सर्वज्ञ माना है तथा च व्यमिचारदोषतते रहित का्ैकारणरसंवंध दुगतके ज्ञान ओरं संत्तारी जीवोके 
ज्ञान भी वि्यमानं है । यों ठो कायेकारणदूप दोनों सतानी ज्ञानोकी धाराम मिरु जानेसे सुगत 
ओर संसारी जीवोंकी भी एक संतान वन वैठेगी, जो कि तुमको भी इष्ट नहीं ॥ 


 संतानै्यासूवंवाखना प्रलयसिज्ञया हैतुनै संतानांतरवबासनेति चेत्‌, कुतः सैताने- 
क्यम्‌ ? प्रत्यासततेथेत्‌,. साप्यन्यभिचारी कायंकारणमाव इष्टस्ततो बुद्धेतरक्षणानामपि 
स्यात्‌, न च तेषां स॒ व्यभिचरति बुद्धस्यासवननत्वापत्तेः । सकरुपखानां तद कारणप्वे हि न 
तद्िषयल्ं स्यान्नाकारणं विषय इति वचनात्‌ । 


उक्त कारिकाओं्ा त्िवरण करते है किं संतान एक है ईस कारण देवदत्तकी पूर्वानना 
ही देवदत्तं दयोनेवारे प्र्यभिज्ञानका कारण बर्नैगी । जिनदत्त, यज्ञदत्त आदि दृपरी भिननस॑ता- 
नोकी वासनापं देवदत्तके प्रलभिज्ञानका कारण नहीं हो पाती है| जाचाथे कहते दै किं यदितुम 
बौद एेसा कहोगे ठो जेन हम पूते है किं संतानका एकपन किससे सिद्ध करोगे ? वताम, 
अचिितद्रव्यको नहीं माननेवारों पर यही कठिन प्रन है । यदि क्री विदोष एक सम्बधसे संतान 
की एकता मनोगे तो दैसिक सम्बध, कालिक सम्बध, ओर मावप्रलासत्ति के अतिरिक्त आपने वह 
सम्बध मी व्यमिचाररहित का्थकारणमाव ही इष्ट किया है किंतु उस सम्ब॑षसेतो बुद्ध ओर 
संसारीजीबोके ज्ञानसैतानियोंकी मी एक सैतान वन जविगी, क्योकि बुद्धक्ञान ओर उसके ज्ञेय 
ससारी जीवोके ज्ञानक्षणां म कायैकारणमाव सम्ब॑धं विद्यमान दहै । उनका वह सम्ब॑घ व्यमिच।रदोष- 
यक्त भी नदीं है, यदि सा होता यानी इतर जीोके ज्ञान बुद्धज्ञानके कारण न वनते तो आपके 
द्ध सगवान्‌ सर्वज्ञ ही नदीं होने पाते, अर्थात्‌ आपके मतानुसार विन्ञानरूप सम्पूणजनीव घुगत- 
ज्ञानके कारण द । यदिवे कारण न होते तो सुगत. उनको अपने ज्ञानका विषय नहीं कर्‌ पाते 


सयोकि आपका सूत्रवचन दै कि “ नाकरारणं विषयः जो ज्ञानका कारण नदीं है। वह 
ज्ञानेका विषय मौ नहीं है । 


सकरएखचित्तानामालम्नप्रत्ययत्वात्‌ सुगताचत्तस्य न तदेकयन्तानतेति चेन्न, पृषै- 
खचिततैरपि सहैसन्तानततापायग्रसक्ते्तदालस्बनप्रत्ययत्वाविततेपात्‌ । 


बोद्ध कहते ह कि ज्ञाने कारण तीन भरकात्के होते दै । उपादानकारण, निमित्तकरारण 
ओर अवरम्बर कारण । उनम पूर्णत ज्ञानपरिणपररो उत्तक्षणवर्वा सानका उपादान कारण 
माना है । इद्रियां, प्रकाश, हेतु, अवियाक्षय, आदि निमित्तकारण हँ गौर चञानका जानने येय प्रिपय 
उसका अवरम्बकारण दै । अवरम्कारण कारककारणोके समान प्रेरफ नही दै । चत्त वादछ या 
श्ाखाओं भ॑ द्वितीयके चद्रमारो देखो ? यां वद्र या वृक्ष्ी याज्ञा उप चद्रमाक्ते जानम केवट 
जवृरम्बकारण दै । प्रवानकारण - पूवज्ञान जीर इ्रियां दी ई । दसी पतर समपर्णंप्राणियेकि 


~ 
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विज्ञान भी सुगतक्ञानकफे अवरम्बन कारण ह । जते बुद्ध मनुप्यक्रो गमन करनं ख्डियाका सहर 
हे । चरूनेकी परेरफदाक्ति तो बृप वियमान द चैते ही घरका भवलम्ब ठेकर घटज्ञान दोजाता 
उपादान कारणोके साय एककतान होनेका नियम है | उन अवरम्ब कारणोकी कार्ैके साथएक ` 
संतान घन जाना नहीं होतादै। मतः बुद्धदेवकी संसारीजीवेकि प्ताथ एक संतान नरदीषै। 
आचा बोर्ते हँ कि इस प्रकार वोद्धोका कना ठीक नहीं है फयोकि जो ज्ञाने विषय होमे 
उनको केवरु जवयम्ब ( सहारा ) देनेवारा करदोगे जीर उनके साथ ज्ञानकी एक संतान न मानोगे 
तो बुद्धके स्वकीयक्ञानोके साथ मी सुगतकी एकप्ेतान होजाना न वन सफेगा, कारण कि दतर 
पदार्थो समान सुगत्कै पूर्वज्ञानक्षण मी दुगतक्ञानंभ विषय पड चुके ई । जतः वे अवलम्ब कारण 
है कोई अतर नदीं है । अन्यथा सुगत अपने पू्ववर्ती ज्ञानको न जान सकेगा तथा चिरिमी 
बुद्धको सै पदारथेका ज्ञापतापन न हुआ । 


समनन्तरप्रत्ययत्वात्‌ खपूर्वचित्तानां तेनैकतैतानतेति चेद्‌, इतलिपमिव समनन्तर- 
प्रत्ययं न पुनः सकरुवित्तानामपीति नियम्यते १ तेपामेकसतानवर्ित्वादि ति चत्‌, सोऽय- 
मन्योन्यसुश्रयः, सयेकसतानसे पूर्वापरसुगतचित्तानामनव्यभिचातै कार्यकारणमाव- 
स्तसिन्स॒ति तदेकतानत्मिति । 


सुगतके पूर्व्ञानक्षणो मँ जेते आरम्बन कारणपन है । उसी प्रकार अव्यवहित पूवैवती 
होनेके कारण उपादानकारणपन मी है । उस कारण सुभतक्रा अपने सम्पूण पूर्वचित्तसषणोकि साथ 
एक संतापनपरना कन जविगा । ्र॑थकार कह रहे हैँ किं यदि आप वद्ध रेस फदगे तो हम पूते ह 
कि जव अग्यव्हित पूर्ती होकर जेते सुगते पू्बजञानक्षण कारण पन गयेर्दै, उसी प्रकार 
सम्पूणं प्राणियोके ज्ञान भी नियमे व्यत्रधानरहित पूर्षणवर्तीं होकर वुद्धक्ञानके कारण बने 
ह । तो फिर उन घुगत्तके क्ष्णोको ही अग्यवहित पूव क्षणवर्ती होनेके कारण उपादानता मानी जावे 
किन्तु फिर सम्पूणं प्राणियेकि विर्तोकी भी उपादानता न मानी जवि । दस प्रकार पक्षपातम्रस्त 
आप केमे नियम कर्‌ सक्तेर्दै १ यदि आप इसक्ञा उपाय य करं किं वे सगतकै पूर्वैउत्तरवतीं 
` ज्ञानरूपक्षण एक सन्तान पडे हर्‌ ईह । अतः उनकाही परस्पर कायैकारणपन है] संसारी 
जीवक चित्तोफे साथ व्यवधानरहित कारणपना नहीं है एेसा बोद्धौके कहनेपर तो यह वही परसिद्ध 
अन्योन्याश्रय दोष है । जव एक सन्तानपन तिद्ध ह्यो जप्रि, तव तो घुणतके अमि पीडे होनेवासे 
चिततोकादी व्यमिचाररहित काय कारणभाव सिद्ध होवे ओर जव सुगतचिर्तोकाही वह अन्यमिचारी 
. कार्यकारण भाव सिद्ध द्ये चुके, तव कीं उनहीं एक संतानपना सिद्ध दवे, इ प्रकार परस्परम 
एकको दूपरेका आसरा पकडनेके करण परस्पराश्रय दोष्‌ हुआ । तारी मृहके मीततर रह गईं ओर 
विना तारकी ताड बहदरमे रणा रिया । अव गुजतती ताल केव सुरे £ जव तारी प्रिर जवे 
घर ताखी कव मिठे १ जब ताल खुर जाय | यदी दशना यहां हुई । 
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ततः पूवेक्षणा मावेऽनुत्तिरवोत्तरक्षणस्यान्यभिचारी कायंशरणमावोऽभ्युपगन्तव्यः 
स॒ च स्वचिततैखि सकठसचंचित्तैरपि सदासि सुगतचिनत्तस्येति कथं न तदेक तानापत्तिः १ 


उस फरण इस दोषको हटनेके स्यि जापको यही उपायं अङ्गीकृत करना पड्गा कि 
पूर्ववती पर्यायरूप क्षणोके विना उत्तरत पयायोकी उदयति हो ही नही सकती है । यही व्यभि- 
` चारदोषरहित कार्वकारणमाव है । इससे अन्योन्याश्रय दोषका तो बारण हो गया ककि आप 
बीद्धोनि एक्सतानपनेमे कार्थकारणमाव नहीं माना दै अन्वयव्यतिरेकसे माना दै । किंतु वह कायैका- 
रणमाव तो सुगतके चित्तका अपने पूवं उत्तरमावी चित्तोक समान सम्पूणं जीवोके विज्ञानो साय 
मीहै। फिर यों सुगउकी ओर उने इतर जीवोंकी एकसतान हो जनका पसंग क्यों नहीं 
सविगा १ दस प्रसंगका वारण आप नदीं फर सके । 


स्संवेदनमेवास्य सवेज्ञत्वं यदीष्यते । 
संबेदनादयास्थानादूता संतानसंकथा ॥ १८४ ॥ 


बोद्ध कहत है कि संसारी जीवोके क्ञानोंकी घुगतज्ञानोकि साथ एक सेतान न वन जवि, इस 
चिए इस युगतकीं सर्म्ञताका हम यह अर्थं इष्ट करते हँ कि बुद्ध मगवान्‌ अपनी संतार्नोको ही 
जानते द । धट, पट आदिक या देवदत्त, यज्ञदत्तके ज्ञार्नोको नहीं जानते दै ! संसारी जीरको 
जाननेके कारण ही सेतानसंकर होनेका प्रग जाया या कतु हमने चोरी नानीको हटा दिया । 
५ न रहेगा वांस न बजेगी वांयुरी ” सव आचार्यं कहते हँ किं यदि दुमदेसा दृष्ट करोगे तो भकष 
्ञानके अद्वैतकी श्रद्धा हो जनिके कारण संतानकी समीचीन कथा कना तो उडा दिया गया, 
फिर आप पूर्वके कथनानुसार सैतानकी एकतासे प्रलभिज्ञान उन्न. होनेके छ्एि वासनार्भोका 
. नियम कैपे कर सकोगे £ बताओ । यों तो देवदत्त, जिनदत्तकी दतान करना तथा सर्व मानना 
यह भापका इकोस्रसा निकला । 


न हयदवये संतानो नाम रक्षणमेदे तदुपपत्तेः, अन्यथा सुकरन्यवहारलोपात्‌ प्रमाण- 
प्रम्या्ष्चारानमेतारत्‌ प्ररापमात्रमवशिष्यते । 


विचारो तो सही कि सथा अद्वैत या अभेद माननेपर मला संतान कपे बनती दहै १? मित्र 
भिन्न लक्षणवलि अनेक स॑तानिर्योके होनेपर उस सतानकी सिद्धि मानी गयी दै । अन्यथा यानी यदि 
आप खास, कोष, कुश आदि सतानिर्योकी या बाल्य, कुमार, युवा, बद्ध अवखाख्प संततिर्या्ी 
एक मृत्तिका या देवदचरूम संतान न मानेगे तो रोकप्रसिद्ध सम्पूण व्यवदार्योका खोप द्यो जयिगा। 
लेना, देना, अपराघीको दंड मिरना, मात्पुत्रभ्यवहार या परतिप्लीमाव सब नष्ट दो जा्वगे | 
यतक कि यद्‌ पृभाण दै ओर्‌ यह उप्त प्रमाणसे जन्‌। गया प्रेय है ये विचारमीनद्यो सर्के 





२९४ . सस्वाभैनिन्तामणि 
संसारं केवर नकवादपना छा जवेगा। । समीचीन व्यव्हार कोह भी शेष न रेणा प्रकत, 
उत्तरदाता, वाद्‌, संवाद, पुण्यक्रिययं करना मादि कोहं म्ययथा नदीं बन सकेगी। 


अभ्युपगम्य वाऽव्यभिचारि कार्यकारणभावं सुगतेतरसन्तानेकलवापत्तेः सन्तान- 
नियमो निरस्यते! तखतस्तु स एव मेदवादिनोऽसम्पवी केषांचिदेव क्षणानामव्यभिचारी- 
कार्यकारणभाव इति निवेदयति-- 

बोद्धोने प्रथम तो अन््यग्यमिच(र ओर व्यतिरेकव्यभिच।रमे रदित कार्थकारणभावकों 
स्वीकृत किया है ओर जव ईमने वुद्धसन्तान तथा स॑सारीजीवोंकी संतानके एक टो जनेकी 
आापत्तिका परसग दिया। तव इस दोपे उरते संतानफे नियमक। खण्डन फर्‌ दिया है यह वैधोकी 
व्यथ बकवाद टै । वालन विचारा जाय तो पूर्वं उत्तलतीं पयीरयोमे सर्वथा मेदको कहनेवारे 
वौद्धके वह कार्थकारणभाव बनना ही असम्भव है । जव कि सास्ते कोष भिन्न है जीर कुशूल भी 
भिन्न है तव कुर्क कारण कोष ही क्यो है ? स्मास कयो नदीं १ तन्तु मी कारण क्यो नदीं 
है १ वताओ। इ प्रकार किन्दीं एक - विवक्षितपर्य्योमं ह व्यमिचाररहित कार्यकारणभाव नदीं 
सेभवता दै ¡ आचार्यमहाराज इसी वातको वद्धो भ्रति निवेदन कत्ते दै । 


कथञ्चाउयाभिचारेण कार्यकारणरूपता । 
केषाधिदेव युज्येत क्षणानां भेदवादिनः । १८५ ॥ 


पूर्व, अपर, कालम होनेवारी सरक्षण पयायोका स्ैथा मेद्‌ मानते रहनेकी टेतरवाले वोद्धके 
मतम किन्हीं विशिष्ट प्रययो हौ परस्परम व्यभिचारदोषरदित कायैकारणस्वरूपपना कपे युक्त 
हो सकता हे ? बताओ, यानी नगं, कयोंक्रि धर, पट, पुलक आदि तथा देवदत्त, जिनदत्त आदि 
की पीये सपनी अपनी पूं उत्तघर्ती पयवे ओर्‌ अन्य द्र््योकी दूसरी पयायोपे एकप भेद 
रखती दै । समीरे स्था मेद रहनेके कारण नियम करनेवारां कोई नदीं दै । 


कालदेशषमावप्रत्यासत्तेः कस्यचिस्छेन चिद्धाबाद्धावेऽपि व्यभिचारान्न मदेकांतवादि- 
नामन्यमिचारी कार्यकारणमावो नाम, तथारहि-- | £ 


यपि किन्दीं छिन्दीं पर्यये पूवत प्यायते उत्तरवतीं पयीयका अभ्यवहित उत्तरकाल 
होनारूम काक्किसम्धध है जोकि कार्यं ओर कारणो स्थि उपयुक्त है । तथा कन्दी पूर्व उत्तर 
पयोंका एक देशप ठहरनाख्प दैरिक सम्बन्ध है । एवं रम्वाई चौडारं की. समानता या ज्ञान, 
सुख, दुःख अ(दिक की समानता होनेते कन्दी किन्दीं पर्यायो म सावङ्पसम्धध मी है । तथापि 
उक्त तीनों सम्धर्घोका व्यमिचार देखा जाता दै । विवक्षितकाथके ` पर्वसमयतरै अन्य मी अनेकप 
युयं ह. उस. देशम मी अन्य कै पर्याय उपयित द । एकप ज्ञान या सुख मी अनेक व्यक्तियेन" 
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देखा जाता है इस कारण सर्वथा भेदका एकत माननेवारे वौद्धोके मत व्यभिचाररदित कार्यका- 
. रण भाव कैसे मी नहीं बनता है । इसी बातको परसिद्ध कर कहते ईदै--द्रव्यपरतयासत्तिको नहीं 
मानकर उयथे चाहे जितना मरकते फरो । 


काटानन्तर्यमात्राचेस्सवीर्थानां श्रसज्यते । 
देशानन्तर्यतोऽप्येषा किञ्च स्कन्धेषु पंचसु ॥ १८६ ॥ 
` भावाः सन्ति विरेषाचेत्‌ समानाकार्वतसाम्‌ । 
` बिभिन्नसन्ततीनां वे किं नेयं सम्प्रतीयते ॥ १८७ ॥ 


यदि केवरु कारके अग्यवहितपनेते पूैप्ांयक्ो उत्तरपयौयका कारण मानोगे तो टे पूर्व 
समया परिणाम उसके अनन्तर उत्तरका होनेवारे ज्ञान, सुख, पर, प्तक सादि समीका 
उपादानकारण वन जविगा अथवा पट्का पूर्वकाल्वर्ती पाणिाम उत्तरकार्मं होनेवाले घटका 
उपादान कारण हये जनिका प्रसङ्ग अविगा, इस प्रकार अगे पीक्ठे होनेवाके सम्पूण अर्थोको सवके 
उपादान उपदेयपनेका अतिप्रसंग दोष आता है । यदि आप देशके ग्यवधानसे रहित पयर्थिमे 
परस्पर काथैकारणमभाव मानोगे तो मी एक देशम रखे इए खूप, वेदना, विज्ञान, संन्ञा, संस्कार इन 
पांच स्कन्धो म सी यही परस्पर कथिकरणमाव क्यों न हयो जवे १ क्योकि इन सबका देरा अभिन्न 
हैः। वारु, घाम, जका ओर धूर का भी आपस काथकारणमाव हो जाना चाहिये । एक जाका- 
शके प्रदेशपर छो द्रभ्य विमान ट क्षत्रभत्यासत्ति होजनेका कारण उनका मी उपादान उपदि- 
यपनःः हो जवेगा, जो कि आपको इष्ट नहीं ह । 


यदि-जाप विरेष ( खास ) मावप्रलयासत्तिसे किन्दीं विरिष्टपयायों म ही कार्यकारण भागिका 
नियम मानोगे तच तो एक धटको ही समान आकारघारी अपने अपने भिन्ने भिन्न ज्ञानोतते जानने- 
वारे देवरद, जिनदत्तके ज्ञनों प॑ मी यह कायैकारणमाव क्यों नहीं देखा जता ई ? परस मला 
जिन जिन संतानोंका ज्ञान, . सुहत, दुःख समान दै तथा जो घट, पट दिके खूप, रसत उन्वाई. 
चोडाईं आदिमं एकमे प्रतीव हो रदे है उन मी मावख्पसे सवं पियमान है । अतः उन मी 
एक दृसरेकी यह ॒कार्यताकारणता वन वैठेगी, जो कि-समीको अनिष्ट र । कार्यकारणम।वकी 
नियत हो रही प्रक्रियाका खेप हो जवेगा | 


, यतथैवसन्यभिचारेण कार्यकारणरूपता देश्चानन्तयादिभ्यो नेकयन्वानासक्रला- 
भिमतानां क्षणानां व्यवतिष्ठते तसादेवदुपादनोपादेयनियमो द्रव्यप्रस्यासचेखेति 
परिशेषसिदधं दशयति, ` । 


२९६ तश्वा्निन्तामनि 
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जिस कारणसे उक्त कथनानुस्ार यों भग्यवदितकार, देशका अभेद ओर पयार्थोकी समानता 
आदि सर्प देश, फार, माव प्रल्यासत्तियोतते एकत्ततानरूप मानी गयी ललक्षणपयीर्योका मी 
परष्परमै ज्यमिचररहित कार्यकारणभाव व्यित नदीं हो परता टै दष कारणे ही तो इस 
प्रकार प्रन्यप्रल्यासत्तिसे ही उपादान उवादेयका नियम परोषन्यायते सिद्ध है । पय्यिर्मि परल्षर 
चार प्रकारके सेवंव है । उनम क्षेत्र, कार ओर माव इन तीन सं्वपौमं तो न्ममिचार दोष आत 
हे । शेष रह गया द्रव्यतंवध, उसी उपादान उपदेयकी ग्वा ठीक वैडेगी । दसी बातको 
स्वथं मनायै महाराज दिखते ई-- | 


एकद्रव्यसखभावत्वात्कथम्चिपपर्वपर्ययः । 
उपादानसुपादेयश्चोत्तरो नियमात्ततः, ॥ १८८ ॥ 


उस द्रव्यप्रलासत्ति अनुसार एक अण्ड अनित द्र्यका स्वमाव दयोनेके काएण पूर्वकारर 
होनेवाली पयीय तो किसी अेक्षसि उपादान फारण दँ भर॒ उसस उत्तरकाठम होनेशराढी पर्यय 
नियमे उपादेय है । देवदत्त जिनदत्तका अखण्ड जीवद्रभ्य उसकी है, विषाद, सादि ओर पूर 
उत्तर जन्भोकी असंख्य पर्यरयो प॑ अनिितर्ूपस व्यापक दै ओ पुद्द्रग्य अपने मिट्टी, भन्न, 
खात मादि भव्यां म अनादिसे अनैत कारुतक ओतपरोत देखा जा रहा है । वस्ते प्रमाणे 
प्रतीत होरे इन स्वभर्विपरं कुचोचरूप तकंणा्ये नहीं चरती है । सिघुनदीकी षार गंगाकी घासं 
अन्वित नदीं हो सकती है । जिनदत्तकी कुणर अवया देवदत्तकी वृद्ध मवखमिं सकत नहीं की 
जाः सकती है । इसी कारण सिद्ध मगवानके केवलन्ञान आदि गुण तिद्धलोक पियमान कामण- 
वर्गणाञओेकि रूप, रसत, भादिकके साथ पएकीमावको प्राप्त नदीं द्यो सकते टँ मौर सिद्धक्षे्रमं विध- 
मान वातकायके जीवों रो हुये पतिज्ञानफे साथ मी तदालक नहीं होते हैँ वरयोकिं प्रलेक 
द्रव्यो अपनी पर्यायो साथ ही भमेदसम्बन्ध है ॥ 


विवादापन्नः पूपथौयः स्यादुपादानं कथञ्चिदुपदेयादुयायिद्रव्यखमाप्रते सति 
पूषैपयौयखात्‌, यस्तु नोपादानं स॒ नैवे यथा तदुत्तरपयायः, पवैपूतैपयौयः काथय आता वा 
तहुपादेयानचुयायिदरव्यस्वमावो वा सहकायोदिपयांयो वा । 


तिवादीके विचा पडा हुजा कोई मी पू॑कारप रहनेवाा विवक्षित पयाय ( यइ पक्ष है ) 
कथम्चित्‌ उपादानकारण है ( यह साध्य ‡ ) क्योकि कि अपेक्षते उपादेय पययिकि पीछे पीठे 
चरुनेवारे द्रभ्यका स्वभाव होते संते वह पूर्वकारुकी - पर्याय है ( यह हेतु है ) जो उपादान कारण 
नदीं है । वह तो इस प्रकार उपादेयके अनुयायी द्रव्या स्रभाव होता हुभा पूर्वपर्यायस्वखूप भी 
नहीं दै । जते किं उसते मी उत्तरकालं होनेवारी पयय ( व्यतिरेक दष्टांव ) भर्थात्‌ विवक्षित 


वत्त्वाथचिन्तामणिः - २९७ 
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पर्यायके उपादानकारण मविप्यम होनेवारे परिणाम नहीं हँ । अथवा पूर्प्यायसे मी पिरे काल्प 
होनेवाला चिरतरमूतपूैका पयौय जेत उपादानकारण नदीं है अथवा स्वयं काय॑ जेस अपना उपाद्‌ 
नकारण नीं द । अथवा जो विवक्षित उपदिरयोम अनुयायी न रहते हुए द्रव्योकि स््मारवोको धारण 
करनेवरे दूसरे उदासीन आसा जेसे उपादानकारण नदीं ह जथा इंद्वियां, हदु, चाठ्द आदिक 
सहकारी कारणोकी पयीय जसे उपादानकारण नहीं ह । तमी त्तो ये पूर्वोक्त दृष्टांत -उत्तरवरती 
उपादेयोमे अन्वय रखनेवले द्रव्यके स्वमाव होकर पूरवपयौयस्रूप नदीं है (ये सव व्यतिरेक 
ृष्टात है ) इस अनुमान, उपनय ओर निगमन सुरुमरीतिते बनाये जा सकते दै । 


. त्था. विवाद्‌एपन्नक्तदुत्तरपयाय उपादेयः कथजञ्चित्पूवेपयायादुयाथिद्रव्यख सावस्वे 
सस्युत्तरपर्यायतवात्‌ । यस्तु नोपादेयः स॒ नैवं यथा तपूव॑पयोयः, `तदुत्तरोत्तरेपयीयो वा, 
पूर्वप्यायानसुयायिद्रन्यखमभावो वा, तत्स्वात्मा वा, तथा चाप्ताविति नियमात्‌, ततः 
सिद्धञुपादानशुषादेयशच, अन्यथा तस्सिद्धेरयोगात्‌ । 

उपादान .उपदेयभावको पुष्ट करनेके छ्मि दूरा अनुमान यद है. कि विचारकारपै प्राप्त 
हयी. उस -पदा्थे की उत्तर कार्की पर्याय ८ पक्ष ) उपादेय है ( साध्य ) क्योकि पूर्यत 
कथञ्चित्‌ अन्वय रसमेव द्रव्यका समाव होती हयी वह॒ उत्तपयीय है ( हेतु ) । जो को 
उपदेय नहीं है, वह इस प्रकार कंदे हुए देसे युक्त मी तो नदीं है! जते रि उपते मी परिस 
काठ रहनेवाली पयाय उपादेय नदीं है जथत्रा उस उत्तरपयायत्त भी चिरमविष्यकारमं होने 
वारी उत्तर उत्तर पर्याय जस उपद्रिय नदीं है, अथवा इसकी पू्रप्यायोमें अन्वय न रखनेवाङा 
स्वभाववान्‌ उदासीन दृष्षरा॒ मासा, या पूवेकी समी पयारयो अन्वय रसखनेवाला उस्न द्रव्यका 
निज आसा यानी स्यं जकेख वही द्रव्य - जसे उपादेय नहीं दै अथवा स्यं उत्तषर्याय ष्टौ 
अपना उपदिय नहीं है तभी तो पूर्वोक्त ये. द्टंत विवक्षित पूर्वपयौरयोमे अन्वय रखनेवाले द्र्यफे 
स्वमाव नदीं है जौर उत्तरपर्याय सी नीं है ( ये भ्यतिरेकचशंत है )। मौर उस प्रकार व्यातिसे 
युक्त हो रे इस दैतुको धारनेवारा वह पक्ष है अथीत्‌ पूवयो अनुयाय द्रव्यका स्वमाव होकर 
उत्तर पर्यायपनेे युक्त उत्तर पग्रीय है ( यह उपनय है ) । इ प्रकार नियमे उत्तप्याय उप- 
देय है ( निगमन ) । उस कारण अब तक उक्त दो अनुमानोसे उपादान उपादेयमाव सिद्ध हु 
द्रव््रपरलयासत्तिके अतिरिक्त दूसरे प्रकायोसे उन उपादान उपादेयोकी सिद्धि नदीं दो सकती है । 


एकसन्तानवत्तितवात्तथानियमकरपने । 
पूरवीपरविदोर्व्वक्तमन्योन्याश्नयणं भवेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
कार्यकारणभावस्य नियमादेकसन्ततिः । 
ततस्तक्निययश्च स्यान्नात्थातो विदयते गतिः! १९० | 
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पूवे कालवर्ती जीर उत्तरका रर्ती पर्यायस्व्परार्नोका एक सैतानम रहना शेनेसे उस प्रकार 
कार्यक्(रणमावके नियमकी कयना करोगे तो घषर वीद्धोके उपर मन्योन्याश्रय दोष खमु 
होगा, ययोकि कायकारणपनेका जन निय हो जावेगा तज उसपे पूर्वकयनानुतार्‌ एक संतानपनेका 
निणैयष्षो सकेगा, ओर्‌ ज्र एक संतानपनेका निर्भय हयो जवि तब उससे भपकरे इस समयक 
फथनातुप्ार वह कायैकारणमवक्रा निर्णय हो सकेगा । इसके अतिरिक्त कोई सरा पाम भापके 
पास नही दै, जिस कि जाप जीद शरण ठे सके । कार्यकारणमाककरे स्थि द्रन्यप्रल्यासतिषी दही 
शरण ठेना अनिवार्यं होगा जन्य उपाय नदीं द ॥ 


सतानिक्रयादुपादानोपादेयताया नियमे परस्पराश्रयणारतैव माभूदित्यपि न धीरे 
एवम्‌, पू्ीप्रविदोस्तत्परिच्छेद्ययोवौ नियमेनोपादेयतायाः समीक्षणात्‌ तदन्यथादुपस्या 
तच्ाप्येक्ृद्रव्ययितेरिति तदिषयं प्रत्यभिज्ञानं तरपरिच्छेदकमिद्युपसंहरति ॥ 


द्ध करते द ककि सेतानकी एकताते उपादान उपादेयपनेका नियम माना जावेगा ब तो 
अन्यन्योश्रय दोष रुगठा दै इस कारण हम शुद्धं ्ानद्रैतत्रादी उस उपादान उपादेयमावको 
ही चटी मानमि । इसपर मप्वाये कदत ई कि दोपे मयमीत होक अपने मन्उव्यक्ो छोड देना 
मी घर्‌ वीर पृरूषोक्षा कार्यं नदी है यई तो अज्ञानी बाठर्कोकी वेष्टा टै। जब कि पिरे जर 
उपक अत्यवरहित पीके जारनोमे तथा उन ज्ञानक द्वारा जानने योग्य खाप, कोष, या चरा, 
तुमा व नियपरसे-उपादान उपादेय माव अच्छी तरहसे देखा जा रहा ै। इस कारण वह 
कारयरारणमावा रक द्रव्यं तादास्यसम्बन्धसे रहनेपनफे निना भतिद्ध है । इसत अविनामावके बल- 
ते सिद्ध होता दै कि उन पूर्वउत्तर कालवती अनेक लानो व्यापकृह्पते रहनेवाल मंगानदीके 
समान एक अनित्रव्य द घीर उन ज्ञानेकि दारा -जानने योग्य मृत्तिका, सुपर्णं जादिके पूर्वं उत्तर 
काल होनेवाञे खास, कोष, खडुभा, बाजू, बरा, टुस्सी, सतर मादि पर्ययो भं मी मनितरूपसे 
व्यापक एक द्रम्य व्यत्रयित दै इस प्रकार उस एक द्रव्यक्षो विषय कनेवारा प्रलभिन्ञान उस 
धरवषूपसे व्यापक हो रदे अखण्ड द्रव्येफो जान केतादहै। दस ठंगसे उक्तप्रकरणका माचा 
मरा संकोच करते है । 


तस्मात्सवाव्रतिविच्छेषविशेषवदातिनः। =. 
पुंसः प्रवर्तेते खार्थेकतवज्ञानमिति स्थितम्‌ ॥ १९१ ॥ 
सन्तानवास॒नामेदनियमस्तु क ऊभ्यते । 
मेरात्म्यवारिभिनं स्यायेनाद्मद्रयनिर्णयः .॥ .१९२ ॥ 


तस्ानिन्तमिमिः ` २९९ 
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` इस कारणसे यह बात खिररूपसे सिद्ध हो चुकी कि बाल्य, कुमार ओर युवा अव्या 
व्यापक रहनेवाङा वही एकँ ह । तथा खास, कोष, कुद ओ षट अवसाम वही एक 
मृत्तिका ६ । इस प्रकार प्रयभिज्ञान अपनेको रोकनेवाे जानारणकरमसंबेधी विरक्षण वियोग 
स्वरूप क्षयोपर्चभफे मघीन्‌ रहनेवाङे पुर्षोके अपने जीर एकत्वरूप अर्थी विषय कानेवारे होकर 
भवतं रहे दै । यह बात निर्णीत हो चुकी है, आप भरौद्ध जन तो एकं आलमद्रव्यको स्कार नहीं 
करते है भ्लयुत नैराल्यमावनाके अभ्यास करते समय. जासाके अहं भाव ॐौर॒मममात्रका माप 
त्याग करति दै । इस प्रकारके आसतक्कों नहीं माननेकी टेववाले वषोद्धोके सतप भिन्न भिन्न 
सैतानोका नियम ओर भिन्न भिन्न वासनामोंका नियम तो मला कयं मिहेगा ! जिस नियमे कि 
आसद्रव्यका नि्णव न दो सकफे । अर्थात्‌ नियमव्यवस्या देखी जाती है विरेष संतान द । विशिष्ट 
वासनाका उद्ोष माननेपर वहीं प्रल्ममिज्ञान. होता है । अतः एक अखण्ड आत्मा द्रव्य सिद्ध हुमा । 
नैराल्यवादी बौद्धं करके कोर संतानका नियम नहीं किया जा सका । 


तसान्न द्रन्यनैरारम्यवादिनां स॒न्तानविक्तेषाद्वासनाविक्षेषादया प्ररयसित्तानप्रबृत्तित्तं 
न्रियमस्य रग्धुमक्षक्ते; । 


- ` इस कारणते अखण्ड अनित मासा द्रग्यकी श्ूत्यताको माननेवारे बीद्धोके यहां सैतन- 
विशेषमे या वासनाविरोषते पू्वीपरपर्यायों म रहनेवोरे एक्को विषय करनेवाले प्रयभिज्ञानकी 
भवृति नदी हो सकती है कर्थोकि यह, देवदत्तकी ही संतान है या यद देवदत्तमं ही जान कराने 
वारी वासना है । बह वासना भी पूर्वी नियत वासनामति या नियत ज्ञानेति प्रवुद्ध होती ६ । 
इ्मादिर्पसे वह नियम करना एक भाल्रव्यको मनि विना कैसे मी नदीं प्राप्त किया जा सकता दै । 


रिं तहि पुकवदेबोपादानकारणात्‌ स एवा तदेवेदमिति वा खार्थेकत्वपर्च्छेद्कं 

. प्रत्यभिक्ञानं प्रवतेते स्वावरणक्षयोपश्षमवक्तादिति व्यवतिष्ठते, तखाच्च सृत्पयांयाणामिष- 

कसन्तानवर्तिनां वि्यौयाणामपि तव्छतोऽन्वितत्वसिद्धेः . तिद्धमास्मद्रन्यमद्‌ाहरणस्य 
साष्यविकृरुतानुपपत्तेः । 


तब तो प्रत्यभिज्ञानकी प्रवृति कैसे दवेगी १ सो हुम बौद्ध सुनो ! १ उतर पर्यायो 

उपादान कारण होरे एक आसा द्रव्ये हीजोदी् बाह्य अव्खाये था, वही दमार्‌ 
अवख ह, जथवा जो ही स्थासत अवस्यमिं मृषिकाै वदी दुदहपयीयः न्दीदटै ह्यदि 
प्रकार आला जीर बिरह अथर एक्लको जाननेवार प्रत्यभिज्ञान प्रवं रटे ६ । उक्त सम्पूणं 
अवध्थायें ज्ञानात्ररणके रिशिष्ट॒क्षयोपशमकी अपीनतासे आसाम स्ण्व्थित बन रही ऊरष्म 

~ कारणे अ तक सिद्ध हुमा कि जेते मृत्तिका की धिवक) ठत, स्यसि, कष्‌, दृदरूह सीर पद्‌ 


२०० व्यार्भचिन्तामणिः 


आदि पयीयोंमे उपादान होकर मृत्तिका यत्रोत प्रद्रि्टहो रटीटै। चैसेदही भासा स्प एक 
संतान रहने वले युख, दुःख, घटक्षान, परज्ञान आदि पवीर्योमें मी वास्तविक ख्पसे घासाका 
ओतप्रोत होकर अनिवतपना सिद्ध है । हस कारण भब तक. आासद्रव्य सिद्ध दो चुका । एकस 
साठी वातिक दिये गये चित्रन्नानष्वखूप उदाहरणम अनेक अयो म॑ अचितरूपसे व्यापक रद- 
नापन रूप साध्य रह्‌ गया, जतः उस उदादरणको ; साध्यते रदितपना सिद्ध नदीं होता ट । बैद्धोके 
घरका उदाहरण मिल जनिसे प्रकृत साध्य की सिद्धि. महे प्रकार हो जती है । मव नेयायिकोकि 
साथ शासरर्थं छिडता ६ । । 


सिद्धोऽप्यात्मोपयोगात्मा यदि न स्यात्तदा कुतः! 
भ्रेयोमार्मप्राजन्ञासा खस्येवाचेतनत्तः ॥ १९३ ॥ 


नित्य भीर अनेक पयीर्योमेः व्यापक हो रहा उपयोगघवरूप आत्म सिद्ध मीदहो गया कित 
यदि नैयायिक रोग आसाको क्ञान ओर दर्यन स्वरूप न मर्निगे तब उत्त आंसकरे .कल्याणपार्मैको 
जाननेकी सभिराषा कैसे होगी ! क्योकि चैयायिककि मतम आला आकाश्के समान अचेतन माना 
है| मावा्थ-जेमे चतनास्रूप न होनेके कारण आकारके मोक्षमार्मको नाननेकी इच्छा नदीं - 
हेती \ । उसी. प्रकार स्थ अचेतन जीवासंके मी मोक्षमागै जाननेकी इच्छा नींद सकेगी 
जो ज्ञान भौर इच्छसे तदास नदी दे वह ोक्षमा्मको नदीं जानना चदिगा । 


येपामासाचुपयोगखमावक्तपां नासौ श्रेयोमागजिज्ञासा वाचेतनतवादाकाशवत्‌ । 


जिन नैयायिक ओर वैशेपिकोके यहां आला उपयोग स्वरूप नीं माना गया है उनके वहु 
मोक्षमार्गो जामनेकी अभमिलषा भी नदीं हो सकेणी क्योकि आसा तो आकाशके समान 
स्वयं अचेतन- टे | 


नोपथोगखमावतवं चेतनं फिन्तु चेतन्ययोगतः, स. चालमनोऽस्तीत्यसिद्धमचेतनसं 
न साध्यसाधनयालमिति धकामपनुदति-~ 


- नैयायिक कहते ह कि जनोकि.समांन.हम. उपयोगके साथ. तादाल्यसवष रखनेवाेको चेतन 
नहीं मानते है किंतु बुद्धिख्प चेतम्यके समवायसंबेधसे आसाका चेतन हो जाना मनते है| वह 
ज्ञानफा समवाय आके विदान है. । इस कारण आपक्ता - दिया गया अचेतनघर ॒दैतुःआसार्प 

क्षं न रहनेक्े कारण असिद्ध देखामास दहै । वह साध्य मने गये, मोक्मागे जाननेकी जभिराषाफे 
जमावको साधनके किए समथ नहीं है । दस प्रकार नैयायिकी ङंका मथात्‌ जनो समाधान 
कनेक ल्प रखी हयो ददयको सस्यङ्ना भ्र. जावार्यपदातज, निराक (५. कत्ते दँ | 
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चेतन्ययोगतस्तस्य चेतनत्वं यदीयते । | 
खादीनासपि फं न स्यात्तयोगस्याविरोषतः ॥ १९४ ॥ 


चेतन्यकफे सर्बघसे वह . आतमा चतन है यदि नैयायिक रेसा निरूपण रगे तो उस 
चेतस्यका समवाय तो आकाश, कारु आदिकोकि मी समानख्पसे विद्यमान है । फिर आकाश 
आदिकोंको चेतनपना क्यो नदीं हो जता है ? वताभो,। 


पसि चेतन्थस्य समवायो योगः स च खादिष्वपि समानः, समवायस्य स्वयम- 
विश्ञिष्स्येकस्य प्रतिनियसेहस्वभावादात्सन्येव ज्ञानं समवेतं नाकाश्चादिष्विति विरशेषा- 
ज्यवस्ितेः । । 


जो ही चैतन्यका पूरुषम समवाय नामका सम्बन्ध है वही समवाय जाको, कारु जआ- 
दिको मी कुछ अन्तर न रखता हुआ समानरूपते विमान है वर्योकि नैयायिकेन बास्तविक- 
, पेते एफदी समवायसम्बन्ध इष्ट करिया टै । विशेषतां रहित वदी एक समवाय अपने जाप दस 
परलेकके ल्ि नियमकी व्यवेखका हैव नहीं हो सकता रहै किं ^ आत्म ही ज्ञानं समवायसवंधते 
व्तेगा अकाय आदिकं नदीं, ' जब कि समवाय एक ही है मर्‌ बह भी स्वधा भिन्न पटा 
हुआ & ! एेसी दशाम उक्त प्रकार विरेषट्पसे व्यवसा नहीं हो सकती हे । 5 


समयि ज्ञानमितीहेदं पययातुमितो नरि । . 
ज्ञानस्य समवायोऽस्ति न खादिष्निलयुक्तिकम्‌ ॥ १९५ ॥ 


नैयायिक कहते हे किं “ यहां यह है ” इस प्रकारक प्रतीति तो सम्बन्धफो सिद्ध करती 
है । बश्च आसामि यह ज्ञान है ईस आकारले प्रययसे मी भल ही ज्ञाने समवायका भनु 
पान किया जाता है । परंतु जाकाश्च, कारु आदिकः ज्ञनके समवायका अनुमान नदीं शे तकता हे 
क्योकि माकाश ओर ज्ञानका सप्तमी विभक्तिसे युक्त पदक साथ काला रखनेदाला प्रथमा विमक्ति 
युक्त वाक्य बनता नहीं है । अथकार कहते दै कि इस भकार यैयायिकोका. दना युक्तियोपे ररित 
है 1 श्रवण कीजिये । 


.. यथेह ण्डे दधीति प्रत्ययान्न तक्छृण्डादन्यज - तद्धिसंयोगः श्वस्यापाद नस्तं 
मयि ज्ञानभिीहेदं प्रयथानात्मनोऽन्यत्र खादिषु ज्ञानघमवाय इत्ययुक्तिकमेय -यौ गस्य । 
इस वातिककषा विवरण यो है कि “ इस कुण्ड दही ३ । ” देसी प्रठीति दोनेफे कार 


उप फुण्डके अतिरिक्त दृक्षरे स्थानम उप दहीके संयोगङ्न प्रसङ्कका जापादन उमे रदीदिया डा 
सृश्ताहे ३ते दी" यहां पुसः ञान है! इस परकारङे ^ यंडं.यद्‌ ३, दस मेवद निर 
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पफ प्रयते भसाके अतिरिक्त आकाश्च आदिकं मी ज्ञानका समवायस्य नहीं बन पता हे। 
हस भकार नैयायिकोका कना युक्तियोति श्यत्य ही ६ । योगदश्चैन भौर न्यायदश्॑न ये दोनों स्वतंत्र 
मत टै किंनु पदा्थनिरूपण कानेकी परारी बहुमागम॑ दोरनोकी समान है । सतः नेयायिकको यीग 
भी कह देते है, न्यायका अभिमान करनेवारोको पक्षपातयुक्त निरूपण नदीं करना चाहिये । दां 
तो अब समाषान सुनिये । ` 


खादयोऽपि हि किं नैव प्रतीयुस्तावके मते । 
ज्ञानमस्मास्विति कामा जरस्तेभ्यो पदोषभाक्‌ ॥ १९६.॥ 


गुण, यणी जर्‌ समवायका सर्वथा मेद्‌ माननेवाे दुम नैयायिकेक्ि भतम आकाश्च, कार 
सादि द्रव्य मी क्यों नदीं पेता समञ्च ठेते किं ज्ञान नामक गुण हम भाकाश, काल, दिशार्यो 
आदि मे समवाय सम्बन्धते रहता है । इस प्रकार वदाल जड आसा उन ` आकाश यादिकोति 
सतर रखनेषाखा रहा फां ! अर्थात्‌ क्ञानफे सम्बन्ध होनेके पूव भात्मा जीर जाकारश अदि 
एके ई । जढपने जीर ज्ञानरदितपनेसे उनम को विेषता नदीं दर । 


खादयो क्षानमस्मास्विति प्रतियन्तु स्वममरचेतनत्वादात्मवत्‌ । आत्मानो वा मेव 
प्रतीयुस्तत एव खादिवदिति। 

आकारा; कार भादिक मी ( पक्ष) यह समकल ठेव फि ज्ञान दमम समवायसन्बन्धपस्ते 
वर्तता है ( साध्य ) क्योकि जैसे अलसा ( दृष्टान्त ) पने स्वामाविकरूपसे भचेतन दै (दे ) , 
वैते ही आकि, काल आदि मी स्वयं अपने दील्से अचेतन दै । अथवा स्वयं गींटके अचेतन 
होनेके कारण काश्च, काल, आदिक पुम्दरे मतमुसार जेते यद नशं समक्षते हे कि जानगुण 
दमम समवेत दै . वैपर दी उसीपे इसी भकार खयं अचेतन दोनेके कारण मासा मीयों नदी 
प्रतीति फे फि ज्ञान पुश्च समवरायतम्बन्धते रता दै । मेव जैते दद्र, धनवान्‌, मूस, पण्डित 
तथा राजा सादिक धरम समानरूपे बरपता है वैसे ही लक्षण मी पक्षपातरहित वर्तेना चादिये । 


जडात्मवादिमवे सन्नपि न्ञानमिहेदमिति . प्रत्ययः प्रत्यात्मवेदयो न क्ञानस्यात्सनि 
समवायं नियमयति विद्रेयाभावाद्‌। 

जो नैयायिक सर्यैथा मिन्न माने गये वचेतनागुणके समवायते आतमाका चेतन शेना स्वीकार 
- कते दै, स्वरूपे -आला भी षट.पट आदिक पमान जड है यो नोरनेी टेव रखते ह | उनके 
ममे प्रस्रक आसाते जानने योग्य यह वुद्धि मरही दो जवि कि पुन्न आलम यह ज्ञान वता 
दै किन यह होती हयी बुद्धि भी गलन ही जानक समवायका नियम नहीं करा सकती है क्योकि 
आकाश षट, पटः प्रादि जर पदार्थ इनके समवाय होनेकी. आसि फो विषा नह है | . . ` 
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नन्विह. पृथिव्यादिषु स्यादय शति प्रत्ययोऽपि त रूपादीनां एथिन्यादिषु ससवार्यं 
साधयेयथा खादिषु, तत्र वा सख॑ साधयेत्‌ परथिग्यादिष्विवेति न छचित्रत्ययविशेवा- 
तकस्यचिव्यवखा फिञ्चित्साधम्येस्य सवत्र मावादिति चेच्‌ । 


नैयायिक स्वपक्षका अवधारण कर उत्तर देते दँ फि यो तो यहां -प्रथ्वी, जर जीर तेज 
स्प दे, प्रथ्वीमे गेव है, तेजोद्रव्यम उष्णस्य है इत्यादिक प्रल्यय सी पएथिवी आदिकोमि स्प 
आदिककि समवायको सिद्धन करा सकेगे । जेस कि वे आकार, कार, आदिर्को मे रूष आदिः 
कोके. समवायको नदीं सिद्ध कराते ई । थवा वे प्रलय जसे ^“ प्रथ्री आदिक रूप जादिक 
ह, इस प्रकारकी समक्न करादेते दै भते ही वहाः माकारा, काल आदिकोतमी चप, रस 
सादिकका सद्धव साध कर उनके समवायका नोव करा देवे । एेसी पोकर्पे तो किसी मी विरेष प्रय- 
यतते कहीं मी किसी; घर्मरे रहनेकी व्यवस्था न हो सकेगी, क्योकि किसी न किती पर्मी सपे 
क्षासे चादि जिस सदृशपना स्त्र विद्यमान ह । देवदत्तके पास धन दै, पुस्तक है देवद्तका यच्‌- 
-दत्तसे मनुष्यपनेकी अपेक्षा समानधभैसदितपना भी १ । देवदत्तसे रुपया, पुस्तक, गृह भिन्न मी दै 
किर देवदत्तके उन रुपया पुकि यन्ञदत्त धनवान्‌ घौर पुस्तकवान्‌ क्यो नदीं नन जाता ट १ 
द्रव्येपन भीर सत्पना तो समान धमै सैन सरम है । कदीं किसीपे किंसीकी षरमैव्यवखा 
माननेपर आसि ज्ञानके- समवायकी मी व्यवस्था बन जवेगी फिर यह टटा क्यों खडा किया 
जात्ता है ? अब आचाय कहते ह कि यदि नैयायिक देस कैग तो- 


सत्य, अयमपरोऽस्य दोषोस्तु, परथिव्यादीनां स्पाय्यनासफतवे खादिभ्यो 
विरिष्टतया ग्यवखथापयितुमश्चक्तेः 


` ठीक 'है अर्थात्‌ जब तक भ उत्तर नदीं देता हं तब तक ठीक है । उत्तर देनेपर तो दुम्दरि 
कटाक्षके जीणै'व्लके समान सेकडों करे हो जविगे । नेयायिफोनि कहा था “ कि प्रध्री आदिर 
रूप आदिकेके रहनेका भी नियम न हो सकेगा ? यह्‌ सर्वथा सल हे । जो प्रथ्वी सादि द्र्न्यो 
रूप, रस, गष आदिकसे तादाल्यसंबध रखते हुए नदीं मानता है उसके मततम यह दूसरा दोप 
भी लागू शेता दै । जस “ आसाम ही ज्ञानका समवाय रखनेके ल्यि आकाश आदिकोति कोश विथे- 
षता नहीं है वैसे ही प्रथ्वी, जल, ओर वेजमं ही रूप है तथा प्ष्वीे ही ग॑च £ › देसी ष्यवखा 
करनेके स्थि आकाश आदिकोति विशिष्टताको रखता हुआ कों नियम ॒मेददादी नैयायिक नदी 
फर्‌ सकते टै । चतुर्वेदी षड्बेदौ होनेफे स्यि चरेय क्तु द्विवेदी ह रह गये भरयायिक्षेनि एक 
दोषवारण कनेका प्रयलः किया था कितु दूसरा ओर भी दोप उनके गे लगा । 


स्यान्मतम्‌ ¦ आरमानो क्षानमस्मास्िति प्रवियन्ति आत्मस्वात्‌ येत्ुन तथाते 
नास्मानो यथा खादयः. आतपानयैतेऽदंपरस्ययग्राह्ास्वस्मादथेत्यात्मत्वमेद खादिस्यो 
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विरेषमात्माय ` साधयति ` एथिवीखादिवत । पृथिव्यादीनां प्रथिवीखादियोगाद्धि 
पृथिव्यादयस्तद्रदास्मस्वयोगादासमान दति । तदयुक्तम्‌, आससादिजातीनामपि जाति. 
मदनात्पक्षत्वे तत्समवायतियमा । + 


. सम्भवं है कि नैय[यिकोका यह मत होवे वट मीहनिदो कि ५ ज्ञान हम समवायससम्बन्धसे 
रहता द दृत प्रकार जीवां ही समक्षती दै ( प्रतिज्ञा) परयोकिवे भाला (देहु) जो 
पदाथ तो अपनेम उसमरकार ज्ञानकी वृ्तिताको नही समक्षते है वे जीवातमा मी नदीं ईहै। 
जसे आकाश, फार, घट आदिक जड पदार्थ है ( व्यतिरेक दृष्टान्त } यै प इस साक्रारके -ज्न- 
हारा ये मासा रहण फे जा रहे ह ( उपनय) तिस कारणसे ज्ञान दमम रहता द । इसकी वे 
ढ़ प्रतिपत्ति कर रेते ह ( निगमन ) देसे पांच. अव्रयववे अनुमाने आसल-देतुके द्वार 
आसाओंकी आकाश, काल आदिक धिेषता सिद्ध हो जाती है? जेते कि प्रथिवी, जल 
तेजस्छ, आदि जातिभोके द्रा एथितरी आदिक द्र्य उन भाकाश अदिकोसे न्यरि न्यारे सिद्ध 
फर दिये जति द । देखिये जन कि परथिवीत्जातिके सम्बरन्धसेदी प्रथिवीको प्रथिवीपना माना 
रै । एवं जरते योगसे जलको, जलद्रग्य इष्ट॒ कफ्िया है यों नियमितजातियोकि सम्बन्ध हो 
जानेके कारण द्र्योमे संकपना न्धी जा पता ६ । वैसे ही मासल्जातिके योगसे भासद्रव्य मी 
र्त्र निराठे सिद्ध द । यदंतक नैयायिकं कह चुके । अव अन्यकार कहते है किं इस सरद नैयायि 
कोका वह्‌ प्रतिपादन करना युक्तिभूल्य हं कारण किं आलस, प्रथिवी, जरत, वायु आदि 
जातिर्योको मी उन जातिवोर जसा, एथिवी, -जर, वायु, आदिके साथः दासक सरूप नदीं 
मानोगे तो भसा सप्रथा भिन्न सीकर किये गये आललका आसिम ही समवायसम्बन्ध 
होवे ओर उस्र जरुत्रजातिका जलद्रव्य ही समवाय होवे इस प्रकारके नियम नटीं षन सक्ते 
क्योकि न्यायमतानुसार प्रथिवी प्रथिवी, आतमा आत्त, जल जरत ये सब जाति ओर्‌ 
व्यक्तियां परस्य. सवया भिन्न मानी गयी हे । री दशप प्रथिवी जाति आसा जरूको छोडकर्‌ 
परथिवी द्रव्यं ही चिपक जाय, उघका-नियामक षया है १ बताओ तथा माललजाति दन 
परथिवी, आकाशकी उक्षा कर सासद्रव्यग॑दी समनेत हो . जावे यह नियम बतनेका तुम्हरे .षास 
कया उपाय. है ? जयतक् आप परथिवी परथिवीलका भर आसा आसत्का तादास्यखूप पएकीमाव्र 
नहीं मानोगे नतक जान जर क्ञानवानके समान जाति. जर्‌ जातिमानक्ती व्यवस्था मी 


न बन सकेगी] । | । 
्र्ययविशचेपात्तसिद्धिरिति चेत्‌, स एव विचारथितुमारब्धः प्रस्परमव्यन्तमेद्‌- ` 
विरपेऽपि जातितदतामासतजातिरात्सनि प्रत्ययविशेषयुपजनयति न पृथिव्यादिषु. 
पुथिवीखादिजावयश्च तत्रैव प्रत्ययष्ठस्पादयन्ति नास्पयनीति कोऽत्र नियमहेतुः ? । 
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यदि नैयायिक यो कर कि जसम ही आसलजातिके रदनेका विहेषल्पसे ज्ञान दो -रहा 
६ । एवं जरू ही जर्खजातिकी  एत्तिताका बिया ज्ञानविशिष हो रहा है । इस कारण आल- 
रम्यते अत्मिखजातिके भौर जर्द्रव्यमै जलतजातिके समनायका वह्‌ नियम सिद्ध हो जाता दै । 
इस प्रकार उत्तर कदनेपर तो हम स्यह्वादी कते द कि वही तो विचार करनेके लियि प्रकरण 
आरम्भ क्षिया गया है अर्थात्‌ जलाने हौ आलसलजात्तिके रहनेका विशेष ज्ञान षिंस कारण शित्त 
है ! ओर वही उत्तर दिया जारहाहै। यह तोवैसाही न्याय हुजा किं हमने पुछा, यह घोडा 
षयो है १ उत्तर द्विया कि षर्योकि यह घोडा है । जब कि जाति भौर उसमे सहित जातिवारुपिं 
परस्पर अंतररहित सेधा मेद्‌ वियमान है तो मी वह भिन्न पडी हयी .आसलजाति “ आलस्य 
रहती है » ईस ज्ञानविशेषको तो पेदा करं ओर परथिवी, जर, आदिक आालसलवके रहनेका ज्ञान 
न करव इसका क्या कारण ६ १ बताओ । एव प्रथिवीख, जरत आदि जातियां मी उन्दीं प्रथिवी 
जरू. आदि ही उन ज्ञानविशेषोको यानी प्रथिवी परथिवील रहता है इन ज्ञानोको पेदा करारव, 
कितु आत्मप प्रथिवीत्के रदनेका ज्ञान न कराय दसम नियम करनिवाला हेतु तुम्हरे पास क्या दै ! 
उसे बत्तसाओ । . 

समवाय इति चेत्‌, सोऽयमन्योन्यसंश्रयः सति प्रस्ययविक्ेषे जातिविकशेषख जातिः 
मति समवायः संति च समवाये प्रत्ययविशेष इति । 


विशेष नियम्‌ करनेका हेतु यदि जाप नैयायिक या वैरोषिक समवायसम्बन्ध मानोगे तथ तो 
यह वही अन्योन्याश्रय दोष हुआ क्योकि समवायसम्बन्ध मी ठ्हारे मतम भिन्न पडा रहता 
माना गया है । अतः समवायसम्बन्धके नियम करानेके स्यि ज्ञानविरोषकी आवदयकता पडगी। 
तथा च परथिवीे पुंथिवीलका ही विरशेषज्ञन होनेपर तो विदेष जाति परथिवीघका उस जाति- 
वाली पएथिवीमं समवायसम्बन्ध सिद्ध होवे ओर जव परथिवी प्रथिवीत्का ही समवायसम्बन्ध सिद्ध 
हो जावि तब प्रथिवी परथिवीघ्के रहनेका ज्ञानविदिष सिद्ध होवे एसे अन्योन्याश्रय दोषवाई 
काये सिद्ध नहीं होते है नैयायिक भौर वैशेषिकका इस विषयमे एक ही पत है । अतः हम किसी भी 
शब्दद्वारा पूवपक्षीका यहां उद्ेख कर देते द । 


प्रत्यासत्ति विशेषादन्यत एव तसरत्ययविश्षेष इति चर्‌, स कोऽन्योऽन्यत्र कर्थचित्ता- 
दल्म्यपरिणामादिति स एव प्रत्ययविोषहेतुरेषितव्यः, त्तद मावे तदषटनाज्ञातिविद्ेष 
स्य छविदेव समवायासिद्धेरात्मादिविमागालुपपत्तेरात्मन्येव ज्ञानं समवेवमिहेदमिति प्रत्ययं 
ङ्रुत॒न पुनः खादिष्विति परविपत्तुमक्तेनं चेतन्ययोगादात्मनशेतनतवं सिद्धयेत्‌ 
यतोऽसिद्धो हठः खात्‌ । 
यदि अन्योन्याश्रय दोषका वारण करनेके स्यि किसी न्यरे दूसरे दी विशेषसम्ब॑धसे उस 
विशिष्ट चानके होनेका नियम करोगे, तज तो वहं ॒विरोषसम्ब॑घ कथेचित्‌ तादात्यसम्बष -र्प 
४9 । 
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परिणामक अतित्कि भौर दृ्तयाक्याद्येस्केगार्ठमदही सन्नलो दसत कारण वह विशेषसम्बध 
ह ज्ञानेगिशेषका कारण तुमको दए करना चाये । उस तादास्यप्षम्बयके न माननेपर्‌ वधिष्ट 
यालद्रव्य५ ज्ञानक रदनेका या परथिवी प्रथिवीलकी- वृत्तिकरं उन ज्ञानप्रिथे्षोका द्येना न्दी 
धरता है । नैयायिकमत जाति जीर समवायको मी दने जधारतते सक्या भित्र माना गयादै। 
अतः उस भिन्न पठे हुए जातित्रिरेषका किसी विचेष्रव्य दी समवाय सम्बंवसिद्ध नदी 
पाता द} जन आलल शौ( प्रथिरीलक्ा नियमित समवायसत्वध सिद्ध नदी है तो यद माला ६, 
यड प्रथिवी दै, यद साका दै, इलादि द्रष्य प्रिमाग सिद्ध न दोव, देसी द्रं यासि दी 
ज्ञान समव्रायसंवधपते रताद रसा“ यह यहां” दलाकार्कं जान सासं ही चानके 
समवायको -पिद्ध करे, कितु फिर जकार, काट, यदिकम ज्तागके समवायकी सिद्ध न करे, यह मी 
` नदीं तमना जा सक्ता दै । यतः नैयायिकोका चैतन्यके सम्बेधसे आलको चेतनपना सिद्ध नदीं 
हो सक्ता ६, लिससे कि श्रेयोमार्गं की अमिसपके अमावको तिद्ध करने हमारी योरपि नैय- 
यिकरोके प्रति दिया गया अचेतनव दतु अचिद्ध होवे, यथात्‌ नेयायिकोकी मानी हुयी सालाम अचे- 
तन ह्ये जनिफे कारण पोक्षपागकी यमिलापा होना नीं वनता द। - 


प्रतीतिः शरणं तत्न केनाप्याश्रीयते यदि । 
तदा पुसधिदत्मिल परसिद्धमविगानतः ॥ १९७ ॥ 
` न्षाताहमिति निर्णीतिः कथज्चिच्चेतनात्मताम्‌ । 
अन्तरेण व्यवस्यानासम्भवात्‌ कटदयादिवत्‌ ॥ १९८ ॥ 
यदि किसी मी नव्य नैयायिक या प्राचीन नैवायिकके दरा लोकप्रसिद्ध प्ररीतिर्योकी 
शरण टेनेक्रा सक्षरा लिया जवि, तव ते मालाक्रो चेतनस्वह्पपना- निदारदित निदेषिह्पसे प्रधिद्ध 
ह । नात्रा द्रं इस भरकारके निधय कथंचित्‌ चेठनघ्वल्प जसाक्रो माने विचा व्यवस्यत नदीं 
होते द जैत कि जड षट, पट, माविकि रज्ञा द्व, "र चेतन द्र ? पैसा निय नदीं 
कर सक्ते ६, पितु आला र्मे दं, रेता निय कर रहा दै] यर गतत अनेक जीवों स्वयं 
प्र्िद्ध ह्यो रदी है । देसी प्र॑दीतििद्ध बति भान ठेना चाहिये । 
प्रतीतिविलोपो हि खादादिभिवं क्षम्यते न पुनः प्रतील्याशधयणम्‌, ततो निशश्रविद्य- 
न्दयुपयोगासकस्यास्मनः सिद्धेन हि जातुचित्घछयमचेठनोऽहं चेतनायोयाच्चेतनोऽचेतने 
ग्व मयि चेतनायाः समाय इति प्रती पिरलति ज्ञाताहमिति समानाविक्ररणतया प्रीतेः । 


वारगोपालो ठक मी प्रसिद्ध दरदं परतीतिर्योक्त छोषना तो €म स्याद्वादियोकि द्वारा कँसे 
मी सदन्‌ नरदी.क्ि[ जा सकता "दै 1. £ किर प्रदीतियोकते कवरम्ध ठेनेकाः ह. लेप नी कते 
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है । उस फारणमे प्रतीतिके अनुसार उपयोगस्व्ररूप आस्ाकी सिद्धि गधारदितत हो रही हे । - इस 
परकारकी प्रतीति कमी जाज तक नहीं हुयी कि “भै स्वयं तो मूरमै अवेत्तन ह ओर चेतना. 
ुद्धिके समवायसे चेतन हो जाता ह, हां अचेऽन होरे मुद्षम चेतनाका समवागरसं्वैध हो जाता 
है)» कितु इसके विपरीत "प चेतन हं", देसी प्रतीति रहीहैतथा “मँज्ञताहं 
एसी ज्ञतापन ओर अह॑पनेकी आतारूप समान अधिकरणमर ठहर रहनेरूपस प्रतीति हो रही है । 
हसे मी आसा स्वयं चरन सिद्ध हयो जाता है । चेतनपन, ज्ञातापन, अहुपन ये तीर्न एकं ही 
आत्मा वामकं अधिकएणमे निवास काते ह । 


` मेदे तथा प्रतीतिरिति चेन्न कशथ्ञ्चित्तादारम्याभावे तद्दशनात्‌ यष्टि! पुरूष इत्या- 
दिप्रतीतिस्त भेदे सत्युपचाराद्‌ दान पुनस्ताखिकी ! 


यदि यहां चेयायिकं यों कहँ कि इस प्रकार समान अधिकरणपन। तो भिन्न दो पदाथ 
हो रहा प्रतीत होता है । जेसे किं कम्ब नीला है , फु घुगंष युक्त है । यं कम्बरू ओर नील 
का भेद है, पुगन्षसे एर मि है, पसे ही आसा ज्ञाता है। यहां मी मेद होनेषर ही समान 
अधिकरणपनकी प्रतीति हो सकती दै । निरक्ति यों है कि समान दै अथिकाण जिन दो, तीन, 
आदि पदार्थोका उने पदार्थोको समानाधिकरण फते हँ मौर उनका भाव समानाधिकरणता बोरी- 
` जाती है | आचार्यं कह रटे द किं यदह नेयायिक्रका कहना तो ठीक नदीं! है क्योकि कथज्चि्ता- 
दास्यसम्धधके विना ठीक समानाधिकरणता नहीं देखी जाती हे } कम्बल ओर नीले रज्गका तथा 
पूरु ओर सुगंघका अभेद होनेपरं ही समान अधिकरणपन है । सैथा भिन्न ठदर रही अयोध्या 
ओर गिरनार पर्वतम सामानाधिकरण्य नहीं है । ययपि कहीं फी मेदं होनेपर मी समान अधिक- 
रणकी प्रतीति देखी गयी दै । जेते कि“ यष्टिः पूरुषः › रुठियावाले पुरुषको रूटिया कर देना, अथवा 
योपीवाङे मौर इकके वको टोपी या इक्कासे पुकारना होता है इलयादि, कितु यहां मेद होति संते 
केवर व्यवहारे समानाधिकरणप्रतीति इष्ट की है । हां फिर परमारथरूपस्े स्कंडी ओर ल्कडी 
वदिप समानाधिकरणता नहीं देखी गयी है  रडियाका अधिकरण पुरूष है ओर पुरुषा अधिकरण 
मूतर है ! यों तो “ अिभौणवकः ' च॑चरु क्रोधी वालकको अभि कह देते द । बोक्च ठोनेवारे पलेदारको 
वैरः कह देते द ' गोवीहीकः ! यई सव उपचर है । अतः कथञ्चित्‌ भित्र ओर फथैचितु अभिन्न होर 
, पदाथम समानाधिकरणख माना गया है ! भसा ओर ज्ञानम द्रव्यरूपतसे अभेद है ओर पर्याय, 
पर्ायीषनसे भेद है । यही तो समानाधिकरण होनेका भ्राण हे ॥ 


तथा चासनि जञातादहमिति प्रतीतिः कथञ्चिच्चेतनालतां यमयति, तामन्तरेणासु- 
पपद्यमानत्वात्‌ करज्ञादिवत्‌ । न हि कलशादिरचेतनासको ज्ञाताहमिति प्रयेति । 

हं तो उस कारणसे आसि “पर ज्ञाता हरं, देप प्रतीति होर्टी है वह कथञ्चित्‌ 
चेतनासकताकषो सिद्ध 1 देती है क्योकि जासाकतो वैता चेतनस्््प माने विना व प्रतीति होना 


~ 


३०८ तस्वार्थचिन्तापणिः 
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नीं बन सकता टै । जसे. घट, पट मादिक। वैसी कति नीं होती ह । वे घट, पट दिक 
प्यं चेतन न होनेके कारण “ हम क्तात है ” देसी प्रतीति नदी कते है ॥ 


चेतन्ययोगामावद्सौ न तथा प्रत्येतीति चेत्‌, चेतनस्यपि चेतनायो गाच्चेतनोहटऽमिति 
प्रतिपत्तरनिरस्तत्वात्‌ । 


यदि सैयायिक यों फं “ कि चेतन्यका संबंध होनेके कारण वे घट, पट मादिक अपने 
ज्ञतापनकी वैसी प्रतीति नदीं कते ह किंत भाला चैतन्यके योगसे च्ञातापनेकौ पमतीति कर ठेता 
है +) पसा कदनेपर तो हम जेन कते ह किं चेतन आसके मी वरेतन्यगुणेक ` समवायतनेषसे 
चेतन दं एसी प्रतिपत्ति होनेका हम खण्डन कर चुके है । चेतन्यकरे तंववंसे वेतन्यतरान्‌ रतीति मरं 
ही ह्यो जाय कितु “चेतन दहं? यह प्रतीति नदीं होती है। फिर आप वार्‌ वार उत्ती बातको क्यो 
दुहराति ई । वावदरकता भच्छी नदीं समती दै । 


ननु च ज्ञानवानहमिति प्रत्ययादासन्ञानयो्मेदोऽन्यथा धनवानिति प्रत्ययादपि 
धनतदतोरभेदा माव।नुपद्वादिति कथित्‌ तदसत्‌ । 
नैयायिक संक स्वपक्षका अ्रधारण कत्ते हुए कते दँ कि ‡ ्तानवाला द, इस प्रकार- 
के निणयते-तो माला जीर ज्ञाने मेद प्रतीत हो रहा है । प्षटपू रत्य भेदं हमा कता है । 
यदि एसा न मानकर मन्य प्रकार मानोगे तो देवदत्त धनवरारा षै, ईस प्रतीत्सिमी धन भौर 
धनवान्‌ मेद नीं हो सकनेका प्रसंग अविगा । आचा कहते हैँ कि इत भकार फोर एक नैयायिक 
कट रदा है | उत्का वह कना प्रशै्नीय नहीं है । ज कि- 


ज्ञानवानहमिस्येष प्रत्ययोऽपि न युज्यते । 
सर्वथेव जडस्यास्य पृसोऽभिमनने तथा ॥ १९९ ॥ 


सर्वथा भेद होनेषर्‌ तो मतुप्‌ प्रलय भी नही उतरता है । तमी तो बिन्ध्यपवैतवान्‌ सह्य 
पर्व॑त ट या पुष्यव्रान्‌ भाक, ये प्रयोग सल नहीं मनि गये | यदि ईस आस्क सर्व प्रकारे 
ही जड टै यों आग्रसहित माना जविग। | वैतेतो भ क्ञानवान्‌ दहं यह उस भरकारकी 
रतीति दोना मी युक्तिपूण नटी है । ६ 
ज्ञानवानहमिति नामा प्रत्येति जड्वैकांतरूपत्वाद्‌ घटवत्‌, समथा जडथ खात्‌ 
आलम ज्ञानवानहमिति प्रत्येता च स्यादिरोवाभावादिति मा निरणपीस्वश्य तथोपपत्य- 
सम्भवात्‌ । तथाहि - 
~ “ज्ञानवान्‌ हं), दस बातको आसा नहीं जान सकता है क्योकि न्यायमतमे घटके 
समान मालको एकातल्सते ` जट्ट माना गया दे | वैशेषिकनि आस -मालल्रनाति वीर 


पत्वाभचिन्सामाणि १०९. 
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्ञानगुणका समराय तो पीठे हुआ माना है, फिर मूलम षरके समान आत्मा जड ही ठहरा, हुम 
नैयायिक पेषा निर्णय नहीं फर केना कि आसा सरमुप्रकारसे जड मी नना रहै ओर “ मे ज्ञान- 
वान्‌ हं ? ईस वातक्षो भी समञ्च सेवे, क्योकि हम भेदवादियोका मतव्य है किं जड होनेमे ओर 
समक्चनेवाला होनेम फोई विरोध नदीं है । आचार्यं कद रहै है कि उस आलाको उस प्रकार नेया- 
यिकोके यहां निर्णय कनेकी उपपत्ति होना नहीं सम्भव है । इसी षातको परसिद्ध कर कहते ह जह 
भासा सदासक प्रमाण ह्वरा स्व को ज्ञानवान्‌ पनेकी प्रतीति नदीं र सकता है ॥ 


ज्ञानं विशेषणं पूर्वं गदीत्वात्मानमेव च | 
विरोष्यं जायते अुद्धिज्ञीनवानहामित्यसो ॥ २०० ॥ 
तहूहीतिः खतो नास्ति रहितस्य खसंविदा । 


परतश्चानवस्थानादिति तसख्लययः कुतः ॥ २०१ ॥ 


विरिष्ट बुद्धिके उलन्न होनेके प्रथम विशेषण ओर विरेष्यके जाननेकी आवदयकता दहै । 
«५ घटवान्‌ मूतर है › यह ॒प्र्यय घट विशेषण ओर भूतर विशेष्ये ब्रहण फरनेषर होता है 
¢ विशिष्टयुद्धिरपिरेषणविशषेष्यबंघविषया ” विशिष्ट बुद्धि होनेका यही कम हे । प्रकृत 
ज्ञानविरोषणको पिरे ग्रहण कर ओर जसा स्वरूप विशेष्यको अहण कर ही ५ भै ज्ञानवान्‌ हं › 
इस प्रकारकी वह्‌ बुद्धि उदन होसकती है । अव उप ज्ञानक] अहण आसाके अपने आपसे तो होता 
नहीं ३, क्योकि आपने मापा ौर ज्ञानको स्संबेदनसे रहित हो रहा माना दै । नैयायिकेन जालाका 
वेदन, जौर ज्ञानका ज्ञान, स्वसंवेदने अपने आप होना इष्ट नहीं किया है, एेसी दशमं जिस 
ज्ञानसे मासा विरिष्ट हो रहा है, उस ज्ञानको जानक अतिरिक्तं कोन जनिगा १. यदि दूसरे 
ज्ञानसे धिवक्षित ज्ञानका ज्ञान होना मानोगे तो अनवस्था दोष आ्वेगा । क्योकि दूसरे ज्ञानको तीसरे 
ज्ञाने, ओर तीसरेको चौथे ज्ञानसे, जाननेपर आकांक्षा बढती ही जवेगी। ^ नाज्ञातं ज्ञापकं 
नाम ' जो स्वयं ज्ञात नहीं इमा है, वह दूसरे प्रमेयका ज्ञापक नदीं हयो सकेता है । एसी अव- 
स्थाम उस ज्ञानरूपविशेषणकी प्रतीति कैसे होत्रेगी १ बताओ । जिससे कि ज्ञान मोर जात्मा्का 
ग्रहण होकर पैदा होनेवारी “ गँ ज्ञानवान्‌ दं › यह विरिष्टबुद्धि उन्न हो सके । 


येषां नागृहीतविशेषणा विकषेष्ये बुद्धिरिति मततं शवेताच्छ्रते उद्धिरिति. उचनाचेषां 


ज्ञानवानहमिति प्रत्ययो नागृहीते ज्ञानारव्ये विशेषणे विशेष्ये चात्मनि .जातूस्पद्यते, 
` समतविरोधात्‌ । 


जिन नेयायिकोका यह माना हुजा सिद्धांत दै कि विशिष्टका ज्ञान तव उत्वन्न होवा है 
जव क पूतम विशेषण भौर शनम दोनोको जान का ` जाय, तथा दिरेष्य्ञान उब ` होगा अप्र 


३१० ,. सत््वाभेनिन्तामणिः 
कि विशेषणका महण कर लिया जवि, विना विरोषणके ग्रहण किये विशेष्यं बुद्धि नदीं हो पाठी. ` 
दै । उनके यहां देता कहा दै किं पौला फपडा है यदह बुद्धिं धौरेहपको पिरे जानकर होती 
है, मृरेमे मुर ज्ञान रोता है। उन्‌ नैयायिकोकि मतरं ^ मे ज्ञानवान्‌ द " देसी भरतीति मी ज्ञान 
नामक विरोषणके ओर आलसास्वरूप विशेप्यक्रे न ग्रहण करनेपर कभी नीं उत्न्न हौ सकती है । 
यदि विशेषण ओर विशेप्यफे ग्रहण विना मी विशिषटवुद्धिकी उत्ति मानोमे तो नैयायिकेको 
अपने भतसे विरोध हो जवेगा ॥ 


गृहीते तसिन्यु्पयते इति चेत्‌, ृतस्तद्गृदीतिः १ न तावर्खतः खसंवेदनानम्युषग- 
मात्‌, खसखुविदिते ध्ारमनि ज्ञाने च स्वतः सा प्रयुज्यते नान्यथा संतानांतरवत्‌। परतधेत्त- 
दपि ज्ञानांतरं विशेष्यं नागृहीते ज्ञानस्विरेषणे ग्रहीठं छक्यधरिति ज्ञानान्तरात्तदूग्रहणेन 
माव्यामेत्यनवस्थानाक्ुतः प्रकृतप्रत्यथः ?॥ 


यदि नैयायिक यों करगे कि उस ज्ञानस्वरूप विशेषणके अण करनेपर॒विशिष्ुद्धि पैदा 
होती है तथ तो तुम वतलाओ कि उस ज्ञानफा अहण किससे होगा ? ज्ञानका ` अहण अपने मप 
स्वयं तो हो नदीं सकता दै क्योकि जपने आत्मा ओर ज्ञानका अपने आप॒ सपनेको जाननेवाख 
स्रसवेदन प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं किया है । यदि ज्ञान ओर आल्माका स्त्रेदन प्रक्ष मानते होते 
तब उन दोनोका वह स्वतः अरण होनाकट्‌ सकते ये, अन्यथा नहीं कह सकते हो 1 दूसरे प्रकारो 
मेदवादियोके परतप सैतानांतेके समान ज्ञान ओर आस्क ग्रहण न्दी हो पाता है । मावार्थ--. 
जेते देवदत्तके ज्ञानक यज्ञदत्त प्रक्ष नहीं कर सकता है या देवदत्तकी भालाका यक्ञदत्त प्रज्ञ 
नदीं कर्‌ सकता हे । उसके सदश्च देवदत्त भी अपने ज्ञान ओर आताको नहीं जान पविगा 1 


यदि "दूसरे ज्ञानसे ज्ञान ओर आलसाका ज्ञान होना मानोगे तो वह दूसरा ज्ञनःमी विशेष्य ` 

ह उस ज्ञानल विरोषण है । दूरा ज्ञान मी अपने ज्ञानत् विशेषणको जवतके नदीं जनेगा, 
तबतक प्रकृतक्ञानको अरण करने समथ नदीं षै । यहां मी दक्षया ज्ञान ओर उप्तके ज्ञानल्वको ` 
जननेके स्यि तीसरे, चोये, पांचमे ज्ञान होते रहने चाहिये । इस प्रकार अनवेखा होती है । मरा 
देसी दसाम प्रकरणम प्राप्त दरदे विशेषण खूप पिरे ज्ञानक म्रहण कैसे होवेगा ? बताओ तोः 
सही । भित्तिफे विना कां तक कल्ित चित्रोको किखोगे । 

नन्वर्ह॑भलययोत्पत्तिरात्मन्ञसिनेगयते । 

ज्ञानमेतदिति न्ञानोत्पत्तिस्तञ्ज्रपिरेव च ॥ २०२ ॥ 

जानवानहमित्येष भरययस्तावतोदिता । ` ` 

तञ्ज्ञानावेदनेप्येवं नानवस्थेति केचन ॥ २०३ ॥ 


तर्वा्चिन्ताम।ण । २११ 
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रस पर नैयायिक अनुनयसहित उत्तर देना चाहते है कि भ इस प्रकारके ज्ञानका 
उन्न हो जाना ही जालास्ूप विशेष्यका प्रभ कहा जाता है ओौर यह ज्ञान दै, इस प्रकार 
ज्ञानका उन्न हो जाना ही उस विरेषणस्वरूप ज्ञानका अहण समक्ञा जाता है । उतने मात्रे 
५५ ज्ञानवान्‌ ह), इस प्रकारका यह विशिष्ट प्रय उन्न हो जाना कहा गया दै । भरे ही उन. 
ज्ञानोका अपने आप वेदन न होवे तो मी हमारे ठेसा कहनेपर अनवसखा दोष नदीं सम्भावित ह 
इस पभरकार कोई एक नैयायिक कह रदे दै । मावार्थ--भ ओर ज्ञानवारा दं इन दो ज्ञानोकी 
उतत हो जनिसे ही आकांक्षा शांत होजाती दे । ज्ञापकपक्षपर अनवस्था दोष रुगता दै । कारक 
पक्षम नीना समान अनवा हो जनिको दोष नदीं माना गया है । यहां का्थैकारणमाव 





नदीं चरु रहा हे । 


ज्ञानास्मविच्ेप ण विरेष्यज्ञानाहितसंस्कारसामभ्यीदेव ज्ञानवानहमिति प्रत्ययोत्पत्तेः 
नानवस्थेति केचिन्मन्यन्ते | 


, कमी पटे समयम ज्ञानको विशेषण ओर आलसाको विशेष्य समञ्च ख्या था, उसका 
सैस्कार आसामि रक्वा इभा है । उस संस्कारफे बल्से ही “ भे ज्ञानवाखादहं ? रेसा निर्णग्र 
उन्न .हो जाता ‰ । हमारे ऊपर अनवस्था दोष नहीं है । एेसा मी कोई एक नैयायिक मान रदे है। 


तेऽपि नूनमनात्मन्ञा ज्ञाप्यज्ञापकताविदः । 
सर्वं हि ज्ञापकं ज्ञात खयमन्यस्य वेदकम्‌ ।॥ २०४ ॥ 


नैयायिक मी निश्चये जालसाको नहीं जान पति द ओर ज्ञाप्यज्ञापकभावके तच्वको 
मी नहीं समञ्चते हँ जव किं सभी दाशंनिक देस बात्तको मानते कि जो कोरमी ज्ञापक होगा 
वृह जाना गया होकर ही दूसरेको समञ्चनिवारा होता दै । जेषे फि धूम हेतु वहिका क्ञापक है । 
वह चा्चुपप्रसयक्षसे ज्ञात होकर ही अन्य वहिको सम्चाता है । तथा वासविकं रूपसे ज्ञापक हेत 
ज्ञात है वर स्यं ज्ञात द्योर्‌ ही अपने ज्ञेयकौ ज्ञप्ति कराता रै । जिसको आजतक स्वयं जाना 
नहीं ६, उसका संस्कार भी कंहासे अविगा £ पिरे कमी ज्ञानसे गृ्टीत हो चुके विषयकी ही 
तो धारणा कर सकते हो । 


। विशेषणविशेष्ययोज्ञानं हि. तयोज्ञापकं तत्कथमज्ञातं तौ ज्ञापयेत्‌ । कारके तद- 
युक्तमेव, ` तदिमे तयोज्ञानसज्ञातभव ज्ञापकं वाणा. न  जञप्यज्ञापकभावविद्‌ . इति 
सत्यमनात्मन्ञाः । 


ज्ञानषूप विदेषणका ओर जालसस्वरूय विशेष्यका ज्ञानी उन ज्ञान जर आसाका ज्ञापकं 
मानाः गया है तो उन दोनों वह- ज्ञान स्वर्यं अज्ञात होकर उन ज्ञत ओर आलाको केते 
समश्च देवेगा ‡ बतखदये । ५ 
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यदि आप ज्ञापकपक्ष न मानक कारकपृक्ष रोगे सो तो वह युक्तियेति रदित दी । 
मल फदीं ज्ञान जीर सेये प्रकरणम्‌ कया फो काकपक्ष ठेता 2 १ आप्‌ स्वयं विचारो । भुभिका 
धूम हेतु ज्ञपक है किन्तु कारकपक्षम तो धृमका ही यञ्च कारक दु । उप्त कारण ये नैयायिक 
लोग विशेष्य विशेषण के ज्ञानको अज्ञात हुये फोषी ्रापक कट रदे द। यतः यज्ञेय जापक 
भावको न समञ्चते हुए अवय दी जासाको जाननेवलि नष्टं ह यह बात सर्वया सच्ची ट । इनके 
यहां ज्ञान अपनेको नद्यं जनता टै यर लाका घयफो नहीं जान पाताषट| 


स्यान्मतम्‌, विश्चेपणस्य प्ञानं न क्ञापकं नापि कारकं लिद्धवच्चक्षरादिवच्च, फि 
तहि ? ज्ञपतिरूपं फरम्‌ । तच्च प्रमाणाृक्ञातं चेत्तावतेवाकोंक्षाया निवृत्तिः फरपर्यन्त- 
त्वात्तस्या, विकेष्यन्ानस्य ज्ञापकं तदित्यपि वार्ध तस्य तत्कारकृसात्‌ । 


नेयायिकोका यई मत भी दोषे कि धूप देतु से विका. ज्ञापकदटेवुष्ै धैमे विशेषणका 
ज्ञान ज्ञापक दतु नहीं है ओर चष्ु, पुण्य, पप, आलोक जादि जैसे च्षमत्यक्षके कारक हतु 
है वैसे विशेपणका ज्ञान काएकदेतुमीन्हीदै। तोक्यादहै? सो घनो] €्म विेषणके ज्ञानको 
्ञप्िखरूप फ. मानते दै । विदिषणके साथ ईन्ियोके सनिकरषं हो जनिको प्रमाण मानते 
हं । उसका फर विरेपणका ज्ञानरूप प्रमा उत्त हो जाना दै । एवं वह्‌ जञपिखूपी फल मलं ही 
परमाणसे नदीं मी ज्ञात दो किन्तु प्रमाणे उदयत्न दै । इतनेसे ही आकांक्षाकी निवृत्ति हो जाती 
है । अर्थात्‌ तीसरे, चौये, पांच, ज्ञनोफे उटनेकी आवदयकता नदीं होती है । जिक्षसे कि जन- 
वृसा होवे ¡ जब तकं फर प्राप्त नदीं ह्येता दै तब तक प्रमाणो ज्ञात कमते रहनेकी वह आकांक्षा 
रहती है किर पिरप फरुफे- उयन्न होते ह कानेकि जाननेकी यकांक्षा दूर्‌ हो जाती है । 
अतः वह नहीं जाना हुमा भी फर्प विशेषणज्ञान अपने विशेष्यके ज्ञानका ज्ञापक हेतु हो 
जाता ट । ब्रथकार कहं रदे दँ किं इस प्रकार नेयायिकोका कहना सी कोरी बकवाद है । क्योकि 
आपने अपने ददौनशाक्तप विंशेषणके ज्ञ(नफो विष्य ज्ञनका कारक देतु इष्ट किया है । सौर अव 
फंस कर अनुपाय दशमे ज्ञापक दैत स्वीकार कर रे है । यह अपसिद्धांत नहीं तो क्या 2 १। ` 

प्रमाणल्वात्तस्य त्ञापकं तदित्यप्यघ्ारं साधकतमस्य कारकविशेषस्य प्रमाणतववचनात्‌ , 

भरतिवादी कहतता है फि विशेषणका ज्ञान यथपि विरेपणके साथ हुये इद्रियोफे सनिकषं रूप 
पमाणका फर दै किंतु विरोष्यक़ी क्का. कारण मी दै । अतः वह विशेषणज्ञान भमाण हो जनके 
कारण विदष्यका ज्ञापक देतु दयो जावा है । यह भी नैयायिकोका शना, नित्सार दै क्योकि परमि- 
तको भलत श्रृष्टरूपसे साधनेवाङे विष कारकको आपने धरमाण होना कहा दै । आपके मतसे 
तो विदचे्यफे साथ दद्रिर्योका सन्निकर्षं ही विशेष्यी ज्तिका जर्गक होरा परभाण. हो 
सकता € । विेषगरद्धान नदीं | 


तत्पाभेचन्ताप्राणः `. २१२ 





- नहि विदोपणज्ञानं प्रमाण विकनेप्यज्ञानं तेत्फरमित्यभिद धानस्तत्तस्य ज्ञापकमिति 
मल्यते.। किं तहि १ विशेष्यज्ञानोसत्तिसामग्रीस्वेन विशेषणज्ञानं प्रमाणभित्ति, वथा मन्थ- 
मानस्य च कानवा नामेति! तदेतद पि नातिविचारसहम्‌ , एफारमसमवेतानन्तरज्ञान- 
गराह्ममथंज्ञानमिति सिद्धान्तविरोधाव्‌ , यथैवाहे विशेपणाथंत्ानं पूत प्रमाणफरं प्रतिपत्तरा- 
काट्क्षानिवृत्तिहेतुत्वानन ज्ञानान्तरमपेक्षते तथा विरशेष्याथेज्ञानमपि विशेषणज्ञानफलसान्तस्य्‌। 


जेनोके भरति पुनः नैयायिक कहते हँ किं विरोषणफे ज्ञानको प्रमाण ओर विरेष्यके ज्ञानको 

उसका फरु यों कनेवारा नैयायिक वह विशेषणज्ञान उस निशेष्यका ज्ञपक है एसा नंदी मान 
रहा है तो क्या मानता है ?-दंसका उत्तर युनिभे ? विशेष्य्ञानकी उसत्तिम एक विशेषणज्ञान मी 
कारणसामथीम पडा हु! है अतः सामान्य कारण होते हुए मी' विशेषणज्ञान प्रमाण है । इस 
प्रकार एसे भाननेवारे हम नैयायिकोके ऊपर अनवखादोष भल कहा हुम्‌ £ भचा कहते है 
कि. इस प्रकार वह नेयायिकका कहना भी परीक्षारूप. विचारको अधिके सहन नहीं कर सकता 
। क्योकि नेयायिकोका सिद्धांत है कि घट आदिक जर्थोका ज्ञान उसी एक आलम समवाय- 
सम्बेघसे रहनेवारे अन्यवाहित द्वितीय क्षणवर्ती ज्ञानके द्वारा मह्य हौ जाता ह जव, कि नैयायिक 
विरोषणज्ञानको विशेप्यज्ञानक्ा कारण मानते हँ जोर कारण अन्यवहित पूवं समयमे रहता दै । एेपी 
` दशम कायै जर कारणरूप दोनों ज्ञान अधरम पडे हुए हँ । जिस समय जाप विशेष्यज्ञान दोना 
मानते है उक्त समयतो विशेषण ज्ञानको जाननेवारे द्वितीय ज्ञानक उयत्न हो जनिका अवसर 
हे । अतः उक्त सिद्धान्ते विरोध आंया, ओर जैसे हीं विशेषणद्प अथका ज्ञान पिरे विरेषण 
ओर द्विके सननिकषंरूप प्रमाणका फर हो चुका है; वहः ज्ञाताकी आकाक्षामोंकी निवृत्तिका देतु 
ही जनिसे दूसरे क्ञनोकी अपेक्षा न्दी कता है, वैसे ही विरेष्यू्पः अथका ज्ञान मी उस 
विशेषणज्ञानङ्प प्रमाणा फर हो जनेके कारण अपने जाननेमें दूसरे ज्ञ नोकी अपेक्षा न-क्रेगा | 
एसा माननेषर. अनवखा दोष तो हट गया किंतुः जापका यहः सिद्धांत कहां रहा ˆ के ` परिखा ज्ञान 
दूसरे ज्ञानंसे अवद्य जाना-जाता दै | -विशेष-यह है कि नैयायिक रोग बीच. पडे हुए विशेषण- 
ज्ञानको दण्ड आदिक विशेषणौके साथ हुए चक्चुरादिक दद्रिरे सननिकषका प्रमाणङ्पः फल मानते 
ह ओर मविभ्यम; नेवारे .विशेष्यज्ञानका कारण मानते हुए विशेषणज्ञानको प्रमाण भी मानते | 


` यदि पुनविरेषणविरेष्या्थततानस्य स्वरूपापरच्डेद रस्वात्खासभनिः क्रियवियोधाद- 
, पृरतनानेन वे्यमानकेशा तदा तदपि तद्धेदकं ज्ञनमपरेण ज्ञानेन वेधमिष्यतामिल्यनवया 
दुःपरिहारय । । 


.  -यदिनेयायिकं रिरि यों करगे कि -रिरेषणरूप. अथे ओर ॒विरेष्यहूप अथैका ज्ञान -भपने 
स्वह्पकाःज्ञ(पकृ नदीं दै, क्योंकि जानने रूप क्रिश्रका. जानना स्प सम्‌ दी होनेका-विसेष . ह । 
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जते कितनी मी पैनी तरवा परमो न टो, अपनेको स्वयं नदी कारती दै । कता मी सीखा हुमा 
नटका छोकरा हो, वह जाप ही अपने कंपे पर नदीं चद नाता ट| मक्षण हप क्रिया छयं अपना 
मक्षण नहीं कर सकती टै । सी भरकर ज्ञान स्वयं भपनेको नदीं जान सकता १। भतः ज्ानका 
जाना गया पना €म दूसरे ज्ञानसे ८ फते द| वादी जच कहते है कि इस प्रकार नैयायिक 
कष्नेपर तो अनपस्ा होती दै । षर्योकि जो ज्ञाम पिले जानका जपक टै वह तीसरे जञाने 
जाना गया होना च्िये सौर वह तीसरा रोये जानसि परिच्छेय होना चाये तब की पग 
षान जाना जा सकता टै । इस भनवलाका परिषार करना लापके लिय सलयत कठिन पढ गया 
ह । आपने अपने स्यं क्रियाका विरोध दिया थासो ठीक नदीं दै । देखो | भमि प्वय॑-अपनेको ` 
जला देती दै । मैथीका शाक अपनी गर्भतति जपने आप ध्ुरतत जात्ता है । दीपक, तूर्यं स्य सपना 
प्रकाश करति है ! सच्छा अध्यापक स््रयं अपनेको पष्टाता ह, तमी तो अपने नवीन उलन्न किये 
अनुमर्वोक्रो पुश्तको टिप्ण कर ठेता 2 । भनेक वैय प्ठयं जपने लाप ॒निकित्ता कर ठेते ै। 
निश्चय नयसे सम्पूणं पद्‌ अपने यं जाप न्यवलित हो र है । वास्तव क्रियावान्‌ मीर क्रियापि 
ही क्रिया रहती है । भतः जानना रूप ज्ञानक्रिया मी ज्ञान नदे साथ रह सकती रै । 
नरके छोराकी पीठकी ही पदती नदी, अतः वह अपने कंयेपर नहीं ठ पाता है । गोह, गिल- 
हरी, विच्छ, सांप अपने पिरे मागको कंघोपर घर सकते द । पैनी कैचीको सारी जोरसे चलाया 
जाय तो -्छय॑ अपनेको काट शर्त दै । इष्टतो तच्च निर्णय नं होता टै । जगत उदाहरण 
समी प्रकारके मिल जति द । सजर्नोको सञनेकि शीर दु्जनोफो दुजैनेकि दृष्टान्त मरे पदे है । 


नन्वर्थन्ञानपरिच्छेदे तदनन्तरतानेन धयवहतराकांकषाक्षयाद्थ्ञानपरिच्छित्तये न 
ब्नातरापेक्षास्ति, तदाकां््या वा दिष्यत एवं । यस्य यत्राका्षाक्षयस्तत्र तस्य श्षानांतरा- 
पेक्षानिषृत्तेस्तथा ज्यवहारदश्च॑नात्ततो नानवसेति चेत्‌, तदयेथे्नानिनाथस्य परिच्छिततौ 
कस्यचिद्‌ाकांकषाक्षयात्तन्बरानापेक्षाऽपि माभूद्‌ । 


अनवस्या दोषके पटिदारके ल्यि नैयायिकं अनुनयसदित प्रयत काति ह कि पिरे मर्ध 
ज्ञानको जाननेमे उपबोगी उसके अग्यवष्टित उचखर्ती दूसरे श्ञानकी प्रवृत्ति होती है । बसत | उस 
दूसरे ज्ञानते ही ज्ञाता व्यवहारीकी भक्षा निवृत्त शे जाती है । सतः उप्र दूसरे ज्ञानको जाननेके 
र्षि तीसरे चौथे शार्नोकी अपेक्षा नदीं हेती हे । पसा कौन दहा बैठा दै १ जो व्यर्थं ही अपने 
ज्ञानको जाननेकी रच्छार्मोको बदाता र्दे । हां | यदि कीर उन तीसरे चौथे जानोके जाननेकी 
इच्छा करेगा तो हमं उन चौथे, पाचमे ज्ञा्नोका ` उन्न दोना- दष्ट करते ही दै । जितत व्यक्तिको 
जहां कदी जाकर आकांक्षाकी निवृत्ति हो जवेगी उस न्यक्तिके वहां तकंके ज्ञापक करं डान मान .. 
हरगे जीर तैसा प्यवहार मी हो रहा देखा जाता है 1 जैन लोगो मी ज्ञानोके जाननेकी आकांक्षा ˆ 
हयेनेपर सी जीर पांच सौ तक मी कान मानने पडेगे । अन्य कों उपोय नहीं दे, फस्मुख गीरके. 


` तस््र्मिन्ा्मभः | ३१५ 
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दोष नदी पाना गया है । इस कारणसे हमरे ऊपर अनवस्था दोष नहीं द । ष्योफि कदी न कदी 
साकांषा शोत हो दी जविगी। जनाय कते दै कि मदि नैयायिक पसा करगे तन ठो परिङे अर्थ. 
शञानकके भर्थेी सति हो जानिपर इतनेसे €ी किती एककी जाकाक्षा शात हो जवे यँ तो पिरे 
श्ानको जाननेके रिप दूसरे शानकी भी अपेक्षा न होवे, क्योकि जदा आकांक्षा ट्र जवेगी, वहीं 
आप दूसरे शरनोका उदन्न होना रोक देते है। देसी दशर अर्थका ज्ञान अकभ्यहित उत्तरवरतीं ज्ञाने 
ह्म है इस आपके ही सिद्धातसे जाप तैयायिरकोको विरोष बना रहा ॥ 


तेष्यत एवेति चेत्‌, परोकषन्नानवादी कथं भवता अतिश्चय्यते १। 


नैयायिक कते दँ कि हम रसा इष्ट करते दी ई, अर्थात यदि आकांक्षा न हवे तो पिले. 
बानको जाननेके लिए मी दूसरा कान नदीं उठाया जता है । स्वयै अन्धेरें पडा पहिला घटज्ञान 
. ही षटको जान्‌ केता है, मविष्यमरे घटज्ञनको जाननेके रिरए किसी ज्ञनकी आवश्यकता नही है ।. 
इस पर तो आचाथे कते है क एसी दशाम चानंको परोक्ष माननेवारे मीमांसकेकि साथ. आपकी 
कया कैसी विरेषता रही ? बतलाहए ? मावाथ-- मीमांसक भी पटिके ज्ञाम आदि सन ज्ञर्नोका 
पर्क्ष होना नहीं मानते द । परोक्ष्ानद्वारा दी षट जादिकका प्रक्ष होना स्वीकार करते ट 
यदि किंसीको अचानक जाननेकी आकांक्षा हो जवे तो ज्ञानजन्य ज्ञाततासे ज्ञानका अनुमान होना 
मीमांसक इष्ट करते रै, वैप्ता ही परोक्षपन आप मान रदे है, जतः मीमां्तक ओर सपके मन्तव्ये 
कोर अतिद्ाय नहीं रहा । पदिरे ज्ञानको दोनोनि परोक्ष मान ख्या द । 


क्षानस्य कस्यचिसत्यकषत्वोपगमादि ति वेवर्‌, यस्याप्रत्यधतोपगमस्तेन परिच्छिश्नोऽ्थं 

कष प्रत्यक्षः १ सन्तानान्तरन्गानपरिच्छिनरार्थेवत्‌ । 
नैयायिक नोते द कि मीमांसकोति हमर मन्तम्येमं॑यद भविक भतिशय है कि हम किसी 
किसी क्ञानका दूसरे ज्ञानो प्रत्यक्ष होना मानर्ते दँ किन्तु मीमांसक तो किपती मी ज्ञानका प्रलकष 
होना नदीं मानते दै । ज्ानोके भरतयक्च शो जनिके भयते वे सवैक्ञफो मी नदीं स्वीकार कते है । 
बट, पट, पुस्तक .आदिकका प्रत्यक्ष भले दी हो जवि किन्तु इनको जननेवारे ज्ञानोका त्था मनु 
जमिनि, मड, प्रभाकरोकों मी जपने .जञारनोका -प्त्यक्ष नदीं हो पातादै । षं! इच्छा होनेपर वे 
उन ज्ञानोका णनुमान कर र्ते । हम नैयायिक तो षटके ज्ञानका दूसरे ञानसे पर्यक्ष दोना 
भीर्‌ सर्थके ज्‌।नका -सरव्ञके दूसरे ज्ञाने प्रत्यक्ष होना मानते दँ । अन्थकार्‌ कते है कि यदद 
-साप नैयायिक रसा करोगे सो जाननेकी साक्षा न होनेपर जिस ज्ञानका आप्ते प्रक्ष होना 
नदीं माना टै, उस ज्ञाने जनि.गये अर्थका प्रत्यक्ष कमे होगा ! बताओ । जैसे क अन्य संतान 
` माने गये देषदत्तके द्वारा जने जाचुके अथेका जिनदत्त ज्ञ.न नदीं कर सकता दै, . क्योकि जिनद- 
तक्षो देवदत्ते जनका स्वयं परदयकषज्ञ(न नहीं 2 । उसी प्रकार स्वये देवदत्ते ज्ञानका -देवदृचको 


३१६ वक्वयेचिन्तामणिः, 


~~~ = =~ ^ ~~ ०००८ ~~" ^° ०८०4. ~. ~~ ~~ ० ०० ५५००८०८ ०००८८“ ---------.~-~-~-~-~- ~ --.^^~~-~-~~ ४ 
~न 


जप्‌ प्रत्यक्ष नह्‌ ह तो दवदत्त अपतं उपस अव्रत्यक्रननिद्ररा यअथका प्रत्यक्ष 71 क चक्रता 
हे? यानी नदीं। । 


प्रलक्षतया प्रतीतेरिति चेत्‌, तधैप्रलयकषक्नानव्ादिनोऽपि तत एवार्थः प्रयक्षोऽस्त 
तथा चानधिका ररम्ज्ञानस्य ज्ञानान्तरप्रत्यशस्वकरपना । 


अप्रलक्ष जानत मी अभेकाःप्रक्ष हो जनिपनेसे प्रतीति होना देखा जाता ष ! अव 
पिके अप्रलक्न जानसि भी अथंका प्रक्ष दो जाना वन जविगा। यदि नैयायिक पसा कंडे तवतो 
ज्ञानको प्रक्ष नहीं कटनेषाहे मीपांसफफे मी उस्ती जव्रलक्न तानपि अभक प्रलक्ष करना द्यो जामो] 
जौर वेषा हो जनिपर्‌ फिर स्के ज्ञानको दूरे ्ञनसे प्र्क्षकी नेयायिक्की कर्पना व्यथै 
पडेगी । नैयायिकेनि ररक दो जान मनि है । एक्क दवाय सम्पूणं पदारथोका प्रक्ष करता है । 
ओर दृषरे जानसे उस जानकर भ्रयक्ष कर केता दै! कंतु जब नैयायिक सप्रक्ष जानम ही अर्भका 
पर्क्ष हो जाना मानते हँ तो स्वयं जप्रलक्ष मी सकेरा ई्धरका जान चराचर जगत्‌का प्रलक्ष 
कर्‌ लेयेगा, प्रक्ष द्वारा स्वको जानना स्वरूप सवेलको रक्षित कालेके स्यि प्रथम ज्ञानका त्तना- 
न्तरे प्रलक्ष होते रहनेकी. कच्यना व्यर्थं है । दिट्स्तानके एक महाराजा विरायतसे बिया गाय 
कयि जो कि प्रतिदिन छः घडी दूष देदी थी । उसको गमिणी करने यर नस्ठको ठीक रखनेके. 
छथि सदृद सांड भी काना पडा, जिसका उपयोग वर्ष प मात्र एक दिन, ओर दैनिक भ्यय गायते 
मी. मल्यपथिक । परितन्थयीको देसा अपव्यय खटकता है | योँ दधस दूरे, चानको माननेकी कोई 
आवदयकरता नरी है 1 


. यत्र यथा प्रतीतिस्तत्र तथेष्टने पुनरप्रतीतिंकं किञ्चित्करप्यत.दइति चेत्‌, स्वाथ- 
रैवेदकताप्रतीतितो ज्ञानस्य तथैिरस्तु 


नैयायिक कते द फि जहां जषा अवतर देखा जाता है वां वैसे ही तरा बदल 
दिये जति रै । जिस प्रकारसे जां सर्थोके सौर ज्ञाने प्रक्ष होनेकी प्रतीति होती दी :वर्हाः 
चसादही हमद का स्ति! हां, फिर जो कमी प्रतीति नदीं जाताहै पपे. किती. 
मी पदार्थक्टी हम कलना नहीं कते दे । सव्रलन्नानकेो जाननेकरे स्वि दूरे न्नानकी `` साव- 
दयकता है किन्यु संसारी जीवेति किपी किसी चनम ज्ञनन्तरकी अकांक्षा नदीं हेती दै। 
. ग्रन्थकार कतै है कि यदि नैयायिक सा कटैगे, तवर तो प्रयेकं जानको अपने सौर अथैके 
वदविया ज्ञापकपनेकी प्रतीति हो रही दहै! तो इस कारण फिर ्ञानको उसपरकार अर्थं ओर अपना 
दन्न परिच्छेदी क्यो न मान लो | समीचीन भतीतिकरे अनुतार तो आपृक्तो चलना. चाहिये | 


वैषा द्ट कएनेको माप स्वीकार मी कर्‌ चुके ६ । 


तत्वाभैनिन्तामणिः ` ` ९१७ 
ज्ञाने स्वसमेदकताप्रतीतेः स्वात्मनि क्रियाविरोधेन बाधितत्वान्न 'तथेष्िरिति चत्‌, 
का पुनः स्वाटपनि क्रिया षिरुद्धा परिस्पन्दसूपा धालथरूपा वा ९ प्रथमपक्षे तस्या द्रभ्य- 
य॒त्तितेन क्ञाने तद्भावात्‌, धात्व्थसूपा तु न ॒विरुद्धैव मवति तिष्तील्यादिक्रियायाः 
स्वातसनि प्रतीतेः । कथमन्यथा मवत्याकाशं, तिष्ठति मेरुरित्यादि भ्यवहारः सिंडयेत्‌ 


प्रतिवादी कहता है कि ज्ञानरूप स्वालामे जाननारूप क्रियकि विरोध फरक ज्ञानम स्वसं- 
वेदकताकी, प्रतीति जेनोंकी बाधित हयो जाती है अर्थात्‌ ज्ञानम अपने आप जाननी क्रिया होनेका 
विरोध है । इस कारण ज्ञानम ठ को वेदक माननेकी प्रतीतिम बाधा उपथित . है ] अतः उत 
प्रकार अपनेको भौर अथैको जाननेवाङा ज्ञान हम इष्ट नहीं कसते ह । ज्ञान केवर अथैको ही 
जानता है पसा कडनेवरे नेयायिकेति तो पूछते दै कि फिर मला कौनसी क्रिया जपते जाप 
अपनी आसार रहनेका विरो कर रही है £ वताभो, क्या हरुनचर्नरूप क्रिया अपने .स्वरू- 
पम नीं रहती है १ अथवा खा, असू, वृधु, चकास्‌, आदि धातुके सित रहना, या 
तरिधमान ` रहना या चना, प्रकाशित होना ` आदि अर्थ्य क्रिया, अपनी ` आसिम नहीं 
रहती दै १ उत्तर कटिये । 


यदि पिला पक्ष कोगे तो वह हलनचरनंरूप क्रिया जपके जोर हमारे मतानुसार द्रव्यो मे 
रहती मानी गयी है । ज्ञानम उसकी सत्तां ही असम्भव है । हां दूस्षरा पक्षं केने परघातुजोके अर्थं 
खूप क्रिया तो विरुद्ध चीं हयती ई । देखिये, गृह ठहरा हा रै, देवदत्त बढ रहा है, दीपक प्रकाश 
रहा है आदि धालथेरूप क्रियाएं अपनी जास ही होती हयी जानी जाती हँ । यदिषेसान 
स्मीकार कर अन्य प्रकार मानोगे तो बताओ 1$ आकाश है, मेरु टर ररा है, वायु बह रही है 
जिनदत्त जाग रहय है, दादि म्यवहार किस ` प्रकारं सिद्ध होते £ वस्ततः करिया ओर्‌ क्रियवोनका 
अभेद है । क्रियावान्‌ ठहर रही क्रिया स्वं क्रियं ही पायी जाती दै । विरोध नहीं दै । 


 सकर्मिका धातथेरूपापि विरुद्रा खात्मनीति चेत्‌, तहि ज्ञानं प्रकाशते चकासतीति 
क्रिया नं खात्पनिः विरुद्धा ९ ४ 


, प्रतिवादी कहता है कि अकमक धातुजोंकी क्रिया अपने अभिन्न कतौ मले ही विशुद्ध न 
हो क्योकि उनको दूसरा कोई शरण नहीं है कितु क्रेया स्वर्यं नहीं ठहर पायेगी । तद्वत्‌ संकभक 
` घातकी अथंद्प ` क्रिया मी तो अपनी आलाप रहनेका अक्र्य विरोध करती हँ । जसे देवदत्त 
भातको पकाता है |: यहां पकानाख्प क्रिया स्यं जपने या देवदत्तमे नदीं रह्ठी है कितु कता 
ओर क्रिया इन-दोनोति. समरैथा भिन्न दो रहे भातल्प कक ठहरती है । एसे दी देवदत्त मत्तक ` 
खारा है यां खानाह्ूप क्रिया भी स्वयं अपने अपिं नदीं -रदती दहै । एसे हौ {ज्ञनं ज्ौनको 
जानता दै । यड सङ्करः मी भने भप नदीं रद सक्ती है । आचाय कहते दै.कि यदि 


४ 
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(दि 


नैयायिक देस कमे तब तो प्रकाशन जौ परतिमासनस्प क्रियां तो सकर्मक, तथाच चान प्रकाश 
रदा दै, ज्ञनि प्रतिमस रहा ट, दीप प्रकाश रहाै ये भरकक क्रेयाएं तो ज्ञानी स्वासा 
विना विरोधे ठद्र जिगी । ममेदपक्षम ठीक ग्यवस्या बन जाती ‰ । वष्पुभ्यवस्म। भौर नयं 
पद्धतिषर्‌ रक्ष्य रक्सो | 


क्ञानमात्मानं जानातीति सकर्मका तत्र विरद्धेति चेन, आत्मानं हन्तीत्यदेरपि 
विरोधासुषङ्कात्‌ । 


ज्ञान भपनेको जान रहा टै, पेसी सकर्मक चछाधाहुकी क्रिया तो जानम विष्द्रहीदै 
यह भाप प्रतिवादी जन नहीं कृटना। षर्योकि यों तरो देवदत्त सपने भापको माता दै, ह्रद 
अपने स।पको जीवित रखता दै, प्रन्म सपनेफो त्रिकारे विधमान रखता द इत्यादि क्रियार्भोका 
मी अपने साय विरोष केका प्रसङ्ग होगा, जो कि सापको भी इष्ट नदी टै । 


कदखरूपस्य कर्मलेनोपचाराभरात्र पारमाधिकं केपि चेत्‌, संमानमन्यप्र, ने, 
केतैरि सरूपस्यैव दानक्रियायाः फर्मतयोपचारात्‌ । 


भविवादी कता रै फ देवदत्त मपनी हिंसा कर रहा दै या सपनेको जीवित रखता है । 
यहां वास्तविक रूपसे देवदत्त स्वय॑ क नहीं दै तु कतीरप देवद्तको उपास्से कर्म होजावि 
केरकेकह दिया गया £ । सब जाचार्य कते दँ कि यदि ठम नैयायिक एसा कशेगे तो दूसरी जगह 
दम मी रेषा ही समानसूपसे कह सकते द सर्थात्‌ चान भपनेको जानता दै यहां मी करतां 
ही गौणपनसे कर्मं बना दिया गयां ह । चानरूप कतमे आपको ही जानने रूप श्रियाका कर्मपना 
म्मवदत कर स्यि गया है| वास्तवे देखा जाय तो जान भपनेको पुरम सूपे जानता दै, विषयक्ञा 
जानना तो उसका गौण फ़ है । दीपक ओर सूथैका पर्य कर्न्य घछ्पकारान दै पदार्थो प्रका 
शन होजानां तो उनका विना प्रसके छोटा का ३ । 


तांचिविकमेव शाने करमस्व प्रमेयत्वात्तस्येति चेत्‌, तथदि सवभा कतुराभिन्नं तदा 
विरोधः, सर्वथा भि चेत्कथं तत्र ज्ञानस्य लानादीति क्रिया स्वात्मनि स्याद्ेन विरि 
ष्येत१ कथमन्यथा कटं करोतीति क्रियाऽपि कंटकारस्य स्वात्मनि न स्याद्यतो न विरुप्यते। 

यीग कते ई कि जानम तो कर्मपना वासलविकलूपसे ही है क्योकि वह प्रभितिरूपक्रिया 
काक । तमी तो जपके मतानु्ार वह स्यं अपना.रमेय हो सकता है ।. अथकार कहते 
 कियदिरेसाकदोगे तो ह्म पृषते टै किं वह कर्मपना यदि कर्चाते सरा समिभहै ततो 
भेयायकेफो अपने मतसे विरोष हुमा क्योकि मेदवादी तैयायिककि मतै एकं टौ पदार्थ मे कृतीपन 
भीर्‌ कर्म॑पन नदीं भाना गया हे । 
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यदि करो कतीसे स्था भिन्न मानोगे तो डानकी जननाय क्रिया वहां स्वालपि कैसे 
पायी गयी ? बताञो । जित्तसे कि स्वाससाम क्रियकि रहनेक्षा विरोध बने} अन्यथा योँतो 
सकक्‌ पातु्मोकी चरारको बना रहा है, यह क्रिया भी चटाई अनानेवेकी स्वासं कैसे ने 
रहेगी ! जिससे कि विरोष न हो सके मावाथ-- सवैथा मेदपक्ष्मै तो पद्‌ पद्‌ पर क्रियाका 


, विरोष हो जिगा । संसारका कोरमी कयन हो सकेगा } सब खानों अपनेसे अपना विरोध 


छा जविगा। एकांत भेदपक्ष इस काका यह क्ता है, षस -क्रियाका यह क्ता 2 रसा 


व्यवहार मीन ष्टो सकेगा। 


कतः कर्मत कथण्बिद्धिष्नमित्येतसिस्तु दक्षे श्वानस्यात्सनो वा स्वास्मनि क्रिया 


| दुरोत्सारितैवेति न विरुदतामधिवसति । 


ह 


यदि जनके सदश क्से कर्मपना फथम्नित्‌ भिन्न दै आर कथन्त ममिन्न है हस 
प्रकारका सिद्धात मानोगे तब तो ज्ञानका या जासाक। अपनी आस्म करिया करना दूर्‌ कैक दिया 
गया ही है । अर्थात्‌ ज्ञान अपनेको जनता है, यहां ज्ञानयै॑ति, ज्ञापक अौर जेय अंश न्यारे 
न्यारे है । सेवेय, संवेदक ओर संवित्ति इन तीनो अशोके पिण्डफो ज्ञान माना है । भतः जानना 
उपि अशमे हो रहा है ।- साना -गयापन्‌ ज्ञेय अंशम हो रहा है नोर जानने फती ज्ञापक श 
है । इसप्रकार कोई मी विरुद्धपनेको पराप नहीं होता है ॥ 


ततो ज्ञानस्य स्वरंवेदकताप्रतीतेः स्वात्मनि क्रियाविरोधो वाधः प्रत्यस्तमितषा. 
धक्प्रतीस्यास्पदं चाथेसंबेदकत्ववस्खसंवेद कलव ह्ञानस्य प्रीशरैरेष्टन्यमेव । 


इस कारणसे अब तक सिद्ध हुमा कि ज्ञान स्वका वेदन करता है एसी प्रतीति हो रदी 


दै ।.अतः अपनी सलाम अपनी क्रियाका होना विरुद्ध है इस प्रकारका बराषक दोष पटली 
` निर्गाष प्रतीतिके-जनुसार स्वयं बाधित हो जाता है! जो भाघक स्वयं बाध्य होनेका खान दै वह 


धतीतिसिद्धविषयैमं क्या नावा देगा ? यदि नैयायिक परीक्षा करे पदार्थोकी व्यवसा मानेंगे 
तो जान जैसे भर्थको जानता है उसी प्रकार जपनेको जानता है । यह भी नैयायिर्कोको अच्छी 
तरह इष्ट कर ठेना॒ चादि । षरीकषकोको यह चात जमीष्ट करनी पडती है कि. साना स्व 
द्कपना चारों ओरसे नष्ट कर दिये गये है, बाधकं जिनके सीः प्रतीतिर्ओोका खान दै । ससे 
` अभिक फया कहा जवि ? र 


‡ प्रतीत्यननुसरणेऽनवखानस्य स्वमतविरोधस्य वा परिहतैमशक्तेः । 


यदि नैयायिकं रोग पमाणसिद्ध पतीषियोके अनुसार नहीं चरगे, किन्त वतक अनुसारं 
वैरा बदरमे तो उन्हं ज्ञानको च्ानन्तरोसे जनते जानते सनवस्या दोष. वद्य -ङ्गेगा 


६२० तस्वामैजिन्सामणि 
ओर्‌ सर्वथा भेदपक्ष माननेवाके नैयायिक्रफो फर्ता जीर काकि अभेद माननेपर अपने मत्ते विरोध 
मी इन जविगा। तथा त यद्‌ अपिद्धान्त दोष हला । टन दोरनोका पहि, परेयायिक नदीं कर 
सकते ह । 


ततो न जेडात्मवादिनां क्ञानवानदमिति प्रस्ययो क्ञाताहमिति प्रत्ययवत्‌ पुरुषस्य 
्षानविचिष्टस्य ग्राहकः । 
उस फारण ज्ञानम भिन्न अतपव जडरूप मासाको माननेवारे नैयायिककि यां “४ ज्ानवार। 
हं! इस प्रकरी प्रतीति तो ज्ञानसदित भलसाको ब्रहण करानेवारी नदी है । ञमि किर जावा 
ह यह प्रतीति आकाश), कार अआदिकफो छोदकर आसको दयी ज्निसदितपनाः सिद्ध नदीं 
करा सकती ६ । १ 
किं चाहुषत्ययस्यास्य पुरुषो गोचरो यदि । धि 
तदा कता स प्व स्यात्‌ कथ नान्यस्य सलमस्मवः ॥ २० ॥ 


दूसरा-दोष यह मीदै कि पैर दस परतीरिका विषय यदि आला माना जविगा तो बह 
प्रमेय हो -जविगा, क्योकि जो प्रतीतिका विषय होता ष वह पदार्थं भरमा केके योग्य प्रमेय होतो 
६, तव तो वही जाला सला फरता कैसे हो सकेगा १ माप नैयायिकेकि मतसे प्रमेय जर प्रमाता दोनो 
एक पदार्थ नदीं दो सक्वे दै । एक आलसाके . स्थानपरं दृप्तरा आत्मा विमान नदीं टै जिससे कि 
एफ आला प्रमेय होवे ओर दृतय आस्म प्रमाता सम्मव हो सके । अन्य . आलाके यह बत 
नदीं सम्मवती ह । 

कशास्यारप्रत्ययस्य विय इति विचायते । पुरुपयेत्‌ प्रमेयः प्रमाता न स्यात्‌ । न 
हि स एव प्रमेयः स एव प्रमाता, सकृदेकस्येकक्षनपेक्षया कमेलकवरैतयो विंरोधात्‌। ` 

यहां जीर मी कहना है किभँ को जाननेवाके हस ज्ञानका विषय क्या हँ १ इस . बाततका 
विचार करते ६ । यदि मके ज्ञानका विषय आत्मा माना जविगा. रसा कदनेपर तो वह आतमा 
जानने योगय प्रमेय हो जविगा । जाननेवारा प्रमत्ता नद्यो सकेणा । वही आसा प्रमेय हो जवे 
जीरं बही आसा प्रमाता भी दो जवे, रेसा तो हो नदीं सकता है | क्योकि नैय(यिकेकि मतसे' एक 
तमय एक जानकी अपेक्षसे` एक आसाको 'प्रमितिकरियाका कर्म॑पना' ओर कतीपनका विरोषं £ । 
नैयायिकफेनि किसी प्रकरणम प्रमिति; प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय ये चारं ही भिने' भिन्ने त्व मानें 
ह । एक मे दूरेका सांकर्यं नदीं माना हे । 


ततोऽन्यः कर्तेति चेन्न, एकत्र श्वररे आनेकारमानम्युपगमात्‌, तस्याप्यहृपरत्ययवि 
पृयत्वेऽपरकर्रपरिकरपनालुपद्धादनवखानादेफासज्ञनपेक्षायामासनः अरमादृलासुपपतते 
` नान्यु५.कत. सम्मति यतो.न-विरोधः 1 9 
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उस प्रमेयूप आसाते परमाताखूप क्ती यदि भिन्न मानोगेःसो यह तो ठीक नदीं है क्योकि 
नैयायिकोने एक शरीर अनेक आसां नदी. स्वीकार की हैँ । यदि एक श्रीम दूसरा आसा 
मानोगे तो वेह आसामी म्मे ›› इ ज्ञानका विषय होवेगो । अतः प्रमेय हुआ। तथा चं उस 
आत्मा प्रमेयके किए तीसरे कतीरूप प्रमाता आसाकी कल्पना करनी पडेगी । तीसरा आसा मी 
अहं ज्ञनसे जाना जदिगा । उस प्रमेयके लि्मि मी चौथा न्यारा प्रमाता आसा कलित कनां 
पडेगा] एेसा करते करते अनवस्था दोष हो जनिका प्रसङ्ग अविगा ] तथा जप समव आतमा स्यं 
जाना जा रहा है उस्र एक आसाको अपने ज्ञानकी अपेक्षासे प्रमातापन वन नहीं सक्ता है । उस 
समय तो वह प्रमेय ६ । दूप्तरा कोहं आला वहां सम्भवता नहीं हं जो कि. कतां बन जवे। 
ओर जिषे कि विरोष होना ररु सके । मावाथै--एक आसा कतां ओर क्पनेका विरोष 
देगा ही, यंह नैयायिको स्यि विषम समस्या उपह्थित है । 


स्वस्मिन्नेव प्रमोत्पत्तिः स्वप्रमातृखमास्मनः । 
परमेयत्वमपि स्वस्य प्रमितिश्चेयमागता ॥ २०६ ॥ 


` अपनी आलाकी प्रमित्िका अपनेमे ही उखन्न हो जाना अपना प्रपाणेपन है एवं जालाके 
स्वी प्रपितिका कतौपन है, ओौर वहीं अपनेको जनना प्रमेयपना मी है, तथा जानना यही अपनीं 
प्रमिति मी हुयी इस तरह एक ही जले तीनोँ या च्रारों घर्म आगये. यही तो जनस्षिद्धात रै । 


यथा घटादौ प्रमितेरुत्पत्तिस्तस्प्मातरस्वं पुरुषस्य, तथा स्वसिमिन्नेव तदुत्पत्तिः स्वप्र- 
मालं, यथा च पटादेः प्रमितौ प्रमेयत्वं तस्येव, तथासनः परिच्छित्तौ स्वस्यैव प्रमेयत्वम्‌, 
यथा षट दैः परिच्छक्तिस्त्येव  प्रमितिप्तथात्मनः -परिच्छित्तिः खप्रामितिः प्रतीतिवलाः 
दागता परिहतुमश्चस्या । . 

इस वातिकका भाप्य योँ.है कि जसे षट, पट. आदिकको विषय कानेवारी प्रमित्िका 
उन्न हो जानां ही आलाको उसका प्रमातापन है वैसी ही अपने आपपर ही सपनी प्रमितिकी - 
उति हो जाना आसाकौ अपना प्रभातापन दै । ओर जैसे जपनी प्रमिति होने पर घर आदिकको 
परमेयपना है तैपे ही आलाकी ज्ञपि होनेपर स्वयं. उस -मासाकेो द. प्रमेयपना- है । तीरे जैसे 
घट, पट आदिकी समीचीन ज्ञप्ति. होजाना ही उनकी प्रमि तेसे ही आघङी जपि मी 
आसाकी प्रमिति है । यह वात `प्रमाणपरसिद्ध प्रतीतियोके बलभ प्राप्त हो जाती है । इसका को 
निवारण नहीं कर सकता दै । द्रव्यार्थेक नयते चारों घम एक आसाम सेधटित है । 


तथा चेकस्य नानास्वं विरुद्धमपि सिद्धयति । 


~ : - न-चतश्चोः बिधास्तेषां प्रमात्रदिप्रङ्पणात्‌ ॥.२०७.॥ 
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यों प्रतिपादन कटनेपर इस कारण प्रसिद्ध हुजा कि एक पदार्थपरे मी वि्द्ध अनेके स्वमाव 
सिद्ध होजति है वास्तवमे वे विरुद्ध नदीं है, केवर उपरी इटिसे विशुद्ध सरसे दीखते ई । अतः ` 
उन प्रमाचा आदि यानी प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय ओर प्रमाण यो निरूपण कलसे चार मेद नही 
काने चाहिये } भावा --जिनका परस्पर -सांकर्थं हयो जातां है उनम त्मेद नही ह्येता ह । 
यां मी प्रपाण प्रनेयहो जाता है । प्रमाता मी प्रमेय वन जाता | प्रमिति मी प्रमाणसह्पदै। 
अतः; नैयाविोको पपात जादि चार तत्व भानना युक्त नदीं है | हां सपिक्ष चार धर्मं कह सकते हो । 


प्रमाप्रादिप्रकाराधस्वारोऽप्यालनो भिन्नास्ततो नेकलानेकालकफतवं विरुदमपि सिद्वध- ,. 
तीति चेत्‌ न, तख प्रकारान्तरत्वप्रसद्ात्‌ । 

अच नैयायिक कते ह कि भमाता, भमिति, प्रमाण चौर भरमेयये चरो ही भेद भाता 
सवथा भिन्न है । इस करणस एकफो .अनेक विरुद्ध मी परमोका, तादाल्यपना सिद्ध नीं हयो पत्ता ` 
है । मथफार फते द कि यह उनका कना तो ठीक नहीं है। क्योकि उस सालाको न्यारा पांचवां 
मेद्‌ बननेका भरसेग यता है  भावार्थ--जन कि मालति वे चार तत्व भिन्न दै ते जाला अवद्य 
ही उनसे भमाता, प्रमेय आदि किंप्तीम ममित न होक पांचत्रा तच्च हुभ्‌[, आपके तक्वौकी 
चारसैख्याका भ्याघात हुआ । 


करैत्वादात्मनः प्रभातस्वेन व्यवस्थानात्‌ न प्रकारान्तरत्वमिति चेत्‌, केयं 
कठेता नामास्मनः ! 


जला तो कर्ता है इतत - कारण वह प्रमातारूपसे न्यवछ्ित दै । यों पांचवा मिन्न प्रकार 
होनेका प्रसंग नदीं साता दहै । यदि नैयायिकरेसा फटैगे तो बतामो ? आालाकी यह कवरेत 
विचारी कया वस्तु है १। 


प्रमितेः समवायिखमात्मनः कर्तता यदि । 
तदा नास्य प्रमेयं तन्निमितत्हानितः ॥ २०८ ॥ 
प्रमाणसहकारी हि पमेयोऽयैः प्रमां ति । 

` निमित्तकारणं पोक्तो न(सेवं सखपरमां प्रति ॥ २०९ ॥ 


प्रमितिको समवायतषसे धारण कर सेना यदि मालाका कतीपन दहै तब तो इस 
सोमाको प्रयपना नदीं भा सकता है, क्योकि प्रेय होने फारण प्रमितिक्रियाका निमित्त कारण- 
पना दै । जब फि भासा सभवायिकारण बन गया तो प्रमेय वननेके फारण उस 'निमित्तपनेकी हानि 
हो गयी । परमितिक्रिया करनेमे जो भयं प्रमाणक सद्टकारौ कारण -होता है . वह प्रमेय कदा 
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जाता रै, किंतु इस प्रकार नैयायिकोने आसाको सपनी प्रमििके प्रति निमित्तकारण बिरुङ्र नहीं 
कहा है, अतः इस भ्रकार आसाम अपना प्रमेयपना ओ९ प्रमातापन नहीं बन सकता है । 


प्रमीयसाणो हेः प्रमेयः प्रमाणसहारी प्रमित्युत्पति प्रति निमित्तकारणल्वादिवि 
हुवाणः कथमात्मनः खप्रमिति प्रति समवायिनः प्रमातृतामात्मसात्‌ङकवेतः प्रमेयत्वमाचकीत 
विरोधात्‌! न चात्मा खमप्रमां प्रति निमित्तकारणं समबायिकारणत्वोपगमात्‌ । 


जो अर्थं निश्वयते प्रमाणक द्वारा जाना जा रहा दै बह प्रमेय है षरयोकि प्रमितिकी उलपक्तिमै 
निमित्तकारण हो जानेसे वह प्रमाणका सदकारी है । इस. प्रकार कनेवाला नैयायिक आसाको 
प्रमेय मरा कैसे कह सकता है १ क्योकि जाता अपनी प्रमितिके प्रति समवावीकारण हो गया 
है । अतः भ्रमातापनेको आलाने अपना अधीन स्वमाव्र कर ल्या दे । जो प्रमितिका समवायी 
कारण बन लुका है वह उसका निमित्तकारण भला करते नन सकता दै वयोकि पिरष है । ओर 
आत्मा अपनी प्पिततिके प्रति निमित्तकारण भी तो नदीं दै । क्योकि अपने पहिक्से ही बासाको 
समवायी कारण मान खवा है । 


यदि पुनरात्मनः खप्रमिति प्रति समवायि निमित्तकारणं चेष्यतेऽथैप्रमिति 
प्रति समवायिकारणत्वमेव तदा साधकतमत्वमप्यस्तु, तथा च स एव प्रमाता, स एव प्रमेय 
स एव च प्रमाणमिति इतः प्रमातप्रमेयप्रमाणानां प्रकारान्तरता नावतिष्ठेत १। 


यदि जाप वैरेषिक फिर यों इष्ट फर फि आतमा अपनी प्रमितिके भरति समवायी कारण है 
ओर्‌ निमित्तकारण मी हे किंतु जन्य घट, पट आदिक पदार्थोकी प्रमितिके प्रति समवायी कारण 
ही है, तष तो आप आसाको अपनी भ्रमितिका प्रृष्टकारक रूप करण हो जाना मी मान - ठ । 
तथा च सिद्ध हा कि वही जसा प्रमाता है ओर द्री प्रमेय है, एवल्च वही प्रमाण भीहै। 
इस प्रकार जब तीनों एक हो गये तो प्रमाता, भय जौर प्रमार्णोको तत्त्वमेद नदीं होते हुए भिन्न 
परकारपना केसे नीं म्यवखित हो सकता है १ मावार्थ-- प्रमाण, प्रमेय, आदि न्यरि न्यरि तच्च 
दी दै । विशेष्यसे घमिन्न हो रहे मात्र विरोषण हैँ | 
करकारकात्‌ करणस्य भेदान्नारमनः प्रमाणसमिति चेत्‌, ककारं करतः किमभिन्नं 
यतस्तस्य प्रमेयत्वमिति नात्मा खयं प्रमेयः । 
स्वतंत्र कती कारके काण कारक सर्वथा भिन्न होता है, अतः आलमाको भमितिका करणदूप 
पमाणपना नहीं है । दसा यदि कहोगे तो क्या जाप नैयायिक मत कतमे कर्म कारक अमिन्न 
ह १ जिससे कि जाप उस आसमाको प्रमेयपना सिद्ध कर देषै। यो मेद माननेपर. आला स्वयं प्रमेय 
मी नही दो सकला है । तथा च आसा प्रमेयपना मी गांठका चज]. गया | यापने गौतमसूतरके 
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अनुसार आल्नाको प्रमेय कहा हेः । “ सासलरीरेन्रियभरदुद्धिमनःप्वृत्तिदोपपरेलयमावफलदरुःखापवर्गाह्तु | 
प्रमेयम्‌ »› प्रथम जघ्याय सूत्र ९ ॥ । 


नरारतरप्रमेयखमनेनासय निवारितम्‌ । 

तस्यापि स्वपरमेयतेऽन्यभमात्रतकस्पनात्‌ ॥ २१० ॥ 
वाध्या केनानवस्या स्याद्खप्रमातृत्वकस्पने । 
यथोक्तादोषदोपानुषद्धः केन निवार्यते ॥ २११ ॥ 


इस उक्त कथनेते इस प्रकृत आलाका दृ आसाके द्वारा जाना गयापन मी निवारण 
कर्‌ दिया गयादहै] क्योकि उस अन्य आसराको भी स्वके प्रमेय करने तीसरे चौथे आदि 
निरारे निरारे प्रमाता आसार्मोकी कल्पना करनी प्डगी, इस प्रकार अनर्था होना किसके 
दाग रोका जरेणा ? - 


यदि जाला अपना प्रमेय घ्य हो जत्ता है जर्‌ साला जपने जानने स्वयं भरमाता वन 
च, भ # ण ५ न्प पो 
जाता हे, एसी कलना करोगे तो ठीक पहिरे कहे हुए सम्पू दोपोके प्रसङ्गको कौन रोक 
सकेगा १ मावाथ--मेदवादीकी वे ही दोष पुनः खमु हो जवैगे । 


विवक्षिताता आत्पान्तरस्य यदि प्रपयस्तदाखय सख्या कपप्रपय प्रमेयो वा १ 
अप्रमेयधेत्‌ तद्योसान्तरद प्रमेय इति पयेुयोगस्थापरिनिष्टानादनदयखा केन बाध्यते { 
प्रमेयथेत्र्‌ स एव प्रमाता स एव प्रमेय इत्यायातमेकस्यानेकलं विरुदमपि परमतसाधनं, वदत्‌ 
स एव प्रपाणं स्थात्‌ साधकतप्रसरोपपत्तेरिति पूर्वोक्तमखिलं दुपणमक्षक्यनिवारणम्‌ । 

विवक्षाम पडा हुमा देवदत्त स्वरूप जाला यदि दूसरे जन्ब जाला यज्ञदत्ते जानने योग्य 
है तो वता, इस यकनदत्तको अपनी आसा क्या अप्रमेय है १ या प्रमेय १ यदि स्वयं जक्रोयः 
है अर्थात्‌ दूपरेषे जानी जवरेगी तव तो न्ये यक्षदत्तकी आसाको. जाननेके स्यि तीसरे जिनदत्तकी 
आस्मा प्रमाता माननी पडगी | फिर जिनदत्तक्ी जासा मी स्वयं अपनेको न जान सकेगी | अत 
उसके जाननेके लिय चौथे इद्रदत्तकी यासा प्रमात्ता कस्पित्त की जविगी | तग कीं वह्‌ प्रमेय होगी । 
यो वह द्रदत्तकी आला मौ स्वं प्रमेय न होगी | उप्तफे स्थि मी अन्य आसासोकौ कस्पनां फते 
करते प्रश्चल्प जआााक्षाएुं वदत्ती ची जप्रपी | कदं मी उक्त प्रक्षय विषय समाप्त न होगा । 
अर्तः जनदखा दोप होनें कौन वाधा दे सकता है ! 


द्वितीय पक्षक भनुकषार्‌ यदि देव्दतकी जास्राको स्वयं अपना प्रमेय मानोगे अर्थात्‌ दे 
तप्तो आ द्यक्रतान दोषी. तो वदी भला प्रमाता हुभा जर वही प्रमेय द्योगवा | ईस 
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प्रकार एक पदाथके -विशद्धः सरीते दीखेत इए अनेक धर्मोका मी अप्रको माननां प्रतीतिबरमे प्राप्त 
दो गया ओर यों एक वस्म अनेक धर्मोको माननेवाे दूसरे जेनोके उक्कृष्ट स्याद्रादसिद्धांत-मतकी 
मी सिद्धि.हो गयी । जैसे एक जला प्रमाता ओर प्रमेय दोनों बन जाता दै उसीके समान 
अपनी प्रमिति साघकततम टो जानेके कारण वही आस्ता प्रमाण मी वन जविगा । अतः नैयायिकोके 
ऊपर पूर्वमे कहे गये अनवस्था जर्‌ अपने सिद्धातसे विरोध आदि सम्पूे दोष राम्‌ होगे । उन 
दोषोका निवारण कैसे भी नदी ःहो सकता है । । 


खस्वेवे नरे नाय दोषोऽनेकान्तवादिनाम्‌ । 
नानाराक््यात्मनस्तस्य कर्तृत्वायविरोधतः ॥ २१२ ॥ 
परिच्छेदकराक्या हि प्रसातात्मा प्रतीयते । 

परमेयश्च परिच्छेयशवत्याकाक्षाक्षयास्स्यितिः ॥ २९३ ॥ 


हम स्ाद्वादी जन जासाको स्व के द्वारा वेय मानते हैँ । अतः अनेकंतवादिोके ऊपर उक्त 
दोष नहीं आता है जने कि आसा ज्ञता, ज्ञेय ओरं ज्ञानरूप अनेकं शक्तियोंके साथ तादास्य 
रखता है तो उसको ज्ञपतिका ज्ञातापन, ज्ञेयपन ओर कारणपना आदि माननेमं कोहं भी विरोष नहीं 
है. 1 आला पदार्थोको स्वरत॑न रूपसे जानता है अतः परिच्छेदकराक्तिके द्वारा वह निश्वयेते भमाता 
हि । ओर स्वयं अपनेको जानता हभ भी भ्रतीत हो रहा है जतः वह ॒परिच्छेधस्वभावसे ममेय मी 
है । ओर जसे अधि अपने दाहपरिणामसे जलती है वैसे ही आला जपने सचे ज्ञानपरिणासे 
जानता है अतः आसा प्रमाणस्रूय मी हे । व, इतनेसे ही आकांक्षा निषत्त हो जाती ह । 
इस कारण अनेकांवमठमे अनवस्था दोष नहीं आता है । यदि किसी व्यक्तिने इच्छावश आसाको 
जाननेके द्यि दूसरा ज्ञान मी उयत्त किया हो वह ` अभ्यासदराका ज्ञान स्वयं प्रलक्षख्य है । 
अतः दूसरी कोटिपर्‌ ही अन्य आकांक्षा न होनेके कारण जिज्ञषुभकी स्थिति हो जविगी | जिसको 
आकांक्षा उन्न नहीं हुयी दै, उसफे स्यि पटिला ज्ञान ही प्प्‌ है ॥ 


नु स्वसंवेधेऽप्यात्मनि प्रभातृखक्ृक्तिः प्रमेयत्वश्क्ति्. परिच्छेदकशक्त्यन्यया 
परिच्छे्या, सापि तसर्च्छिदकतपरिच्छिधसखशक्तिः पर्या परिच्छेदकशक्स्या परिच्छेयेत्य- 
नवस्थानपन्यथाचक्षक्तिमेदोऽपि परमारखप्रमेयतहेतुमीभूत्‌ इति, न स्थाद्रादिनां चोचपर्‌ । 
परतिपन्तराकांक्षाक्षयादेव क्विदवस्थानसिद्धेः । न॒हि पर््छिदस्वादिशक्तियोवस्स्वयं न 
ज्ञाता तावदारमनः स्भमातृस्वादिरबेदनं न॒सवति येनानवस्था स्यात्‌ । भरमातृत्वादि- 
स्वरविदनादेव ` तच्छक्तेरलुमानानिराकांशप्य तत्रप्यदुपयोगादिति युक्तयुपयोगा- 
त्मफसवसाधनमात्मनः। ` ` - > ` व 


६२६ तत्वार्मनिन्तामनिः 
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स्यादवादि्ोके ऊपर नैयायिक कटाक्षस्िति चेका उढठति ६ किं जाप मालको जपने, 
भप जनने योग्य भले ही मनँतो मी तीन स्वमाववारे उत्त आलापं प्रमातापने बौर प्रमेयपनेकी 
शक्तिको स्वयं परिच्छेदकराक्तिसे अतिरिक्त मानी गयी दूसरी परिच्छेदकदाक्तिसे शेय मानोगे 
ओर वह आत्मा ज्ञेयपनेकी परिच्छेयपन रशाक्ति मी तीसरी परिच्छेदकदाक्तिसे जानी जविगी 
ओर तीसरी परिच्छेदक शक्ति न्यारी चौथी शक्तिसे जानी जावेगी । क्योकि जाननेके कारण जो 
आलाके स्वमाव हि, वे घमिन्न होनेके फारण ज्ञेय होते चरे जरविगे । इस तरदसे अनवस्था दोष 
तुम्हरे ऊपर मी भाता है । 


यदि शक्तिर्योको जाननेफे रिय पचच्छिदकदाक्तियां नदीं भानोगे तो मादिकी मी प्रमातापन 
ओर प्रमेयपनकी भिन्न दो शक्तियां षयो मानते हो ? तवतोये दो शक्तियां एक भसमं प्रमाता- 
पन ओर प्रमेयपन इन दो धर्मोी फारण न हो सकेगी । आचाय करते दै कि इस प्रकार नैयायि- 
कोका तकँ स्यादवादियोके उपर नदीं चलता दै, षयोकि जाननेवारे प्रतिपत्ती आकक्षामोके निवृत्त 
क्षे जनते ही कीं मी दूसरी, तीतरी, कोटि पर खिति हो जाना तिद्ध दै । हम एेसा नदीं मानते 
ह कि परिच्छेदकपनेकी या परच्छियपने ादिकी शक्ति जनतक अन्यके दवारा स्यं ज्ञात न शेगी 
तब तकं पने प्रमातापन या प्रमेयपन दिका कषान ही नदीं ह्येता है जिस कि अनवद्या दोष 
हो जवे। कि हम यह मानते टै किं आसनि अपनेको अपने आप जान छ्य । जेस अमि दाह- 
परिणाम करे भपनेको जा रदी है। दीपक सयंको मपनी प्रमति पफाशित कर रहा है आदि शस 
कार्ये ही उन दोनों तीनों, शक्तिर्योका अनुमान हो जाता है ` । शषक्तियां सम्पूरणं अतीन्द्रिय होती 
ह । अतः सामान्य जीर्वोको उनका अनुमान ही हो सकता है प्रत्यक्ष नहीं । हां, जिस ज्ञाताको 
शक्तियोके जाननेकी आकांक्षा नहीं हुयी है उसको -उन शक्तिर्योका अनुमान करना मी व्यथ 
पडता है । शक्तियोकि ज्ञ(नका कोई उपयोग नहीं, यहां कारफपक्ष है । शक्तेयां नहीं मी जात 
दोक कयोको कर देती है । इस प्रकार स्यं ज्ञानदर्शनोपयोग सरूप आसाकी युक्तियोसे सिद्धि 
कर्‌ दी गयी 2 । जआसाका लक्षण उपयोग ही है, यह समुचित दै । यदहांतक - नैयायिकोके साय 
विचार किये गये प्रकरणकी सप्ति कर अब मीमांसकेकि साथ विचार चरति ह । 


कर्चैरूपतया वित्तेरपरोक्षः स्वयं पुमान्‌ । 
अप्रत्यक्षश्च कर्मसेनाप्रतीतेरितीतरे ॥ २१४ ॥ . 
मट्‌, परमाकर्‌, परारि ये तीनों . मीमांसक करणज्ञानका प्रलक्ष नहीं मानते ह । म 
मतानुयायी आसाका भव्यक्ष मानते टँ जर प्रभाकर फलन्ञानका प्रसयक्ष मानते दै । यहां भरकरणमे 


` नैयायिकोमे न्ये किन्दीं अन्य मीपांसर्कोका कहना है किं कतौरूपते आलाका स्ववं॑ज्ञान होता 
ह । ईस कारण जाला परोक्ष नदीं दै, जीर कर्मल्पते मात्माकी प्रतीति नदीं चेती है। इस कारण - 


तस्वा्निन्तर्माणः ३२७ 
मामा भत्यक्ष भी नहीं दै । रसा कुक जेन सिद्धान्तका अनुसरण) ओर दु भ्षेप करते हुए 
कोर मीमांसकं कहत है । 


सत्यमालसा संवेदनात्मकः स त॒ न भयक्षः कर्मतेनाप्रतीयमानत्वात्‌। न हि यथा 
नीरमहं जानामीस्यत्र नीरं कमैतया चकास्ति तथात्मा क्मखेन । अप्रातिमासमानस्य चन 
परत्यकषत्वम्‌ , तस्य तेन व्याप्तत्वात्‌ । 


स्याद्वादियोसे मीमांसक कहते दै किं आतमा ज्ञानस्वरूप रहै । यह भापका कदना सच है 
किन्तु वह आला प्रद्यक्ष नदीं है 1 षर्योफि करमपनेसे आसाकी प्रतीति नहीं होती है । जैसे नीरे 
कम्बरलको जान रहा हं यों यहां नीरे कम्बरका कमपनेसे भरतिमास हो रहा दै उस प्रकार जालाका 
कर्मपनेसे परतिमास नदीं होता दै । मावार्थ--जाननारूप क्रियाका आसा कर्ता है, कम नदीं है 
जो भतिमासनक्रियाका कर्मं नहीं दै, वह प्सयक्ष ज्ञानका कम या शषिय भी नहीं है क्योकि 
उस प्रतिमासन क्रियाके कम होनेके साथ उस्र प्रतयक्ष्ञानके विषय होनेकी व्यापि दै। प्रति- 
मास्यपना ग्यापक है ओर भत्यक्ष विषयपना प्याप्य है । 





आत्मानम जानामीत्यत्र कमेतयात्मा भालेवेति -चायुक्तश्ुपचारेततरात्तस्य तथा 
प्रतीतेः। जानातेरन्यत्र सककस्य दकषनादात्मनि सकरमकत्वोपचारसिद्धे,, परमाथतस्तु पुंसः 
कर्मते कती स एव वा स्यादन्यो वा १ न तावत्स एव विरोधात्‌ । कथमन्य्थैकरूपतात्मनः 
सिद्धथेत्‌, नानारूपत्वादात्नो न दोष इति चेत्‌ न अनवयानुषद्गात्‌ । केनचिद्रषेण कमलं 
केनचित्कतैस्वमित्यनेकरूपते ्ासनस्तद नकं रूपं पत्यक्षमपत्यकषं वा ? भत्यक्षं चेत्कर्म॑तवेन 
भोन्यमन्येनं तत्‌ करत्वेन, तत्कर्मत्वककैत्योरपि मत्यकुते परेण कमेतेन करत्वेन चावश्यं 
भवितन्यमित्यनवसा । 


मीमांसक ही कह रहे दै कि आलाको ५ जानता हं यों से प्रयोगम करूपे आत्मा 
भरतिमासित हो जाता ही है । ” यह जेनोंका कहना मी अयुक्त है । कारण कि रँ आलाको जान रहा 
ह, यह उस आलाकी इस भ्रकारकी प्रतीति ` तो उपचरित है । वही स्वयं कर्ताङ्पसे जाने जीर 
स्वयं कर्मरूपसे अपनेको जने यह कैसे सम्भव दै १ आलाश्रय दोष आता है ¦ जाननाङ्प क्रिया अन्य 
घट, पट, पुरक आदिम सक्कं होकर देली जाती है । इससे आसम मी ज्ञानक्रियाके सकर्म- 
कपनेफां आरोप कर लेना सिद्ध है । वासविकरूपसे यदि जआल्माको ज्ञानक्रियाका कर्मं मानोगे चो 
फेसी दकम उस ज्ञानक्रियाका कत्त वही जसा द्योगा या कोर दूसरा मासा कर्ता माना जविगा ए 
बताओ, पिला पक्ष तो ठीक नहीं है। क्योकि यदि उसी सात्माको कर्ता मानोगे तव तो विरोध ३ । 
एक ही आसा कतां ओर कर्मपनेख्य होकर विरुद्धस्वभावोको धारण नहीं कर सकता है । अन्यथा 
यात्ाको एकपर्मरूपपना कैसे सिद्ध होगा १ जो कि हम मीमांसकोंको इष्ट टै ।. 


६२८ तत्वाभ॑निन्तामणिः 
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यदि जेन रोग आलकं धनेक स्वमाव मानते दै यतः क्त घौर कर्ण द्यो जनिम कोई 
दोप नहीं है। यो करेगे तो यह जेनिर्योका कना मी ठीक नदी दै, वरयोकि एकः मनेक धर्म 
माननेसे अनवस्था दोष हो जनिका प्रसङ्ग अविगा । देखिये जाप श्रिप्ती एक घछ्पते मासो क 
कटोगे ओर्‌ अन्य किसीह्पसे जासाङो कर्तापन मानोगे | इस प्रकार अनेकसहप माननेषर्‌ हम 
जनिय पूते है कि माहयो ] वे मालाके भनेक धर प्रयक्षित द जथवा सप्रलदित दै ! बतामो | 
प्रथम पृक्ष अनुस्तार यदि उन सालसके धर्माका प्रक्ष होना मानोगे तव तो वे धर्मं यवदय कर्म होने 

हए जर्‌ उन धर्मक प्रलक्षे करनेवाला फत भी न्यारा होना चाहिए | तथां यदि उन न्य 

सनेक क्रू, कर्मत धमे मी प्रय होना स्वीकार करोगे तो फिर उन धर्म मी न्यरि न्यरि 
कर्म॑पन ओर क्तीपन धम अवद स्वीकार करने पगे, उन कर्मत ओर कवल धर्मोकरा मी म्रद्क्ष 
होना मानोगे | षयोक्ति वे जन मतानुसार मासात अमित्रे तो उनेक ल्थिमी तीसरे चौथे न्यरि 
कर्मत कवल धै जवद्य ही होगे | इस प्रकार ऊंट की पूं अटक समान अनवस हो जावेगी | 
दूर्‌ जाकर मी कदं टहरना नदीं ह सकेगा । | 

तदनेकं रूपमम्यक्षं चत्‌, कभमात्मा मरद्यक्षो नाम ? पुमान्‌ प्रत्यक्षस्तत्स्वसूपं न 
परतयक्षुमिति कः श्रदुधीत ! 

यदि जैनजन उन अनेफ वका नदीं प्रक्ष होना भरिगे तो उन धर्मे अभिन्न बासाका 
कैसे प्रत्यक्ष हो सकेगा १ जालाका प्रक्ष होना भानां जग जौर उसके तदालक घमोका प्रत्यक्ष 
होना न माना जवि इत प्रकार कौन परीक्षक श्रद्धान कर सकता है £ भावायै--रसी वार्तोका 
केरि भक्तजन मठं ही श्रद्धान कर र्वै, मीमांसा कररेवछे परीक्षक श्रद्धा नहीं करगे । अर्थन- 
रतीय दोषका भसद्ध अ[ जविगा । । 


यदि पुनरल्यः कती स्यात्तदा य भलक्षोऽपत्यक्षो वा १ प्रतयक्षेद्‌ कमैतवेन मत्रीय- 
मानोऽसाविति न कतां स्याद्वियोधात्‌ फथमन्यथेकरूयतात्पनः. सिद्धयत्‌ १ नानास्पल्रा- 
दासमनो न दोप इति चेन, अनवसखादुपद्धात्‌, इत्यादि पुनरावतव इति महच्चक्रकमू । 

न लोग फिर दूसरे पक्षक सनुसार्‌ यदि उस जासाको जाननेके ल्य अन्य आलाको 
कतौ भमिगि तो वताम । वह दूर आसा प्रस्यक्ष है अथवर अप्रत्यक्ष १ अथात्‌ उप्त आत्माका 
प्र्क् होना दहै या नदीं । यदि दुस्तर मल्माका परवयक्न होना मानोगे तय तो वह कपनेसे जाना 
जा राह । इष कारण कर्त न हो सकेगा 1 क्योकि एक वस्तुम करतापन्‌ जौर कमौपनका विरोष 
ह| यन्या यानी यदि विरोध न मानोगे तो भालाका एकरूपपना कैसे पद्ध हो सकेगा १ बतासो। 


` यदिजञेन लेण यद क कि जाला जनेक धर्मस्य टै गतः कर्तपिन ओर कपन दीनं 
एक जलनं रह सक्ते द कोई दोष नदीं चत्ता दै । मीमाकतक कहते द कि यद कना सी ठीक 
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नहीं हे } क्योकि अनवस्था दोष आजविणा } भथा किसी स्वमावते कर्तापन जौर-अन्य स्वभावसे 
कपिपना माननेपर सौर पुनः उनके प्रत्यक्ष ओर अपरघयक्ष जादिका प्रश्न उठति उरते उन्दीं चोयोक्षी 
फिर भी वार बार आृत्ति होगी । इस प्रकार जंनियोके उपर वडा सारी अरवस्थागर्भित चक्रक 
दोष हो जनिका प्रसङ्ग आगेगा | तीन चार्‌ उत्तर प्रश्षोके धुमति रहनेसे चक्क दोष रगत है ओर 
इतकी आकांक्षा बढती जानेसे अनवस्था चाह रहती है ॥ 


तस्याप्रत्यक्ष्खे स एवासाकमातमेति सिद्धोऽप्रत्यक्षः पुरुषः । परोक्षोऽस्तु पुमानिति चेद्‌ 
न, तस्य कवररूपतया स्वयं सवे्यमानसात्‌। सवथा साक्षादप्रतिमासमानो हि परोक्षः परले- 
कादिवन्न पुनः केनचिद्रूपेण साक्षासरतिमासूमान इत्यपरोक्ष एव॒ आत्मा व्यवखितिमयु- 
भवति इति केचित्‌ । 


इस द्वितीयपक्षके अनुसार अभीतक मीमांसक ही कहं जति ह कि उक्त दोषोको दूर्‌ करते 
के ल्यि जेनरोग यदि उस आसाका प्रत्यक्ष होना नदीं मागे, तथ तो वही हम पीांसतक रोगोका 
माना हुजा मी साला है । इस भरकार्‌ मीांसफोे अनुसार अप्रलकष आसा सिद्ध इजा । 


यदि कोई आलाको सप्रथा परोक्ष होना ही स्वीकार करे यों तो मी ठीक नहीं है, क्योकि 
उस साका कतोपन धर्मे स्वयं अपनेम प्र्यक्षरूप संवेदन किया जा रहा टै । जो वस्तु समी 
प्रका्ेसे साक्षात्‌ प्रक्षस्वरूप प्रतिमासित नही होती है, वह परोक्ष मान जाती है | जैसे कि 
आकार, परमाणु, परलोक, पुण्य, पाप आदि है । इनकी ज्ञपि मपौरूषेय वेदसे हो सकती है, किंतु 
जो फर किंस भी एक अरस परलयक्षरूप जानी जा रही हे, वह सेथपरोक्ष नहीं हो सकती हे । 
आलाक्षा कत्तौरूमसे प्रत्यक्ष हो रहा है, इस कारण परोक्षपनेसे रदित ही मासा कथञ्नित्‌ परदयक्ष 
रूप व्यवसित होनेका अनुमव कता है । इस प्रकार बड़ी देरसे कोः एक मीमांसक अपने मतकी 
पुष्टि कर रहे है । यह मीपांसक आलसाका कतौरपे प्रत्यक्ष होना इष्ट करते दँ ॥ 
तेषासप्यात्मकवत्वपारिच्छेयत्वसम्भवे 
कथं तदाद्मकस्यास्य परिच्छेयत्वनिह्वः ॥ २९५ ॥ 
यब ्रेथकार्‌ कःते हँ कि उन पीमांसकोके मतम मी आलसाके कत्तीपनेका जव परिच्छेधयना 
( जाना गयापन ) सम्भव हो रहा है, रेसी दशाम उप्र कर्तीपनेमे अभिन्न हो रहे इस सास्माको 
परिच्छित्तिके कम बननेका कैसे छिपाना हो सकता है १ मवाथै-- मीमांसक आलाको कषपधिका क्म 
नहीं जनने देते दँ किंतु ज उन्दने आलसाकी क्रेता ज्ञेय मानी है तो कटरतासे अमित्न मानी गयी 
आसाको सी ज्ञप्षिका कभ मानना वश्यक इञा} ` 
क्रखनात्मनः सवेदने ततस तावत्परिच्छे्यसिष्ठमन्यथा तद्विशिष्टतयास्य सेवेदन- 
वियेधात्‌, तत्सम्भवे कथं तदास्सकस्यारमनः प्रत्यक्षत्वनिहवो युक्तः ! 
42 
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सवसे प्रथम यह वात विचारणीय टै फि जाप मीपांतक भालाका कर्तीपनसे सवदन धेना 
 मानोगे तो उस फत्तीपनेफो परिच्छित्तिका कम इट करना ही देगा । सन्यथा अर्थात्‌ यदि कर्ती 
पनको परिच्छित्तिका फं न मानोये तो उस फततीपनसे सदित हो रदे इत आत्मके नान नेका 
पिरोध है, पितु जत्र खासा उस कर्वलफी परिच्छिपि दोना सम्मव षै सो कर्वे तदास्य रपे 
हुए जासमाको प्रसयक्षपनका छिपाना कैते भी युक्तिपूण नदी ६ । 


ततो मेदे नरस्यास्य नापरोक्चत्वनिर्णयः । 
न रि विर्भ्यपरिच्छेदे हिमाद्रेरपरोक्षता ॥ २१६ ॥ 


आप मीमांसक यदि उस कर्बु नामक घेसे आलाका सर्वथा भेद पानोगे तो आसाके 
भपरोक्षपनेका निश्चय नृं दो सकता दै, प्योकि कर्तापनका प्रसयक्ष कर ठेनेप्‌ मी उससे मिन 
भालाक्ञा मपसे्षरूपते जान ठेना यश्य ह | विन्ध्यरप्वत्तके प्रत्यक्ष कठेन पर्‌ मी हिमालय 
पहाड की अपरोक्षता नदीं मानी जाती रे) अर्थात्‌ मीमां्तक आघ्माका कर्तीपनसे सवेदन हो 
जनिके कारण मासाको परोक्ष नदीं मानते ६, किह कवृताका भासति मेद हनेपर उक्त सिद्धांव 
नदीं ठदरता दै । क्वताका प्रत्यक्ष हषो जवेगा, एतावता आसाका तो प्रवयक्ष नहीं इजा । मीमांसक 
आमा अपने दीरते प्रक्ष दोना मानते नहीं हँ । हां, सम्ैथा परोक्षपनका निराकरण करते है । 


कर्ठैखाद्धेदे पुंसः कवखस्य परिच्छेदो न स्याद्‌ विन्घ्यपरिच्छेदे हिमाद्रेखिति । सवै - 
थारमनः साक्षात्परिच्छेदामाबासयसोक्षुतापत्तेः कथमपरोश्षतनिणेयः ततो नैकान्तेनासनः' 
कुर्वैखादभेदो मेदो वाऽभ्धुपगन्तय्यः । 

मीमांसक यदि कर्तापन-पर्णते जालसाको समथा मिनन मर्निगे तो पुरूषकी कर्वृतक्ा सन न 
हो सकेगा । मासाकी कर्ताको वट जान सकता है जो साला जौर करता दोरनोफा ज्ञान करे । 
क्षते कि विन्ध्यके जोन सेनेपर्‌ उससे स्था भिन्न हो रहे दिमालयकी क्ञति नदीं हो पाती है । इस 
प्रकार जालाका सप्रथा प्रक्ष करे परिच्छेय न हो जनिके कारण आल्माको पू्णर्पसे परोक्ष 
होनेका प्रग माता है तो फिर आपके मनि हुये मासाके अपरोक्षपनेका कैसे निश्चय किया जवेगा 
वत्ताजो। हस कारण आत्माका कतीपनसे एकांत करके अभेद अथवा भेद नदीं स्वीकार करना चाहिये, 
क्योकि दोनों ही प्म एर तौर प्रलक्ष दोनेका या परोक्ष होनेका प्रसंग भाता ह । 


भेदाभदात्मकते तु करतलस्य नरात्कथम्‌ । 
न स्यात्तस्य परिच्छियये लुः परिच्छेयता सतः ॥ २९७ ॥ 
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यदि आससि कतैखघर्मका कर्थचित्‌ मेदामेद मानोगे तो उस कर्चल्के परिच्छेय हो जानेपर्‌ 
विधमान हो रहे जाल्रकी परिच्छेयता वर्यो न होगी १ अथात्‌ जला परिच्छित्ति-क्रियाका कम भी 
बन जवेगा । कवलम जो बाति है वे तदमिन्न आसम भी स्वीकार करनी पड॑गी ॥ 


कथच्निद्धेदः कथन्चिद भेदः कदस्य नरादिति चायुक्तम॑शषतो नरस्य प्रलयकषख- 
प्रसेगात्‌ । न हि प्रलय्षाखरैतवायेनांशेन नरस्यामेदल्तेन प्रत्यक्षं शक्यं निषेष्टु, प्र्यक्षा- 
दभिन्नस्याप्रत्यक्षत्विरोधात्‌ । 


स्यद्रादियोके सदश मीमांसक मी आले क्ठताका कथञ्चित्‌ घमेधर्मीमवसे भेद 
मर्ते ओर ्रभ्यरूपसे कथस्चित्‌ अभेद मर्निगे सो तो उनके सिद्धातमे अयुक्त होकर ठीक नहीं 
पडेगा, कयोकिं जिस अराके द्वारा आलमाका कलसे अभेद माना है, उस अंशसे जसाका विशद- 
ट्पसे मक्ष होनेका प्रसंग आता है । प्रतक्षपरमाणसे जाने जा चुके कर्वृत्र्मसे जिस अश्च करके 
आलाका उमेद दै, उस्न स्वरूपसे आलाके पव्यक्ष होनेका फोर निपेष नहीं कर्‌ सकता दै } षयोकि 
मर्यक्षमरमाणके विषय हो चुके पदार्थे अभिन्न मनि ये वस्तुका प्रत्यक्ष न होना विशद्ध है । जिसका 
परत्यक्ष हो रदा दै, उससे अभिच्तका मी अवद्य प्रवयक्ष ज्ञान हो रहय है । “ अन्धसरपविलपरेश ", 
स्यायासुसार्‌ आपको जेन सिद्धांत अङ्गीकृत हमा । 


परयक्षं तर्तोश्योन सिद्ध निहूतये कथम्‌ । 
भ्रोन्नियेः सर्वथा चात्मपरोक्षत्वोक्तदूषणम्‌ ॥ २१८ ॥ 


इस कारणसे आलाका किसी अंसे प्रत्यक्ष होना सिद्ध हो गया तो कर्मकण्डी प्रभाकर 
मीमांसकेकि हारा आलाकी प्रत्यक्षता कैसे छिपायी जा सकेगी £ आताको स्था परोक्ष माननेषर 
पतेम के हुए दूषण लगते है । । 

नलु चात्मनः कतृरूपता कथज्चिद्भिन्ना परिच्छिद्यते न तु प्रलयक्षा फवेरूपता, 
कर्मतया प्रतीयमानत्वाभावात्तन्नासर्नोऽ्ेनापि प्रक्ष सिद्धयत्ति, यस्य निहव प्रवीत्ति- 
वियेध इति चेत्‌ व.थमिदानीं कर्द॑ता परिच्छिद्यते १। 

प्रभाकएमतानुयायी मीगांसक कते है कि आसाका क्च आसति कथञ्चित्‌ अभिन्न 
ही जाना जाता है किन्तु प्रव्क्षरूपते नीं । हम जैसे जसाका प्रत्यक्ष होना नं मानते है 
उसी भरकर उपतके ज्ञि, कतीपन, धर्मैका मी प्रत्यक्ष होना नहीं मानते है क्योकि कलपिक्रियकि 
करमपतेसे कटलरी भतीति नदीं ष्ये दही दहै जो कम होकर प्रतीत किये जाते द, उन धट, षट 
मादिका पल्ष दता है । उप्त कारण जासकी कदल अंशे भी भरवयक्त। सिद्ध नदीं दती 
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है, जिसके कि ठिपानेपर हमको प्रतीतियोपे विरोध होमे । अन्धकार कहते द कि यदि मीपा्तक देसा 
करेगे तो हम स्यद्वादी पूते ६ फि इस अवसर आप कर्तताकी परिच्छित्तिकैे कें? 
बता, जित कवलो जाप सर्मेया फौ नदीं वनने देते ह, जासाके उस कर्तृक प्रतीति 
ैसेमीनष्ो स्फेगी। । 


तप्य कतैतयेवेति चेत्‌, तर्हिं क्ैता कती न पुनरात्मा, तस्यास्ततो भेदाद्‌ । न 
घन्यस्यां ककेतायां परिच्छिनायामन्यः दन्तौ व्यवतिष्टतेऽतिप्रसद्धाव्‌ । 


आला क्वस्य नीं जन्तु कती है । अतः उस आलसाकी कर्वरलपनेसे जो प्रतीति 
है, वही कर्ली परिच्छित्ति है । आप प्रामाकर्‌ यदि पसा कोणे तव तो कतै ही कर्ता बन 
चेटा, फिर आसा तो कत नी हुजा | क्योकि उतत कवूखधर्मषे वद जला भिन्न पडा ह । फतीपनते 
फवैतवधपर जाना जवि भर्‌ तैसा हो चुकनेपर उससे सर्वथा मिनन माना गया आस्रा क्ती 
हो जवि यह्‌ बात व्यवस्थित नदीं हो सकती है । अति प्रसङ्ग हो जा्रेगा । अर्थात्‌ यों तो चदि 
जो कोई फिसीका कती वन जविगा । कायैको कोद जन्य पुरुप करे भौर परितोष रेनेके लियि 
,उनेस भिन्न मनुष्य हाथ प्रतार दरं देसी अव्यत्रा ह्यो जविगी । 


नन्वात्मा धर्मी कर्ता कर्तास्य धर्मैः कथन्ित्तदात्मा,तत्रालमा कर्ती प्रतीयत इति 
स एवाथः सिद्धो यिधरमाभिधायिनोः शब्दयोरेव भेदात्ततः कृता स्वरूपेण प्रतिमाति न 
पुनरन्यया करैतया, यतः सा कर्व स्यात्‌ । कत्ता चात्मा स्वस्पेण चकास्ति नापरास्य 
कता यस्याः प्रत्यक्षत्वे पुंसोऽपि प्ररयक्षप्रसङ्ग इति चेत्‌ । तद्यस्मा तद्धर्मो वा प्रत्यक्षः 
स्वरूपेण साक्षासरतिमासमानत्वान्नीटादि वत्‌ । नीङादिवां न प्रतयक्षस्तत एवारवत्‌ । . 
सशङ्क स्मपक्षका अवधारण काते हुये मीमांतक कते ह कि करैलसि सहित हो रहा 
धर्मी भाल्मा कतौ दै भौर आस्मि कथन्चित्‌ तादास्म्यसबेध रखता हुआ कवल इस आलमाका घ्म 
ह । वद्यं आला कर्ती प्रतीत दोरहा है इस प्रकारफी प्रतीतिका प्रिपयमूत अर्थं वह माला दही 
सिद्ध हा । केवर धर्मा. ओर परमके फनेषाले आला जौर कर्वचाब्दो प दय मेद्‌ है । अर्मे कोई 
मेद्‌ नहीं दै । तिस कारण आल्मरूपसे ही कत्ता प्रतीत हो रही है फितु किर जेनेकि पूर्वै कटाक्षफे 
सनुपार आसरक्षि भिन्न कही गयी करता काके वह नहीं जानी जा रही है । जिससे कि वह कर्तृता 
हौ ज्ञपतिकरी कत्रीं वन वैठती । तथा करतत आसा मी अपने सूपसे ही प्रकाशित हो रदा है। इष 
आल्याकी कवरैता मी आलि मिन कोई पदार्थं नदीं है, जिसे कि प्रत्यक्ष हो जने पर आसाको 
भी प्रसक्षपनेकर प्रसग हो जाता । आचाय कते षं कि यदि मीपांसक देता करदे तव तो जाता 
अथवा उका धमै कर्व इन दोनोका भरलनक्ष हयो जविमा । क्योफि अपने शूप स्पष्ट होकर उनका 
प्रतिमान दोश्टा 2) जते मि नील) षट, षट. आदिक प्रलक्ष के रदा दै । अभूवा यदि अपने 


९ । | 
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रूपसे प्रतिमास्त दोनेवारोका भी रतय्ष न मानोगे तो तित ही कारण आसमाके समान नीर 
कम्बल, घट, पट .आदिका मी प्रत्यक्ष होना मत मानो । न्याय्य माग स्मान होना चाधि । 


नीलादिः प्रलक्षः साक्षात्‌ क्रियमाणल्वादिति चेत्‌, तत एवात्मा प्रल्क्षोऽस्तु । 


नीर, घट, पट, आदि बहिरङ्ग पदाथ तो भरयक्षके विषय दै वयोकि उनका विशदरूपसे 
परतिभासन किया जारहा है । यदि मीमांसक पसा कैग तो तिस ही कारण जआसाका भी प्रत्यक्ष 
धि [4 
होना मान छो । क्योकि आसाका मी विशदरूपसे प्रतिमास किया जा रहा ही दहै। 


कमेतवेनाप्रतीयमानतानन प्रत्यक्ष इति चेत्‌ व्याहतमेतत्‌, साश्षाखतीयमानत्वै हि 
विषयीक्रियमाणखम्‌, विषयत्वसेव च कमंत्वम्‌, तचचात्मन्थसि कथमन्यथा प्रतीय- 
सानतास्य स्यात्‌ । 


भरति उपसर्गपूर्वकं इण्‌ धातुसे केम यक्‌ विकरण कर छृदन्तमं शानच्‌ प्रत्यय करके प्रतीय- 
मान शब्द प्रगट होता है । प्रतीति क्रियके घट, पट, आदिक कम दँ ! अतः प्रतीयमान होनेके 
कारण वे प्रत्यक्ष हैँ} इस प्रकरणम विषयिज्ञानका प्रत्यक्षख ध्म इन घट पर आदि विषयमे 
उपचारसे आरोपित कर दिया गया है । प्रतिवादी कता दै कि कर्मपनेसे आसा कमी प्रतीत नहीं 
होता है इस कारण प्रत्यक्ष नहीं है ¦ म्र॑थकार कहत हैँ कि यदि मीमांसक एसा कहैगे तो रेसा 
कहनेभ॑व्याघातदोष आता टै । जसे कोई पुरुष अपनेको वन्ध्याका पुत्र कहे या चिद्छानेवासा 
अपनेको मोनव्रती कहे । उसीके सदश यहां वदतो व्याघात दोष है । पहिरे मीमांसकेनि कहा था 
किं आसा कतीरूपसे प्रतीत हो रहा है इस ही से आसना प्रतीतिका कर्मं बेन जाता है । फिर 
वे कमपनेका निषेष कैसे कर्‌ सक्ते है १ जो प्रसयक्षसे प्रतीयमान दै, वह॒ परतक्ष प्रमाणस्े अवद्य 
विषय किया जा रहा हे । ज्ञधिका विषयपन ही कर्मपना है ओौर वह आत्ममं विधान दै । यदि यह 
नातं न मानकर अन्य प्रकार मानी जविगी तो इस्त आलसाका प्रतीतिद्वारा विषय करना मखा केसे 
हो सकेगा १ आप मीमांसक स्वर्यं सोचो तो सदी | 


नात्मा प्रतीयते खयं किंतु भस्येति सवेदा न ततो प्रतीयमानत्वात्तस्य कमेखिद्धि- 
रसिद्धता साधनस्येति चेत्‌, सवैथाऽग्रतीयमानतमसिदं कथञ्चिद्ा १ न तावत्सवेधा, परे 
णापि प्रतीयमानस्वामावप्रसंगाद्‌ ।. कथञ्चितपक्षे त॒ नासिद्ध साधनम्‌, तथेवोपन्यासात्‌ । 

मीपांसक कते ह कि आसना प्रतीत नहीं होता दै कितु सर्वदा पतीतिको करता दै, यों कती 
ह, उस कःरणते प्रतीतिका फ बनाकर कह देनेसे आल्माको कर्मपनेकी सिद्धि नही हये सकती है । 
अतः; जनोंका प्रतीयमान देतु असिद्ध हो गया यानी आलाखूपी पक्षम नहीं रहा । आचाय कहते 
है कि यदि भोम दा करभे तो दम पूते दै सि जसको सर्थया किती भौ. प्रकारे प्रतीय- 
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मान नहीं मानते हुये असिद्ध ह रे ्ो ? या कथन्ित्‌ प्रतीयमान नहीं मानते टो १ बताभो, 
यदि पटिका पक्ष लोगे यानी सर्वं प्रकारसे आसाकी प्रतीति नीं देती है तव तो दूसरोके हरा 
अनुमान, आगम प्रमाणो मी सालसाकी प्रतीति नदो सकेगी । भासाको जान ठेनेके समावक] 
प्रसङ्ग भवेण। । यदि दूसरा पक्ष लोगे तो यानी फथन्वित्‌ आसाकी प्रतीति नहीं होती ह अर्थात्‌ 
किप अवेक्षसे मालकी प्रतीति हो रही है । तव तो हमारा देतु असिद्ध नीं षरयोकि हमने 
मी जआलाक्तो उस ही प्रकार कथञ्चित्‌ प्रत्यक्ष दोनेका ्ी प्रकरण डाला है । मास्ाकी यनेक 
सर्धप्यरयोका तो सर्व्फ सिवाय फिरीको जन होता दी नदं है ! अतः अनेक अपरं भासा 
छद्योके हारा अप्रत्यक्ष है । 


खतः प्रतीयमानत्वमसिद्धमिति चेत्‌ , परतः कथं तत्सिद्धम्‌ १ विरोधामावादिति 
चेत्‌, खतस्तस्सिद्धौ को विरोधः ? कर्ैतकमैत्वयोः रहानवस्यानमिति चेत्‌, प्रतत्त- 
स्सिद्धौ समानम्‌ । 


आप मीमांसक आसाको अपने .आापते भ्रतीत हो जनेका कर्मपना असिद्ध है । यदि रेसा 
कटोगे तवतो हम पूते दै कि दृसरोके द्वारा प्रतीत होनेका वह कर्मं बन जानां कैते सिद्ध 
है £ बतरघ्ये । 


यदि आप कँ कि दूसरेके द्वारा प्रतीत होने ओर कर्मं बनने कोर विरोध नहीं दै । इस 
कारण आत्मा दूरोके ज्ञानका विषथमूत कर्मं वन सकत। है । ठेसा कदनेपर हम जैन कते दै कि 
स्वतः अपने आप उस आलमके कर्म सिद्ध हो जनिम कौनसा विरोध आता है १ बताओ । फर्तापन 
जी कर्मपन साथ रहकर एक जगह नदीं ठर सकत टै, इस प्रकार सक्टानवस्था नामका विरोध 
दे, यदि पेसरा कटोगे त्तो दूसरोके दवारा आसाके जाननेकी सिद्धि होनेपर मी वैसा ही सशानवान 
दोष समान खूपसे रुगता दै । जेते कि एक पुद्रर्मे उष्णस्पदी भौर शीतस्पंका एक समयते रहना 
विरुद्ध है । किसी देवदत्त जिनदत्तकी अपेक्षा ये दोर्नो सविरुद्ध नहीं होसकते ह । वेसे ही यदि 
दूसेर मनुष्येकि द्वार जाननेपर आसा कर्म न वन सकेगा, तव तो दूसरे जीवते अनुमान, आगम, 
परमाणो द्वारा मी आतमा क्यों जाना जविगा १ आसा अप्रमय तो नदीं है । 


यदेव खपर्ययं प्रत्येति तदैव प्रेणाजुमानादिनास्मा प्रतीयत इति प्रतीतिसिद्धवान्न ` 
सहानवस्थानविरोधः स्वय॑कर्ठँलखस्य परकर्मतवेनेति चेत्‌ , तिं स्वथ करेत्वकमत्वयोर- 
प्यात्मानमहं जानामीत्यत्र सहरतीतिसिद्वल्रादिरोधो माभूद्‌ । न चात्मनि कमप्रती- 
तिरुपचरिता, कदेतखभतीतेरप्युषचरितत्वपसञ्ात्‌ । शक्यं हि वक्त ॒दहस्यपरिरिन्धनमित्यत्र 
क्रियायाः कतंसमवायदश्नात्‌, जानात्यात्मा्थैमित्यत्रपि जानातीति क्रियायाः कै 
समवायोषचारः 


[ 
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जिस ही समय आसा अपने आप षट, पट आदि अर्थोक्ो जान रहा है उसी समय 
दूसेर पुरषोसि अनुमान, अथ॑पत्ति भौर मगमपरमाणद्वारा जाना जा रहा है । "यह प्रतीतियेते 
प्रसिद्ध है । इसत कारण स्वयं कता भी आत्माका दूसरोके ज्ञानका कम हो जानेसे सहानवखान- 
नामका विरोष नहीं है । जो देवदत्त घट, पट आदिकके जाननेका स्वयं कती है वही जिनदत्त, 
इनदरदत्तके अनुमान, अथीपत्तिरूप ज्ञानोका जानने योग्य कर्मं मी दै । यदि मीपरांसक टेसा करगे 
तब तो स्वयं अपने जाननेका फतां ओर कमे होनेमे भी आसाका कोई विरोध नहीं होवे । क्मोकि 
र देवदत्त अपनी आल्माको स्वयं जान रहा ह, ` जीवित ह, म स्वस्य द, भै विचारशारी ह, 
इत्यादि प्रतीतियों मै आला स्वयं कर्ता ओर कम रपसे साथ साथ सिद्ध हो रहा है! जाप मीमांसक 
यों न कहना कि आस्म कर्मपनेकी प्रतीति होना व्यवहारमे आरोपित है, वास्तविक नहीं । 
सा कहनेपर तो आसात कतीपनकी प्रतीतिका भी जारोपितपनौ होनेका प्रसंग आता है । हम 
मीर्यो कद सकते हैँ कि ईधनको अभि जला रही है । प्रतीति दाहक्रियाका जभिरूप-करतीमें 
समवाय सम्बन्ध देखा जा रहा है । उसके अनुसार अर्थको मासा जान रहा है । यां भ जानना 
ङ्प क्रियाका माला-कतीमें समवायसम्बन्धसे आरोप कर ल्या जाता है । क्योकि स्वासं क्रियाकां 
ठीक ठीक रहना तो नदीं सम्भव है । अतः कर्तापनका उपचार मान ख्या गया है । | 


परमार्थतस्तु तस्य कैतवे कम स एव वा स्यादन्यो वार्थः स्यात्‌ १ स एष चेद्रि- 
रोधः कथपन्यथेकरूपतात्मनः १ नानारूपत्वात्तस्यादोष इति चेन, अनवस्थानात्‌ । 


यदि मीपांसतक वास्तविक रूपसे उप्त आलसाको कतौ मानैगे तो हम -पतेर्है कि वे 
किसको करम फटैगे । कया वह आला ही जाननेका क्म है अथवा --क्या अन्य कोर पदार्थ कम 
होगा १ बताओ । यदि उतत आसाको ही की कटोगे तब तो विरोष है । कर्तापन अर कर्मपन 
ये दोनों घर्म आपके सिद्धान्तानु्ार एक लाम एक ही समय ठडर नष्टं सक्ते ह अन्यथा 
यानी इस दंगे अन्य प्रकार अनुसार यदि दोनों धर्मोका एक .आलार्मे टरा मानोगे तो जापके 
माने गये अलसाका एक ही धर्मस्ते सहितपना कैसे बनेगा ? करिये । 


यदि मीमांसक यों कटै कि हम-उस आत्मके एक समयमे सनेक धर्मे मान सगे | अतः 
कोर दोष नदीं है । सिद्धाती कहते ह कि सो तो आप नदीं मान. सक्ते है क्योकि आपके उपर 
अनवखा दोष आता. है । जव आला अनेको जानेगा, तब जपने कतीपन जीर क्तमपन घर्मे 
भवर्य जनेगा । उन धर्मक मी तीतर कर्तापन धर्मक्ने दानेवा ] ठद ठीनों कर हो ङि = 
मी कर्तीपन ओर्‌ करपनका प्रन उठाया उदरेना } ठः जालातते यमिद्र लेक र्न 


1 


> ड ख 
जानेके कारण जनवखा हो जवेगी ¡ इ द्ते =ापङ़े पदार्दङी व्यसनं < 
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यदि पुनरन्योऽथेः कथ स्यात्तदा प्रतिमासमानोऽग्रतिमासमानो वा १ प्रतिमास- 
मानशरेत्‌ कतौ स्यात्ततोऽन्यत्कमै वाच्यम्‌, तस्यापि प्रतिमासमानले कमैतादन्यसकर्म 
स्यनवसानान फछवित्कभैतवस्यवया । | 

यदि फिर अप मीमांसक दूसरा पक्ष अरण करोगे १ यानी अन्य पदाय कीट, तबतो हम 
परते हँ फं प्रतिभास करनेवरि पद(यको की कोगे १ या नदी जाननेवारे पदाथको कम कद- 
दोगे १ बतराद्य । यदि प्रतिमासं करनेवर्को कः कहोगे, तव वह कतौ मी होगा ? कती 
शान्‌ प्रत्यय किया गया है । तव तो उसतते न्यारा क दूसरा कहना पडेगा | क्योकि घापके मर्त 
कतौ ओर कमं एक पदाय माने नदीं गये ह ओर फिर उस दूसरे भिन्न कको मी प्रतिमास करने 
वारा मानोगे तो वह फिर कतौ बनेगा । तथाच उससे भी न्यारा कम तीसरा ही मानना 
पडेगा वह तीसरा मी कम प्रतिमासमान माना जिगा तो चौथे भिन्न कपकी जावदयकता होगी । इस 
तरह अनवस्था हो जविगी । कदी मी ठीक ठीक कमपनेकी व्यवसा न हो सकेगी | 


यदि पुनरपरतिमासमानोऽथेः कर्मोच्यते तदा खश्रगादेरपि कम॑तापसिरिति न 
फिञ्चित्कमे स्यादात्मवदथस्यापि प्रतिभासमानस्य क्ैतसिद्वेः 


दूसरे `विकस्पके दूसरे विकर्पफे अनुसार फिर यदि आप नहीं प्रतिभास होरहे अर्थको क 

होगे, तव तो गवेके सींग, वन्ध्यापुत्र सादि. असलदाथोको मी कमिपनकी जापत्तिं हो जविगी । | 
दस प्रकार कोई सी पदां कम नीं वन पायेगा । क्योकि मासाके समान धर्थं मी प्रतिमास र्दे है । 

अतः अर्थोको भी फतीपन सिद्ध हो जवेगा } कर्मपना नदीं जा सकेगा | 


यदि पनरथैः भरतिमासननकत्वादुपचारेण - प्रतिभासत इति न वस्तुतः कतां तदा- 
त्मापि खपरविमासजनकस्वादुषचारेण कताऽस्तु विक्षेपाभावात्‌ । 

फिर यद्वि मीमांसक यों कर्हेगे किं भरतिमाधक्रियाका कर्ता सुख्यल्यसे मला दी है । 
प्रतिमासका जनक हो जनिके कारण उपचारसे अर्थप्रतिमसक्रियाका कती आरोपित कर दिया . 
जाता है । वा्तवंपं मथ कर्ता नकी ै। तपथरतो हम जेन मी कह सकते दँ कि अपने प्रतिमासका 
जनक होने आसा भी उपचारसे ही कती होजो, परमार्थसे नहीं । जेते प्रतिभाप्तका जनक आला 
ह, वैसे ही प्रतिमासका जनक अर्थ मी दै, कोई अन्तर नदींहै, तो फिर जालो हयी कती 
नननेका पक्षपात कर्यो किया जावे £ 

स्वप्रतिभां जनयन्नात्मा केथमकर्तेति वेदथः कथम्‌ १ डस्वादिति चेत्तत 
एव स्वधरतिमासं माजीजनत्‌ । कारणान्तराञ्जाते प्रतिमासेऽथेः भ्रतिमासते न तु स्वय 
प्रतिमासं जनयतीति चेत्‌, समानमासनि । सोऽपि दहि स्वादरणविच्छेदाज्जाते प्रतिमासे 
विमासते न तनिरपेकषः सखभ्रतिमासुं जनयतीति । 


~+ ^ 
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अपने प्रतिमासको ठीक तरहसे उत्पन्न करता हआ आल्ना मला अक्ता कैसे हो सकता 
है १ पसा मीमांसकोके कहनेपर हम जेन पूते है क्यों जी १ अपने प्रतिमासको पैदा करता हुमा 
अथे भौ अकती कैसे हो सकता ६ १ बताजो । यदि तुम यों कहोगे किं जथ जड है अतः ज्ञपि 
रप प्रतिभासंका वहे जनक नहीं है । इस प्रकर वतानेपर तो हम कहते हैँ किं उस ही कारणसे वह 
अथे जपते प्रतिमासको नहीं उलन्न करे अथौत्‌ प्रतिमासका वह अर्थे कारण मी न वन सकेगा 
पर्योकि वह जड हे | यदि फिर आप यह कहोगे कि दूसरे दद्रिय, पुण्य, पाप, आदि अन्य कारणो 
प्रतिमासके उत्न्न हो जाने पर अरथप्रतिमासता है किंतु वह स्यं जपने प्रतिमासको उदत्न नहीं 
कराता दे । फेस कहनेषर तो आसामि भी वही बात समानहपसे लागू हो जाती ठै किं वह जसा 
भी अपने ज्ञानावरण कमक क्षयोपरमसे पभरतिमासके उत्पन्न हो जाने पर स्वयं प्रकारित हो जाता 
है} उन क्षयोपञ्चम, मन भादि कारणोकी नहीं अयेक्षा कर अपने प्रतिभासको नदीं उदन कराता दै । 
यहां तकं परपक्षनिराकरण-पूर्वक अपना सिद्धा पुष्ट कर दिया है ॥ ` 


तदेवमात्मनः करैत्वकरमैत्वापलापवादिनौ नान्योन्यमतिक्षय्येते । 


` इस कारण अबतक विनिगमनाविरहसे यड जाना गया कि इस प्रकार .. आसाके कवरैलका 
जीर आलके कक्रलका अपाप कनेवाङे दोनों वादी परस्परम ९क दूस कोई मधिक नदीं ह । 
चमत्कारी . आलसाके क्त्र ओर कर्मतको न माननेवारे -बौद्ध ओर मीमांसकेपे एक मी सती 


नदीं चदती है । दोनों ही लोकप्रसिद्ध आसाके कर्टूख ओर कर्मखको सिद्ध करनेवाली प्रतीति- 
ओका तिरस्कार कर रहं ई । 


ये तु ्तीत्यदुस्रणेनामनः खसंविदितातमसमाहृसते करणन्ञानात्फलक्ञानाच्च 
भिन्नस्याभिन्नस्य वा सिन्नामेन्स्यवा। | 


` जो भेद वादो प्रतीतिके अनुषार्‌ चरूनेके कारण .आसाको स्वक द्वारा विदित होजानाख्प 

स्वसंविदितं कहत है, उनसे सो हम जेन पते दै कि वे प्रमाणालक करणज्ञानतसे गौर ज्ञपि 

हप फलन्ञानसे भिन्न दरे आलाको या अभिन्न कटे -गये आलसाको अथवा सक्या भिच्नाभिन्न मने- 
गये आसमाको स्सेविदितपना क रहे द ? स्पष्ट कर बतरवि ! ` 


भिन्नस्य करणन्ञानार्छखनज्ञानाच्च देहिनः । | 
खयं संविदितात्मलं कथं वा प्रतिपेदिरे ॥ २१९ ॥ 


तीन पक्षोपरपे -यदि पिका पक्ष रोगे तो करणज्ञान ओर फर्ञानपे सर्वथा भिन्न कट दिये 


गये आसाका अपने ही द्वारा संविदित सखरूपपना ये केते समञ्च सक्ते. ह १ कटो, जो आसा ज्ञनेपि 
43 


३३८ त्लार्म॑निन्तामणिः 
सया भिन्न दै वह अपना स्वयं वेदन कैते फर सकता है ? कोर युक्ति नदरी है । तूरथैको परकाशते 
सरथा मिन्न माननेपर सूथैका अपनेको प्रकारा फरना कैप मी नदीं बन सकता है । 


यद्धि सर्वेथा सर्पसद्ेदनाद्धिनं तन स्वसंविदितं यथा व्योम तयास्रत्वं श्रोवरि- 
याणामिति कथं तत्तयति सप्रतिषनाः 


सा नियम दै कि जो वस्तु सम्पूणं ज्ञानो सर्मधा भिन्न दै. वह घ्संवेदी नदीं हो सकती 
है, जेते कि काश | इसी प्रकार प्रामाकर, मीमांसक नै आलसतस्यको ज्ञानते मिनन मान रखा है | 
देसी दश्च मला यों उस आलाके उत्त स्वसंविदितपनेको भी वे कैपे समक्ष सक्ते ई ! अर्थात्‌ 
फे मी नहीं| काजस्को कालापनसे यदि भिन्न मान ल्य जवि तो काजरु काटा नदी 
जना जा सकता ६ । 


यदि हैत॒फलन्ञानादभेदस्तस्य कीर्यते । 
परोक्षेतररूपतवं तदा केन निषिध्यते ॥ २२० ॥ 
परोक्षात्‌ करणज्ञानादाभिन्नस्य परोक्षता । 
परलक्षाच्च फलन्ञ(नासखयक्षलं हि युज्यते ॥ २२१ ॥ 


यदि प्रमाणरूप करणन्ञान ओर स पिप फरन्ञानसे मासका अमेद करोगे तो आसाको परो- 
्षपन। ओर प्रलक्षपना किसके दरा रोका जविगा ? अर्थात्‌ कईं निपेव नदीं कर सकता दै । मीमांस- 
केनि प्रमाणालक करणक्ञानको परोक्ष मामा है ओर ज्ञपिस्वरूप फरन्ञानको प्रक्ष माना है । तथा 
च परोक्ष प्रमाणज्ञानपे अभिन्न माने गये आताको परोक्षपन हो गया यर प्रक्ष कटे गये फलन्ञानसे 
अभिन्न आलसाको नियमतः प्रक्षपनां मी युक्तियों करके ठीक प्राप्त हो गया । 


परोक्षात्‌ करणन्ञानात्‌ फलक्ञानास्च प्रत्यक्षादभिनन्यारमनो न परोक्षता, अहमिति 
कतया सेवेदनाननापि प्रक्षा, कतया प्रविमास्तामावादिति न मन्वन्यभू, दत्तोत्तरत्वात्‌। 


। परोक्ष करणश्चानसे ओर प्लक्ष फरज्ञानसे तादात्म्य सम्बंध रखते हुए आसाको सर्व प्रकारसे 
परोक्षपना नदीं आता है प्रमाकर रेषा विश्वास खं । तथा मँ जानता हं, तै देता ह, इस प्रकार ` 
कतीरूपते जासाका प्रक्ष संवेदन मी हो रहा है । अथवा मीमांसक यों कटं क परोक्ष करणक्ञा- 
नपे ओर प्रक्ष फलन्ञानसे अमित्र हो रहे जसाका मरं दी -परोक्षपना न देवे, .क्यो के मै हं रेसा 
कतौ स्वरूपसे सैवेदन हो रहा है किंतु एतावता आत्मा प्रयक्षमी तो सिद्ध नदीं हयो पाता है | ्योकि 
आलाका कर्मरूप अथकार कहते हैँ कि प्रतिमास नदीं होता है । यहं मीमांसर्कोको महीं मानना 
चाहिये । क्योकि इसका उत्तर हम पिरे दे चुके ह । आला अपनेको -जाननेमे कप होकर किसी 
सरसे परलक्षका विषय हो जाता दै. ध । 


€. 
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तयेवोभयरूपते -तस्येतदोषदुष्टता । 
स्याद्वादाभ्रयणं चास्तु कथन्चिद विरोधतः ॥ २२२ ॥ 


हस ही प्रकार तृतीयपक्षके अनुसार उस आसाको करणन्ञान ओर फलर्क्ञानसे सवै प्रकार 
करके भेद ओर अभेद यों उसयरूप माना जवेगा । रेसी दश तो एकातद्पस भेद या अभेद्‌ 
पक्षके सदश इनके उभयपक्ष भी इन्दं दोषो दूषित होनेका प्रसंग है । इस दोषे निवारणार्थं 
यदि स्था उभय पक्ष न मानकर कथञ्चित्‌ मेद अभेदको स्वीकार करोगे, तब तो स्यद्राद सिद्धा 
तका ही सहारा ठे लिया समञ्च । वयोंक प्रमाणज्ञान जीर प्रमितिरूप ज्ञानसे आसाका कथन्नित्‌ 
भद ओर किती अयेक्षासे अभेदको अवरम्ब कटनेपर को विरो नहीं है । 


सर्वथा भिन्नाभिन्नातमकत्वे करणफलक्ञानादासनस्तदुभयपकषोक्तदोषदुष्टता, कथ- 
ज्बिद्धिनासकखे खाद्वादाश्रयणमेवास्तु षिरोधाभावात्‌। 


करणप. प्रमाणक्ञान ओर फरुषरूप प्रमितिज्ञानसे आसाको सवेथा भिन्न या अभिननस्वरूप 
माना जविगा तव. तो पूर भेद ओर सवैथा अभेदक  एकांत पक्षम कहे गये उन दोषसि दूषित 
होना पडेगा । प्रदयक एकन्तप्र॑ जो जो दोष. जति हँ, उन दोनों एकांतोके मिरनेपर मी उभय 
पक्षम वे समी दोष जा जति ई । हां, फथन्चित्‌ मिन्न ओर अभिन्न स्वहूम माननेपर्‌ तो अनेका 
मतका आश्रय काना ही इञा) वरयोकि उन दोनों एकातोति कथन्चित्‌ भेद या अभेद्‌ निराी 
तीसरी ही अवस्था है । अतः उन दोनो एकान्तोके दोष कंथन्चित्‌ पक्षम लाम्‌ नहीं होति द । दो 
है अवयव जिसके ऽसंको उभय कते दँ । उम शब्दका अथे दोहै जर्‌ उभय शब्दका अर्थ 
दोका मिरकर बना ह एक न्यारा पदार्थं है | तमी तो व्याकरणम उम शब्दको द्विवचनान्त 
माना दे । ओर उभय शब्दको पकवचन स्वीकार किया दै । कीं कीं उभय शन्दका बहुवचन 
मी इष्ट किया दै । परस्परम सर्वथा विशुद्ध रेस दो पदार्थोका एकीमावख्प मिश्रण नहीं हो सकता 
है। दूष या पानी तथा दूघ ओर बूरेका एकीकरण हो जाता दै । दूघ भौर पिका मिश्रण नदीं 
होता है । अतः सवैथा मेद अमेदका भी उमय बनना चन्दशाख ओर अथशास्से अनुचित है 
किन्तु ःकथज्वित्‌ मेद्‌ ओर. कथञ्चित्‌ अमरेदका विरोध न होनेके फारण संकलन हो जता है। 
अतः प्रपाणदृष्टिसे आस्राफे साथ .करणक्ञान जर फरुज्ञानका कथञ्चित्‌ मेद ओर अभेद मानना 
स्याय्यं है ¡ एक देवदत्त पितापन, पुत्रपन, माननापन, मायापन, आदि धमक समान अपरक्षाभेदसे 
मेद ओर अभेदं कोई विरोध नदीं भाता ई । 


स्वावरणक्ष्योपश्चमलक्षणायाः शक्तेः -करणज्ञानस्पायाः द्रव्याथोभयणादभिन्नस्या- 
-स्मनः परोकषतर९्‌, स्वुधरव्यवत्तायात्सकाच्च. फठक्नाद् भिन्नस्य श्ररयकषखवमिति प्याद्रादा- 
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श्रयणे न िचिदिरोध्खदयामः सर्वरयकान्वाश्रयणे विरोधात्‌ । वस््ादात्मा स्वाखरोधुः 
स्पाललयक्षः । | 


अपने नियत ज्ञानफो रोकनेवाछे ज्ञानावरण कर्मके सथवाती स्पवैकफो उदयप्रकारका फल 
न देते हये श्च जानाख्प क्षय तथा मविप्यम उदय सनेव क्ञानात्ररण कर्मोका सत्तार अवित 
वने रना स्वल्प उपशम भौर देश्ाती भ्रकृतियेकि उदय होनेषर जो आलां विद्युद्धि होवी है; 
उसको रग्धि कहते है । रठ्धिर्प शक्तिको प्राप्त कलमे मव्िप्यमं नेवारे करके उपश्चमकी 
हसस्मि भवदयकता दै कि जपकरपैणन दो स्फे या उदीरणके द्वारावे कर्मे उदयाव्छीरेनः 
आ जवि तय। देशषाती प्रकृतियोक उदय नमे रहने चार क्षायोपशिक जनिपरिं पिरणत य 
पूरी स्पष्टता नदं होने परती है । सवैघातिप्रकृतिर्योका उदयामावी क्षय तो जानकी उस्रि 
प्रधान कारण है दी, देसे क्षयोपशम स्वरूप जाननी शक्तिको अन्तरंग करणासक ज्ञान कते 
ह । द्रभ्या्धिक नयक आसरा केकर विचारा जावि तो वह रन्ि भौर आला ` माभिन्न ह इस 
कारण छद्मश्य जीवको ` रन्धिम करणन्ञान जन परोक्ष है तो उसमे भमिन्न जाला मी परोक्ष 
सिद्ध हुमा । मौर अपना तथा अथैका निश्चय करनेवाठे फठानका भरत्क्ष होता दै तो उस 
उपयोग स्वल्प फलन्तानते समिन्न मने गये सालका मी प्रत्यक्षपना सिद्ध हुमा । इसपर स्यंदवाद्‌- 
मतका सदारा ठेनेसे तो हमको कोई सी विरोव नदीं दील रहा दै । हा,  सरवेधा शएकान्तका अव- 
लम्ब लेनेपर भैयायिक जीर बैौद्धोको विरोध दोप रगेगा । उस कारणस अक्रतक सिद्ध हुमा कि 
क्षयोपश- स्वरूप न्धिे अभिन्न हयो रहा भाला कथन्ित्‌ परोक्ष है ओर उपयोगघ्वकूप आलाका 
प्रक्ष मी होता 2! यो उपेक्षाते कयश्चित्‌ रुणा कए जालना प्रक्ष सिद्ध हुभा । 


म्रभाकराप्येवमविरोधः फ न खादिति चेत्‌ न, करणर्लन्नानयोः परोकषप्रल- 
कषयोरब्पवखानात्‌ । तथादहि- । | 
प्रभाकर मीषांसक कहते द कि स्यद्वादियोकि समान हमरि मतम मी आत्माके प्रलक्षपने भौर 
 परोक्षपनेका इ प्रकार अविरोध वर्यो न दो जवि ? आचा कढते दँ फि यह कना तो ठीक नदीं 
है। क्योकि मीरांसकोके द्वारा माने गये फरणक्ञनका परोक्षपना ओर फरन्ञानका प्रदक्षपना युक्ति- 
येति व्यवसित न्ष हो पाठा है । मावाथ--प्रामाकरोसे माना गया फणज्ञान परोक्ष सिद्ध नदीं ६ । 
उसका सव जीर्घोको स्वत्रेदनते प्रक्ष हो रहा दै । यपि रुव्धिरूप ज्ञान प्रोक्ष दै कितु उसको 
भराभाक इट नदीं कसते दै । परमक नित फशन्ञानका प्रयक्ष होना मानते है, वह॒ करणज्ञानसे 
सर्वथा सिद्ध होकर ्यवयित दता नहीं है । इसी बाततको स्पष्टता दिखखति दै-- 


प्रयक्षेऽ्थपरिच्छेदे खार्थाकारावभासिनि । ह 
„. .. किमन्यत्करणज्ञानं .निष्फरं .करप्यतेऽमुना ॥ २२३ ॥ . . . - 





तखा्बषिन्तामनिः ` १४९१. 


~~~ ~~~ ~~~ न> 
न न~ न न न~~ ~~ ~~~ ५~- ~~ ~~~ ~~~ ^~ ^ ~ ¶ 


अपना जीर अथैका उर्रेख कर प्रकाशित होनेवारे अर्थज्ञानका यदि प्रभाकर्‌ प्रक्ष 
होना मान रहे है तो इस ज्ञानसे भिन्ने एवं दूसरा करणक्ञान व्यर्थं ही प्रमाकरट्वार क्यों कसित 
करिया जा रदा ३ ? जिसकी किं कोई आवद्यकता नदीं । यह वारक म जौर प्रभाकर दोनोफे 
स्थि कही गयी है ॥ 


अथेपरिच्छेदे पुंसि प्रत्यक्ष खार्थाकारव्यवसायिनि सति निष्फरं फरण्ञानमन्यच्च 
फलक्ञान, तत्कृत्यखात्मनैव कृतत्वादिति तदकर्पनीयमेव । 


जब मटमतापुयायी मीमांसक अथेको जाननेवङ़ एवं स्वको तथा अथैको उद्धेखसहित सपक्षे 
खीरं समक्षानेवारे माता यदि प्लक्ष होना स्वीकार करते है, तब आस्मा ही अर्थोकां परिच्छेद 
फर केता टै, तो एसी दशने करणज्ञान र उससे भिन्न एक फएरक्ञान इन दोनोका स्वीकार करना 
व्यर्थ है, क्योकि उनसे होनेवारे कार्यको आसा ही कर देता. ! इस कारण प्रमाणक्ञानः भीर 
पारज्ञानकी कल्पना ही मीपांसकोंको नदीं करनी चाहिये । ८4 


खार्थव्यवसायितवमात्मनोऽसिदं व्यवसायात्मकलवात्तस्येति चेत्‌ न, खन्यवसांयिन ` 
एवो्ंन्यवसायित्वषटनात्‌। तथा द्यात्माथेग्यवसायसमथंः सोऽथन्यवसाय्येवेत्यनेनापासतम्‌, 
स्वव्यवसायित्वमन्तरेणाथेव्यवसितेरलु पपत्तेः करश्ादिवत्‌। 


~. . , मीमांसक कते है कि उस आलमाका स्वरूप ही निश्वयासक है। अतः निश्चय कर रेने 
वाक्ञपन आसाका स्वमाव नहीं है, तमी तो वह स्वका निश्वय नहीं कर पाता रै । अतः अपनेको 
भीर अथैको निश्वय करनेवालपन आस्माके सिद्ध नदीं है जोकि जन कह रे देँ । माचायै समक्षे 
` है कि यह उनका कना. ठीक नहीं है, क्योकि अपना निश्चय करनेवारे -पदारथके ही अर्थंका 
व्यवसायीपन्‌ घटित होता है यह स्पष्ट है । इस कथनसे किंसीका यह्‌ म॑तव्य मी खण्डित ह्ये जाता 
है कि “ आला अथैके निश्चय करनेम समथ है, जतः वह अभो ही निश्वयकर जान सफता है 
स्र -को नहीं ›› क्योकि अपना निश्वय किये. पिना अर्का निश्वय करना सिद्ध नदीं होता है । चसे 
घट, पट आदिक. अपनेको नदीं जानते हैँ } तमी तो वे किसी अ्थका निश्वय नदीं कर सक्ते है । 


सत्यपि खार्थव्यवसायिन्यात्मनि प्रमातरि प्रमाणेन साधकतमेन ज्ञानेन भाव्यम्‌ । 
करणामावे क्रियाजुपपत्तेरिति चेत्‌ न, इद्धियमनपोख करणत्वात्‌ । 

मीमांसक कहते ह कि अच्छी बात है । अपनेको ओर अर्थो निश्चय .करनेवासा प्रमाता 
माला सिद्ध हुञा रसा होनेपर फिर भी क्प्िक्रियाका साघकतम यानी प्रहृष्ट उपकारक भमाण 
ज्ञान अव्य होना चाये । क्योकि करणके विना क्रिया हो नद्यं सकती है । अतः हमारा करण- 
ज्ञान मानना व्यर्थ नदीं हुभा। अथकार कते. दै -कि यह कना. तो ठीक नदीं है, षरयोकि जपि 
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क्रियाका आला कतौ है भौर चछुरादिक दद्रियां तथा मन . साघकतम करण विधान है ही । म्मा 
सर्कौका इनसे मिनन परीक्षन्ञानको करण मानना फिर मी निष्प्रयोजन है । . 


तयोरयेनत्वादुपकरणमात्रतवात्‌ प्रधान चेतन करणमिति चेत्‌ न, भवेन्द्रियमनसोः 
परेषां चेतनतयावयितत्वात्‌। तदेव करणन्ञानमसाकमि ति चेत्‌, तत्परोक्षमिति सिद्धे सा्यते। 
रब्ध्युपयोगात्मकफस्य भावकरणस्य छद्मखाप्रत्यकषत्वात्‌, तजनितं त॒. जञानं प्रमाणभूतं नाग्र- 
त्यक्ष स्वाथेव्यतरसायात्मकलात्‌, तच्च नात्मनोऽथौन्तरमेवेवि स एव स्वाथैन्यवस्रायी यदी 
त्तदा व्यर्थ, ततोऽपरं करणक्ञानं एलक्ञानं च व्यथैमनेनोक्तं तस्यापि ततोऽन्यस्यैवासम्मवात्‌ । 


मींसक कहते दै किं वहिरंग इद्वियां जौर मनवे ठो भचेतन टै । इस.कारण करणके 
समीपवतीं य{ सहायक उपकरण हो सकते ह । प्रधान करण तो चेतनं ज्ञान ही है ।. श्रीगियानन्द, 
घाचाय समक्षाते है ऊ मीमांसर्कोका यह मी कहना तो ठीक नदीं है| क्योकि ठमते मिनन वादी 
जेनोके मतम, मावछ्छहप दंद्रिय भौर भनको चेतनासक  ख्पसे. व्यवसित माना गया है । यां 
` मीपांप्तक यदि योँकरटकिवे दही रव्िर्प दद्रियां हमि मतम करणज्ञान दइष्टकी गयी, तव 
तो हम जैनं कगे फ उन कल्प इद्रिर्योको यदि भाप परोक्ष सिद्ध करते है तो आपके उपर 
सिद्धसाधन दोष है । रन्धिरूप ज्ञान उपयोग तो मासाका सतरङ्ग अतीन्छिय परिणाम हे | वह ` 
आलमाकी मावदाक्ति दी ज्ञानका अभ्॑तरं करण दै । सर्व्ञफे भतिरिक्त छद्म जीवको उस रल्धि- 
रूप ज्ञानशक्तिका ्रयक्ष नदीं हयो पाता ह । ुव्धिको मरं ही माप मीमांसक परोक्ष मि, €१ भी 
मानते है । सिद्ध पदार्थोको र्यो साध्य. किया जाता दै । रेस बार्ते घुननेके -स्यि किसके पास 
अवतर है । अतः सिद्धसाधन दोष हुमा । हां | उप्त ` रक्षसे उल्यत्र हुमा प्रमाणमूत च्चान तो 
यप्रयक्ष नदीं है क्योकि उस्र ज्ञानक. स्वरूप अपना ओर सर्थका निश्वय करना & गौर्‌ वह ज्ञान 
आलासे सपैथा मिन्न दी होय योँ मी नदीं । एसा हयोनेपर वह आसा ही स्र भौर अर्थका निश्चयः 
करनेवाला यदि मान ख्या गया तव तो उस आसाते मित्न एक करणन्ञान. मनना व्यथौ है । इस 
उक्त कृथनसे करणक्ञानके समान फलज्ञानका मी व्यभ होना कद दिया गयादै | क्योकि वह 
फरुत्ञान मी उप्त मासमे सप्ैथा मिन्न नहीं सम्भव है । उन दोर्नोका कायै अकेख मासा 
ही साव स्ता है । | न न 

अथवा प्रत्यकेऽ्थपरिच्छेदे फरन्नाने खार्थाकारावमासिनि सति -किमतोऽन्यत्करणं 
ज्ञान पोष्यते निष्फलत्वा चस्य । 

अब तक मालाका प्र्क्ष.- होना माननेवारे कुमारिलिमद्के सम्परदायानुपार.इस वातिक 
कारिकाका सरथं किया भर्या अपनेको जीर अथैको जाननेवाके आलमाकाःजन विशदरूपेस प्रक्ष 
शेना भानते चे तो उत्ते भित करणन्ञान ओर्‌ फलनानको स्वीकार कना मीमसकोका वयथ है.॥;. 
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अब उसी कारिकाका द्वितीय अथ प्रामाकर मीमांसकोके प्रति घटति है कि अथवा `स्वयकी जीर 
-अश्को प्रल्यक्ष करनेवारे अथैक्ञपिरूप फरज्ञानका प्रलक्ष होना जो प्रमाकर इष्ट॒ कहते है । तव 
अकर फरक्ञानसे ही अर्की परिच्छिति- होना सिद्ध है एसा होनेपर इस फरन्ञानसे भिन्न एक 
निरा प्रमाणस्वरूप करणज्ञान क्यों पुष्ट किया जाता है ? क्योकि बीचका धह प्रमाणज्ञान 
मानना सर्वथा व्य है। ` ; 


तदेव तस्य फएकमिति चत्‌, प्रमाणादभिन्नं भिनं वा ? यद्भिन्नं प्रमाणमेव तदिति 
कथं फलज्ञाने प्रत्यक्षे करणज्ञानमपत्यक्षम्‌ १ भिनं चेन करणज्ञानं प्रमाणं स्वारथन्यवसायाद्‌- 
 थोन्तरत्वात्‌ घटादिवत्‌ । कथल्चिदभिन्नाभेति चेन्न सवथा करणन्ञानस्याप्रत्यक्षतवं विरोधात्‌ , 
-प्रत्यक्षात्फरन्ञानात्‌ कथंचिदभिन्नत्वात्‌ । र 


| परामाकर कहत ह किं जेसे किं काठटका फटनाङूप क्रियाका करण कुठार है । कुटारके बिना 

, छेदनारूप क्रिया किसकी कही जवि १ उसी प्रकार अथेज्ञतिरूप -क्रिया. बिना करणके नहीं हो 
सकफ़ती है ! इस कारण प्रमाणनज्ञान मानना आवश्यक है, तभी तो उस प्रमाणज्ञाचका फक वदी 
-अर्ज्ञति कही जाती दै । जैसे वेगके साथ उठना ओर गिरनारूप क्रियाति युक्त ङुद्हादीका 
, फर काठका फट जाना है । आचायै कहते द कि यदि प्रामाकर एसा कगे तब तो हम पृते हैँ कि 
वह अर्थक्ञपिरूपी फल प्रमाणसे मिन है या अमिन्न है १ बताओ । । 


यदि फलको प्रमाणसे अभिन्न मानोगे तब तो बह फर भ्माणलूप ही हो गया । मला एसी 
दश्च फलक्ञानका तो प्रलक्ष माना जवि ओर्‌ ` उससे अभिन्न करणनज्ञानका परलक्ष न माना जवे 
यह रवैसे हो सकता है £ अर्यात्‌ भरमाणका भी प्रतय होना प्रामाकरको मानना "षडेगा । - - 
दित्तीय पक्षके अनुसार यदि प्रमाणसे फलज्ञानको भिन्न मानोगे, तन तो  करणन्ञान प्रमाण न 
षन ' सकेगा] वरयोकिं अपने ओर अथक निश्चय करनेवाे फलन्ञानते वह प्रमाणज्ञान स्ेथा भिन्न 
माना गया है । जेसे फर्ञानेसर सवथा भिन्न हो रहे घट, पट आदिक तरख पदार्थे रमाण नहीं 
ननते है वैसे ही. भिन्न उदासीन पडा हुंभा करणज्ञानं मी प्रमाण न हो सकेगा । उक्त दोनों दोक 
निवारणके ल्यि यदि प्रमाण ओर फरुक्ञानका कथञ्चित्‌. समेद मानोगे, तव तो करणज्ञान सर्वया 
` ही `अप्रलक्ष न -हो सकेगा । जभेदपक्ष लेनेपर फलन्ञानका  परलक्षपना घर्म करणज्ञानमं मी प्रविष्ट 
हयो जवेगा । फरक्ञानमे प्रत्यक्षत माना जवि ओर उससे अभिन्न भमाणज्ञानम अप्रलक्षपना माना 
जवे यह बात विरुद्ध हे हो नहीं सकंती-। प्रक्ष दहोनेवाठे फरुक्ञानसे कथच्वित्‌ समिन्न हो 
रहा प्रमाण मी पत्यक्षविषय हो जावेगा । अथात्‌ ` स्वसवेदनप्रतयक्षपसे प्रमाण जान ल्या जवेगा | 


करमैत्वेनाप्रतिमासमानत्वात्करणज्ञानमग्रत्यक्षभिति चेन्न, करणत्वेन गतिमासमानस्य 
भस्यकषस्वोपपत्तेः, कथज्चिसपमतिमासते चकमे च न भवतीति व्याघातस्य प्रत्तिपा्षितत्वाव्‌। 


६४४ तस्थाबैजिःतामनिः` 
मीमांसक कते दै कि जाननास्प क्रिया जो कर्मं॑होता है उसका प्रक्ष होना दम 
हृष्ट फरते है कतु करणक्ञानको ज्पिक्रियाक्ा कर्पा नदीं प्रतिमासित हो रहा ह । वह तो करण 
है । इस कारण प्रमाणज्ञानका प्रक्ष होना नदीं माना जाता टै। त्रयकार कते ह कि यह कना 
तो ठीक नीं है क्योकि यह कोई राजी ज्ञा नदी टै किजो धिक्रियाकाः की न होगा, 
उसका मलक्ष भीन द्ये सकेगा } उक्त नियमका भद्रके मतः| जालपि जीर प्रामाकरके मतम फर- . 
ज्ञानसे व्यभिचार होता है फयोकि आत्मा तो ज्ञप्तिका फती है गौर फलक्ञान स्यं क्रिया है । इन 
दोनिते कम कोर नहीं दहै फिर मी इनका प्रत्यक्ष हो जाना माना है, अतः प्रमाणन्चानका कारण- 
पेते प्रतिमास होते हुए भी प्रयक्ष होना बन सक्ता ६, कोई बाधा नदीं है । ज्ञान अन्य 
पदार्थोका प्रकाश तो करे ओर वह स्यं किती मी प्रकारसे जप्तिक्रियाका फर्म नहो सके इस 
बातत व्याघात दोष है ¦ इको हम पूवम कई चुके ै। कयश्चित्‌ प्रतिमास्ता है भीर कर्म॑नदी 
होता टै यह बोकना ही पूर्वापर विरुद दै! मवार्थ--नो ज्ञान पदर्थोका प्रतिमास कता टै वह 
सपनेको जानता हुमा अंशरूपसे कपिक्रियाका कर्मं॑मी हो सक्ताहै। कोई धति नदी दै । 
प्रदीप दृष्टान्त विमान है । । 


कथञ्चायं फरत्तानं कमेतनाप्रतिमासमानमपि प्रलक्षग्ुपयन्‌ करणक्षान तथा 
नोपैति न चे्याङ्ान्त५करणः । 

हम अन्य परीक्षकेकि सम्भुख घोर गर्जना करते हुए प्रामाकररोके परति कटाक्ष करते द कि 
यह्‌ प्रामाकर कर्मपनेसे नदीं मी पभरतिमासित हो रहे देसे फलन्नानका भरलक्ष होना कैसे मान स्ते 
हं ? षतायो, कपिंकियकि नदीं क़ मने हुए मी फलक्ञानको पभ्रलक्षविषय मानता दे ओर रति- 
क्रियाके करणो कप न होनेफे फारण फलन््‌।नके समान भरलक्षगोचर नदीं मानता है । क्यों जी ; 
इसका अन्तःकरण क्या धवडाया हुमा नदीं है १ यह अव्य व्याकर है । एेसी अंधी बाते तो 
अपेते रदित मनुष्य कदा करते ह । दाशनिर्कोको अयुक्त पक्षपात नदीं करना चाये । 

फलत्नान कमलेन प्रतिभासत एवेति चेत्‌ न, फलत्वेन प्रतिमासन विरोधात्‌ । 

पुनः प्रामाकः्‌. कते ह कि फलक्ञानका र्िक्रियकि कर्मपनसे परतिमा दो खा ही र । 
माचार्यं फते ट कि यद कना तो ठीक नदीं है । -षर्योकि जिसका कर्मपनेसे प्रतिमास्त न हो रहा 
है, आपके मतानुसार उसका कर्पनेसे प्रतिमासं -होनेका विरोव है । मावार्थ--एकांतवारोकि 
ममे जो कर्मं है वह फर नहीं दो सकता है । स्याद्वादसिद्धान्तमे कोर विरोध नहीं है । 
नु च प्र॑माणस्य परिच्छित्तिः फर सा चायस्य परिच्छियमानता, तद्तीतिः 
कृमैतप्रती विरेषेति चेत्‌ फ पुनरियं परिच्छित्तिरथेधभेः १ तथोपगमे प्रमाणफलत्वविरो 
~. धोऽथवत्‌ प्रमाद्घर्मः सेति चेत्‌ फथं, कमेकपैतेन प्रतीतेः ` - 








~-^~~~~> 


त्ायचिन्तामगिः २४५ 

प्रामाकर्‌ अपनी परिख शंका करते हुए अनुनय काते दँ कि प्रमाणका फर जपि होना है ` 

ओर वह क्षति तो अर्थका जाना जा रहापन है । उस परिच्छिततिक्रियके द्वारा जानें भयेपनकी 
परतीतिको ही जञपिरियकि कर्मपनेकी प्रतीति कते है । इस कारण फरख्प परिच्छित्तिको कर्म॑प्ना 
मी बनः जाता दै । देसा कहनेपर तो हम जेन पते द किं फिएयों बता कि.यह पि कया 
र्थकाः भर्मदहै.१या आलसाका ष्म? यदि आप अर्थकी ज्ञप्िको ईस प्रकारं घट, पट ओदि 
अर्थोकां स्ममाव मानैगे तज तो षट या उसके रूप, रस आदि अर्थोके समान वह॒ प्रमाणका फर 
नहो सकेगी, विरोघ है| अथैके ष्म तो प्रमाणके फर नदीं हो सकते द अन्यथा चेतनके फर 
काला, नीरा, शीत, उष्ण भी हो ज्विगे | 


यदि अकी उस ज्ञप्तिको भमाता-जासाका धमै मानोगे, तन तो वह अर्थी ज्ञि भल 
कं केसे हो सकेगी £ क्योकि कतीपनेसे उसकी प्रतीति हो रदी है । कत्तकि पर्मोका कर्मपनेके 
साथ विरोष है । 


न कर्मकारकं नापि करंकारकं परिच्छित्तिः क्रियात्वात्‌, क्रियायाः कारकल्वायोगात्‌। 
क्रियाविशिषटस्य द्रव्यस्यैव कारकत्वोपपत्तेरिति चेत्‌ , तहिं न फलक्ञानस्य कमैखेन प्रतीति 
यक्ता, क्रियालवेनैव फलात्मना प्रतीतिरिति न प्रत्यक्षत्वसम्भवः करण्ञानवदासवद्रा । 


` पुनः साङकरु होकर प्रामाकर फते है कि परिच्छित्तिन तो कर्मकारक है जीर न कती 
कारक है, क्योकि वह तो क्रिया दै | क्रिया कारक थोडी ही होती है। कतु क्रियासहित हो रहे 
कृत. क, करण, सम्प्रदान, अपादान नौर अधिकरण स्वरूप द्रव्यको दी कारकपना युक्तिर्योे 
सिदध. आवारय समञ्चति ह कि यदि दसा कंहोगे तव तो फलन्ञानकी फपैपनेसे प्रतीति होना युक्त 
नहीं है । आपने जो पिरे कहा था कि फलन्ञानकी फभपनेतसे प्रतीति होती है, उस कथनको भाप 
लोटा ीजियेगा । आपके वर्तमान कथनके अनुसार फरघ्रूप करके अर्थ्पिकी क्रियापनसे ही सन 
जीर्वोको प्रतीति हो रदी £ । पेसी दशमे तो फलन्ञानका प्रक्ष होनाः नहीं सम्मव & } यते कि 
- आपके यहां प्रमाणज्ञानका ओर मात्मका कम न हो सकनेके कारण प्रलक्ष डोना नहीं माना गया 
है, उसी प्रकार्‌ क्रिया हो जनके कारण .फलन्ञानका मी प्रक्ष न हो सकेगा । . क्रियातते सहित 
पदांयेको कमेकारक कहत टै । स्यं क्रिया तो ककार कैसे भी नदीं हो सकती ` 2 । अत 
ज्रियाका प्रयक्ष न हो सकेगा 


` तस्यापि च परोक्षते परलक्षोऽथो न सिद्धयति ।  : : | 
तते ज्ञानावसायः स्यात्‌ कुतोऽस्यासिद्धवेदनात्‌ ५.२२४ +॥ : 


करणक्ञान ओर्‌ आलमाके समान यदि उस फरक्ञानका मी प्रक्ष होना. न मर्निगे अर्थात्‌ 


भाप फलज्ञानका भी परोक्ष दोना खीकार करगे तो घटे, पट ओंदि पदार्थोका प्रक्ष होना नद 
&& 


~--~~~-~~~~~~~-~~~“~~~-~~~ ~~~ ~^ ~~~ ~+ ----~~~~---~-~-----~-----+~+~ 





२४६. तचचार्भनिन्तामणिः 
सिद्ध दोता है ओर्‌ जिस ज्ञानका भय्न दोना ही असिद्ध है, उस ्ञानसे अपने या दूसरे जानका 
निर्णयमी कैप हो सकेगा मप दी किये । जो स्वयं अंधरतम पडा हुमा है, व दूरे ज्ञेय 
ओर ज्ञानोफा प्रकाशन कैप कर सकता हे? कथमपि नदीं ॥ 


फलक्ञानमातमा वा परोक्षोऽस्त॒ करणन्ञानवदित्ययुक्तमर्थस्य प्रत्यक्तानुपपततैः 
प्ररयक्ां स्वपरिच्छि्तिमधिविषठमेव थै! प्रत्यक्षो युक्तो नान्यथा, सवेस्यःस्दा सवैथा- 
स्य प्रत्यक्षतपरसगात्‌ । . ` ` ` ५ 


अथपरिच्छितिष्प फरज्ान जीर प्रमाता मासा मी प्रषाणालक कृरणज्ञानफे सान परोक्ष 
रहो । अर्थात्‌ तीर्नोका सखरवेदनसे या ज्ञानांतरसे प्लक्ष नं दोभो । इस प्रकार मीरभीसकोका कना 
मी युक्तिर्य दै । षयोकि रेता मानपंर पदा्थौका प्रलकषं होना नही तिद्ध हयो पता है । जो रंग 
स्यं पीछा नदीं है या पीला करनेकी नैमिरिकं शक्तिपे युक्त नहीं है, वह वल्लको पीस नहीं कर 
सकता है । अपनेको जाननवार ज्ञानकी प्रयक्षासक परिच्छित्ति पर आष्ढ ह्येता हुमा ही ` पदारथ 
, निश्चय कर्‌ भ्र्क्षविषय ठीक ठीक युक्तिपूण' कद। जातां है । दूसरे प्रकार उपाय नीं है अर्थात्‌ 
जो जपने विषयी जञानी.प्यकषरूप कति . होनेषर आरूढ: नदीं है उसका प्रलक्ष होना परानना 
अयुक्त दै, । यदि अपने ज्ञानक ;पतयक्षता फिये बिना ` पदार्थोका प्रत्यक्ष हो जाना प्रान सिया ` जवि 
तो सव जीरको सम्पूर्णं कारके समी प्रकारे अर्थोका प्रत्यक्ष होनेका प्रसंग जा. जविगा.। मावार्थ- 
जान प्रस्यक्षताके बिना रये पदार्थोका प्रसयक्ष करना माना जवे तो सम्पूर्णं जीव्‌ सैश्च. बन 
जगे पयोकि सम्पूणं पदाथौकी जत्तिके. भपयक्षरूप अधेरेमं युरमताते सम्पू जीव.वैठे हण टै । 
उनको; पवार्थोका प्रत्यक्ष करना बिना परिश्रमके प्राप्त हो -जप्रिगा.। अन्य आसार्मोकि ज्ञा्नोका मले 
ही हमको प्रत्यक्ष न होय फिर मी उन. ज्ञानोपे ह्मे उनके देवे हुये समी पदार्थौका प्रत्यक्ष हो 
जाना.ब्धिये 1. . ` ..- व 


` ` तथासनः .परोक्षसरे सन्तानान्तरस्येवाथेः प्रत्यक्षो न स्यादन्यथा 'सर्वात्मान्तर- 
प्रत्यक्ष; सवैस्यारमनः प्रत्यक्षोऽसौ किं न भवेत्‌ १ स्वैथा विशेषाभावात्‌ । । 


उस प्रकार जमाका प्रक्ष न मानकर लाका परोक्ष ज्ञन दोना इष्ट करोगे तो जन्य 
दूरी सन्तानालक मसाम समान प्रङ्ृतर मासाको ` भी सन्युख पदाथकां प्रत्यक्ष न, हये 
पविगा । यदि अन्य प्रकारे मानोगे यानी देवदत्तको अपनी आ्माके परोक्ष होनेपर्‌ मी षदार्थोका 
प्रक्ष करन मानोगे तो सैपूणं दूसेरे निनद, “यज्ञदत्त, ञ्य, पृक्षियोकी मिन्न' आताजेकि द्वारा 
जनि गये विपर्योका मी देवदत्तको प्रलक्ष. शो जाना चाद्विथे । तथा. देवदत्तसे जनि हुए अर्का 
अन्य इन्द्रदत्त आदि सम्पूण सलमा्ओको वह प्रत्यक्ष कयो नहीं होषेया ? जब कि सम्पूर्णं आला 
सीर उनके चान सवथा परोक्ष दी ई तो पेती दशतं समी प्रकरोति विकेष्‌ अन्तर डालनेका को 
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तत््वाथैषिन्तार्माणः ३४५७ 
` कारण नहीं दीखता ३ जिससे फि ` विवक्षितं आसा ही उन ` पदाथौको जान सक । ` दूसरे भित्र 
अल्‌ न जानने पवि । एक खानपर अनेक घन्धे मनुष्य धैे हुए है उनको कलि, परे, नीठे 
रोके तारतम्यं पदार्थोका विभाग करना अश्षक्य है । याः तो समी ` अन्धे कल, नीरे, ` पीठे 
समी पदाथोको एका जनेगे ओरं परस्परम एकं दृसरके सर्नाकां ` साङ्कर्यं हो जयिमा । या एकं 
भौ अन्षा ` किसी सी पदार्थको ` नहीं जानं पचिगा क्योंकि परस्वरमे . कोईं अन्तर नहीं षै | ' .“ 


, -ˆ ततश्चाभव्यक्षादथौत्‌ न तधित्‌ परोकषक्षाननिशयोऽस्य वादिनः स्यात्‌ येनेदं श्षोभेत 
ज्ञाते सनुपानादवगच्छतीति । 


इस कारण अर्थका प्रक्ष होना .जब अरीक हो गया तो रसे किसी भी सप्रलक्ष अथेमे 
इस मीमांसक वादीकफो परोक्षं ज्ञानकी सत्ताका निर्णय किसी मी अनुमानसे न हो -पविगा । जिससे 
मीमांसकोका यद कहना शोभा देता कि ““ पदार्थेकि ज्ञान हो जानेपर . अनुमानसे चुद्धिका ज्ञान 
कर क्या जाता है। '› जव ज्ञानका ही निर्ण॑य नहीं तो ज्ञानके विषय ओर ्तातपदाथकी .ज्ञातता- 
रूप देतुका निर्णय कैसे होगा ? घौर बिना हेदुक्ञानके बुंद्धिरूप साध्यका अनुमान कैसे हो सकता 
है ? कथमपि नहीः। यहां यह अन्योन्याश्रय दोष भी है. ज्ञानका ज्ञान हो जवि. तवः विषयत 
ज्ञातता प्रतीवः होवे भौर ज्ञातताके जननेपर ज्ञानफा अनुमान हो सके । „ 


एप्यसिद्धसेवेद नातपुरुषात्न्नि वयो यतोऽनवखा- न मव्‌, र्दिलगन्नानस्यापि 
प्रोक्षखे अपरालुमानाननिणेयात्तद्रिगस्याप्यपरानुमानादिति। ` 


, ~ -ओौर नहीं सिद्धै ज्ञान जिसका से आसासे मी आपके उप्त परोक्ष ज्ञानकी.सत्ताका 
निर्णय नहीं हो सकता है. - जिससे कि अंनचेखा दोष न दते । मावार्थ--अ्ञात अप्रयक्षु जसा 
परोक्ष ज्ञानका निणेय करनेपर अनवखा दोष अवद्य लगता है.। क्योकि. ज्ञानको. अनुमानसे सिद्ध 
करनेमे जो देतु दिया गया है.उस हैतुक ज्ञानको भी आप परोक्ष मार्गे तव तो उस हेतके जनका 
मी -दूरे अनुमानसे निर्णय किया जविगां । एवन्तर दूसरे अनुमानम पडे हुए देठका न मी तीसरे 
` अनुमानसे जाना जावेगा ।- तीरा हैतुक्ञान चौथे अनुमाने इस - भकार, जनवस्थान्याप्री प्रत्‌ 
परोकषज्ञानकी - सिद्धिको खा जगी । ज्ञापुकपक्षमं टेतुको निना जनि हुए साघ्यका निणेव.हो 
पाता नहीं .ह । अतः ज्ञानको जाननेकी .ाकाक्षय शांत नहीं होवेगी, जदती ही जक्गी । 


स्वसवेयत्वादात्मनो नानवसखेतिः चेत्‌ न, तस्य ज्ञानासंबेद कलात्‌; पस्व॑वेदकते 
वाथसंबेद कतं तस्य किन स्यात्‌ । । 

` -यदि जापः मीमांसक यो कट कि हम -आसाका- स्वसेदेदन प्रव्यक्ष होना. मानवेन । पेते 

कषत्रे लिपि ज्ञानक अनुभान.क र्वे 4 साककषनि -सतःदो जनके काण .मनवखा नदीं 
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~~~ ----~---~~~~-+-~-- -- ~ ~~~ ~--~ +* ~~ -~-*------~---~--~-----~--------~------~~-~~---~-^~~-~~~-- 7 ^~ ~न 


हो पविगी । पूसा फदना तो ठीक नद्यं जचता | पयोकि अपने उस मासक जञानका ्सपेदन , 
भक्ष करनेवाला नहीं माना । जो ज्ञानका स्वसंवेदन करता 2, वही स्वका सवदन कर पाता है। 

किन्तुजो ज्ञानका वेदक नदींष्टै, वह अपना मी सविदक नदीं 2 । यदि आलमाको उत्त चनका 

सैवेदक मानोगे तो एसी दशाभ उस आसाको अथैका सैवेदकपना मी षयो नदी हौगा। ? मावार्य- 

घाता सीर क्ञान दोनों दी सूर्यके समान स्वको भर्‌ परको -प्रकाश्च कटनेवारे पदार्थ ह । वे छक 

भोर अर्भको अवद जानते ह । सासा भौर ज्ञानका परोक्ष मानना अतीव प्रकाशमान दीपकका 

उस कोटरी म छिपाना है, जिस रखी हुयी उससे प्रकाशित छोटी दुर तकको दम देख रहे दै । 


स्वतोऽथौन्तरं फथचिद्‌ क्ञानमात्मा संवेदयतते न पनरथमिति रिंङृतीऽयं नियमः { 


अपनेसे किसी अक्षा करे मिनन माने गये क्षानको माला बिया जान लत दै। कितु फिर ` 
यपनेते सर्भथा भिन्न हो रहे अर्थको नदीं जान पाता दै पेसा यह नियम किसने किया ह? बेतामो 
तो सही कया सूर्यं अपनी किरर्णोका परकश्चि करं ओर गृह, नदी, पर्वत आदिका प्रकाशन करे! 
फेसे थोथे नियप्र बनाना कया न्याय्य है.? अर्थात्‌ नदीं । 


सेवेदयमानोपि ज्ञानमात्मा ज्ञानान्तरेण संवेद्यते खतो वा ? श्नान्तरेण चेत्‌, 
्रत्यक्षेणेतरेण वा १ न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, सरबस्य सर्वज्ञानस्य परोक्षत्बोपगमाद्‌ । नापीतरेण 
ज्ञानेन सन्तानान्तरज्ञानेनेव तेन ज्ञातुमशक्तेः । स्वयं ज्ञातेन चेत्‌ क्ञानान्तरेण स्वतो वा ! 
ज्ञानान्तरेण चेत्‌ प्रतयक्षेणेतरेण वेत्यादि पुनराववैत इति चक्रकमेवत्‌ । 


आपने जात्माकरो ज्ञानका ष संवेदन करनेवाला माना है । इस पर हम जैन आपसे पूछते ` 
हं कि ज्ञानको सवेदन करनेवाला मी वह भाला कया दूसरे ज्ञानम प्रकृतन्ञानका संवेदन करता 
दै! या स्यं अपन द्वारा ही ज्ञानको जान रेता है? बतलादये । यदि दूसरे अन्यज्ञानसे इस ज्ञानका 
जानना मानोगे तो यां प्रश्न करगे कि वह दूसरा ज्ञान क्या स्यं प्रत्यक्षस्वरूप दै १ या परोक्षरूप 
भिप्त फरक ज्ञान जान रहा है। किये; प्रयम विक्य अनुसार यदि दूपे स्वथ प्रत्यक्ष हो रहे जानते 
्रृतन्ञानका जानना मानोगे सो तो ठीक नदीं ६, कारण कि जापको अपसिद्धांत दोष होगा 
मर्योकि आपने समो आसा्भोके सम्पूरणं ज्ञानोको परोक्ष स्वीकार किया ६ । द्वितीय पक्के अनुसार 
यदि न्यरे परोक्षज्चानते ज्ञानका जानना इष्ट -करोगे तो अन्यक॑तान मलस।मोके ज्ञान करके जेते . 
उन आल्माओति जाने हुए पदार्थोका हम ज्ञान नदीं क सक्ते है रयोकि उन आसारभोके ्ञानोका 
हमको प्रयक्ष ज्ञान नदीं है। उसी प्रकार हमि उस परो्षज्ञानते मी हम .त्ञान, घट दि 
तर्वोको जान नदीं सक्ते दै । 


। `यदि भाप मीमांसक माय उटये गे द्वितीय विकट्पके अनुसार स्वयं जनि हुए परोक्ष- 
साने मालाको न्ञानका जानना इट कगे तरतो हम पुनः पक. उद्ये क द्वितीय जानको 


सत्वाभनिन्तामभिः -३९९. 





र के 








भासने जान र्या, वह ज्ञानांतरसे जान! या ही फरके-जाना ? बताजो। यहां मी. साप पृक्षे 
कटे हुए के सदश तृतीयज्ञानसे द्वितीयज्ञानका जानना मानोगे तो-हम पुनः विकल्प -उटा्वेगे कि 
वह तृतीय ज्ञान प्र्यक्षरूप दै या परोक्षघरूप दै ? किये । इस प्रकारसे बार बार चकर देकर 

 विकर्पोकी आदृत्ति फी जगी, अतः यह जपके उप्‌ -यह॒चक्रकदोष इभा, 
्षानांतर या स्वतः तथा प्रत्यक्ष. या परोक्ष ओर स्वये्ञत. इनं तीनोका . चकर देकर 
भनवस्याग्मित चक्रकदोष है | 


खतो ज्ञानमात्मा हंवेदयते खरूपवदिति चेत्‌ तथेव ज्ञानमर्थं॑स्वल्च ` स्वतः ईं न 
वेदयते ? यतः परोकषक्ञानवादो सहामोहविज॒म्मित एव न स्यात्‌ । । 
आत्मा जैसे अपने सखरूपको सपने आप जान केता है . वैसे ही ज्ञानका मी भपने आपसे 
संवेदन कर केता ६ यदि मीमांसक आप एेसा कहोगे वब तो उस ही भकार ज्ञान मी ` अपनेको 
सोर बदिरञ्जपदा्थोको अपने आपसे क्यों नहीं जान ल्वेगा ? जिससे फि मीमासकोके दारा डानका 
सर्वैया परोक्ष माननेका उढटाया हुआ भौर ॒पक्षपरिमहको कह रदा पूर्वपक्ष गाढ मोहांषकारका ही 
विकार ने कहा जवे । अथीत्‌ जैसे मला अपनेको ओर ज्ञानको जान केता है. उती प्रकार ज्ञान 
मी अंपनेको ओर अर्थको स्वरक्तिसे जान केता है । मीमांसकोका हटसे ज्ञानको परोक्ष कहते 
जाना केवर अपने जागमक्ी पिथ्याश्रद्धांका कुफल है ! ज्ञानका स्वमाव ूर्यके समान सर भौर 
प्रका प्रका करना है । मिथ्याज्ञान भी सको . जानने प्रमाणप है । क्योकि बह सचे स्वसंवेदन- 
पर्क्षे खयं अपने आपको जान रहा है । बहिरङ्ग ॒विषयके न हण करनेकी अयेक्षासे सीप 
चांदीके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहा है ^“ मावप्रभेयपिक्षायां ` प्रमाणामासनिहवः ”” -.श्रीसमेतम- 
द्रा्ाये महाराज संशय, विपयेय, मनध्यवसाय ओर मति, श्रुत, अवधि, `मनःपयैय तथा केव इन 
सम्पूण ज्ञानोको- स्वांशके रहण करने प्रमाणस्रूप मानते रै । ड बोरुनेवासा यदि अपनेको 
सप्तल .बोखुनेवाला कदरे तो वह उस्रं जरो सत्य वक्ता ही &। जतः ज्ञानके परोक्षपनेका आग्रह 
छोडकर मीमांसकोंको ज्ञानका -प्रलक्ष स्वरूपसखसेवदन होना अभीष्ट . करना जादिमे । 
भर वावदूकत्या । । । 


कथञ्चात्मा खस्वेयः सवित्तिर्नोपगस्यते । | 
येनोपयोगरूपोऽय सवेषां नाविगानतः ॥ २२५ ॥ 


< आलम स्यं ्वसंवेदनप्रत्यक्षसे जानने योग्य है, यदह प्रमिति क्यों नदीं स्वीकार की जाती 
है ? जिससे कि सम्पू वादी प्रतिवादिर्योको निर्दोषपनेसे यह आत्मा ज्ञानोपयोगच्छरूप सिद्ध न 
-हो सके । मावार्थ-- स्वेदन भ्र्यषसे भात्मा उपयोगस्वर्प सिद्ध हो जाता दै 1 


- ङतः. पुनकपयोगारमा नरः. सिद्ध इति चेत्‌-- ` 


१५० : व््र्भनिन्तामलिः 
1. फिर आला उपयोगेघ्ठरूप " मला करित दंगसे सिद्ध क्रिया. गया? ब्तामो, जोकि 
तीसरी वारको फं दै, पु्नेपर जानाय महाराज उत्तर देते.&-- . :' । 


४ कथज्चिहुपयोगात्मा पुमानध्यक्ष एव नः । , 
, ; .- श्रतिक्षणक्षिवतीदिरूपेणास्य परोक्षता ॥ २२६ ॥ 


हम स्याद्वादियोकि मतम भाला किसी ध्पेक्षासे सव॑ अंगे उपयोगस्रूप ट ' धतः ` वद 
सासा खयै'प्रलक्षंःटौ है । मावार्थ-- जते कपूरमं या कस्तूरी रूप,.रस मौर. स्के शेते हुए 
मी गन्धकी प्रषानताते उनको गंध द्रव्य कष्टा जाता दै । वैसेदी मासे असित, द्रम्यच; चाल 
जादि युगेकि.रदते हुए मी चेतनागुणका विशेष्यते समन्वय होनेके कारण सासाको चान, चैतन्य- “ 
{रूप ओर स्वसवेदन प्रत्यक्षसे गम्य इष्ट किया जाता दै । जासाके युम ्वपर-प्रकाशक यीर 
उल्ल फएनारूप -साकार होनेफे कारण नेठनागुण प्रधान. । षरयोकि मलाके सम्पूण युण भीर 
पर्यागतं चेतना -ोतभोच होकर सनित दो री दै । घुसक्रो वेत्ते.६ ।; उत्ाईको जान. , 
चारित्रक चेव रहे है; इस प्रकारः अनेक दुगे संचेतनका सनुबन्ध ही रहा है, चेत्तनाकी चान 
जर दर्लन पयौयम अतिप्रकाशमान  होनेके कारण ज्ञानपर्याय भख्य मनी गयी है तथा - ्तानङ्गी 
विशेषःप्रतयक्न परोक्षं जनेक पयीर्योमं प्रत्यक्षको प्राघान्य दिया गया है | उत्त प्रत्यकषज्ञानसे -भाल्माका 
तादाल्म्यसंप्र॑व & । . जत्र; जमा परत्यक्षम -उपयोगासमक है तथा आला स्वयं सपने डीर्मे स्वयं 
प्रत्यक्षः दो रशा दै. प्रत्यक्न मानने अन्य, मी. उपपत्चियां ह \ तथा प्रत्येक समगं होने - वे. परि- 
णापर, समाव भीर्‌ विमाव आदि स्वरूपेति यह जला परोक्ष स्वरूप मी हे । प्रयेक.क्षणमे. होने वारी 
पुष; स्प्यो. सर्वके मतिस्कि संसारी जीव प्रत्यक्ष नदीं कर सक्ते. है । अमिकी दाहकल, 
पाचकलः शक्तर्योका उत्तरकालं दोनेवारे वलरदाह या चोदनपाक द्वारा जसे अनुमान :कर ख्या 
जातादै .वैपे.्ी मालकि घनेक गुण, स्वमाव ओर: अथपर्यायोंका अनुमान-कर छया जाता 
ह । अस॑ख्य पयीरयोको तो सपश्ोक्त आगमते दी हमे छोगः जान पति द ।: हमारा प्रत्यक्ष ओर दैतु- 
वाद्‌ सुषम अर्थपयर्थि ते पादस सिर टकरनिके समान व्यर्थं हो जाता है । अतः समात्मा. अनेक 
अयो मे स्सषवेदनपत्यक्षसे जेय न बन सकनेके कारण परोक्षस्लरूप . मी दै 1 हम कंदांतक करं 
आत्मके कतिपय अंश तो म रोगि जेय ही .नदीं है । सर्वज्को छोडकर कोई मी जीव मासाके 
उन अनमिलाप्य अरघोको प्रक्ष जीर परोक्षज्ञनते मी ` नदीं जान पाता है फिर मी भश्च ओर 
अश्क अमेद्‌. 'होनेके कारण पूरा. जाला प्रतक्ष ` सौर 'परोक्षरूपते दो व्यवहारो मे ` नियमित कर 
दियाःजावा-दै॥ ,. 
स्वायांकारन्यवसायसूपेणा्यालोचनंमात्ररूपेण च ज्ञानददोनोपयोगात्मकः पुमाच्‌ 
भयश्च एव तथ्‌ खयविदिततात्‌ । मदि्षंणपरिणामेन, . स्वावरणक्षपोपुद्म विश्वि्त्वेना- 
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सुख्यातुप्रदेश्षस्वादिना -चादुमेयः, प्रबचनसमधिगम्यश्चालयन्तपयोक्षरूपेणेति . निर्णेतव्यं 
बाधकामावात्‌ । . 

इस वार्सिकका भाग्य यों दै कि अपना जीर बहिरङ्ग पदराथोका समश्चनं ओर समश्चाने योग्य 
उर्रेख ऊर निश्चय करनारूप ज्ञानसे तथा पदाथका केवरु सत्तारूप आरोचन करनेवारे ददौनपे 
आलां ज्ञानोपयोग ओर दश्नोपयोग-घरूप ` होता हुआ स्यं प्र्क्ष'ही दै | ष्योकि ज्ञान जर्‌ 
दर्शनसे आत्मा समीको अपने जाप उस प्रकार विदितं हो रहा दै । तथा प्रसेकं समय होनेवारँ 
पर्यये आसा अनुमानका विषय है क्थोकिं अनुमानकेः मिना एक समयत इए ` उन ` रिशेष परि- 
णा्मोको -हमः.स्यरि न्ये नहीं .जान ` सकते ह । हां |. उनका सच्च हेतसे, अनुमान फर लियाःजति 
है । अपने ज्ञानावरण ओर वीर्यान्तरीये कोके क्षयोपशमसे सदित आत्मा है.इसः सह्प करके मी 
आलाक्ता अश अनुमानसे जाना जाता . ह ।.जेमे. कि उत्तम रंगीखां चित्र देखनेमे मितिकी खच्छः 
ताक्रा. अनुमान; कर ठेते है । उसीके सद ज्ञान, दर्शन, उत्साह, मोग, उपमोगः करना श्न 
क्रियाभोँसे इनके अपना -अपना आवरण. करनेवाले क्का. क्षयोपशम, अनुमित. करः खित्रा -जावा 
है । एवं भात्माङे अरसख्यात प्रदेशीपन, ऊर्ध्व॑गौरव समाव, - पर्याति, , योग. जादि अ्मर्वोको-मी 
उत्तरकारुके फलसूप ` कार्यको जानकर उस खूयसे अनुमान कर च्या जाता दै । अतः “उक्त 
समार्वोमे आसां जनुमेयख्हूप्‌ मी है '। एवञ्च आतमा ` जागमगम्य भी है । क्योकि मासाके ञान 
आदि गुणोके अनिभाग प्रतिच्छेद,जगुररघुुण, भ्यत्व, अमन्यत, . अघःकरणे, भयपूर्वैकरण अर 
अनिवृत्तिकर्णं, -य॑थारुयौत चासि ये सर्वही आसा घर्मः श्रीजिनेन्द्र देव करके के ` हूर -आगमसे 
जनि -जतिः.६। इस प्रकार रासा किसी : अपेक्षासे. पत्यक्षगोचर्‌ : हैः ओरः एं अपक्षासे : अनुमान 
विषय है तथा अत्यन्त परोक्ष माने गये षमसि आगमगस्प है, देसाःनिर्णव -कना त्तादि । . रस 
कोह बाधा नींद सकता दै । जिसका तकं या दैतुसे ज्ञान किया जाता है रष पर्वतं रने 
वाली" जभनि यां जलकीं प्यासको दूर करनेकी शक्ति ओर भयिको -बुञ्चनेकी राक्ति, आदि ये पदार्थ 
परोद कंहे जति दै किन्तुं जिन पदाथ जाननेके ल्यि इन्छियां, मन, देतु, तकं, इष्टान्त, सादय 
आदि'कौरण नहीं है, 'उन आकाश, कालाणु, घर्मदरव्य, अविमागपरतिच्छेद' आदिको ` अत्यन्त 
परीक्षं दवे द; `वे पदां आप्तके कटे हुए आगमसे ही जने जाते ` है, फिर ` मी अनेक `मावं 
` दछ्टं ' जाते & । सवच ही उनका 'रतयक्ष. कर सकते है, ' अन्यं जीव नदीं { य्हावक मीांसकं प्रतिं 
वदिर्थोको संमज्ञाया गया है । अनं सोयं मतानुयायीके सथं 'विचारं चरत दई । ` 


„.. . . खरूपं चेतना पुंसः सदोदासीन्यवरतिनः । ‰ .. छ 
` भ्रधानस्येव विक्ञानं विवतं इति चापरे । २२७ ॥ 


, .. „ . तेषामध्यक्षतो बाधा, ज्ञानस्यात्मनि वेदनात्‌! . . ` 
„. . . भरान्तिश्वन्नात्मनस्तेनं ुन्यस्यानकधारणात्‌.॥ २२८.॥ 
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` आता ्ञानोपयोग रूप षै ` यह नात सांल्यको सद्य नटीं है । अतः पे कदते टै किं 
सदा उदासीनरूपसे वर्तनेवरे भलाका स्वम।व चेतना करना तो ठीक ३। कित्र विज्ञान तो प्रहृ 
विकौ ही परिणाम ट । इस प्रकार जो अन्य कपिर मतानुयायी मानते दै उनके तर्यो प्रत्यक्ष 
प्रमाणे ही बाधा आती है। परयोकि आलप श्ञानका समीचीन वेदन हो रहा है । अतः चान 
आलाक्ता विव दै, जड प्रहृतिका परिणाम कान नदीं टै । 


-यदि कापिर यों कद किं प्रकृतिके कतौपन आदि परिणामः आलं प्रतिफर्ति हो जते है 
सौर जालाके चेतन, मोक्तापन आदि स्वमाव भ्रमवश पकृतम जाने जति दै । ्रृति भीर भातमाका 
संसर्ग होनेके कारण प्रकृतिका हौ ज्ञानपरिणाम भालमिं विदित हो जाता ट| उत्त ज्ञानको 
आलाका समश्च ठेना- यह आति है, वस्तुतः ज्ञान परकृतिम दी दे । आचार्यं कते हैँ कि यद कापि- 
क्षा कना तो ठीक नीं ६1 क्योकि उस ज्ञानते रित होरे भातमाका कमी निर्ण नहीं किया 
गया दै | स्यद्रा जघस ज्ञानसहित ही प्रतीत हो रहा है यदि एकं वार्‌ मी आला ज्ञानर्ित 
प्रतीत हो गया तो स्फटिकमःजपाकुषुमसे आई हुईं रुलारईके समान आत्मां मी प्रकृतिके ज्ञानका 
आरोप फटना मान छ्य जाता, कि ेसा नदीं है । जेते जपककर शूल रुरा उसके षरकी है । 
उसी प्रकार ज्ञान गुण मी आला गांडका ६ बादिरते भाया हुमा नदीं है । 

यथात्मनि चैतन्यस्य संवेदनं मयि चैतन्यं, चेतनोऽहमिति वा तथा ज्ञानस्यापि मयि 
्ानं, शावाहमिति षा प्रत्यक्षतः सिदधेयंयोदासीनस्य पंसथतन्यं स्वरूपं तथा ज्ञानमपि 
क्पघानस्यैव विव ह्ववाणस्य प्र्यकमाधा ! 

जैसे आत्रं चेतनपनेका सैवेदन हो रदा है कि मेरमे वैतन्य है अथवा तँ चेत्न हं, स 
कारण जाल्म चेतन मानां जाता है । उसी भकारं मालाम ज्ञानका मी सवेदन हयो रहा दै कि षङ 
ज्ञान है सयवा न स्यं ज्ञाता द यह मी प्रस प्रमाणसते सिद्ध हो रदा है । भतः भलाको ज्ञान- 
स्वरूप मी मान ठेनां चाहिये मौर अते सासार्किविष्योमे उपेक्ना करनेवाञे उदासीन पुरुषका 
स्वरूप चैतन्य है, उसी -परकार उदासीन पुरूषका ही ज्ञान भी स्वमाव दै रेषा दष्ट प्रतीत होने 
पर मी उस ज्ञानको स्रजस्तमोगुणरूप प्रृतिका ही पर्याय कनेवाङे सांए्यको प्रत्यक्षपमाणसे 
ही वाषाभारदीदै। | 

्वानस्यात्मनि सविदनं आंतिरिति ` चेद्‌ न, ` स्यात्तदैवै यदि श्ञानद्ुल्यस्यात्मनः 
फदाचित्संविद भ्रांता स्याद्‌ । 

आलापे ज्ञानका संवेदन दोना भ्रान्तिख्प हैः यद कापिलोका कहना तो ठीक नदी ३। 
शरयोकि इस प्रकार य्-बाठ तब.होः सकती ` थी यदि ` कित्ती भी समय ` मूसे इानरहित 
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आलसाका भ्रान्तिरदित सभेदन हुमा योता, किन्तु इसके विपरीत ज्ञानसटित जसाका सर्वदा ही 
अभरन्त प्रतिमा दो रहा दे । 


` सर्वदा ज्ञानसंसगौदासमनो ज्ञानिखसंवित्तिरिति चेत्‌-- 


 ज्ञानपयौयवारौ प्रकृतिसरे जसाका सदसि सस हो रहा हे अतः संसरते दूरम भौ 
गुण ओर दोष हयो जाया कत्ते है । इ रीतिकि अनुप्तार आलसाके ज्ञानीपनकी जपति हो रही 
है । वासक मसा ज्ञानी नहीं है यदि सांख्य एसा कगे यां तो- 


ओदासीन्यादयो धमी; पुसः संसर्गजा इति । 
युक्तं सांस्यपरोर्वक्तुं ध्यादिसंस्गवादिनः ॥ २२९ ॥ 


जो सांख्य पश्ुके समान आसाको नहीं जानता हे या अपनी गांटकी चस्तुको अपनी नदीं 
कह रहा है तमी तो कह आलप बुद्धि, सुख, इच्छा, कर्तपिन, परिणाम आदि धमोको आसकि 
स्ममाव स्वीकार नहीं करता हे । कापिरुकि मतर प्रकृतिके सेबेधसे हो जति हुए वुद्धि, सुख, दुःख 
आदिक धम आस्रं कषे जति हँ यों उस सांख्यको पूरुषके उदासीनता, मोक्तापन, चैतन्य आदि 
धमै मी प्रकृति सेसगैसे उदन्त होकर प्रृतिकी जोरसे जये हुए जौपायिकं माव हौ कहना युक्त 
- होगा । मालाम इन. चार घमेका मी व्यथै क्यों बोक्ष रादा जता दै £ मत्रा्--उद्‌सीनता 
आदि.घमे भी जालसाकी गांठे नहीं ठ्रंगे । जिसको बाहरमे ऋण या भीख मांगनेकी टेव पड 
गयी है वह स कुछ दूसरे मांग सकता दै । 


ज्ञानससगेतो ज्ञानी, सुखससगेतः सुखी पुमान्न तु खयमिति वदतः सांख्यख 
पशोखििात्मानमप्यजनतो युक्तं वक्तुमौदासीस्यसख ससगादुदासीनः पुरुषः, चेतन्यस॑सर्गा- 
चेतनो, मोक्तृत्वसंसगोद्धोक्ता,  शुद्धिसंसंगीच्च शद्ध -इति, स्वय॑॑तु ततो विपरीत इति 
विद्चोषामावात्‌ । न हि तस्यानवबोधस्वमावतादो प्रपाणमत्ि । 


पकृतिके बने .हुए ज्ञानके संबेवसे जसा क्ञानवान्‌ है तथा सच्गुणकी प्रधानत ठेकर 
परिणत हुयी प्रहृतिके सुखरूप विवतेका संसर्गं हो जनिके कारण जला सुदी हयो जाता है कि 
वक्तुः स्वमावसे भत्मा छली ओर ज्ञानी नदीं है । इस प्रकार पञयुके समान भ्मतच्चको न 
जानकर कनेवले. सांख्यको यो मी कना उचित दहै रि अन्य किरती .उदासीनतके स्ववसे 
आसा उदासीन है । दूसरेके चैतन्ये योगसे अ(सा. चेतन टै । किसके भोक्तापनकी उपाधि ख्ग 
जानेसे सास्मा भोक्ता बन गया दे । एवं - जाकारके सन्निहित होनेके कारण उसकी शुद्धिके 


शषवेषु हो जष्ठैसे भाला शुद्ध, हो गयु है । परमाथैसे स्वयं तो उप्तके विपरीत है । अथोत्‌ न -तो 
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उदासीन है ओर्‌ न चेत्तन, भोक्ता तथा शुद्ध है। यो मासा जेते ञान, प्रसाद्‌ मादि स्वयं उसके 
घरके नद्यं माने सति, केसे ही उदासीनता आदि मी जलसाके स्वमाव नीं मानना चाहिये 

वरयोफि ज्ञान, करतापन, आदि धर्मोपि उद्‌।पीनता, मोकतृता आदि स्वमार्वोम कोई यंतर नदी दै। 
जितस कि कत्तिपय परमं तो आसा निजके मान स्यि जवि ओर मन माने कुछ घ॑ प्रकृतिकी घोरसे 
आये हुए मनि जा - वह “ अधंजरतीय ", न्यायका अपेदपना अच्छा नदीं दै । यदि सास्य 
जन परीक्षक मनुय समान विचार्‌ फरैगे तो वे इत बातका निणय कर ठे्वेगे किं जाला, ज्ञान, 
पु -स्ल्प दै, उप आलि अन्ञान, अघुख ओर जक्रती स्वमाव मानने या ज्ञान मौर घुखको 
आसके गुर न होनेम॑ं कोर मी प्राण नदीं ६। न्‌ अवबोधः स्वभावो यस्यासौ अनवबोधस्माव- 
सस्य भवः अनववोपस्भावत्ता, यो विग्रह करना | । । 


सदासमानववोधादिखभावश्चेतनखतः । | 
सुषुप्तावस्थवन्न।यं हेतुव्यौप्यातवादिनः ॥ २३० ॥ “ 


सार्व अनुभव बनाकर कहते है म सथैदासे ही जसा अक्ञानसमाव ओर अघुखस्वमाव- 
वाला है । ( प्रतिज्ञा ) भर्थात्‌ ज्ञान, सुख आदिक आसे स्वम नहीं है, वर्योकि आसा चेतन 
दै। (हत) जैसे कि गहरी नीद्ी जवखामरं सोये हुए पुरे क्ञान ओर सुख ऊुछ मी, नदीं 
प्रतीत हो रहे ह । ( अन्वयटंत्त ) ईती प्रकारे जागृत अत्र्या सी आघा ज्ञान, युख स्वमांव- 
वाल नदीं है । मावार्थ--आलाके ज्ञान, यु स्वमाव होते तो सोते समय अदय जनि जति 
द्रव्य अपने स्वमारवोको कमी छोडता नदीं ६ । आचाय" कते ह क इस भकारं कपिलोकां 
दिया गया यह हेतु. जच्छा नदीं है। जासाको भ्यापक मामनेवाक्ञे सां्योका वेतनद्ैतु 
असिद्ध देवमष है । | 


` खरूपासिद्धो हि देतुस्यं व्यापिनमारपानं वदतः कुचः-- . ` 
सासाको सवे व्यापक कदनेवारे सांट्य मतके एकदेशीय वादियोके मत्तम यह हैतु' निश्चय 
कर पक्षम न रहने कारण स्वरूपासिद्ध ेखामास है, वद सो घनो! . 
जीवो ह्यचेतनः काये जीवलाद्वाद्यदेरवत्‌ । 
वक्तुमेवं समर्थोऽन्यः किं न स्याञ्जडजीववाक्‌ ॥ २३१ ॥ 
अनुमान नाक हम जैन मी आपके उप्‌ अनिष्ट आपादन -कतते दै कि शरी मौ जीव 


(-षक्ष) निश्वयते अचेतन है } ( साध्य ) जीव दोनेसे, ( दे ) जैसे ङि शरीरके बाष्टिर देशम. 
जीव अचेतन है 1 ( ट्ट ) इस प्रकार मी दूसरा कोई वादी. कहनेको सभे छे सकता है तथां 
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चं यों जीवको सभैथा जड हो जनिका सिद्धांतवचन क्योँन हो जवि १ आप. उत्तर ष्या दोगे। 
भावाथ कायम मी जीव अचेतन हो जायगा । । 


कायाद्धहिरचैतनत्वेन व्याप्तस्य जीवसस्य सिद्धः कायेऽप्यचेतनतसिद्धिरिति नानव- 
बोधादिस्वमावत्वे साध्ये चेतनत्वं साधनमासेद्धस्यासाधनखात्‌ । 


देश देशतो मे रहनेवारे सम्पूण मूतेद्रव्वोसे जसा संयोग रखता है इस. कारण शरीरतसे ` 
वाहिर घट, पट आदिमे जीवल हैतुको अचेतनघ साध्यके साथ व्याप्ति रनेवाला सिद्ध कर- 
रिया. । वह जीवख ठेतु विवादग्रस शरीरम रहनेवारी जसं मी देखा जाता है अत 
अनेतनत्वसाष्यको सिद्ध .कर देवेगा । इस प्रकार आसा अचेतन सिद्ध हो जाता है। सी दशा 
आस्माके ज्ञान, सुख स्वभावरहित दोना साध्यको सिद्ध करनेभै दिया गया चेतनल हेतु अच्छा हेतु 
नहीं है, किंतु उक्त अनुमानसे आसाको अचेतन वन जनके कारण आस चेतनत हेतुके न रह- 
नेसे वह असिद्ध हैलामासि है 1 स्वरूपासिद्ध दहेलामास तो साध्यका साधक नहीं होता € । 


शरीराद्ाहिरप्येष चेतनद्मा नर्तः 
 कायदेशवादियेतसखतीदया विनिवार्यते ॥ २३२॥ 


जसे घर आदिको दष्टंत कद कर शरीरम मी आंसाको आप अचेतन सिद्ध कत्ते है वैष 
ही शरीरको दष्टांत लेकर घट आदिकं पर. मी- आरसा. सचेतन .क्यों न माना जवि अर्थात्‌ आसाको 
चेतन सिद्ध .-करनेके स्यि यह अनुमान हम. कर्हुगो. करि रारीरसे बाहिर षर, पट आदिभी 
वरियमान.यइ आसा चेतन है, . क्योकि वह आसा है! जेसे क रारीरदेरम विप्रान आसा 
चेतन दै .। इस. भकार यह कापिरोका अनुमान तो परसिद्ध प्रतीतिसे रोक दिया जाता ई । 


काये चेतनघ्वेन व्याघ्रस्य ` नरस्वस्य द्चेनात्ततो बहिरप्यानशवेतनत्वसिद्धेना सिद 
साधनमिति न मन्तव्यं प्रतीतिबाधनात्‌ । तथा्हि-- 
, , `: सरर्यका,मैतचछ हे किं शरीरम रहनेवि, जालमार्प. दृष्टा तम चेतनल साध्यके साथ व्याप्ति 
रखता हुभा जास हेतु देखा गया है, इस कारण शरीरस बाहिर घट, पट, पव॑त जादिपै मी 
रहनेवाङे आलाक्ो चतनापना सिद्ध हो जवेगा । अतः हमारा आलसाको अन्ञानस्वमाव सिद्ध कर- 
नेप दियां गया चैतनघ्वं हेतु असिद्ध नदीं है । अथकार कष रदे किं दस प्रकार. कापिलोंको नहीं 
मानना ` चाहिये क्योकि घट, 'पट' पर्वत दिर प आंसाकी ` सत्ता मानना प्रतीतिसे बाधित दे । 
इसी नातको स्पष्ट कर दिखरते है-- सावधान होक सुनयि । ` `` । 


तथ च-वाद्यदशोेऽपि युसः संवेदनं न किम्‌ । 
कायदेरावदेव स्ाद्विरोषस्याप्यसम्भवात्‌ ॥ २३३ ॥ - 
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यदि आसाको सर्त पवेत मादिर्ोपर इस प्रकार व्यापक स्वीकार करेगे, तब तो दरीर्से' 
वाहिर्‌ घट, पट, नदी, पर्वत जादि देशों भी मालाका सेवेदन षयो नदीं होता असा दौ 
कि शरीरदेशेभ हो रहा है। प्रर रहनेवाङी जीरं पर्वत भादिकम रहनेवारी उस आस्रं के 
विरेपता तो सम्भव है नदीं कि( क्यों नदीं बाहिर देशि भासाका स्संचेतन ८ जन ) देता 
है ? बतलदये । 


यस्य हि निरविश्षयः पुरूपस्तस्य कायेऽन्यत्र च न तस्य विशेषोऽस्ति यतः कये 
सेवेदनै न ततो विरिति युज्यते । 


जि कापिलके यां पुस्पको अखण्ड, कूट्य, सब खानोमरे एकसा माना गया है जालके 
` किसी भी अंशम कों अतिशय घटता षटता नदी है । उसके उस मतानुसार शरीस॑ ओर घट 
पट, पर्थूत आदिं एकघ्ल्प रहनेवाटी उस आलसाकी फोर विषेषता तो है न्दी, जिस विशेषतस 
कि आलसाका शरीर तो वेदन हवे जौर उससे बादिर घट आदिक आलाका स्रसंवेदन प्रक्ष 
होना युक्तिसहित न बन स्फे। यातो दोनों खलम साका ज्ञान.होगाया दोनोमिसे कदींमी 
उप्त भालाका सचेतन ( ञान ) न हो सकेगा 1 न्यायोचित अमियोगको क्षेटना चाये । 


कायाद्रहिरमिन्धक्तेरभावात्तदवेदने । | 
पुंसो व्यक्तेतराकारभेदापद्धेदः कथ न ते ॥ २३४ ॥ 


यदि आसाको व्यापक माननेवाङे सार्य यों क कि इरीरसे बाहिर भासा विचयमान तो दै 
रितु वह प्रगट नदीं दहो सका है । इस कारण तिरोमूत आसाका शरीरके बाहिर संवेदन नदीं 'होतां 
टै । रसा कटनेषर दम्दारि ८ अपके मततं मासका प्रगट अकार्‌ ओर अप्रगट अकारक मेदे ` 
भेद क्यो नदीं द्यो जविगा १ अर्थात्‌--एक ही आसा तिरेमूत ओर आतरिर्ूत . दो स्वमाववाली 
मानी गयी जो करि आसाके एक स्वमाव कूटश्यपनका विषतकिदे । ` 


कायेऽभिव्यक्तत्वात्‌ पुंसः संवेदनं न ततो वहिरनभिव्यक्तत्वादिति दुवाणः कथं 
तस्यैकस्व भावतां साधयेत्‌, व्यक्तेतराकारभेदाद्धेदस्य सिद्धेः ५: 


शरीरै आसना प्रकट हो गयी हे इस कारण लाका संवेदन हो जाता है किन्तु उस 
शरीरस बाहिर पर्वत आदि जला लकडीमं अभ्निके समान प्रगट नदीं है, सतः आलाका ज्ञान 
नही हो पातादै | हस प्रकार कनेवासा सांख्य उस आसाके एकस्वभावपनेको कसे सिद्ध 
कर्‌ सकेगा ? कयोक्गि शरी व्यक्त ओर्‌ पर्वत आदिक उससे भिन्न अव्यक्त कारके मेदोति ` 
वह एक आला मित्त दो प्यमावतराङा सिद्ध दुभा जाता दै जथर दो विशुदधसरभावेति मासका 

` मेदे सिद्ध हो जवेमा । मावथ--प्रयेक जलादौ ह्यो जगे | ्‌ 


त्वाथैचिन्तामणिः . ,. इष्ठ ` 
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` यत्र व्यक्तप॑सगसतत्रात्मा संवेयते नान्पत्रत्यप्यनेनापास्तम्‌ । . निरशस्थ . कचिदेव 
व्यक्तसंसभेस्येतरस्य. वा सकृदयोगात्‌ + ॥ 


जहां आसाम अव्यक्त मानी गयी प्कृतिके.विवरैस्वरूप हो रदे रारीर, इन्द्रिय, मन, पुण्य 
जर श्वास आदि त्यक्त पदा्थोका सम्बन्ध हो रहा है वहां आसाका संवेदन हो जाता है किन्तु 
जहां शरीर आदि व्यक्तपद्‌थौका ससग नीं है वहां अन्य स्थानो आलाका ज्ञान नदीं 
होता है । भ्रथकार समक्ञाते हैँ कि इस प्रकार फिसीका कना मी इस पूर्वोक्त कथने खण्डित कर 
दिया गया है कवोकि जव आपके मतम आसा अशे रहित माना है तो भालाके खण्ड, खण्ड 
देश ही नहीं बन सकते हे । रेस दशं कीं शरीरके निकटवारी उसी आलान शरीरके साथ 
ही आसाका ससग ओर कहीं कीं पर्वत आदिके परास्त उसी आलम ही व्यक्तशरीरका नहीं 
ससग यों एक समयन उक्त दोनों विरुद्धस्वमाव वन नहीं सक्ते है । अंशत रीते ह्यो रहे पदार्थके 
युगपद्‌ कहीं किपीका सम्बध जथवा कचित्‌ .जसम्ब॑ध हो जनिका. योग नदीं हैः। 


सृदेकस्य परमाणोः परमोष्वन्तरेण संसगे क्राचेदन्यत्र चासैसगे ` प्रतिपद्यत इति 
चेत्‌ न, तस्यापि कविदेशे सतो देशान्तरे च तदसिद्धेः । 


कापि कहते हैँ कि देखो ! भशरदित भी एक - परमाणुका “ दूरे परमाणुे ससग जर 
उसी समय किसी दृषठरे देशम .अन्य परमाणुओंकञा असंसरगं इस प्रकारके दो विरृद्रस्वमाव परमाणुं 
जनि जा रदे हैँ । यदि एक परमाणु सर्वीगरूपसे दूरे परमाणुते चिपक जाता तो परमाणुके बराबर 
ही यणुकृ हो जाता, यहातके कि मेह ओर सरसों दोनों ही एक बराब१ हो जाते, अतः परमाणुका 
दूसरे पएमाणुते कदेश सस ओर 'दूसरे देशम अस॑सर्मं अवदय मानना पडेगा । जैसे निरंश एक 
परमाणु सेस जर असंसगं दोनों स्वमोको एकमे धारण कर्ता दै; पैसे ही निरंश 
आलमा भी ष्यक्तके सेसर्ग घौर अससर्गं इन दो स्वमार्वोको धारण कर लेवेगा । माचार्थं करते दै फि 
यह कारिका कहना ठीक नहीं है क्योकि वास्तव रिचाश जवे तो परमाणु भी निरं नहीं है । 
बरफीके समान छह पहर्छोको धारण करनेवाे परमाणुके शक्तिकी ` अपेक्षासे छद अश द । प्रल- 
क्षम बरफोकी, चकृतीके आठ केने दीखते है किंतु वह स्थूल है । कोनोे दूसरी -बरफीके कोने 
मले ही भिरा क्कि अन्य बरफी की पूरी मीत नहीं मिड सकती है । कोर्नोफो दांव न सम- 
ना क्योकि परमाणु छोटा कोई अंश नहीं है । किंतु पैलोंको परमाणुके अरशोका दार्छन्त मान केना। 
ब्रफी की चरस भीतं छट दँ वे ही उप्तके अंश दै । यदि वरफीके समी ओ१ अन्य बरफियां रख दी 
ज्व तो बरफीकी एक. एक ओर की मीतों को दूती इयीं छह बरकियां ससग करगी,-एसी 
अकार्‌ अयत्र छोटे परमाणुकते चरो दिश्चा ओर उप्र, नीचे, इस प्रकार ठह परमाणुं भिन्न जो मे 
सम्बन्धित हो जविगे । तमी मेह ओर सरसोकी समानताका ` दोषपरसेग मी निवृ हो -सकेगा 1 
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जेन सिद्धांत .परमाणुको चरफीके समान पटूकोण माना दै, तमी तो रोकं काराणुभोते ठप्त। ठत 
भरा है । प्रमाणुभको गो नहीं मानना अन्यथा गोके बीचमै खारी खान टूट जायमा। अधो 
ोकफे सात राजसे मध्य लोकं अनिपर्‌ या मध्य लोकते वरह सठर्गके किनरि किनारे जनिपर्‌ बात- 
वरयां म परमाणु्मोफि फोने निकर्ते रटे । फोदं मी रदा उन कोनोको चीकना पुथरा नदीं कर 
सकता द| षर्योकि परमाणुं नोकीी अखंड द्रम्य ट । परमाणु एकातर्पमे निरंश नदीं है । -निरेश 
पदायै दो विरुद ष एक समय नदीं रहते द । भतः किसी देशम विथमान हो रदे उस परमा- 
णुका मी अन्य दूसरे देब भ वह ठदरना सिद्ध नहीं होता है । इसलियि निरंश व्यापक मामकं दो 
विरुद्ध षर्मको स्वीकार करनेषं परमाणुका दत सम नटी दै विपम टै । मावा्थै- मासा, एर- 
माण, दोनो दी सांश्च होकर तो संसग दोजाने या असंसर्गं होजने को धारण कर्‌ सकती 
ह.। अन्यया. उपायं नदीं । क 


 गगनवत्स्यादिति चेत्‌ न, तस्यानन्तप्रदेश्चतया परसि द्वस्थ तदुपपत्तेरन्यथात्मषदयटनात्‌। 


यदि कापिरुयों कद फि जेप शेति रदित हयो रदा आकाश अनेक पदार्थे संसग रखता 
हु व्यापक है, वैते दी निरंश माला मी व्यापक हो जविया  अन्यकार्‌ कहते दै किं यह मी . 
तो ठीक नकी है, क्योकि वह आकाश अन॑ प्रदेश्यवाटा प्रसिद्ध ह । तमी तो एक अकारांका उन 
भनेक देयो प रहनापन युक्तियेपि सिद्ध हो जाता है। अन्यथो यानी यदि माकाश अरन॑तपरदरी 
नहीं मानां जावेगा तो जासाफे समान जाकाशका भी नेकं देशव्ती पदारथोति संबंव होना न बन 
संका । समक्ष लीजियि। 


ˆ नन्वेकं द्रन्यमनन्तपयधिन्सङृदपि यथा व्यामोत्ति तथात्मा व्यक्तविवरेशरीरेण 
ससग फविदन्यत्र वाऽसम प्रतिपयत इति चेन्न, वस्तुनो द्रग्यपयोयार्मकस्य नात्यन्तर- 
त्वात्‌, व्याप्यन्यापकभावस्य नयवशात्तत्र निरूपणार्‌, नैवं नानेकखभावः पुरुषो जालयन्त्‌- 
रतयोपेयते निरतिदययारमवाद विरोधादिति । 


सर्य पुनः -सप्त दढनेका प्रयत्न करते हुए स्वपक्षका अवधारण करते किः" जेते 
्ेनोकि मतम एक द्रव्य एक समयं मी अनत पर्वायोको व्याप्त करर्तादै कचैसेही एक -जाला 
व्यक्त पयीयस्वरूप शरीतके साथ संसरभको ओर कदीं दूरे पर्वत आदि खारनो मे असंसरगंको घरण 
कछर.ठेता टै । याचार्य प्रतिपादन करते दै कि कापिरछोक्षा इस प्रकार कहना ` ठीक नहीं दै करयोकिं 
स्याद्वादसिद्धततिं द्र्य जौर पययितते तादाल्य रखनेवारी वस्तुको द्रव्य ओर्‌ पयायते तीसरी ही 
न्यासी, जातिवाख कथंचित्‌ मेद अभेद स्वरूप करके तदास्नकं हो रहा पदार्थ स्वीकारे किया टै देती 
व्तुम नयोके हारा विवक्षित धरमोके यक्ञसे वहां ्य।प्यन्यापकमावका कथन कर दिया जाता दै। 
मावार्थ--पर्याोति द्रव्य.भिन नहीं ह । पययिकि सपुदायक्ो दी द्रभ्य ` कदते दै । वस्ुपर -जनेक , 
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स्वभाव हैँ । अतः उन. कथञ्चित्‌ भिन्न स्वभावोसे निल द्रभ्यखूप अंशो म॑ तथा अनिल पर्यायहूप 
अंशोमेः वस्तु व्यापक रह जाता है । एक द्रव्य अनेक स्वभावोँसे अपनी अर्त परयतं विद्यमान 
है । कितु इसके सदश आपने अनेक एक एकं स्वभारवोको घारण करनेवारा पुरुष तो एक ओर 
अनेकपनेसे तीसरी जातिसहितपनेसे नहीं माना है । यदि माप सांख्य मी हम जेनोके समान 
आतमाको फथञ्चित्‌ मिन्न ओर अभिन्न या एक, अनेक स्वरूप मान केवैगे तव तो आपके मनि हुए 
जासाके कूटस्यपनका विरोध हो जविगा । जो बादिरसे अतिश्चयोको नदीं ठता है ओर जन्य 
निमित्ते अपने कुछ स्मावोको नहीं छोडता है, जनाधेयाप्रहयातिशय एेसा कूटस्य निरतिशय 
आला आपने इष्ट किया है किंतु अनेकांतमतमे आस्ाको परिणी निल माना ६ | वह अपने 
कतिपय स्वभारवोको छोड देता है ओर कपय स्वभा्वोको ग्रहण भी कर्‌ केता है । रसा आल्ना 
परिरोषम आपको अवद्य मानना पडेगा । यों अपने आसाको भतिशचयरहिस माननेके सिद्धावसे 
विरोष हो जवेगा । 


कायेऽभिव्यक्तौ ततो बरिरभिव्यक्तिग्रसक्तेः सवैत्र रबेदनमसवेदने नोः चेत्‌ 
नानासवापत्तिहैःशक्या परिदतैम्‌ । ततो नैतौ सवैगतात्मवादिनौ चेतनत्वमचेतनत्वं वा 
साधयितमात्मनः समथो योऽसि साधनं न खात्‌ । 


यदि आप सांख्य पंडित शरीरम आसाकी अभिव्यक्ति हो जाना मानोगे तो उस शरीरके 
बाहिर घट, -षरी, .किवाड आदिम मी आके प्रकट होनेका परसग आता है, -वर्योकि आसा संव 
स्थानो म एकंसा होकर व्यापक है । अतः यातो सभी स्थानोंमं जालाका-ज्ञान होना चाहिये 
अथवा कहीं मी आस्माका ज्ञन नहीं होना चाहिये । यदि एसा न मानकर शरीरं ही भालसाका 
वेदन मानोगे ओर घट, कडादी आदि आसाका वेदन न मानोगे, वच तो एक आसाको अनेक- 
पनेका प्रसंग आता ही दै! जिस दोषका कि कोई कठिनतासि मी परिहार नहीं कर सकता है | 
एक निरंश आसा कदं प्रकट है ओर अन्यत्र अप्रकट है एेसी दशमे वह आसा अवदय दो द 
अथवा क्रहद्ध दो स्वरमार्वोबाख दै । इस कारणसे अबतक सिद्ध हज कि आत्माको सर्वत्र व्यापकं 
माननेवारे ये दोनों सांख्य ओर नैयायिक आसाके चेतनपनेको या अचेतनपनेको तिद्ध फरनेके 
स्थि समथ नदीं है । कपिकमतानुयायी आसाको स्वभावसे चेतन मानते ह किन्तु पूर्वोक्त कथवसे 
उनके व्यापक आस्माका चेतनपना सिद्ध नदीं हो सका दै ।-नैयायिक आसाको स्वभावे अचेतन 
मानते है, किंतु चेतनागुणके सभवायसे चेतन हो जाना इष्ट करते है । याँ समपूरणं मूरद्रन्योते संवोग 
रखनेवाके व्यापक मनि गये आलाका- चेतन सिद्ध करना मराकषय है । जिससे कि आलसाको चेतन- 
, पना सिद्ध कनके स्थि दौ ब्तीसवीं वातिक दिया. गया आलल हेतु असिद्ध. न होवे । भर्थात्‌ 
अलघ्य हेतु असिद्ध हेलाभास ही टै । जब कापिरोके यहां चेतनत्शी सिद्धि नहोस्ी तो 
चेतनत हेते जासाका भ्ञान जौर अयुखस्वमाव मी कते सिद्ध हो सक्ते है 
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स्याद्रादिनः सांख्यस्य च प्रसिद्धमेव चेतनसं साधनमिति चेननानव्रोधाचयासक- 
त्वेन प्रतिवादिनथेतनतवस्येश्तस्य हतुखे विरुद्रसिद््विरुदरो हतुः स्यात्‌ । 


सार्य कते ह कि स्याद्रादी ओ दम सांर्यफि मतर. जलाका वेतनपनां परसिद्ध दी 
र । भतः चेतनत देह समीचीन टै । अन्थकार कदते द कि यह कापिरोक। कना तो ठीक नदीं 
है । क्योकि प्रतिवादी कापिकनि अन्ञान, असुत ओर्‌ अकरा आदि स्वल्प करके आसकि चेतन- 
पनेको इए किया ६ । ओर्‌ उस ज्ञानरूपे प्रिद्ध दोरहे . चेतनपनेको आप देत मर्भे तो उस 
देतुसे पके मन्तव्यक्रे विरुद्ध ज्ञानी भालाकी सिद्धि हो जविगी ।॥ अथवा चेतनत दतु मापके 
माने हुए साध्यष्प जक्ञान, अघुख समारवोत्ि विरुद. समक्ष गये चान्‌, सुखस्मवोके साय 
व्याति रता ६ । इस कारण चेतनस्र हेतु विरुद ैलामाप्त हो जवेगा । मावार्थ--भापने 
चेतनलको णक्ञानी मासका धमै माना है ओौर वासवे भासा क्ञानवनि है | भतः ` दम. अपने 
जेनमतानुप्ार आपके चेतन दैतुको सिद्ध मान खे तो पूर्वोक्त असिद्ध दोषक्रा निवारण तौ 
दो जविगा, किन्तु दृप्रा विरुद्र दोप अपके चेतनत्व हेतु माजविगा । 

साष्यसाधनविकरुष दान्तः सुपुप्नावस्थस्याप्यारमनश्रेतनखमात्रेणानवषो पादि 
स्वमावत्वेन चाप्रसिद्धेः । कथम्‌-- 

लर्‌ आपका दिया गया गाद निद्राप्रं सोता हुमा मनुप्यख्पी रटत तो च्ानी सुखी 
होनेके कारण अन्तान, जघुख स्मावह्प साध्यते रहित दै णौर पूरे कटे हुए सनुसार्‌ घाप 
व्यापक आसत चेतनपना तिद्ध नदीं दयो सका ६ । अत्तः गहरा सोता हुजा मनुष्य चेतनपना खूप 
साधने मी रदित दै । जिस दातय साध्य भौर साधन ये दोनों ही नही रहते है, उसको भाषने 
सन्वय दृटा कैसे प्रयुक्त किया ६ १, जग कि भप गाढ सोते हुए आत्मको सामास्य चेतनापनेसे 
मीर ज्ञान अख स्वमावीपनेति प्रसिद्ध॒ नही कर सके ह । वस्तुतः विचार जाय तो सोता हुमा 
वह जाला मी जञानघुखस््मावग्रखा है । सो कैप ? वह सुनिये | 


खपुपस्यापि विज्ञानखभावतवं विभाव्यते । 
भरबुद्धस्य सुखप्रापिस्परतयादेः खनद दिवत्‌ ॥ २३५ ॥ 


विचार कर देखा जाय तो गहरे सोते इथ मनुप्यके मी विज्ञान अर सुख स्वभावसदित- 
पना सिद्ध हो जावा दै । जसे फि सोते समय स्वम देनेवले पुरपके घुख ओर ज्ञान होते हष 
अनुमवम अररे दै, उपतीके सहश्च गरी नीद लेकर पुनः अच्छा जगे हुए मनुष्यके भी . सुखकी 
पराति भीर नीवं मोमे हए सुखका स्मरण त्था चार्‌ छह दिन पिरे शयनकी ` अवसप उदन्न 
हुए युखका याजके शयनयुलके साथ साद्दय प्रलयभिननान्‌ आदि दो रहा देखा जाता दै । मतः 
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सिद्ध दै कि गाढ सोती हुयौ अवयखामि मी ज्ञान ओर्‌ सुख विमान था । तभी ठो जागते समय 
उसका प्रतिफरस्वरूप सुखं मौर ज्ञानकी हर उठ रदी दै । सुखे उन्न दो जनेषपर कुछ देर 
पीले तक भी युखास्मादनकी स्प्रतिरुधरं उठती रदती द । सोकर उठ्नेषर मी वैते दी सुखके 
पीछे होनेवारे अनुवेदनोका अनुभव हो रहा टै । सोत्ती हयी अवश्यम संकल्प विकहप रूप जो 
स्वप्न आति रहते है, उसको स्त्रप्न अवस्था कहते ह जीर स्वप्नरहित सुपूपधैक गहरी नींद रेनेको 
आतमाकी सुपुपावस्या कते है । 


खप्नदषिनो दि यथा सुपरुदधस्य सुखलुमवनादिखरणा्िजञानखमाचसं विमाव- 
। यन्ति तथा सुपुक्स्यापि सुखमतिषुपूप्ोऽहमिति प्रलयाद्‌ । कथमन्यथा सुपुररौ पंसथेतन- 
स्वमपि सिद्धयेत्‌ प्राणादिद्ेनादिति चेत्‌- 


स्वप्न देखनेवारे पुरषके सोकर उठे पीछे जागरृतदशम होनेवाके सुखके अनुमव आदिक 
सरण करनेसे खप्नद्शी जालाका विज्ञान, सुख, स्वमावसदितपना जसे अनुमित किया जाता टै 
वैसे दी स्वप्नरदित गाढ सोते इए मनुष्यके भी भने बहुत देरसे पुखपूवै अधिक शयन किया 
। रस प्रतीति हनेसे गहरी अवया भी आस्माके ज्ञान ओर सघुखकी सिद्धि कर छी जाती है । यदि 
रसा न स्वीकार क अन्य प्रकार माना जविगा तो सोती! हुईं अवख पनुप्यके चेतनपनां मीं 
पक्से सिद्ध कर सकोगे ए सुख, ज्ञान आदिका सेवेदन करनां ही तो चेतना दै, बताभो ] 
यदि पाणवायु सेना, ` नाडीका चलना, आखोको मीचे रहनेकां आभ्यन्तर प्रयल करना, मटमूत्र 
घरि रहना, मांस, रक्ते दुगेन्ध न आकर ताजा बनाये रखना, आदि करियाओंपे सोते हुए पुरपकी 
` चेतनाका साघन ( अनुमान ) करोगे यों तो- 


यथा चतन्यसंसिद्धिः सुषुस्ावपि देहिनः 
प्राणादिद्रशनातदवद्ोधादिः फिन्न सिद्धति ॥ २३६ ॥ 
जायतः सति चेतन्ये यथा प्राणादिवृत्तयः । 
तथेव सति विज्ञाने दष्टास्ता बाधवर्डिताः ॥ २३७ ॥ 
जसे श्वासोच्छवास चरना आदिक देखनेसे गाड सोती हुयी अवख मी जासाङे चेतन- 
पनेकी बिया सिद्धि मानते हो । मावार्थ--उन क्रियाओं जीवित रहने स्वभावका पता चरता दै, 
उसीके समान सोते हुए ओर जागते हु आलाफे स्वमाच जाने जा रहे ज्ञान, इख, फर्तपन यादि 


क्यों नहीं सिद्ध हो जागे दूरी युक्ति यह ६ किं जागते हुए पुरपके चैतन्ये होनेपर ही जसे 
श्वासोच्छास- चलना, आलोका खोलना  मींचना, उठना, बैठना, शब्द वोरना आदि प्रदृचियां देखी 


जाती तते दी जागते हुए मनुष्यके विरेष ज्ञानके दोनेपर दी वे प्रवृततियां देखी जादी द । 
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स्याद्वादिनः सांख्यस्य च प्रसिद्धमेव चेतनत्वं -साधनमिति चन्नानवघ्ोषायातसक- 
त्वेन प्रतिवादिनशरेतनतवस्येषटप्तस्य हिवुते विरुद्रपिद्धविरो हेतुः स्याद्‌ । 


सांख्य कते ६ कि प्यादवादी मौर हम सांख्येफि मतै आसाफा चेतनपनां परसिद्ध दी 
द । अतः चेतनल टे समीचीन दे । अन्थकार कते ह कि यह कापिरछोका कडन। तो ठीक नदीं 
श । व्ोकरि प्रतिवादी कापिलोनि अकञान, अलु ओ९ अकवा मादि स्हूप कके भासमाके चेतन- 
पनेको इष्ट किया £ । जीर उत ज्ञनरूपसे प्रतिद्ध होरे - वेतनपनेको याप दहतु मारी तो उस 
देतुसे आपके भन्तव्यके विशुद्ध तानी माल्माफी तद्धि हो जविगी | सथा चेतनत हेतु सापके 
मनि हुए साध्यल्य अज्ञान, अघुख स्वमरव्ोपति विरुद्ध समक्ष गये ज्ञान, सुखस्मिक्रि साय 
म्यात्ति रता है } इस कारण चेतन हेतु विरुद्ध शत्ामास्त हो जवेगा । मावाय--भापने 
तरेतनलको घक्ञानी आताका ध्म माना टै मौर वाह्तवमं आला ज्ञानवान्‌ है । जतः ` दम अपने 
जेनमतानुप्ार सपक चेतनत हैतुको सिद्ध मान के तो परोक्त सतिद्ध दोषका निवारण तो 
हो जविगा, किन्त दूरा विरुद्ध दोष आपके चेतनत्व देदुपर॑ भाजविगा । 

साष्यसाथनविकलथ ट्टान्तः सुपुप्नावस्थस्याप्यास्मनथेतनत्वमात्रेणानववोधादि 
स्वमावत्वेन चाप्रसिद्धेः । कथम्‌- 

जर्‌ आपका दिया गया गाढ निद्रमिं सोता हुमा मनुप्यह्पी द्टंतततो छानी ली 
होनेके कारण अज्ञान, घुल स्यमावरूप साध्यते रदित दै सौर पथमे कहे इए अनुसार मापी 
व्यापक साम चेतनपना सिद्ध. नदीं हयो सका ६ । भतः गहरा सोता हुमा मनुष्य चतनपना रूप . 
साधनसे मी रदित है । जिस दृष्टतत साध्य ओर साधन ये दोर्नो दी नहीं रहते ह, उसको भापने 
अन्वय दृष्टां कैसे भरयुक्तं किया ६ १, जव किं आप गाढ सोते हुए आलमाको सामान्य चेतनापनेसे 
ओर अज्ञान अघुख स्वमावीपनेसे प्रसिद्ध॒ नदीं कर सके द । वस्तुतः परिचार जाय तो सोता हुमा 
वह आला मी ज्ञानघुखस््मावग्ारा दै । सो केप १ वह घुन्यि | 


सुपुस्तस्यापि विज्ञानखभावत्वं विभा्यते । 
प्रबुद्धस्य सुखप्रा्िस्परद्यादे; खप्रदर्िवत्‌ ॥ २३५ ॥ 


विचार कर देखा जाय तो गहरे सोति हुए मनुप्यके मी विज्ञान भोर सुख स्वमावसहित- 

धना सिद्ध दहो जावा दै । जसे फि सोते समय स्प देनेवाले पूरुषके घुख ओर ज्ञान शेते हुए 

, अनुभवं आरे हं, उक्तीके सदृश गहरी नीद लेकर पुनः अच्छा जगे हए मनुष्यके मी . इुखकी 
मराति जीर चीदमं भोगे हए सृखका स्मरण तथा चार छह दिन पिरे शयनकी अवस्यामं उन्न 
हुए दुखका भाजके शयनयुखके साथ सा्टय प्रल्मिज्ञान्‌ आदि हो रदा देखा जाता दै । मतः 
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सिद्ध £ कि गाद सोती हुयी भवस्थापं मी ज्ञान जीर सुख विधमान था | तमी रो जागते समय 
उसका प्रतिफरुस्वेरूप सुखं ओर ज्ञानकी रहर उठ रही हँ । सुखके उन्न हो जनिपर कुछ देर 
पीले तक भी सुखास्वादनकी स्परतिलरं उर्ती रती दै । सोकर उठनेपर भी वैसे दी सुखे 
पीछे होनेवारे जनुवेदनोका अनुभव हो रहा रै । सोती हुयी अवश्य सेकलय विकल्प रूप जो 
स्वप्न अति रहते दै, उसको स्रप्न अवस्था कहते द ओर्‌ स्वप्नरहित सुलपूधक गडरी नीद ठेनको 
आतमाकी सुषुपताव्स्या कहते है । 


खप्नद्िनो हि यथा सुपप्रबुदधस्य सुखानुमवनादिसरणाद्िज्ञानखमावत्वं विभाव- 
. यन्ति तथा सुपुपस्यापि सुखमतिसुपुपनोऽहमिति पर्ययात्‌ । कथमन्यथा सुषुप्तौ पसशेतन- 
स्वमपि सिद्धयेत्‌ प्राणादिदशेनादिति चेत्‌- 


स्वप्न देखनेवारे पुरूषके सोकर उडे पीछे जागृतद होनेवारे सुखके अनुमव आदिक 
` सरण करनेस स्वप्नदर्ची आतमाका विज्ञान, सुख, समभावसदहितपना जेस अनुमित किया जाता है 
वैसे दी स्वप्नरहित गाढ सोते इए मनुष्ये मी ने बहुत देरसे सुखपूवैक अधिक शयन किया 
एसी प्रतीति होनेसे गहरी अवसाम मी आसके ज्ञान ओर सुखी षिद्ध कर ली जाती द । यदि 
पसा न स्वीकार कर अन्य प्रकार्‌ माना जविगा तो सोती! हुईं अवस्थं भनुप्यके चेतनपना भी 
 भआपकैसे सिद्ध कर सकोगे १ सुख, ज्ञान आदिका संवेदन रना ही तो चेतना है, बताभो ) 
यदि प्राणवायु सेना, नाडीका चर्ना, जंखोंको मचे रहनेकां आभ्यन्तर प्रयल करना, ममत 
धरे रहना, मांस, रक्ते दुगैन्ध न आकर ताजा बनाये रखना, आदि क्रियाओं सोते हुए पुरुषी 
` चेतनाका साषन ८ अनुमान ) करोगे यों तो- 


यथा चतन्यसंसिद्धिः सुषुप्तावपि देहिनः । 

पाणादिदर्शानातद्वद्लोधादिः किन्न सिद्धथति ॥ २३६ ॥ 

जायतः सति चेतन्ये यथा प्राणादिवृत्तयः | 

तथेव सति विज्ञाने दृष्टास्ता बाधवर्जितः ॥ २३७ ॥ 

जसे श्वासोच्छवास चरूना आदिक देखनेमे गाढ सोती हुयी अवखामि मी आलसङ चेतन- 

पनेकी बदा सिद्धि मानते हो । सावाथं--उन क्रियाओंसे जीवित रहने स्वमावका पता चस्ता है, 
उसके समान सोते हुए ओर जागते हु आलमाफे स्वमाव जाने जा रदे ज्ञान, ख, कतीप्न यादि 
क्यो नहीं सिद्ध हो जगे १ दृरी युक्ति यह ६ किं जागते हुए पुरपके बैतन्यके होनेपर दी जपे 
श्ासोच्ास चरुना, जार्खोका खोरना मीचना, उठना, बैठना, शब्द बोलना जादि प्रदृचियां देखी 


जती, वैते दी जागते हुए मनुष्यके विरेष ज्ञानक होनेपर्‌ ही वे प्रदृत्तियां देखी जाती ह । 
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जञानके द्वारा उन प्रदृत्तियेक्े होनें कोई वधक नीं ट। यों वे वृ्तियां मी वाघारदित होनेके कारण 
समीचीन ह । मावायै - सोति हुए मनुप्यफे जते वेतनपनेके कार्यको याप मानेतेर्दवैते ही जनके 
द्वारा होते हये कायक मी जालक काथ मानो | वस्तुतः चेतनपने यौर जान कुछ यतर नदीं दे । 
दीरणादौ चेतन्याभावि प्राणादिदत्तीनाममावनिथयाननिधितव्यतिरेकाभ्यस्ताभ्यः 
सुपु चेतन्यसिद्धिरिति चेत्‌ । 
सांख्य कहते ह करि कोरीके द्वा तन्वुभंको च्छ युथरा करनेके स्यि खसके वने हुए 
करचेमं या तुरी, वेमा भाद्रं चेतन्यके न होनेषर श्वसो रपत ठेना नाडी चटना भादि प्रवृत्ति्योके 
अभावा निश्चय होरहादै। दस कारण निश्चित कर लिया साध्येके बिना दुका अमाव 
जिनका एसी व्यतिरेकत्यापतिवाली उन श्वासोक्कास जदिकौ ्रवृत्तियोति गाढ सोती इयी अव- 
खरि चेतन्यकी द्धि अनुमानसे कर ली जाती दै, ङिति ज्ञानकी सिद्धि नीं द्यो पती है, क्योकि 
चेतन्यके साथ ही प्राणवायु चलने आरिकी व्यति है । अव साच्यं वोर्ते कि यदि सांख्य रसा 
कटै तो-- 
प्राणादयो भिवतसते यथा चेतस्यवनिते । 
वीरणादो तथा न्ञानशू्येऽपीति विनिश्चयः ॥ २६८ ॥ 


हम वेते ही व्यतिरेकको सताने साथ परति है । युनिये | जेमे चेवन्यसे रहित 
लपक कचे, ठी, तन्त आदिं शासोच्छुसि चना, नाडीकरी गति, यवयर्वोका फडकना मादि 
करप निषत्त होजाति है वैसे ही उन कचे, ठरी आदिमं ज्ञानरटित होनेपर मी प्राण आदिककी 
निदत्त होनेका विशेष निश्चय हो रहा है, जतः वे ज्ञानके मी कायं सिद्ध हुए । मावार्थ- ज्ञान 
खौ चैतन्य दो पदार्थं नदीं है, मासक एक ही गृण है । शब्दका भेद दहै, अर्थमेद्‌ नदीं । 
चेशरना तीनों कारम रहनेवाला गुण ह जौर क्ञान उसकी अभिन्न प्यीय है । सतः अन्वयव्यतिरेक 
द्वारा जो चेतभ्यकी ग्याप्ति श्वास ठेने जादिके साथ वनाद हे वह ज्ञानकी मी समञ्चनी चाहिये । 
ततान ससाका परिणाम हे - प्रकृतिका नहीं । 


न हि चेतनत साध्ये विधितव्यतिरेकाः प्राणादिष्ृत्तयो न पुनज्ञानास्मकतायामिति 
शक्यं वक्तुम्‌ , तदभावेऽपि तासां वीरणादावसावनिणयात्‌ । चेतन्याभावादेवतत्रता न 
सूति न तु विज्ञानाभवादिति कोश्पानं विधेयम्‌ । 

आस्माके चेतनपनेको साध्य करनेषर शापोच्छुस आदि प्रवृत्तियोंकरा व्यतिरेक निश्चय चोखा 
ते जवि ओर भासो. ्ञान- स्प तिद्ध कटनेपर, प्राण, अपान आदि" भरवरियोफे ग्यतिरेकेका 


तत्त्वाथचिन्तामणिः । ३६३ 
तुरी आद्धिमिं निश्चय न होवे, यह पक्षपातवाखा नियम नहीं कह सक्त हये, शयोक साध्यके न होने 
प्र हेते न रहनेको अथत्रा कारणक्रे न होनेपर कषायं उन्न न होनेको व्यतिरेकं कते ह । प्रकरण 
मै चेतन्यके समान उस ज्ञानके भी न होनेपर उन शासो आदि प्रवृत्तियोके अभावकाः निश्चय 
हो रहा रे | यदि सांख्य यह आह करं कि उनं तुरी, पूवा आदिमं चतनापना न होनेके कारण 
ही वे श्वास्र आदि ्रदृत्तियां नहीं होपाती ह । किंतु जेन रोग जो ज्ञानके अभाव होनेसे वहां उन 
प्रत्तियोका निषेष कर रे सोतोनदीदै 


इस प्रकार कापिरछोका कथन करना विनां युक्तियोके अपने केदाग्रह करनेकी सोगन्य 
खा सेना है । अथवा अहिफेन खाकर बोराया हआ पुरुष जेते अपनी मनमानी हांकता रहता है 
वैसे ही ये सांख्य प्राण अआदिकोंको विज्ञानका कायं नं मानकर केवर चेतन्यसे होना मान रै र्दै। 
वास्तव विचारा जाय तो वे विज्ञानके कायै सिद्ध होते ह । ज्ञानपयायते परिणत होकर ही चैतन्य 
गुण कुछ कायै कर्‌ सकेगा । 

सत्यम्‌, विज्ञानामावे ता न भवन्ति, सत्यपि चैतन्ये युक्तस्य तद मावादित्यपरे, तेषां 
सुषुपरौ विक्ञानामावसाधनमयुक्तम्‌, पाणादिदत्तीनां सद्भावात्‌, तथा चन सोदाहरणमिति 
` इतः साष्यसिद्धिः । | 

यहां सांख्यपतके एकदेशीय कोई कहत दँ किं जेनियोंका कहन सल्य है । विज्ञानके 
हीन होनेपर शासोच्छराप जआदिकी वे प्रवृत्तियां नहीं होती हँ, तभी तौ मुक्तजीवोके चेतन्यके 
होनेपर भी उन प्राण दि प्रदृत्तियोंका जमाव रै । यदि चेतन्यके कारय प्राणादि मनि जितो 
मोक्ष अवेश्थामे मौ श्वास सेने जादिका प्रसंग वेगा ¦ आचाय कति टं किं इस प्रकार कोह दूसरे 
वादी कह रह ह । श्वासोद्कास्त आदि क्रियार्थोको ज्ञानके होनेपर मानना तो मुखप्रदेशे अपरत रगे 
हुए घरक समान सदर प्रतीत होता है, कितु मोक्ष अवस्थां ज्ञान, सुखका न मानना पेरमं विष भरे 
हए घटके समान अग्राह्य है । ओर उन एकदेशीय कापिरोके यहां गहरी सोती हयी अवस्थ 
विज्ञानकषा अभाव सिद्ध करना तो युक्त नहीं पडेगा । क्योकि सोते हुए मनुष्यङे शासोष्ास लेना 
नाडी चना, पाचकक्रिया होना आदि प्रवृत्तियां विद्यमान हैँ | व तो आसा्क्ञान, दुख 
स्वमायके निषेष सिद्ध करनेके स्यि दिया गया वह सोती हुयी अवस्थाका दृष्टांत नदीं वन सकेगा । 
इस कारण साध्यकी सिद्धि सखा केसे होगी १ वतामो। सावरार्थ-कपिरॐ रिष्योके कथनानुार 
ही सोती हयी अवस्थमि ज्ञान, सुख, बारे ासाको वना फर जागत्ते हुए, तथा प्न सते दुए 
जर मोक्ष भरा्ठ करनेपर भी आसा ज्ञान सुल स्वमागरोकी सिद्धि दो जीद । अतः दोसौ 
तीसवीं कारिकाम दिया गया साख्योका अनुमान सिद्ध नदीं इञ । 


सखदुद्धयादयो नासखमवाः खयमचेतनत्वादरूपी? व दिस्ययुमानादिति चन्‌, कुतन्त- 
पामचेतनखिद्धिः १ 


+ 
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अव सार्यजन अपने प्रकृततको सिद्ध करके रिष्‌ दूसरा अनुमान उछ दँ कि युख, बुद्धि, 
प्रसन्नता, फतीपन, आदि परिणाम ( पक्ष ) आसाके स्वमाव नदीं द ( साध्य) क्योकि वे युस 
आदिक स्वयं अचेतन है ( देत ) जसे किं रूप, रस, आदि गुण अचेतन दोनेके कारण मासकि 
स्वभाव नहीं द । ( अन्वयात ) अथ आचा कते किं बाप सांल्य इस अनुमाने यदि 
अपेन साध्यङी पिद्धि करोगे तो हम पूते ह कि उन युख सादिरको प्रं आपने अचेतनपने देतरुकी 
सिद्धि किंते की दै ? बताओ । अन्यथा आपका अचेतनव्वेतु सरूपासिद्ध दैलाभास दो जायगा । 


सुखलुद्धथादयो धमांश्चेतनारहिता इमे । 

भेगुरसरादितो विद्युसखरदीपादिवदिलयसत्‌ ॥ २३९ ॥ 
हेतोरात्मोपभोगेनानेकां तार्पर्मा्थंतः । 

सोऽप्यनिलयो यतः सिद्धः कादाचित्कत्रयोगतः ॥ २४० ॥ 


ये सु, ज्ञानः उत्साह, अमिमनन, आदिक धरै ( पक्ष ) वेतनासे रहित ह ८ साध्यदल ) 
वरयोकिं ये दुख आदिक थोडी देरतफ ठउद्रकर्‌ नष्ट हो जति दै । या कारणक द्वारा क्ि.गये कार्य 
ह मथवा उघततिमान्‌ दँ जादि ( इलाद्वि ज्ञापक देतु दँ) जो कायै रहै, उत्तिवाले दै, ओर थोदी 
देर ठरते दै, वे अवश्य चेतन दै, जैसे किं बिजली, दीपकलिका, बुददुदा, इन्द्रभनुष मादि 
पदार्थं यचेतन दै । ( अन्वयव्याहिपूैक दृ्टात )। अथकार कहते हैँ कि यह सां्योका अनुमान 
समीचीन नदीं ह, वर्योकि तकल, गुर आदि देदर्भोका मालाके उपभोगे व्यमिचार हो जाता 
है, सांल्योनिं वास्तविकरूपसे आसकि उपभोगको कमी कभी दोनार्प क्रियाके संवैवपे अनिल 
सिद्ध किया ई । सांख्यमते इंग्रियेकि द्वारा रस -आदिकका ज्ञान होनेषर सास्रे उसका उपमोग 
होना माना है । ओर वह उपमोग करना तो आलाका श्वमाव दहै ही रेसी दसाम कदाचित होने- 
वालेधनके योगे आसाके भोगम जव करि अनिल्यपना सिद्ध दो गया ओर उस मोगमै॑ अचेतनपन 
साध्य न रहा भतः जपक्रे तकल, उदंत्तिमक्व ओर गुर ये तीनों हेतु व्यभिचार दोषवाले 
हो गये | यो शार््योका निद्पण प्रशत्त नहीं है | 


पुरुपाजुभवो हि नश्वरः कादाचित्कत्वादीपादिवदिति परमाथेतस्तेन भगुरत्वमनैका 
न्तिकमचेतनसे साध्ये । 





जव फि आला द्वारा प्राङ्कतिक हर्ष, अमिमान, अध्यवसाय, आदिकोंका भोग करना 
निश्वयल्पसे नाश होनिवारु। है, वर्योकि वह मोग कभी हुभा काता है, जसे दीपकरिका ना्ञ- 
स्वमावव।ी है । दसत अनुमानत वासवम मोगको क्षणध्वंसःपना सिद्ध हो जाता दै । अतः अचेतनत 
सा्यको सिद्ध करनेम दिया गया भँगुएत हेतु इत जलरसंकधी भोगसे व्यमिचारी द । , 
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कादाचित्कः कुतः सिद्धः पुरुषोपमोगः खसद्धावादिति चेत्‌- 


लैनोने पुरुषे मोगको नश्वरत् सिद्ध करनेके स्यि कमी कमी होनापन हेतु दिवा या । हम 
सारय पष्ते है कि जव आल्मा सपरदा वियमान रहता है तो आसाका उपभोग कमी कमी होवे 
यह बात आपने किंस प्रमाणसे सिद्ध कर छीनी है । सम्चाध्ये | आचाय कहते दै कि यदि 
सांख्य पसा करहेगे तो- 


कादाचित्कः परापेक्षासद्धावाद्धिभ्रमादिवत्‌ । 
बुद्धयध्यवसितार्थस्य शब्दादेरुपलम्भतः ॥ २४१ ॥ 
परापेश्षः प्रसिद्धोऽयमात्मनोऽयुभवोऽज्जसा । ` 
परानपेक्षितायां तु दुद्टेः सर्वदाता ॥ २४२ ॥ 


| हम जैन दूसरा अनुमान कस्ते ह कि वह पुरुषका मोग कमी कमी होनेवाला दै ( प्रतिज्ञा ) 

क्योकि मोगको दसेरकी भाकोंक्षा करनेका सद्धाव नना रहता दै । (हेत्‌ ) जसे चका्चोष, काम 
चाकचक्य जादि दोषेसि भांतिज्ञान, संशशज्ञान कमी कमी होते ह, वेसे ही वुद्धिके द्वारा निशित 
किये हुए शब्द, रप, रस आदि विषयोंका आसाको मोग होना देखा जाता हे । इस कारण यह्‌ 
आसाका अनुमव परी अपेक्षा रखनेवाखा स्पष्ट अभनांतरूपसे प्रसिद्ध है । यदि पुरुषको चेतना 
कटने या उपभोग करने बुद्धिके जध्यवसायकी अपेक्षा हुई न मानोगे तो आत्मा सकदर्शी जर 
सवेभोक्ता बन जवेगा । किसके साथ दूरपना ओर अन्य किसके साथ समीपपना तो रहा नही, 
` जाला सर्वत्र व्यापक ही। 


परापेकितया कादाचित्कत्वं व्याप्तम्‌, तेन चानित्यत्वमिति. तत्सिद्धौ तत्सिद्धिः । 
परापेकषिता पुरुषाद्ुभवस्य नासिद्धा, परस्य बुद्धयध्यवसायस्यापेक्षणीयत्वात्‌ , युद्धयघ्यव- 
सितमथं पुरुषशेतयत इति वचनात्‌ ! परानपेकषितायां तु पूरुषदर्शनस्य सैदरितापत्तिः, 
` सकराथेबुद्धयभ्यवसायापयेऽपि सङलायथेदशचेनस्योपपत्तेरित्ि योगिन इवायोगिनोऽ 
क्तस्य च सावज्ञमनिष्टमायातम्‌ । 


वारिकोका माप्य यों कि दूसरे कारर्णोकी उपेक्षा रखनेवारापन दतु व्याप्य है जीर 
कमी कारम उलत्त होनापन साष्य व्यापक दै । इस कारण प्रपिश्चीपनसे कादाजि्कपना व्याप्त हो 
रहा है । अथौत्‌ जहां जहां परयेष्छीपना रै, वहां वहां कादाजित्कपना मी अवदय विमान टै अर 
इस स्ताध्यको जब हेतु बना ख्या तो उस कादाचित्कपन हेतुमसे अनिल्यपना साध्य अविनाभाव रखता 
है अर्थात्‌ जहां जडां कादाचिरकपना है, चहां वहां अनित्यपना मी मवदम्‌ है । मदुश्का सौर अनि- 


~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
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स्का एक ही जये ट । दस प्रकार उप्त अनिलपनेकी सिद्धि होनेपर्‌ जापके मद्र दहते पुरषके उस 
भोग अचेतनपना तिद्ध षो जाताद, जो फि अपकरो अनिष्ट द। धत्तः प्रु आाद्विकफो सचेत- 
नपना सिद्ध करनेभ दिया गया आपका भमुर्ल दत ग्यमिचारी £ । पृरुपके उपमोगरूप पक्षको 
(भे ) परकी अवेक्षा रखनापन हेतु अधिद्ध नह ६ क्योकि धासाका मोग अपनी उवक्तिम बुद्धिके 
दारा किये गये नि्यल्प दूसरे करणकी वक्षा करता है अपके सांस्यदनका वाक्य-दै कि 
८५ ुद्धिसे निर्णीत किये गये मर्थको दी माला अनुमव करता ६ ,१। यदि पुल्यकी चेतना करने दूसरे 
कारणकी अपेक्षा न मानी जतरेगी तो आल्ाको सप पदार्थोकी चतनारूप अनुमव करनेका प्रसंग 
अविगा । भासा सनका द्रष्टा वन जविगा क्योकि सकर पदाथेका वुद्धिके द्वार निणेय न करनेषर 
मी आपके कथनानुसार सकरपदर्थका अनुमव या दैन करना चन जाता है। इस कारण 
सभ्प्रज्ञात योगवारे सर्वलोके समान सम्प्रक्ञात मौर असम्प्रज्ञात योगसे ोरहे घक्त जीरके अथवा 
साघारण संसारी जीवोकि मी सकषपना प्राप्त हो जविगा, जो कि आप साल्योको इष्ट नहीं है । 
पतञ्जङि दशन मी ईस बातको इट नहीं करता हं । 


सर्व॑स्य सर्वदा पुंसः सिद्ध्ुपायस्तथा बथा । 

ततो दग्बोधयोराव्मस्वभावत्वं परसिद्धयतु ॥ २४३ ॥ 
कथान्चिन्नश्वरतवस्याविरोधान्र्यपीक्षणात्‌ । | 
तथेवार्थक्रियासिद्धेरल्यथा वस्त॒ताक्षतेः ॥ २४४ ॥ 


जन कि बिना उपायके ही सम्पूरणं जीव सर्वज्ञ हो जविगे तेषा होनेपर तो सव कार 
सम्पूर्णं जीर्वोको सिद्धिफे कारण दीक्षा, तपस्या, योग, तच्चज्ञान जादि उपार्योका अवलम्ब करना 
भिष्फरु है । उस कारणसे हमारा कहना ही प्र॑भिद्ध होः जायो फिं चैतन्य ओर ज्ञान दोनोँ. ही 
आस्माके स्रमाव हँ, तेनो जमिन्न है । ओर जो. आसाको ज्ञानघ््रूप माननेसे मालाकी अनि- 
त्यतके प्रसंगका भय रगा हुञा ह ¦ वह्‌ मय मी जप्‌ सायको हदयस निकार देना चाहिये । 
वर्योकि घटके समान आसाम भी किसी अपेक्षासे अनिध्यपनेका कोहं विरोध नहीं है 1 सान्न 
तादाल्यसम्बन्ध रखनेवारे परिणा्मोका कच्चित्‌ उत्पाद ओर विनाश माना है ¦ इस प्रकार होनेपर 
ही तो आसं जरथक्रियाकी सिद्धि देखी जाती दै । आलाकी यरथ॑क्रिया यही है कि मतिन्ञानका 
नाच ओर्‌ श्रुत्ञानका उखाद होवे तथा वास्य अवस्यासे कुमार्‌ जवघ्ा` ओर कुमार अवस्थाका ' 
विनाश होकर युवा जवस्याका उलाद्‌ दोवे। इलयादि अथक्रियाएं यदि आसर नहीं मानी जव्रिगी तो 
भन्य प्रकारेम मासाका वस्तुपन नट हो जविगा । मावार्थ--अर्थक्रियामोके बिना जला क्तुन 
ठ्दर पके । एकक्लित पदरथ मान ख्या जक्रेगा । ““ उल्ादव्यय्रौव्युक्तं सत्‌ + यह 





तत्तवा्निन्सामांगः ३६७ 








~~~ 444~~~ ~~~ ~^ ^ 44 "~~~ --~~----~--~-~~~---~-~--~-~-~-~-~---~-~--------~~--~--~-~~--~~-~--~-~--~-~~~--~~~~~~--~-~--~-~-~~~-~ 


अखण्ड सिद्धान्त है । द्रव्यत्रयुण ओर काराणुय प्रत्येक वस्तुको प्रतिक्षण नवीन पययोंको 
- धारके स्यि उत्तेजित करते रहते है । 


समस्य सरपननखे च वृथा सिढटपायः साप्यामावात्‌ । सिद्धिं सवेक्ञता युक्ति 
 ुतथिदसुष्ठानास्साध्यते १ तत्र न तावस्सव्ञता तस्याः स्वतः सिद्धस्वात्‌। नापि युक्ति 
सक्ञतापये तदुपगमात्तस्य चासम्भवात्‌ । परानपेक्षितायाः सवैदर्थितायाः परानि- 
वृत्तावपि प्रसक्तेः । 


सदा सब जीवोको सुमतासे ही जब सवैन्ञपना प्रा हो गया तो सिद्धिका तपस्या, उप- 
वास्त, वैराग्य सादिके द्वारा उपाय करना ग्यथे है } क्योकि ोक्षम हमको सवैक्ञताके सतिरिक्त कोई 
अन्य साधने योग्य काथ करना नहीं है । आप कापिरोमे हम पूछत है किं जिस सिद्धिको आप 
भेदविन्ञान, तपस्या, पुण्यकमैका अनुष्ठान आदि किन्ही उपायत साधते है, वह सिद्धि आपके 
यहां क्या मानी गयी है £ बताओ । केवलक्ञानके द्वारा सम्पूण पदार्थका एक समयं प्रक्ष करना 
सिद्धि है £ अथवा ज्ञान, सुख आदिकंका नाश होकर आसाका स्वरूपम स्थित रहनारूप मोक्षको 
-माप सिद्धि मानते दै । किये । उन उक्त दोनों पक्षोमे पहिरी सवैक्चताह्प सिद्धि मानना तो 
-टीक नहीं है, क्योकि वह सर्क्ञता तो तपस्या, पुण्यक आदि उपायोके विना ही अपने आप 
सुलभतासे सिद्ध हो जाती मान ङी गयी है } आपके मतम सैज्ञपना परकृतिका घर्म है ओर प्रकृतिका 
आसासे संस हो रहा है। बुद्धिस निभेय कि जा चुकनेपर अनुमथ करनेका ज्जगडा अभी यापने 
निकारु ही दियाहै। । 


। दूरे पक्षके अनुसार आसाकी मोक्ष हो जनेको सिद्धि मर्निगे, सो भी ठीक नहीं हे । क्योकि 
आपने अरसपरज्ञात योगसे प्रकृतिकी ओरसे आईं हुई सवैज्ञताका नाञ्च हो जने पर्‌ द्रष्टा, चेतयिता, 
आसाकी उस स्वरूपम स्थितिको मोक्ष माना रै । किंतु जब सर्मज्ञता आसाको स्तः सिद प्रप्त हो 
गयी है तो उसका नाश्च करना सम्मव नहीं है । सबको देखनेव।री सग्ज्ञताको जव दूस कारण 
कहे गये बुद्कि अध्यवसायकी अक्षा ही नदीं है तो प्रकृतिकी बनी हुयी बुद्धिका मोक्ष अवस्थ 
निवारण या अनिवारण होनेपर भी सवंज्ञताके अक्षुण्ण बने रहनेका प्रसंग विद्यमान है । मवार्थ-- 
सर्वज्ञता अब आसासे दूर्‌ नहीं हो सकती है । क्योकि दरनके समान ज्ञान भी आलाका स्वभाव है 
स्वभावे प्रकी अपेक्षा नहीं मानी गयी हे | 


स्यान्मतम्‌ न बुद्धयध्यवसिताथारोचनं पुंसो दश्चेनं तस्यात्मस्व माघत्वेन व्यवयित- 
खादिति तदपि नावधानीयम्‌, वोधस्याप्यात्मस्रभावत्वोपपततेः । न दय्हकाराभिमता्थां 
५यवसायो बुदधिस्तस्याः पस्वभावखेन प्रतीतेनोधामावाद्‌ इति दरनज्ञानयोरात्मस्वमा- 

` वखमेव प्रसिदधयतु विशेषाभावात्‌ । 
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भरे ही यप सांर्योफा य मी गन्तव्य होये फिं वुद्धिके द्वारा निर्णीत किये गये सर्थका 
आकोचन करना पुरूपका वेतन्य फरना नदीं ६ । र्योकि अथैका वह सचेतन कना या दरशन 
फरना तो जासाका स्वमाव है, यह प्रमाणो तिद्ध कर दिया गया दै। भाचा्यं कते कि 
सो वह मन्तम्य मी सांर्योको अपने चित्ता नदी विच।रना चाहिये, पर्योकि दसा मानन षर्‌ तो 
ज्ञानको भी आसाका स्वभाव होना तिद्धहो जताहै। द्धन ओीर्‌स्ञन एकी येरीके च 
नटे द । सम्पूर्ण विष्योका > दी भोक्ता है, भरे सिवाय को - इनका जयिकारी नदीं दै पेता ` 
जभिमानर्म « पै, इस प्रकार आलगौर्व के साथ साका अर्भनिणवय करना तो जड 
रङृतिकी बनी हुयी बुद्धि नहीं ै । प्दयुत वह बुधे चेतन जआलाका स्वमाव दै । दसा स्सं्र- 
द्न प्रलक्षप्े प्रतीत हो रहा दै । इस प्रतीतिका कोर बाधक प्रमाण नही है । इसप्रकार दर्शन 
ओर्‌ ज्ञान दोनों उपयोगोको भाल्ाका स्वमावपना ही प्रसिद्ध होता है, सो आप॒ मानरो । दञचैन- 
फो जासाका स्वमाव मानां जवि अीर च्ञानको प्रृतिका धर्मक ज्रि आपके इस कथने 
को विरेषत। नदी पायी जती है । ५ 


नलु च नश्वरन्नानस्वभावत्वे पुंसो नश्वरत्वप्रसंगो बाधकं इति चेत्‌ न, नश्वरत्वस्य 
नरेऽपि कथञ्चिद्धिरोधामावात्‌, -पयायार्भतः परपरिणामाक्रान्ततावलोकनात्‌ । अपरिणा- 
मिनः क्रमाक्रमास्यमरथक्रियाुपपत्तेभस्तुत्वहानिप्रसैगमाननित्यानित्यात्मकेनैव कथञ्चि- 
दथक्रियासिद्धिरिलयलं प्रपञ्चेन । आत्मनो ज्ञानद्चैनोपयोगास्मकस्य प्रसिद्धेः । 


दीफाकारकी द्रा बनाकर स्वपक्षका अवधारण कते हए सांख्य्तानको आलमाका स्वमवि 

सिद्ध करनेवाी प्रतीति बाधक उरपखित करते द कि यदि उत्पाद विनाश होनेकी रुत रखनेवाके 
क्ञानको आलाका. स्वमाव दना माना जविगा तो भालसि जमिन्न मने गय, ्ञानंके समान भालाको 
` भी नाश्षीर होनेका प्रसंग होवेगा । दरी सालाको ज्ञानस्वमाव सिद्ध करनेवाली प्रतीतिका बाषक्‌ 
ह । अथकार करते द फि यह कटना तो ठीक नदीं है । षयो कि कथन्चित्‌ नाश दोनापने-स्मवका 
आलम मी कोई विरोध नदीं है । पर्यायार्थिक नयसे वही एक आसा भिन्न भिन्न दूसरी अनेक 
परमेति व्याप्त शेता हुभा देखा जा रका दै । जाला दन्य नित्य है । उसकी अभिन्न पयैये उवयादं 
विनाशसाली है । एक क्ञान न्ट होता 8, दूसरा ज्ञान उलन होता है । युवावस्या नष्ट होती 
सीर वृद्धावस्या उतन्न होती दै । मनुप्यपयीयका ना टोकर देवपयीय उत्पन्न हो जाती है । यदि 
आलाको कटस्य अपरिणामी माना जावेगा तो उसी करमते होनेवारी भीर साथ होनेवारीं अनेक 
अर्थकरियाद्‌ नदीं नन सकेगी । इस कारण अरथक्रियकि निना आसाका वद्ुपना ही नष्ट हो जवेगा। 
यह ॒वस्तुलकी हानिका प्रसेग न होवे, इसर्यि कथन्चित्‌ नित्य॒ ओर अनित्य सरूपपनेते 
ही भास्के देलना, जानना, मोगना आदि अयेक्रिया्ोकी पिद्धिहो सकती दै। मलाको.जनिस्वमाव 
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सिद्ध करनेमे अच्छा विचर हो चुका । अव पुनःपुनः भाप सांल्य ज्ञानस्मावका खण्डन- 
करनेकेल्यि जो युक्तियां देते ह, वे वित्तत्व, पुनरुक्त ओौर पोच दै । अतः अधिक प्रपञ्च 
बढानेसे आपका कों प्रयोजन सिद्ध न होगा । जसे ज्ञानोपयोग ओर्‌ दर्चनोपयोग दोनी 
आलसीय स्वमाव है । प्रतिवादियोका प्रयाल्यान करते . हुए अबतक यह बात विस्तारके साथ 
पिद्धहो चुकीदहं। व 


संसारब्याधिषिरष्॑सः कचिर्जीवे भविष्यति । 
तन्निदानपरिष्वंससिद्धज्वरविनारावत्‌ ॥ २४५ ॥ 

` तस्पारिष्वंसनेनातः श्रेयसा योक्ष्यमाणता । 

यसः स्याद्वादिनां सिद्धा नैकान्ते तद्विरोधतः ॥ २४६ ॥ 


भेथके आदिमे तीसरी वाततिकद्वारा पिरे सूत्री प्रवर्तिका कारण ` उपयोग््रूप जर 
कट्याणमागेसे भविष्य संसगे करनेवरे आसाकी समञ्चनेकी इच्छा होना वतलया गया है | 
तिरनभ पिला यानी जआलसाको . ज्ञानस्वमाववाल सिद्ध कर दिया जा चुका है । अव आसाकां 
कंल्याणमार्मसे संव॑ध हो जानेकी जिक्ञासाको अनुमानद्धारा सिद्ध करते है । कप्त न किती 
विवक्षित जसम संप्तारके सषैदुःखोका चिनाश्च हो जवेगा ( प्रतिज्ञा ) क्योकि आदिकारण 
ज्ञनावरण आदि कमका रलत्रयसे प्रागमावका अस्पानकारीन पारिक्षय होना सिद्धो रहाहै। 
( हेत ) जसे कि उ्वराकुश, कुटकी, चिरायतां आदिमे ज्वरके कारणोके नाश हो जानेपर जड-' 
सहित ज्वरका नाद हो जाता है । ( अन्यरृष्टांत ) इस कारण उस संसारकी व्यापियोकि नाश हो 
जनते जालाका कल्याण मार्गे भविष्यत सम्बन्धित हो जाना सिद्ध हो जाता है । स्यद्वादियोकि 
मतम परिणामी आस्मफि यह घात बन जाती है । निलय एकत या अनित्य एकांते पिरक दुःखी 
आसाका वतमान सुखी हो जानापन नहीं वनता है वर्योकि विरोषदोष जता है । जिस्र सांख्यके 
मत्पर कूटस्य नित्ये आसा माना है वह सर्वदा एकस ही रहेगा | वदधते प्रतिक्षण ` वदर्ता ही 
हेणा । जो दुःखी था वहीसुखीन हो सकेगा । दुःख एक्का है तचचज्ञान दूसरेको, ओर मोक्ष 
- , तीसरको होगी । तथा च एकांतवादियोको जेनमतानुसार परिणामी निल आसा माननेपर अपने 
म॑तव्योसे विरोध ह्यो जवेगा । 








सन्नप्यास्ोपयोगात्मा न श्रेयसा योक्ष्यमाणः कथित्‌ सवेदा रागादिसमाक्रान्त- 
मानसखादे ति केचिस्पम्भ्रतिपन्ना तान्प्रति ततपाधनयुच्यते । 


आला ज्ञनदैनोप्योगघ्रूप होकर विमान रहता है । एसा होते हुए मी कोई मस 


मोक्षमायैसे सम्बन्धित हो जास, यह जनका सिद्ध करना ठीक नदी द । क्योकि समी -साला्भोकि' 
५ 
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अन्तःकरण राग, देष, मोह सादिक सदा ह मरे रहते ४ । जिन भसार्मोका मन करोष, प्यार, 
मूढतति प्रथि हय रा टै वे दूषित भाला भला मोक्षमार्गे कैसे तद।सक बन सके, हस 
प्रकार फोर फोर प्रतिवादी समक्न भेठे है | उनके प्रति जीर्वोका मोक्षार कण जनेको पद्ध 
-कृएनेवासा दैवुप्तरित मनुमान कदा जाता है । 


सेयसा योष्यमाणः कथित्‌ संसारव्याधिविष्वंसिलान्यथालुपपत्तेः। प्रेयोऽ्र सक- 
रुदुःखनिवृत्तिः, सकल्टुःखस च कारणं संसारन्याधिप्तद्ि ध्वंसे कयाचित्विद्धं श्रेयसा 
योक््यमाणत्वम्‌ , तष्टक्षणकारणादुपलन्धेः 


फोर आसा ( पक्ष ) कलच्याणमार्मकते युक्त होनेवाला है ( साध्य ) पर्योकि संसारट्प 
व्याधि्ोंक् नाश्च करनेवालपन हेतु इस साध्यके भिना अन्यप्रकार्‌ वन नदीं सकता दै। 
मावार्भ-तप्ारके दुःलोका नाश्चकपना -देत मोक्षमभिते युक्त होनेवले साध्यकफे साय अविनाभाव 
सम्बन्ध रखता दै । इस अनुमानमरं कल्याणका अथं शारीरिक, मानसिक, चेतन अनेतम्ृत जीर 
कर्मकृत सम्पूर्णं दुःखोकी निषृत्ति हो जाना है तथा सम्पूर्णं दुःखोका कारण जीवका पेष्न- 
परीवर्तनरूपते सैसरण फएना-सरूप व्याधि दै । उसके कारण पिथ्यादर्चन, अज्ञान, असंयम जर 
कषाय है । संसारके इन प्रधान कारर्णोका सम्य्दर्चन, चान चाखतिसे जब नास कर दिया जाता 
है तो ससर्प न्याधिका मी नश हो जाता है । ओर उस ससाररूप-उयायिके नष्ट हो जानेपर . 
किरती भाल्का सम्पूण दुःखी निदृचिट्प कस्याणमे संयुक्त हे जाना मी सिद्ध हो जाता है। 
उस ससारव्याधिषूप कारणकी अनुपरुठ्ि हो जनिते कल्याणमार्गसे रग जानार्प साध्यकी ` 
सिद्धि हो जाती हे । पिले अनुमान कारणके नारासे संसरव्वाधिस्वरूप-कार्यका नाश सिद्ध 
किया है । यहां क्षयक्ा अर्थं निषेष किया जवि तो हेतु विरद्धकारणानुपरन्धि-स्वखूप है । अभवा 
क्षयको भावकायं माना जवि त्तो अविर्द्धकारणोपरून्धिरूप हेतु है । जौर दूसरे अनुमानमें व्याधि- 
ध्व॑स-देसे कट्याणसम्बन्धीपना सिद्ध फिया दै, यह देतु विरुद्ध कारणानुपरन्धि रूप है ] -यवि 
ध्वंसो भावरूप माना जवि तो पूर्ववत्‌ अविरुद्धकारणोपरुव्धि स््ह्म है । 
न च संसारन्याधेः स॒कलदुःखक्षारणत्वमसिद्वं जीवस्य पारतन्त्यनिमित्ततात्‌ । - 
पारतन्त्यं हि दुःखमिति। एवेन सांसारिकिरुखस्य दुःखत्वयुक्तं स्वातन्त्यस्येव सुखत्वात्‌ । 
सैसाररूपरी रोको सकर दुःसखोका कारणपना असिद्ध नदीं है षयोकि ककि आधीन चासो 
गतियान परिभरमण कटनारूप-संसार ही जीवकी परतन्नताका फारण दै सौर पराधीनता ही निश्च- 
~ यते दुःख दै । इस. प्रकार ससाररूप-रोग ही सम्पूण दुःलोका कारण सिद्ध हुमा । इस समर्नते 
पारं होनेषारे दुद्रियजन्य क्षणिक पुरखोको दुःखपना कट दिया गय। है । क्योकि वास्तवम ्वतं- 
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त्रताको ही सुख माना गया दै | ईद्रियजन्य स्पश, रस आदिकके सुख खत॑त्र नहीं है, पराषीन 
है । पराधीन अवख मल सुख फां १} वे कलिपतदुख क्षणिक द, वाधासहिव है, विपक्ष 
सित भी द| 


शक्रादीनां खातन्त्यसुखमस्तेवेति चेन्न, तेषामपि कमेपरतन्त्रतलात्‌ । 


यहां कोर दोष उठाता है कि ईर, अहमिन्द्र, चक्रवती, मोगमूमियां तथा राजा, महाराजाओं 
आदिको स्वराधीनतारूप सुख है ही + आचार्यं समन्त दहै कि यद कहना मी ठीक नही है, क्योकि 
वे समी शुम ओर अशुभ करि परतन हो रहे है, जकडे हुए दै । मावाथै--हम समक्षते ह किं 
हम स्वत्रतासे खा रेह, भोग मोगरे ह, पदा रहै दै,'गना गति यादुनरेटै, हंस रदे, 
अनिद कर रे रै, शतु इन सम्पूणं क्रियाओं भ स्व्॑रता तो मलस्य है ओर करमोी पराधीनता ही 
बहुमाग प्रधान कारण है । इस जीवको फे उद्यसे खीका शरीर मिरत। है, तम पुरुषे, रमण 
फरनेके भाव-होते दै ओर पुरुषक्रा शरीर मिरुनेपर पुवेदका उदय होने पुरुषोचितमाव होतेह । स्वर 
कीके उदय होनेपर तथा माषावर्मणाके आ जोनेपर गाना गाया जाता । हास्य कर्षा उदय 
` होनेषर हंसताः है । बास्यावस्थामें खेरने, कूदनेके परिणाम होते हैँ । आतलमाको सिंहका शरीर मिकने 
पर क्रूरता, शरताके माव हो जति दै । बकरीके शरीरम मय, पत्त खाना, मँ भ शब्दस रोना 
. आदि विकार होति है । कोर पशु या स्री अपने इठसे मनुष्य बननेका पुरुषार्थं करे, वह सव व्यथे 
हे । अभिप्राय यह है किं जितना कुछ हम पुस्पार्थपूरक कायै करना समञ्च रेः टै, उनम कर्मो 
प्रेरणाका हाथ अधिक हे । चिरकारुका तीत्र रोगी एक परपर नीतेग होनेका यदि प्रयल करे तो 
वह्‌ प्रयत निष्फर हो जावेगा । सामायिकको छोडकर आसकि यज्ञ, फाम, अथंका उपाजन 
चरुना आदि व्यापारौ, कट्पुतलियोके नचानेमं बाजीगरके समान पुण्य, पाप, क ही प्रयोक्ता 
माना गया है । अतः सम्राट्‌ आदिकोका सुत पराषीन होनेसे वास्तविक सुख नदीं दै । वेदनाका 
प्रतीकार मत्र है, बहुभाग दुःखे ही मिभ्चित है । एक जैन फविने ठीक काह किं ^“ न फोऽपि 
कस्यापि सुखं ददाति न कोऽपि कस्यापि ददाति दुःखम्‌ ॥ परो ददातीति कुबुद्धिरेषा स्वर्कासूत्र- 
मथितो हि जीवः]. "नतो कोईमी किसीको सुख देता ओरन फो किसी जीवको 
दुःख ही देता है । जो मनुष्य यह कहता है कि अमुक हमको सुख देता दै। यइ हमक्तो दुःख देता 
ह यह सन कुवुद्धि है क्योकि यह संसारी जीव अपने अपने कर्मतत्रोसे गुथा हुञा है । 
`  निराकाशतात्मकसन्तोपरूपं तु सुखं सांसारिकं, तस्य देशषषुक्तिपुखत्वात्‌ । 
देश्रतो मोहक्षयोपश्षमे हि देहिनो निराकाहुता विषयरतौ नान्यथातिप्रसंगात्‌ ! 


इन्दरिय्म्बन्धी विपर्योकी मकाक्षां तति रदित जो संतोषदुख 2, वह तो तंपा्का 
सुख नहीं है किन्यु एकदेशमोक्षका खुल है । अनन्तानुबन्धी सोर अपरयाल्यानावरण कर्मेक्ता 
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उदयन दोनाखूप एकदेश फर्मकी मोक्ष हो जनेपर्‌ वष्ट सैतोषप्रृतसुख आसां सवमावसे 
प्रगट हदो जता दहै । मोदीयकका कुछ अदोति क्षयोपशम दहो जनिषर्‌ दी विप्योकी सक्ति 
पर जसके वीतरागता उदयन्न होजाती दै । सपार संकखविकपोते रदित वीतराग दोनेका 
अन्य कोई दृप्रा उपार्य नहीं दै | अन्यया एकेन्धियजीर्ोक्तो मी संन्तोफी वीतरागी बननेका 
 अतिप्रत्तरग दहो जवरेगा | यदि नदरीस्नान, वार पंडाना जादि विग क्रियाथेतति वीतरागी साधु 
यन सक तो. पच्छरी, टक, मेड आदिमी प्रधान वीत्तराणी बन जप्र॑गे | 


तदेतेन यतिजनस्य प्रशमसुखममांसारिकं व्याख्यातय्‌। क्षीणमोहानां तु का्स्य॑त 
प्रश्मसुषं मोह परतन्स्वनिवरततेः 


दस कारण इस उक्त कथनपे छट, सातप॑ आदि गुणलानवाके मुनि चडषपिर्योको जो 
र्ट सान्तिस्प सुख है, वह सैसारसम्बन्धी न्दी हे । यह वात मी समक्रादी गयी है 
सौर जिनका मोहनीय कपर सर्वथा वन्ध, . उदय ओर सच्चपनेते क्षयप्राप्त हयो गयादहै। उन 
बारह गुणस्यनवाठे निभ्रन्य जी९ तेरदर्वेवारे स्नातक साधुभकि तो सम्पूरणर्पसे मालीय घ्वामा- , 
विक प्रशान्तिका सुख है । क्योकि मोहनीय कर्मकी पराधीनता सवथा नहो गयी दै तमीतो 
आसाका स्वामाविकं सुख गुण व्यक्त हो गया है। जीवन्मुक्ति टै ही, परममुक्ति मी अव 
दूर्‌ नहीं द । 


यदपि ससारिणामलुकूलवेदनीयप्राठीतिकं सुखमिति मतम्‌, तदप्यभिमानमात्रम्‌ 
पारतन्तथाख्येन दुःखेनाचुपक्तस्वात्तस्य तऱारणस्वात्‌ कायत्वाच्चेति न सेपारन्याधि- 
जातुचिन्सुखंकारणं यन।स्य दुःखकारणत्वं न सिद्धयेत्‌ । 


जो मी सं्ारी जीरके सातावेदनीयका उदय होनेपर अपनी अनुद्रु प्रतीतिके अनुसार 
वेमाविक आ्मैदका अनुभवन कानाह्प सुख प्रतीतदहो रदा टै यह मंतव्य £, वह मी केव 
अभिमान कना पर्न है ; वयोकिं वास्तवम्‌ संसारी जीवको जभीतकं ठीक पुखक्रा अनुमव ही नहीं 
हुया दै । मिश्रक रसते. टिपरी हयी दुरीको चाटनेके समान या दाद्को खुजनेके समान सांसा- 
रि सुखकरा अनुक्र्वेढन - द्यो रहा है, पितु ये सव युखाभास्ष ह । वे परतुत्रतानामक-दुःखसे 
भरपूर होकर सन रे द क्योकि वे सव मनि हुए छख विचर कर्मोकौ अधीनतार्प कारणो ही 
तो उवन्न हुए हँ ओर पीते पराधीन कर्‌ देना मी उन बुरखोका काये है । मवराथ--दुःखते ही , 
वे यु उन्न हुए. ओर सविप्यमं मी दुःखकार्यको उन्न कर देते रद । एक मनुप्यको लाल 
मिथ खाना अच्छा गता है। किप्तीको दूपसरेकि पटने आ्वैद आता दै, वह दुःखका कार्यं ओर 
दुःखका कारण भी है । यही दूव पीना, मोजन करना, मोग करना आदि सुखामार्सोपं मी समन्ञ 
लेना । इस प्रकार संपारख्मव्धाधि कमी -युखक्रा कारण नदीं हो सकती ६ | जिपपे कि संसार्‌ 
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रोगफो दुःखकारणपना सिद्ध न होते । अर्थात्‌ ससारकी व्याधि, आधि, उपाधियां अनेकं दुःखोके 
कारण है । जो जीव व्याधियोका नाश फर देता है, वह सुखके' मेम रग जाता-है } 


तदि.प्व॑सः कथमिति वेत्‌, फचििदानपरिष्वेससिदेः । यत्र यख निदानपरिष्व- 
सस्तत तख परिषधवंसो दष्टो यथा करचिज्ञ्वरख । निदानपरिषंस संसारन्याधेः शुद्धात्म- 
नीति कारणालुपरुन्धिः । संसारव्यापेनिदानं सिथ्यादर्शनादि, तख विर्व॑सः सम्यग्दशे- 
नादिमावनाबलात्‌ फचिदिति समथेयिष्यपाणत्वान्न रैतोरसिद्धता शङ्कनीया । 

उन व्यापियोंक्ा ध्वंस कैप होगा £ रेसा पूषनेपर तो हम उत्तर देते है कि कसी न किसी 
निकटभन्य आसाम ( पर्ष ) व्याधियोकि प्रधानकारणोका नास सिद्ध हो चुका है ( साध्य) । 
जहां जिस काथके आदिकारणका पूर्ण क्षय हो जाता है । वहं उस कर्थिका नाश हो नाना देखा 
गया है | जसे कि अ्रफे कारण वात, पित्त, कफे दोषोका विनाश हो जनेपर किती रोगीमे 
ज्वरफा नाश हो जाता है, या अभिके प्रकर होनेपर्‌ जसे शीतस्प्का नाश हो जाता है ८ व्यापि 
पूर्वक अन्धय दृष्टा ) इसके सदृश संसाररोगके निदानक्ञा क्षय शुद्ध आसामि विमान दै । 
( उपनय ) इस प्रकार कारणकी अनुपरुव्धिसे काका अमाव जान जिया जाता है । ( निगमन ) 
संसारव्याधिके प्रधानकारण मिथ्यादरैन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्र है 1 सम्यगूद्शेन, 
सभ्यग्ञान ओर सम्यक्‌ च[सिका यथायोग्य परिपारन भौर पताकी भावना मावनेकी सामथ्यसे 
उन मिथ्यादद्चन आदिकोंका बाधया नाच किसी एक. घ॒मुष्च॒ आस्मि हो जाता है । इस वात्तका 
मविष्यमे अच्छी तरसे समथन कर देनेवारे ह । अतः फटयाणमागसे युक्त होना नामके साध्य 
कनेभं दिये गये व्याधिविषवंसकपना हेतुके असिद्धतादोषी आरोका नहीं करना चाहिये, क्योकि 
किपती निकटमव्य जीव आलसारूप पक्षम यह हतु विद्यमान है । 


सरसि शखकादिनानैकान्तिकोऽयं हेतुः, खनिदानस्य जरुस्य परिष्व॑सेऽपि तस्याप- 
रिष्व॑सादिति चेन्न तस्य जरूनिदानखासिद्धेः । स्वारम्भकपुद्रर्परिणामनिदानतवात्‌ 
क्ीखश्नदेस्तत्सहका रिमात्रसाज्खादीनाम्‌ । न हि कारणमा ऊेनाचित्कस्यवचिननिदानमिष्टं 
नियतस्थेव कारणस्य निदानत्वात्‌। न च तन्नाशे कस्यचिननिदानिनो न नाञ्च इत्यन्यभिवचार्थैव 
हेतुः कथचन सप्तारब्याधिविश्वं सन साधयेद्यतस्तत्परिष्वंस्नेन भरेयसा योह््यपाणः 
कधिदुपयोगात्मकात्मा न स्यात्‌ । 


यहां कोई शेका करते हँ कि आप कार्यके नारको सिद्ध करनेवाला निदानघ्वन्सद्प यट 
जेनोंका हे तो तारकं रहनेवाङे शंख, सीप आदिमे व्यभिचरी टे, क्योकि दख, सीर्पोका प्रधान- 
कारण जर है किंतु अपने निदान माने गये जरके सवथा सूख जनिपर मी उन दख सर्‌ सीर्गोक्षा 
नाश नदीं दये जाता है) वे सूते तारारमं बेरे पडे रते द| आचार्य कडतेदँकरि यहरकातो 
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ठीक नहीं है । परयोकि उन शैल, .सीगे आदिक प्रधानकारण जटको मानना सिद्धनदी है । शंख 
आदिर्कोका प्रकृष्ट कारण अपने मनानेवले पृद्रली वर्मणास्वरप पर्यय द अर्थात्‌ शैल यादिक 
द्रीन्धिय जीवक योगेति आकर्षित हुयं आदार वर्गणाधेसि दंखका पौद्ररिक शरीर बना दै । जल, 
कीच, शैवाल आदि तो उक ववर सहकारी कारण दँ । उनमै श॑सारीरफे योग्य मााएवगणायं 
अधिक | फिपी मी काके सम्पूणं ही कार्णोको या चाहे किसी सौमन्यकारणको निदान-मान - 
लेना किकी मी वादीनि दए नदीं किया है । अनेक कारणोपिते किंसी विशेष उपयोगी नियत कार- 
णको ही निदानरूपकारण माना गया है जर रेते प्रधानकारणेके नष्ट हो `जनेपर्‌ क्ती भी 
निदानसे दौनेवारे काथका नाक न हवे यह नदींदै। इस कारण हमारा दे व्यमिचार दोषसे रहित 
ही 2, वह ससारव्याधिके नाशकपनेको कयो नहीं सिद्ध करविग। ए निसंस फि उस व्याधिके नाश कर- 
नेसे फोर न कोई जानोपयोगघ्ठल्प जला मव्य कद्याणते चुक्त न हो सके । मावार्थ-- 
निदानक्षयरूप निदपिेतुते मिथ्यादर्शेन आदि व्याधि्ोका ध्यत सिद्ध होता दै भौर व्याधियोके 
घ्वकपने देते किसी आसाका मक्षमा खग जाना ज्ञात्‌ हो जाता दै । 


निरल्वयविनश्वरं चित्तं श्रेयसा योक्ष्यमाणमितिन मन्तन्यम्‌ , तस्य क्षणिकत्वाविरो धात्‌। 


प्यक क्षण जन्वयपतदित न्ट होकर नहीं श्ववपनेको रखता हुमा क्षणिकचित्त मोक्षमामैसे 
युक्त दो जवेगा । इस प्रकर बैद्धोको नहीं मानना चाधि, क्योकि जो कल्याणे युक्त होनेवारा 
है उसको क्षणिकपनेका विरोध दै । अर्थात्‌ विजरी चपकनेके समान किसतीको क्षणमात्रमै तो 
हितमार्ग प्राप्त नहीं होता १ किंतु पिरत हयी नाना प्रयल करने पडते दै । तव कदी बडी देर 
सुधरते सुरते आसराके मनेक परिणामक वाद कल्याणमागं मिता है । वद्धे माने हुए सवथा 
क्षणिक विज्ञानरूप आसाकी कल्याणमािमे नियुक्ति नदीं नन सकती है । 


सारनिदानरहिताच्चित्ताच्वित्तान्तरस्य श्रेयःखमावस्योत्पद्यमानतैव भयसा योक्ष्य- 
माणता, सा न क्षणिक्रत्वविरुदवेति चेन, क्षणिकेकान्ते इतभित्फस्पचिदुपत्ययोगात्‌ । 


वौद्ध कहते दै कि सातिशय मिथ्याटृिके जैसे चरम मिथ्याद्शैनके उत्तरक्षणमे सम्यग्दन 
उयन्न हयो जाता दै, बारह गुणघ्यानकी अन्तिम अलपन्ञतसि तेरहवैके मादिप सवैक्ञता उत्पन्न हो 
जाती है, जेनेकि यहां चौद गुणस्थानके अन्तस्तमयकी असिद्धतासे दूरे क्षणे आसाकी सिद्ध 
सवसा बन जाती है. वैते दी संसारके आदिकारण मानी मयी अवियाः ओर वृष्णासे रदित 
हो गये पिरे चित्ते कस्याणस्वभाववाङे दूसरे चित्तका उन्न हो जाना ही कल्याणमामके साय 
मावी नियुक्तपन। है । वह नियुक्ति मरि मने हुए क्षणिकपनेते विरुद्ध नदीं पडती दै । चाचार्यं 
कते दै कि दपर पकार बैौद्धोका कना ठीक नहीं हे । क्योकि स्था क्षणिकलपक्षका एकान्त 
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माननेपर किसी मी कारणसे किसी भी कार्यकी उत्पत्ति. नहीं हों सकती है । बिजली ओर्‌ दीपक- 
रकि भी कर क्षणतक टद्रती है, तमी पदार्थोका भरकाशन कर पाती है । एकक्षणं पैदा होकर 
क्षटदी नष्ट हो जानेवारी पर्यायको आलम करनेका मी भवसर. नहीं मरुता है । जिसने 
आसाम ही नहीं किया दै, वह अथेक्रिया भीक्याक्रेगा ओर भिना अर्थक्रियके वस्तुपनां 
ही नहीं ठहरता है । 


सन्तानः श्रयस्ता योक्ष्यमाण इत्यप्यनेन प्रतिकिक्म्‌, सन्तानिन्यतिरेकेण सन्तान. 
स्यानिष्टः, पूर्वोत्तरक्षणा एव ह्यपरागृष्टमेदाः सन्तानस्स चावस्तुभूतः कथं श्रयसा योक्ष्यते १। 

बोद्ध कहते है कि जैसे हिंसक एकसमयकी पर्याय हिसा नामक रम्ब कर्को नहीं 
करती है, कितु हिंसक आसाकी मनेकपयीये हिंसाकाथमे लगी हयी द । तैसे ही विक्ञानकी 
अकेटी क्षणिक पर्यीय कल्याणमामे नहीं छगती है किंतु मूत, भविष्यत्‌ कालक अनेक पयीर्योी 
लडीषूपसतति कल्याणसे संयुक्त हो जवेगी । भाचाय कह रे है कि इस प्रकार बौद्धोका कहना 
मी इस पूरवोक्तकथनसे खण्डित हो जाता दै । यदि भाप क्षणिकपार्योम अन्वितरूपंसे रहनेवाला 
एकं संतान मानते होते, तन तो आपका कहना ठीक हो सक्ता था कितु अप बोद्धोने क्षणिक 
संतानो. अतिरिक्त एक संतान फोई इष्ट किया नदीं दै । जापका अथ है कि « पूर्वोत्तर क्ष्णा 
होनेवारे सपूर्णं पयौय वासवम एक दसरेसे सर्वथा भिन्न ह '” । भंतिके व्च उन पर्यीयेमिं यदि भेदका 
विचार न किया जवे तो वे अनेक परिणाम ही स॑तानरूप कलित कर स्वि जति ह । ओर यथार्थे 
वह संतान व्तुमूत नही ह । आप बौद्ध किती मी वालविके संब॑धको नदीं मानते दै तो पूरवापर- 
कारुमावी परिणामोका कालिकरसब॑ध काहेको मानने खो । मलम देसी अप्रमार्थरूप सेतान कल्याण 
मागैके साथ कैसे संयुक्त शे सकेगी ? अर्थात्‌ आपका माना गया ठुच्छसंतान कस्वाणमार्मी 
. नदीं बन पाता है । 
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धानं भ्रेयसा. योक्ष्यमाणमिव्यप्यसम्मान्यम्‌, पुरूपपरिकल्पन विरोधात्‌ । तदेव हि 
संसरति तदेव च विञुच्यत इति किमन्यत्पुरुपस्षाभ्यमाति १ प्रधानकृतस्यानुमवनं पुंसः 
` प्रयोजनमिति चेत्‌, प्रधानस्यैव तदस्तु। कतचेत्वात्तस्य पक्तेति चेत्‌, स्यदिवं यदि 
कतौडुभविता न स्यात्‌ । 


सांख्य कते ह किं सत्वगुण, रजोगुण जर तमोयुणूप भ्रकृति ही मोक्षमार्गे युक्त होने- 
वाली है । प्रथकार समक्त ई कि इस प्रकार कापिलोका मन्तभ्य मी सम्मवने योग्य नदीं है| करयोक्षि 
- यदि प्रकृतिका हय सुक्तिमायैषे भवे माना जविगा तो आत्मतच्चकी कर्पना करनेका विरोध आता 
है । जब किं श्कृति ही संसारं संसरण करती है ओर वह प्रकृति दी वियेषरूपसे मोक्षो परापत 
करती रै । रेषा सिद्धांत करनेपर फिर आले द्वारा साध्य करनेके च्ि फौन दृत्तरा कार्यं घव- 
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शिष्ट रह जाता ह १ जिसफे लिये फि पचचीप्रवां तच्च आला माना जा रदा ष । यदि साप सांस 
यो कगे कि प्रधानके द्वारा किये गये कारयोक्ा मोगं करना लालाका साध्य प्रयोजन ह । यो तव 
तो.हम जेन फते द किं प्रकृत्कि वने हुए उन सुख, दुःख, भकार, रासनप्रलक्ष. आदिका . 
मग करना सी प्रकृतिका ही कर्तव्य मनलो, जोकेसोदही मोगे। यदि सांख्य यों कगे कि 
वह प्रकृति तो कायोकी करनेवाटी दै, भतः वंह मोगनेबाटी नहीं ये सकती 8, देता साका 
कहना तो जन हो सकता था फ यदि कायं करनेवाखा उस फायैका मोक्ता न होता | वितं समा- 
यिक, स्वाध्याय, अध्ययन कानेवारे ओर अपनी अगुरीमे सदैको चुमनिवाे मनुप्य उनका सुख 
टुःखरूपी-फल स्वयं भुगत रर हं । यथपि (कुन्दर अपने बनाये हुए सम्पूण घटोते खण्डा पानी 
नहीं पीता है ओर सूचीका अपने बनाये गथ सम्पूण वर्लोको नहीं पहिनता दै, फिर मीये शेम 
अपने वनये हुए कतिपय घट, पर्योका उपमोग करते ही हँ । तथा अतिरिक्त घट, पोका अन्य 
परुपपि "रितोप श्राप कर उसका पूर्णरूपसे उपभोग करते दै । उपभोग करना अनेक प्रकारका है । 
परोपकारी सज्जन मी निस्वार्थ सेवा कर॒ आसीय कतंग्यके युल, शांति, समको भोग रहे है 
सेवावृत्ति यानी सेवा कफे आजीविका फरना निष्ट कम है, कितु सेवाघपै पावन फार्य॑दै। जो 
अपराध करता है उसीको दण्ड मोगना पडता है लौर तपस्वी जीव ही मुक्तिके ाश्चत आ॑दका 
भोग करते हँ । कतौपन ओर मोक्तापनका सामानाविकरण्य है अन्यथा भुजिक्रियाका कतां 
भी मोक्ता न वन सकेगा । 

द्रुः कदैवते यक्तस्यापि कवेखप्रसक्तिरिति चेत्‌, युक्तः किंमकर्वेटः १। 

चेतना करनेवक्ञे या मोग करनेवले ब्रा जासाको यदि कती माना जिगा पो सुक्त 
जीरको मी करतीपनका प्रसंग वेगा । मोक्षे वेढे हुए उनको भी ङु न कुछ फाम करना पडे 
तो वे एत्य कैसे मने जावे £ यदि सांख्य एेसा कर्हैगे तो हम पूते है फि आपने मुक्त जीरवोको 
क्या अक्त माना मावार्थ--वास्वम सिद्धांत तो यदी ठीकदै किं रक्त जीव मी जपनी 
घुख, बेतन्य, सत्ता, वीयै, क्षायिक दशन आदि अथैक्रियाओंको करते रहते दै, तमी तो वे वस्तुमूत 
होकर अर्न॑तकारु तक मोक्षम स्थित रहते द । उसाद म्यय श्रौव्य उनके दह्येते रहते दै । अथंक्रिया- 
कारित वस्तुका रक्षण है । स्वपरादानापोहनव्यवस्ा स्वको करनी पडती हे । सोता या मूच्छित 
मनुष्य भी रक्त मांस. जादिको ठीक वनेयि रस्ता दै, ताकि मृतके समान दुगैष न आ सके । 
` स्वासनिष्ठा बनी रहे, क व॑ध नदीं हो सके, क्षायिक ज्ञान, चासि, सम्यक्, द्रग्यवकी पणिण- 
तियां मुक्तोम सदा होती रहती है । हां, लौकिक माजीविका, दान, मोजन, शयन्‌, अध्ययन, स्नान 
पूजन, आदि छृलोको वे कर चुके दै । उभ्दे जब करने नहीं दै! अतः वे तृ कह दिये जति दै 
कितु जन्य मुक्तोपयोगी कायोक्ो तो वै अनुक्षण करते ही -रहते है । सिद्ध निष्ट नदीं ठे है । 
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मोक्ष अवखा कोई बेहोशी, या मूर्छित या प्रदीपनि्वाण, सारिखी नदीं है । पतु सदां चैतन्यमय 
सुख, ज्ञान, अनुभाव, वस्तुख, द्रवण आदि परिणा्ियो स्वरूप हे । 


^ 


विपयसुखादेरकततेवेति चेत्‌, कृतः स -तथा १ तत्कारणकर्षकरौखामावादिति चेत्‌, ` 
ताहि संसारी विषयसुखादिकारणकमेविश्ेषस्य - कतेत्वादिपयसुरवदेः कतां स एव 
चासुमपिता केन भवेत्‌ १। 


यदि सांल्य यों कद कि भुक्तजीव विषयों उघन्न हुए सु जर कोध, राग, शरीर, 
` इद्रिय, रान्द्‌, रस भादिकोंका अकत्ता ही है । इस पर तो हम जन पूषठते दं कि आपने कप्त जाना 
कि वह्‌ घक्तजीव उस प्रका९ शरीर, सुख आदिकका कतौ नहीं है १ बताजो । 


यदि आप सांख्य यों कट कि पुक्तजीवेमं उन शरीर, शब्द, ख, दुःख आदिको वना- 
नेके कारण पुण्य-पापकर्मका कतीपन नहीं है, अतः हरीर भादि या सुख भादिको नहीं वना 
पाता है। कारणके विना कायं नहीं हो सकता है । पुण्य, पाप के विना अकेठे तमसि भी शरीर 
आदि नही बनते है । दसा कने पर तो आपके कथने ही यह बात निकर पडती दै कि संसारी 
जीवको शरीर, घट, विषयघुख, क्रोध आदिके कारण मनि गये रिशिष्ट पुण्यपपोका कत्तपन 
जिस्‌ फारण ससारी जीव विषयघुख आदिका करनेवाला करडा ६, तव तो वही उनका अनुभव कट- 
. नेवारा भोक्ता मी क्यों नहीं होगा १ अर्थात्‌. वही आला मोक्ता मी है, कठ ओर्‌ मोक्तूलका 
अधिकरण समान है । 


ससा्यवस्यायामासा विप्यसुखादितत्ारणकमेणां न कतो चेतनत्वान्युक्तषसाव- 
दित्येदपि न सुन्दरम्‌, खेटविषातकारतवात्‌, कथम्‌ १? संसायवखायामालसा न सुखादे- 
भक्ता चेतनत्बान्ुक्तावखाबदिति खे्स्यास्मनो भोक्दखस्य विधातात्‌ । 


सांख्य कहते & कि संसार प्रङृतिके साथ संसरण करनेवाङी दशाम मी आसा विषय 
घुख, दुःख आदिक ओ उनके कारण पुण्य पाप कमका करनेवाला नहीं है । क्योकि आला सदा 
द्रष्ट, चेतन है जैसे कि मुक्त अखामं॑विषयघुख, पुण्य आदिकका कर्ता नहीं दै । इस प्रकार 
सार्योका यह कना भी सुंदर नदीं है क्योकि अपने इषतिद्धातका ही विषात कटनेवाला है । 
कषे है £ सो घनो | इम भी कटाक्षरूय अनुमान प्रमाण देते है फि, संतरण केकी दद्म आला 
सुख, दुःख, शरीर आदिका भोगनेवाला नहीं है क्योकि वह चेतन है ¡ जेमे ऊ मोक्ष सवाम 
विषयघुल आदिका नदीं मोगनेवाखा आसा यप्च माना दहै । इस प्रकार आप सरास्योके स्यं 
इष्ट किये गये मोक्तापनका भी विधत हु जाता है । पक्ष या प्रहिपक्षको पुष्ट करनेवाले अनुमान 
भनये जासक्ते दै । 
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मतीतिपिरुद्मिष्टगिवावताधनभिति चेत्‌, कटेसवामावसाधनमपि, पतः श्रोता 
प्राताहमिति खकतेखप्रतीतेः । 


सांख्य फते ह फि हमर दका विधात सिद्ध कना आप जेनि्योको प्रामाणिक प्रतीतिओते 
विरुद्ध पडेगा, पयोकि संसार अवस्थां जासाका युख, दुःख जादिर्कोको भोगना सर्व॑को अनुमत हो 
रहा है; दस प्रकार स्याह्वादी मी स्रीकार करते ६ । अव चाप्र वोरते ह कि यदि आप सांख्य रेसा 
कमो तो तदनुसार हम भी कदत द कि सांख्योको संसार अवस्था आसफे कर्तपनका जमाव 
सिद्ध करना भी प्रतीतिभेति विरुद्ध पडेगा । वयोकि भ श्दोका श्रवण करनेवासा दह, गधको सघ 
रहा ह, मे पदाथौका दशेन कता दहे, भ आसध्यान करता हह, इस प्रकार आसाके करतपन की 
परीक्षकोो श्रतीति दो रही है । 


श्रो तादमित्यादिश्रतीतिरईकारास्पद खादुकारस्य च प्रधानविवतैत्वासधानमेव कर्वः | 
तया प्रतीयत इति चेत्‌, तत एगसुमाषित्‌ प्रधानमस्तु । न हि तस्यार्हकारास्पदत्वं नं प्रति- 
भाति क्लब्दादेरुभविताहमिति प्रतीतेः सक्टजनसाकिष्धसात्‌ । 


यदि सांल्ययो कटक म घनता ह, चखता ह दइलयादिक प्रतीतियां तो अदंकारके साथ संव॑ध 
रखती ओर्‌ वड परं भ फरनारूप अहंकार तो त्रिगुणासक प्कृतिका परिणाम ै । इस कारण प्रकृति 
ही कर्तापनसे प्रतीत हो रही दै, आसा नदी, रसा कहनेषर तो हम जेन कते है किं इसी 
कारणसे अनुमव करनेवाी मी प्रकृतिको ही मानो, षर्योकि मोग कनेवास्के मी साथ मँ सगा 
हुमा है । मोक्ताको अहंकारका समभिव्याहार नदीं प्रतीत होता ६ । यह नदीं समञ्लना ! भ आला 
कव्दका आनंद मोग रहा ह, रसका अनुभव कर्‌ रहा द, पै ब्र्टाह्र, भ मोक्ता ह इत्यादि 
परतीतियां सम्पूणं मनुष्योकरि सन्धुख जानी जा रदी दँ । वाल, वृद्ध, परीक्षक, समी इस वातके 
साक्षी ( गवां ) ह । 


भ्रान्तमनुभवितुरहकारास्पदं त्वमिति चेत्‌, कतुः कथमघ्रान्तम्‌ १ वस्याहंकारास्पद्‌- 
स्वादिति चेत्‌, तत्र एवानु भवितस्तद भ्रां तमस्तु । 

भोक्ता आसाको ` अहंकारका समानाधिकरण जननां आपका अपरूप है । सांस्योकं एेसा 
कटनप्र्‌ तो हम जेन पूते ह कि कयोजी १ कतो फो जहंक।रका एकाथपना कैसे प्रामाणिकं मान 
ङ्िया जवि १ बताओ | इसको भी प्रांत कषये । यदि माप कहो कि वह करतां तो अहंकारका-स्थान 
हे ही, . दस कारण प्रधानस्य फतीको अहैकारकफा स्थान मनना भ्रषाणरूप है । इसपर हम मी कते 
ह कि उसी कारणे भोक्ताको मी अहंपना अभ्रांत मान हिया जवि। भोक्तकि साथ भी अहंकारका 
बधार टित उलेख होता है । 


~ ` तस्यौपाधिक्वाद्हकारास्पदस्वं भ्रां तमेवेति चेत्‌, इतस्तद्रौपाधिकल सिद्धिः १ । 
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उस भोक्ता आसाको अहहंकारफे साथ एक्ाथपना तो प्रकृतिकी उपाधि खण जानेके कारण 
भातत हीदहै जेप कि टेप एके संपतते कांच कलाई भा जाती है । यदि आप कापिल एे्ा 
कहोगे तव तो बताओ कि तुमने जलकि अहपनेको वाहिरसे आया हुभा सोपाधिक भाव कसे सिद्ध , 
क्यिहै१। . , 

पुरूषखभावत्वाभावादहंकारस्य ` तदास्पत्व॑पुरूपलभावस्यादुभविवृत्वस्यौपा- 
धिकमिति चेत्‌, स्यादेवं यदि पृरुषसमावोऽदकारो न स्यात्‌ । 

सांख्य कहते है कि गरे साथ यह कहना किमे ज्ञाता ह, ये कता ह, मेरे शरीर, घन 
आदिक ई, इत्यादि अर्हपनेफे ओर मेरेपनेके माव आलके नहीं दै, स्ति आसाका स्वमाव तो अनु- 
वन्‌ करन! है ! इस कारण मोक्ता चेतयिता सशूप आलाके अह॑कारके साथ समानाधिकरणपना 
रृतिकी उपाधिसे प्राप्त हुमा षर है । सलस्ाकी गांठका नदीं ! अथक्रार समक्षति हैँ कि इस प्रकार 
सांख्योका कहना तब हो सकता था, यदि पुरुषक्ना स्वभाव सर्हकार न होता, किंतुर्मे इस 
परतीतिके उदेख करने योग्य आला ही है । मतः महकार पुरुषका स्वभाव है | 


युक्तस्यार्हैकारीभावाद पुरुपस्वभाव एवारहैकारः, स्वभावो हि न जातुचित्तदन्तं यजति) 

तस्य निःस्वभावत्वमसेगादिति चेन्न, स्वमावस्य दि बिधत्वात्‌, सासान्यविरेपप पीयमेदात्‌। 
तत्र सामान्यपयाीयः शारवतिकः स्वभावः, काद्‌।चित्छो विशेपपयोय इति न कादाचिक- 
खारपुस्यहंक(रादरतस्स्वमावता ततो न ॒तदास्पदस्वमदुभवित््खस्यो पाधिक्रम्‌; यनाश्रांते 
न भवेत्‌ कतैखवत्‌। 

 सांल्य कहते हैँ किं पुरुषका स्वभाव अहंकार नहीं हो सक्ता है, वयोकि पुक्तजीोके अह 
कार सर्वथा नहीं है । यदि अहंकार आसाका स्मि होता तो मोक्ष अवख भी अवद्य पाया 
जता, कारण किं स्वमाव कमी मी उस स्रभाववानूको नहीं छोडता टे । यदि स्वभाव अपने तदा- 
सक भावतत््रोको छोड देते होते तो वह वस्तु विचारी स्वभावो रहित दो जाती, तथाच अश्ववि- 
षाणके समान असत्‌ बन वैठती, अतः अहंकार आलाका तदासक स्वमाव नहीं है । मव साचा 
सिद्धातकी प्रतिपत्ति कराते दै कि उनका यड कहना मी ठीक नही है । षयोकि सामान्यपर्याय जर्‌ 
विशेषपयोयके भेदे स्ममाव दो प्रकारके होते दै! तिन साभान्यपर्यायल्प समत्र तो अनादि 
फारुसे अनंत कार तक सर्वदा वसुम ठहरता है । जपे किं जीदद्रव्यम चेतना आर पृद्रटमे स्प, 
रस आदिक । तथा विशेषप्यय नामक्त स्वभाव. तो दरव्यम कमी कमी हयो जत्तिदै। इप्त कारण 
सादि सांत दै जेस जीवे क्रोध, मतिज्ञान, जादिकं स्वभाव रें सीर वुद्ररके कालपन, मीटापन 
आदि } इपी प्रकार आलाक्े उहुक्तार, समिलापा जदिकं क्मोदिवजनित स्वभाव दृ] ॐत 
आलं कमी कमी होनेकी अपेक्षासे इन अहंकार सादिको उस आलाके स्वमाव नं न्ना 


= 


३८० तक््ार्थचिन्तागणिः 

नीं है । योपङषमिक आदि पाचों प्रकक्कि भव भासक तदासक्र तच्च | उष कारण सिद्ध 
हुआ कि भोग या अनुगवन करनेवले भलाफा उस भर्हकारफे साथ एकार्थेपना अन्यद्रभ्यसे आया 
हुमा ओौपापिक माव नहीं ह किंत भालकि घा ६ । जिसके कि कर्तापिनके सपान सद्कारीपन 
भी नि्वौध होकर आलका स्वरमावर न बने | अर्थात्‌ प्रकरणं अहंकारका अथं अभिमान करना ही 
नीं है, क्रतु आसगौरव ओर आसीय सत्तफि द्वारा होनेवला म का स्पतरेदन करना £| मे केव- 
लक्ञनी ह, प क्षायिक सम्पि हू, म सिद्ध दह, म मादव गुण्वाय हु, हस्त प्रकारका वेदन युक्त. 
जीवे भी वियमान ६ । मोक्ष जवश्चमि हच्छा नदीं है, ज्ञान भौर प्रथल द| इच्छा मोदका 
कथिहै, कितु ज्ञान ओौर यल तो चैतन्य, वीरय, इन मालगुर्णोक्ी परय हे । 


न चाभ्रान्ताहंकारास्पदलाविदेपेऽपि कवैतवाद्धमविद्रतयोः प्रधानात्मकत्वमयुक्तम्‌ , 
यतः पुरपकरपनमफरं न भवेत्‌, पुरुपासकलस वा तयोः प्रधानपरिकलपनम्‌। तथाविघस्य 
चासतः प्रधानस्य गगनङ्कसुमस्येव न श्रेयसा योक्ष्यमाणता । 


भ कती ह, पर चतयिता भोक्ता द्र इस प्रकर कर्तीपन ओर मोक्तापनको अांतिरहित भदं- 
कारके समानाधिकरणकी समानता होनेपर भी दोर्नोको प्रकृतिस्वूप ही आपादन करना अयुक्त 
नहीं है जिसे कि सांख्यो यहां मालसतच्चकी कल्पना करना व्यथं न होवे । अथत्रा उन दोनोको 
यदि पुरपस्वरूप मान लिया जप्रे तो तेकस पएरिणामवारे भरकृतितच्चकी मूका. सहित करना 
वयर्थ न होरे । मावार्थ-फर्तापन भौर भोक्तापन एक ही द्रव्यं पये जति हँ । अतः प्रकृति जीर . 
आलरगरते एक ही तच्च मानना च्टिये, आला मानना तो अत्यावदयकहै । हम ओर तुम भला ही 
तो दँ} त्र सका अद्॑कार, सुख, दुःख परणितिति परिणामी माना गया प्रधान ही आकाञ्चके 
` फले समान असत्‌ पदाथ हुभा, उस असत्‌ पदा्थका कल्याणेमार्मते मविष्य. युक्त होनापन 
नदीं कन सकता है । 


पुरुपस्य सास्त॒ हति चेन्न, तस्यापि निरतिक्षयस्य शक्तावपि तस्मस्तगात्‌ , तथा च 
सवेदा प्रेयसा योक्ष््माण एव स्यात्पुरुषो न चाऽऽयुज्यमानः । 


वह कल्याण मार्गते युक्त होनेका मभिलापरीपना आसना मान ल्या जवे, इस प्रकार . 
सांर्योका कहना भी ठीक नदीं दै । व्योकि कापिलेन पृरषको कररस्थ नित्य माना है 1 जस 
कोर धर्मं या अतिशय घटते बढते नदीं है । वेके वे ही समाव सद्‌ा वने रहते है । 


यदि पुरपकी कल्याणमासते माविनी भभिलपुकत। मानोगे तो मोक्षम मी भविष्यत्‌ कस्याण 
माभस युक्त हो जनिकी उसं म)मलपके विमान रदनेका प्रसंग होगा । वयोकि जापका भाला 
सवैद। एकता रहता दै । तव तो मसा पेोक्षमार्मका सदा जभिकापषौ हौ वनरा रदेगा ¦ सत्र जरसे 
कटपाणमाेपै हग जाना ओर्‌ लग चुकनापन कमी नहीं पाया जा सकेगा । दी स्तारीका कल्याण 
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मासे नहीं उ्गनापन भी नहीं बनेणा । आल्माको पट नित्य माननम यह बड़ी जपत्ति दै 
फि जो पुरखा रुग गया, वह टर नहीं सकता है ! हां, जसा कुछ भतिशयोको छोडे ओर 
अन्यके ग्रहण कर तव तो योक्षयमाण, युन्यमान, युक्त होना या नहीं युज्यपान ये वन सकते 
हँ । अन्यथा नहीं । | 


पूर्व योक््यमाणः पशात्तेनायुज्यमान इत्ति चायुक्तम्‌, निरतिशयैकान्तत्वविरोधात्‌ । 


` पडी अविं जसा कस्याणमार्गतते मावी युक्त होनेवारा दै ओर परे वतैमानमरं उस 
कस्याणसे सयुक्त हौ जाता है, यह कना मी युक्ति ररित है } क्योकि आसा ज्ञातापन, कतीपन 
भविष्यत रुगनापन, वर्तमानम लगच्ुकनापन, आदि अतिशयोसि रदित कोरा कूट है । अथात्‌ 
कुछ चमत्कारोको अगि प्छ ठेता छोडता नदीं है । इत कदायहरूप एकान्त मन्तम्यसे सापका 
विरोष होगा । मवाथ--आलाको परिणामी नित्य मानना पडेगा एसा माननेपर आपके पुरिखाजन 
स्वमतवाद्य समन्षकर आपसे विरोध उन लेके | 


स्वतो भिननैरतिश्चयेः सातिशयस्य पुंसः श्रेयसा योक्ष्यमाणता सवस्ति चेन, 
अनवस्थानुषद्धात्‌ । पुरुषो हि स्वातिशयैः सम्ब्रष्यमानो यदि नानास्वमावैः सम्बभ्यते, 
तदा तैरपि सम्बध्यमानः प्रैनौनास्वमावैरित्यनवस्था । स तैरेकेन स्वमावेन सुम्बध्यते 
इति चेत्‌ न, अतिश्चयानामेकलम्रससगात्‌ „। कथमन्यथेकस्वमावेन क्रियमाणानां नाना- 
कायाणामेकतापत्तेः पुरुषस्य नानाकार्यकारिणो नानातिश्चयद्स्पना युक्तिमधितिष्त्‌ । 

सास्य. कदते ईद, किं हम आसाको कूटस्य निल मानते दै कितु स्यं आलसासे सथेया भिन्न 
माने गये अत्िशयोमे भसाको .अतिशयसहित मी मान स्ते दै । जैसे किं छडी, टोपी, कड, कुण्ड- 
रुमे सदित देवदत्त है । एसे अतिशय्वान्‌ आलाको कल्याणमारगसे मावी कार्म सितपना दो 
जवेगा ओर वतमान तथा भूतकारकी युक्तता भी बन जायेगी । जाचाय कहते दँ कि यह सांख्योका 
विचार भी ठीक नहीं है, क्योकि अनवस्था दोषां परसग आता हे । सुनिये, आला अपने स््ञपन, 
उदापीनता, नियता, होनेवाली फस्याणमामेसे युक्तता आदि अतिशयो साथ संवेघ करता हुमा 
यदि .जनेक स्वभावे सम्बन्धित होगा, तव तो संनेष करानेवारे उन स्वमारकि साथ भी उनतत 
भिन्न. अनेक स्वमावोसे सम्बन्धित होगा ओर उन तीसरे अनेकं स्वा्वोको धारण कलेके लि 
आलाको चौथे न्यारि अनेकं स्वमावोकी आवह्यकता होगी । चौ्ोंको स्यापन करनेके स्यि पाके 
स्वभावोकी काक्षा होगी । इस तरह अनवस्था हयी । यदि वह सासा अनेक अतिधरयोकरो पारण 
करनेवारे अनेक स्वमावोक साथ एक ही स्वभावे. सम्बन्धित हो जाता टे, यह कथन मी ठो ठीक 
नहीं है । क्योकि एक स्वमावसे रदनेवाङे उन अनेक अतिशर्थोको ओर स्वमार्वोको एकपनेका प्रग 
हो जवना । अन्वव वनी प्रदे दषाः व स्वीकार क( सन्यमक्र्‌ भनि जविगा तो एक स्वमाव 


२८२ तच्चार्थनिन्तापणि 
दवारा किये गये नाना फार्योको एकपनेकी आपत्ति शो जनके उरस. नाना कार्यं कटनेव पुरुषके 
नाना. मतिशयोकी कटपना करना कैत युक्तिरयोप्र जद होगा १ बतायो। मावाथै--एक स्रमावसे 
जेते अनेक अतिशय धौरण फर ल्यि जते षै, वैरे दी एक स्वमावते जाला अनेक कार्यको मी 
कर सकेगा । तीसरी कोरीपर्‌ एक स्वभाव माननेकी अपेक्षा सीपे दूसरी फोरीपर ही एक स्वभाव 
माननेप लघवे दै । सिद्धान्त यष्ट कि फारणके एक स्वमवसि एक दी काय दोसकता धै, दो 
कायि स्यि दो स्वभाव चाहिये । दूध पना, पेडा जीना, खीचडी सपोटना, रोरी योना, 
फचीटी खाना, चना चपराना, सुपारी खुरचना इन सव क्रियार्मोभ दांतोके प्रयत न्यरि न्यरे | 
यदि कोई जवान सेखी से कटै किरम एक ही प्रयलनसे हन सवको खाततादहंतो व्ह द्वंहाहै।. 
वह्‌ केवर एक एक हौ पदाथक्रो खारहा है । यष्टी तो जेन ( स्याद्वाद ) ्िद्धान्तकी हत्त है । | 
"८ यावन्ति कार्याणि तावन्तः स्वमावभेदाः ?” यद अकलद्सिद्धान्त है । 


स्वातिरयेरास्मा न स॒म्बर्प्यत एवेति चासुम्बन्ध तंक्तस्य व्यपदेलामावानुगात्‌ ॥ 
स्वातिदययैः कथं चित्तादास्म्योपगमे त॒ स्याद्वाद सिद्धिः इत्यनेकान्तात्मकस्येवा्नः भ्रयो- ` 
योप्ष्यमाणत्वं न पुनरेकोान्तात्मनः समैथा विरोधात्‌ । 


आप सांख्य यदि अने भिन्न अतिशये साय जला सम्बन्ध ही नहीं करता है, इस . 
कारण उन स्वमाव ओर अतिशच्योके साथ यदि उस आसाका सम्बन्ध न मानोगे तो . “५ ये अति-- 
दाय जातकं ह ! इस व्यवहारफे अमाव हो जनेका प्रसेग आता है 1 जपे कि सल्यका विन्ध्य 
है, यह व्यवहार नदीं होता है । परवोकि स्वस्वामिर्सम्न्धके बिना तो देवदत्ते कटक, कुण्डल दै, 
यह व्यवहार मी नहीं होता है । यदि आप सांल्य अपने अतिशयोके साथ आलाका कथञ्चित्‌ 
तादाल्य सम्बन्ध स्वीकार करोगे, तव तो स्याद्र।द सिद्धान्तकी ही सिद्धि हो गयी । इतत प्रकार 
अनेक धरम्रख्प एक आलसके ही मिष्य कंस्याणपे स्गजानापन वनता हे । किन्तु फिर सर्वथा 
कूटस्थ नित्य या क्षणिक अनि्यरूप एक धरवाङे आलाके कस्याणमागेकी अमिलषा ओर कल्या- 
णमे सैल्स हयो जाना एवं कस्याणको. प्राप्तकर चुकना नहीं वन सक्ते द । क्योकि एकान्त पक्षि 
अनेक प्रकारो पिरोव ता दै । यहांतक कि अषने ही से अपना विरोध हो जाता है | 


कारादिर्ब्ध्युपेतस्य तस्य श्रेयःपयथे बहत्‌- 
पापापायाच्च जिन्नासता संप्रवतेत रोगिवत्‌ ॥ २४५७ ॥ 


कारकठ्धि, आसत्तमव्यता, कर्ममारका हर्का हो जाना कपारयोक्ी मन्दता आदि 
फारणोसे सहित आलाफे भविक स्थिति अनुभागवारे ज्ञानावरण आदि दुष्कमोँफे क्षयोपश्चम ` 
 , द्योजनिते मोक्षमार्गो जाननेकी इच्छा मरे प्रकार प्रवृत्त होती दै । जैसे कष्टसाध्य चिररोगवारे - 


= 
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दुःखित जीकके नीरोग होजानेके उपायोको जाननेकी अमिरूषा उन्न होजाती है । सनिपात या 
रोगके तीत्रवेग अथवा युप्यका अत निकट होनेपर रोगो दूर्‌ करनेकी कारणमूत इच्छा नहीं 





. पदा होती । भाग्य रोय बदा होनेकी अवश्यम नफाके प्रकरण पर मारु खरीदनेफी 


| 


इच्छा नदीं उपजती हे। 


भ्ेयोमागैजिज्ञासोपयोगखमावस्यात्मनः श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य कस्यचित्कासादि- 
रुग्धौ सव्या चरहद्‌ पापापायात्‌ सम्प्रवतेते भ्रेयोमार्मजिक्ञासात्वात्‌ रोगिणो रोगविनिब्- 
्तिजश्रयोमागेजिज्ञासावत्‌ । 


करुणाकर आचाय इसी अनुमानको भाष्य द्वारा सष्ट करते हँ कि कल्याणमागंको जाननेकी 
इच्छा (.पक्ष ) ज्ञानोपयोग सरूप ओर कर्याणसे युक्त शोनेवारे किंसी एके मासाके काररून्धि 
देशनारुन्धि, सुकर, योग्यदेश, शीर, विनयाचार आदिके प्राप्त होनेपर वड ज्ञानावरण आदि 
पापोके उपशम, क्षयोपशम हो जानेसे अच्छी तरह परवतेती है (साध्य) मोक्ष मागैको जाननेकौ जभि- 
काषापन होनेसे ( हेतु ) जसे फ रोगीके रोगकी निदृत्ति होनेपर पीछे उतन्च होनेवाङे नीरोगता 
रूप कल्याणमाशेके जाननेकी इच्छा पिरे रोगवखम हो जाती है । 


न तावदिह साभ्यविकरयुदाहरणं, रोशिणः स्वयञुपयोगस्वभावस्य रोगविनिवर- 
त्तिजभ्रेयसा योक्ष्यमाणस्य सालादिलन्धौ सयां वृहत्पापापायात्‌ सप्रवतैमानायाः श्रेयो 


जिज्ञासायाः सुपरसिद्धत्वात्‌, तत्तत एव न साधनविकरं श्रेयोमागेजिन्ञासातस्य तत्र भावात्‌। 


प्रथम इस बातो विचार.खो कि इस अनुमानं दिया गया इष्टांत तो साध्यते रहित नदीं 
ह । क्योकि रोगी स्यं ज्ञानस्वरूप है. मौर ॒रोगफी मरी प्रकार निवृत्तिते उन्न हुए सखस्यपनेके 
कर्याणमागेसे भविष्यं ग जनिवाला मी है । उस रोगीके . कालर्ठिष, सद्वेयकी प्राप्ति, अयु- 
प्यकभे, रोगका मोग करलुकना आदि कारणोके मिङैनेपर्‌ असाता वेदनीय घादि वदे पपोके नाद 
हो जनस भ्रवतित होती हयी कर्याणभके जाननेङी इच्छा अच्छी तरह प्रसिद्धो रही ६ । 
उस ही कारणत वह उदाहरण विचारा हैतुसे रहित मी नहीं है । क्योकि रोगी कल्याणमार्गकी उस 
इच्छाम कल्याणमागैका जिज्ञासापन ` विद्यमान है । 


निरन्वयक्षणिकचित्तस्य संतानस्य प्रधानस्य वाऽनातमनः श्रेयोमगेजिज्ञासेति न 
सेतन्यमात्सन इति वचनात्तस्य च साधितत्वात्‌ । 


बोद्धके माने हुए अन्वयरहित होकर क्षणम नष्ट होनेवाठे जालसमिन्न चिक अथवा पू 
उत्तरक्षणोके मेदक्ना पराम नहीं कर उन चिर्तोक्टी संतानल्प धारके या ज्ापिटोकति मनि गये 
त्रयुणस्वल्प प्रधानके जो कि जाला नहीं है मोक्ेमारगंङी जिज्ञासा दोदी है, यह नदीं मानना 
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चाहिये । वयोकि उक्त तीनो ही पदायै जीव-द्र्य-सखल्प भाला पदार्थ नय रः मौर हमने जलाके 
मोमाशकी जिज्ञासा दोना कदा दै जर्‌ उस परिणामी निल्य-णासद्रम्यको हम सिद्ध मी कर चुके । 


जडय चैतन्यमात्रखसूपसय चात्मनः. सेलयपि न दकनीययुपयोगस्वमावस्येति .भरति- 
पादनात्‌ तथास्य समथनात्‌ । 

नेयायिककी मनी हयी _जञानसे भिन्न जल्प आलमकरि या सांख्यकी केवर चैतन्यद्प 
आलसके कल्याणमाीको जाननेकी वह्‌ इच्छा होती है, यह मी दौका नदीं करना चाहिये । वर्योकि 
हमने अनुमान उपयोग स्वमावव।री भासक जिज्ञासा होना वततखाया है । उस प्रकार अना- 
दसि अनत कार तफ चैतन्ये अन्वित इस आसाका हम युक्तियोति समथैन कर चुके दै । 
आसा सामान्यविशेष घरमस्वरूप है । आसाका दशनोपयोगं सामान्यद्पतने पदार्थोका सचेतन करता 
है ओर विशेषरूपते क्ञानोपयोग वेदन करता है । ये दोनों भासक स्रासमूत परिणमि दै । 

निःश्रेयसेनासपित्स्यमानस्य तस्य सेति च न चिन्तनीयम्‌, भ्रेयसा योक्ष्यमाणस्येति 
निगदितत्वात्‌ तस्य तथा व्यवस्थापिततवात्‌ । । 

तथा कलस्याणमार्मसे नहीं सम्पन्न होनेवले उस लाके वह जिज्ञासा ` हयो जाती है, यह 
मी नहीं विजारना चाहिये । क्योफि कल्याणमायैते युक्त होनेवारे एेसा विशेषण हमने सनुमानमे कट 
रखा है । उस आसमाका उस प्रकार कट्याणसे युक्त होना मी हम निर्णीत कर सुके ह । 


कालदेश्लादि नियममन्तरेणेव सेखपि च न मनसि निधेयम्‌, कालादिलन्धौ सलया- 
मित्यभिधानात्तथा प्रतीते । .. 

विरिष्ट कार ओर नियतदेश तथा कायेहानि आदि नियमो बिना ही आलसकफेि कल्याण- 
मार्गको जाननेी वह ईच्छा हो जाती है, यह भी मनम नहीं विचार करना चा्टिये । क्योकि 
फालरुन्धि, सुदेश, छकुरुत् आदि की प्राप्ति दो जानिपर, ठेस! हमने कहा दै ओर उस प्रकार 
प्रतीत भी हो रहा है । विना देश, काठकी योग्थताके आम फलते नही, ज्वर मी दूर नदीं होता 
ह । य्ांतक कि प्रत्येक काथ देश, काठ, सम्पत्तिकी जावरथका देखी जा रदी है । 


 बृहत्पापापायमन्तरेणेव सा सम्भवतैत्‌ इत्यपि मामित, दृहत्पापापायात्त्संप्रवते- 
नस्य प्रमाणसिद्धस्वात्‌ । ५ 

वहे पापोकि दूर हुए पिना ही वह जिज्ञासा मरी मान्ति प्रवृत्त हो जाता है । यह मी 

पठ सहित नदीं मानना चाहिये । क्योकि तीतर अनुमाग ओर दीपै स्थितिबाङे पापोके नाश हो 

जनमे ही शममायैके जाननेम बिया रति फरना प्रमाणेति सिद्ध हयो रहा है । तीतर दुष्कभका 

उद्य रता दै, उस समय तो कौन ह काति आया ह £ कदं जाऊंगा १ कवा मेरा स्वमाव 
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है, इत्यादि बातोके जाननेकी एकेन्दिय, दीन्दिय आदिक जीवोके इच्छा ही नदीं होती है । किन्तु 
कर्मोका मन्द उदय होनेपर ही भेँकोनह मेरा धभ॑ क्याहै १ 'स्वमाव प्राप्त करनेका निपित्त 
क्या है १ एसी श्च्छा् सन्ती जीवोके होती हुयं देखी जा रही हँ । 


नहि कचिर्संशयमात्रात्‌ कचिज्जिज्ञासा, तत्परतिव्रन्धकपापाक्रान्तमनसः सेशय- 
मात्रेणवस्थानात्‌ । क 


किसी पदाथ केवर संशय हो जानेसे ही किसी आसाम जिज्ञासा होती हुयी नहीं देखी 
गयी है, षयोफि जिस जीवका उतःकरण कल्याणमागेका प्रतिघ करनेवके. पपोष पिर रहा है, 
वे जीव केवरु संशयफो ठेकर वेढे रहगे । तीव्र प।पकां उदय होनेपर उनके संशयकी निवृत्ति भी 
नहीं हो सकती है, कस्याणमार्गको जाननेकी इच्छा होना तो बहुत दूर दै । 


` सति प्रयोजने जिज्ञासा ततरेस्यपि न सम्यक्‌, प्रयोजनानन्तरमेवे कृस्यविन्यासंगरत- 
स्तदयुपपत्तेः । । 


किसी पदार्थे प्रयोजन होनेपर उस पदमे जाननेकी इच्छा मासाके उन्न हो जाती है, 
यह कहना मी समीचीन नहीं है । क्योकि किप पदार्था प्रयोजन होनेपर उसके अम्यवदित उत्तर 
कारम हौ यदि किसी एक पुरुषक्ा चित्त इधर उधर कार्यान्तरं रण जवे, यों तो वह्‌ जिक्ञाप्ा 
. (नहीं बन सक्ती है । जेसा कि प्रायः देखा जाता है कि प्रयोजन होनेपर्‌ मी यदि चित्तवृत्ति अन्यत्र 
चरी जरे तो उसके जाननेकी ईच्छा नदीं होने पाती है । अतः जिज्ञसाका प्रयोजन होना अम्य 
भिचारी कारण नहीं है । पराघीन सेवक, पदु, पक्षियों प्रयोजन होनेपर भी जाननेकी इच्छा 
नहीं होपाती है । प्रयोजन नहीं होनेषर भी ठट पुरुपोके जिज्ञासव -उपजती रहती है| 


दुखत्रयाभिषाताज्जज्ञासा तदपधातके हेतौ " इति केचित्‌, तेऽपि न न्यायवा- 
दिनः सवैसेसारिणां तसरसंगात्‌ , दुःखत्रथाभिषातस्य सायात्‌ ! 


ध्यासिकं आधिरैत्रिक, ओर आधिभौतिक तीन दुःखोप पीडित. -दोजनिते उन 
दुःखोका नाश करनेवले कारणोके जाननेकी इच्छा उन्न होती ६ । शारीर 
` दुःखका रसायन जडी दूरी आदिके सेवने ओर मानस दुःखोकाः सदर सखी, खाना पीना 
आदिते तथा आषिभोत्तिक दुःखका नीतिशासके अम्यास्से या उपद्रवरदितं स्यानपर रहने 
आदिमे उच्छेद हो जायगा देसी देका ठीक ` नहीं है । षयोकि एकांतरूपसे अनन्तकार तक्के 
स्यि दुःखोका उच्छेद करना हमको -आवदयक है जो रसायान आदि कारणोपे नही दो सक्ता ६। 
इस प्रकार कों कपिरमतानुयायी कह रहे है वे भी न्यायपूरैक कटनेवटि नहीं दै ।योढो 
सम्पूणं ससारी जीवक उस जिज्ञासाके होनेका प्रसंग आता दै । वयो ठीनो दुःखेति पीडित दोना- . 

। 
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सवक यियमन ह तथाच सभी एकेद्छिय, दीदधिय आदिक जीव मुक्तिमागकी जिन्नक्तिवषि या 
गुसिमप् ख हुए दीलना चाधि । केवर भव्य हौ युक्तिमर्फ खो हुए परयो दीसते ईद १। 


आम्नायादेव श्रेयोमाभनिक्ञासेयन्ये, तेपा-“ मथातो धर्मजिक्नासे " ति घप्रेऽथश्षब्द- 
स्यानन्तारये दततेरथेदमधीत्याम्नायादित्याम्नायादधीतवेदस्य वेद वाक्यार्थेषु जिन्नासाषि- 
पिरवगम्यत्त इति व्याख्यानम्‌ , तदयुक्तम्‌ , सत्यप्याम्नायश्रवणे वदर्थावधारणेऽभ्यासे च 
कस्यविद्धमेजिन्ञासाचुपपत्तेः । कालान्तरापेक्षायां ठदुखत्तौ सिद्धै कालादिरुन्धौं वत्मततिब- 
न्धृकपपापायास्च प्रेयःपथे जिज्ञासायाः प्रवतैनम्‌ । 


अनादि फाठसे आये हुए बेदवाक्योपि ही मोक्षमार्गके जाननेकी इच्छा होती है। इस 
प्रकार अन्य मीमांप्ठक कष रहै है । उनके यहां सी मीमांसादर्बनके ¢ इसके अनन्तर यदसि घर्मके 
जाननेकी इच्छा दै, १, एस सूत्रका जो यद्‌ व्याख्यान किया गया दै करि जथ शब्द्की व्यवधान 
रहित उत्तर क्षणे होनिवारे अर दृति है । प्रारम्भे इस वेदको पदकर्‌ अर्थात्‌ वेदवाकर्योकी 
धाराते इष प्रकार पठल्या है वेद जिसने, उस पुरषङ वेद्ये वाच्यार्थं जाननेकी इच्छा 
का विधान जाना जाता दै, व व्यार्यान करना अगुक्त हो जविगा । मवाथ--तरेद पदनेके बाद्‌ 
इच्छा होती बतायी है भौर माप पूर्वं आम्नात वेदसे ही इच्छा होना मानं वैढे दै । हम देखते ई 
कि परिपारीमे प्रा वेदका श्रवण कते हँ ओर उसके अथैका मी निभैय करते । ज्ञान ओर 
क्रियका अभ्यस्त भी करते । पेसा होनेपरमभी कप्त कप्त पुरषे घ॑ की जिज्ञासता ` 
नहीं होने पती ६। 


यदि मीषांसतक यो कर्हगे कि तत्कारु जिन्ञासा मरेदहीन दो कंतु सुनते निर्णय काते भीर 
अभ्यास करते करते कुर कार वीत जानेपर्‌ पिशिष्ट कार्की सदकारिताकी पेक्षा होनेपर वद 
जिज्ञाप्ता उयत्त द्ये जाती है, रसा माननेसे तो हमारी बतत सिद्ध हयी | कार, देदा 
आदिकी प्राप्ति होनेपर ओर उसके प्रतिवंघक पार्पोके दूर्‌ हो जनिते कटयाणमागमरं॑जिज्ञासाकी 
प्रवि करना बना । रै 


्चयप्रोजनदुःखत्रयाभिषति(म्नायश्रवणेषु सखपि कखचित्तद मावादसर्छ्पि 
मावात्‌ कदाचित्श्चयादिम्यस्तदुत्पत्तिदशनात्तेपां तत्कारणे लोमभिमानादिभ्योऽपि 
वादु मौवावलोकनात्तेपामपि तत्कारणत्वमस्तु नियतकारणसवं तु तज्जनने वृहापापायः 
सैवांतरगख कारणत्वं वेदिरंगस्य तु कारादेरिति युक्तम्‌, तदभावे तजननानीक्षणात्‌ । 


अब तक जो जिक्ञासाकी प्रवृत्तिके कारण बतराये दै, उने अन्वय व्यभिचार व्यतिरेक 
व्यमिचार चोनों ही दोष भति दद । संशय ओर प्रयोजन तथा तीनो दुःखत ताडन एवं जन्नायका 
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सुना, इन कारणोके होनेपर भी किसी किसीके वह जिज्ञासा नहीं होपाती है। यद अन्वय च्यमि- 
चार है ओर उक्त चार कारणोके न होते हुए मी कचित्‌ जिज्ञाा होना देखा जाता दै । यहं 
उयतिरेकम्यभिचार है । 


यदि आपयों कूम किं कमी कमी कारम संशय आदि कारणोँमे भी उस जिन्ञासाकी 
उत्पत्ति देखी जाती है) अतः उनको उस जिक्ञासाका कारण परनिगे तव॒तो लोभ, अमिमान, 
हष्या, कीतिफी भभिरषा, लौकिकं ऋद्धि सिद्धर्योी प्राति आदि कारणेति मी उस जिज्ञासाका 
उपजना देखा जाता ३ । अतः उन ॒रोमादिकोको मी उस जिक्ञासाका कारणपना मान लो 
वास्तव ये संशयादिक ओर रोम आदिक अनियत कारण है । उस जाननेकी इच्छाको उपजात 
अन्वय व्यतिरेके नियमते काथको करने अतरग कारण तो नड पर्पोका नाकच दोना हयी है। 
अथौत्‌ ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपरशम ओर दश्चनमोहनीय कफ उपशम सादि दी जिन्ञासाको पैदा 
करनेते आभ्यंतर कारण दै ओर जिज्ञासा उदलन्न करनेम नियमयुक्त भहिरंगकारण काल, देश, सुकु- 
रता, शुद्धता आदिक ह । यह सिद्धांत तो युक्तियेति पूणं है । क्योकि उन कार्णोफे बिना उस 
जिज्ञासाका उत्पाद होना नहीं देखा जाता है । 


काकादि न नियतं कारणं बहिरगत्वात्‌ संश्चयलो मादिवदिति चेन्न, तखावश्यमपे- 
क्षणीयलात्‌, कार्यान्तरसाधास्णत्वात्त वदहिरंगं तदिष्यते, ततो न हेतोः साध्यामविऽपि 
सद्धावः संदिग्धो निथितो वा, यतः संदिग्धन्यतिरेकता निखितन्यमभिचारिता वा मवेत्‌ । 


आक्षिपकर्ता कता दै किं फार, देश, आदि भी अन्वय व्यतिरेके नियपको ठेकर्‌ नियत 
कारण नदीं है, क्योकि वे कार्यके षहिथूत अङ्ग है । जसे कि संशयादिक ओर छखोभ आदिक नियत 
कारण नहीं है । आचाय समञ्चाते दै कि इस प्रकार कहना तो ठीक नहीं है । षयोंकि कर्वकी उस- 
तम उन कारु जादिकी अवदय अक्षा दयोती है । दूसरे क्येम मो तो साधारण होकर वे सदा- 
यकं हो रह. । अतः उनको वहिरंगक्ारण माना जाता है। इसख्एि साध्यफे न रहनेपर भी 
हेतुक सद्धावका संदेह नहीं है, जिससे कि व्यतिरेकव्यभिचारका संशय मी हयो सके । भोर साध्ये 
न रहनेपर देतु सद्धवका निय मी नदीं है, भिसते कि निश्वयसे व्यभिचर्‌ दोव €े जवे । 
भावाभ- कारु आदि बहिरंग कारणोके सथ भी जिज्ञासाका समीचीन व्यतिरेक वन जाता ६। 
जो फं कार्यकारणमात्रका प्रयोजकं दै। अतः त्रिपक्षं वृक्तिपनके संशय ओ निश्चय कनेमे आनेवाङे 
व्यभिचार दोष यहां नहीं है । 

नु च स्वप्रतिष॑घक्राधमप्रश्यास्कारादि यहायादस्तु भ्रेयःपये जिन्तासा, तद्वानेव तु 
` प्रतिपायते- इत्यसिदम्‌ । संश्षयप्योजन जिज्ञासाद्चक्यप्रािमश्यव्युदायतद चनववः प्रतिषा- 
यतन्‌ । तत्र संशयितः प्रतिपाद्यस्वपयवसायिना प्र्नविदेषेणाचागी प्रनयुपु्पत्वात्‌, 
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नाष्युर्पनो पिपयस्तो षा तद्विपरीतताद्ारकवदस्युवदा । तथा सद्ययवचनवान्‌ प्रतिपाय्रः 
स्वस्यं पचनेनाप्रफ़ाश्चयवः सशायितस्यापि ज्ञातमशक्तेः 


१ किपठीफी सम्बी चोडी दका फि अपने प्रतिवंधक पापि अच्छी तद्द नश्च हो 
जनिसे ओर काटर्न्धि आदिकी सहायतासे कट्याण माम जाननेकी ईच्छा मेषी दहो श्ट उप 
जाननेकी हच्छावाला पुरुप शी तो उपदेटके द्वारा प्रतिपादित श्रिया जाता दै] दस प्रकार 
जेर्नौफा कहना तो तिद्ध नदीं र } कयोफि संशय, प्रयोजन, जाननेकी इच्छा, शकयकरी प्रधि, ओर 
सेश्षयको दूर्‌ फरना, इनसे युक्त तथा इनके प्रतिपादक वचनोकि मोलनेवाला पृहष ही प्रतिपादित 
किया जाता है । परतिपाय रिष्यफे उक्त दश विजशेष्णोको शंकाकार इसप्रकार स्पष्ट काते दँ फि 
जिस शिप्यको संशय उलन्न हो चुका है, वरी गुम द्वारा समक्ञाने योग्य दै । क्योकि संशया 
पुरुष ही तच्निर्णय करानेवारे विरेष भश्चते प्रतिपादक भाचायैके निकट उक्ण्डा सहित दीक 
जाया करता रै । जो भन्ञानी, मूस, य्युखततिरहित दै, वह समश्चाया नदीं जा सकता है । जसे कि 
दो महीनेका वालक, जयवा जो मिथ्या अमिनिवेशसे विप्ययक्ञानी हो रहा है, वह मी उपदेश्च सुन- 
नेका पत्र नदीं है । क्योकि वद रिप्यके रक्षणसे विरहित दै, जपे कि चोर डाकू जादि) भावार्थ- 
दोर्पोकी तीव्रता होनेपर इनको सलयनरत, अचौर्य, मादिका उपदेश देना ग्यथै पठेगा `तथा पने 
. सैशयक्ो कथन करनेवाले वचनोंको बोरनेवाखा प्रतिपा होता दै । जो प्रक्षकर्ता अपने रसश्चयको 
वचनोफे द(रा प्रगट. नहीं का रहा ६ै, रेसी अवसरे सशय उत्पन्न हुए पुरूपको ` भरत्तिपादक जान 
नगरीं सकता दै तो वह समक्षवेगा किंस्को १। यद्वि दिष्यज्ञानी आचर्थने प्रकतौका संशय 
निमित्तज्ञानसे जान भी ल्या फिर भी अलंड शिष्यके प्रति उत्त कना अनुचित है । इस 
जञानकी अविनय होतीहै। सतः अपने दौश्चेयको त्रिनयपू्ैक कईता हुमा शिष्य ही उपदेश्य दै । 





परिज्ञातसंयोपि वचनात्‌ प्रयोजनवान्‌. प्रतिपाद्यो न स्वसशायप्रकाकषनमत्रेण 
विनिषृत्ताकांक्षः, प्रयोजनवचनवांश प्रतिपाद्यः, खगप्रयोजनं वचनेनाप्रकाश्षयतः प्रयोजनव- 
तोऽपि निन्रेवमद्यक्यत्वात्‌ । 


पूवैपक्षी कह रहा है कि जित्त शिप्यक्रा वचनके हारा सशय जान भमी छलिया जवि कितु 
उस शिप्यको किसी कार्यकी सिद्धिका प्रयोजन दै, तथ तो वह समञ्चाया जविगा, सन्यथा नहीं 
संमञ्चाया जरगा । अपने संशयकर केवर प्रकाशन करके हौ जो शिष्य आकां्ाओंि रहित हो 
जाता है, वह गुरुके समश्चने योग्य नहीं हे । भावाथ ~ प्र्नकतती जव उत्तर युमनेके ङिष्‌ उत्कण्ठित 
नदीं हे, देसी द्म गुरुक परयःने व्यथ जविगा ! किती शिप्यको भरयोजन षै जौर उस प्रयोजनका 
अपने वचन द्व(ए। गुरुके सन्धुल प्रतिपादन कर रहा है, तव तो वद प्रतिपादन कटनेके रिषि गुरुर 
पका पत्र भनेणा। छठि जोजति भशोनन्‌णि वचनो परकचित नदीं कर रहा दै, वह प्रयोजन- 
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वान्‌ होता हआ मी प्रयोजन सहितपनेसे निश्चय नहीं किया जा सकता है । प्रयोजनका कथन 
केसे विनयीपन भी व्यक्त. होता हे, कोरे रके परति यदि समीचीन ज्ञान उपदिष्ट किया जविगा 
तो देसी दशं टके ज्ञानावरण. कका बन्ध होगा । प्र्ष्ट विद्वान्‌ मी अपने गौर्वयुक्त पूज्य 
ज्ञानको योँ ही व्यर्थं फैकते नहीं फिरैगे । 


तथा जिज्ञासावान्‌ प्रतिपा्यः प्रयोजनवतो निधितस्यापि ज्ञातुमनिच्छतः प्रतिपा- 
द यितुमशक्यत्वात्‌, तद्भानपि तद्व चनवान्‌ प्रतिपायते, खां जिज्ञासां वचनेनानिवेदयतस्त- 
इत्तया निर्णेतुमशक्तेः 


ओर जाननेकी इच्छावाला शिष्य ही समञ्ञाया जाता है । शिष्य प्रयोजनवान्‌ है, एसा 
निधित्त मी हो चुका हे, किंतु गुरुजीसे तत्वोंको नदीं जानना चाहता है, वह चेला हितेषी गुरुके 
द्वारा मी नहीं समन्ञाया जा सकता है । अमृतस्वर्प ज्ञानक व्यर्थं उपयोग करना अनुचित है । 
तथा उस जाननेकी इच्मवाला होता हुआ मी उस जाननेकी इच्छाको व्रिनीत वचनोतपि फटेगा, 
तब तो गुरु उसको शिक्षण दंगे, किंतु जो अपनी जिक्ञसाको वचरनोके द्वारा गुरुजीके सन्पुख निवि 
दन नीं कर रहा है, वह जिज्ञासावानूपनेसे निर्णीत मी नहीं किया जा सकता है ओर उदृण्ड 
अभिमानीको उपदेश देनेसे फर मी क्या निकलेगा ? एसे आलामिमानिरयों मे अवधि ज्ञानीका वह 
उपदेश सुरायमाण मी न होगा । शिष्यकी विनययुक्त जिक्ञासमिं उसके वचनो ही व्यक्त शनी 
` चाहिए । तमी शिष्यकी आला कोमरुता, षर्मोपदेश, ओर मोक्षमागैपरिणतियां उपजंगी । 


तथा जिज्ञसुनिथितोऽपि शक्यभ्राक्षिमानेव प्रतिपादनायोग्यक्तत्वयुपदिष्टं प्राप्तुम- 
श्क्सुदतः प्रविपादने वैयथ्यांत्‌ , स्वां ` ्स्यप्रा्तिं वचनेनाकथयतत्तदत्तेन प्रत्येतुमशक्तेः 
शक्यप्राश्चिवचनवानेव प्रतिपाद्यः । 

 अमीतकं पूर्वपक्ष ही चरु रहा है कि वह शिष्य जिज्ञासु टै । यह गुरने निर्णय मी कर- 
स्याहै, फिर भी उपदिष्ट पदार्थको प्राप्ति कर सक्नेवाला ही प्रतिपादन करने योग्य है । गुरुके 
द्वारा उपदेश दिये गये तच्वको जो प्राप्त नहीं कर॒ सकता है, कन्धा उलि हुए वेलके समान जो 
काये करनेमं अधीर हयोगया है, उसको तत्का प्रतिपादन कटना व्यथं जवेगा । उग्रवीयै रसायन 
साघारण पुरुषको नहीं जिति उसको ्चेर्ने वाके समथ पुरुपको ही वह दी जाञीहै। जो कमर्‌ 
कंस कर तत्वप्रातति करनेके स्यि समथ मी है कितु अपनी सामर्थ्यक्रा वचनसे निरूपण नदीं करदा 
है, उसके सन्ेद्धपनेको प्रतिपादक नहीं जान सकता है । जो शक्य प्रा्िमानपने करके नदी 
जानागया है वह शिक्षणं देने योग्य नदीं ह । तः वोलनेकी अवज्ञासे मयमीत रिप्यको उपदेश्च 
सुननेकी योग्यता नहीं है । तथा च उपदिष्ट पदा्थके प्रा्ति्टी सामर्थ्यङो वचनोति कटनेगटा ष्टी 
सदुरुष शिक्षाओे योग्य है । युहजीको शिप्यका उपकार करना दे । सष उन वचर्नोको करट 
यार्थे क्षयोरशम्‌, रिनय, मयता पत्रता युग, त्रिकुधित ह्येते ह । 
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तथा सेश्यग्युदासकानच्‌ प्रतिपायः सकृत्सं्यितोभययपक्षस्य प्रतिपाद यित॒मक्तेः 
सशयब्युदासपानपि तद्वचनवान्‌ प्रतिपाद्यते, किमयमनित्यः शद्धः फ वा नित्य इ्युमयो 
पक्षयोरन्यतय रैश्यन्युदासस्यानित्यः शन्दस्तावपरतिपायतामिति कचनमन्तरेणावबोद्रम- 
शक्यत्वादिति केचित्‌, तान्‌ प्रतीद्मभिधीयते । 


ओर मी सपने संशयो दूर करनेवाला पुरुप ही समक्चाने योग्य £ । जिसने एक समय 

दोनों ही परक्षोका संशय कर्‌ रखा दै, उको छोडता नदीं दै, वह समक्लाया न्दी जा सकता 
ट ! ज्ञानको अहण कनेवाखा समक्नाया जाता दै । मूस रहनेवाला नदीं. । सशयको निवारण केले - 
वाला मी यदि उस रसश्नय दूर्‌ करनेको वचनते बोङेगा, तव तो समक्षा दिया जवेगा | अन्यथा 
नहीं । जेसे कि यह शष्ट क्या अनित्य दै १ भथवा क्या नित्य है १ इन दोनों पक्षोपते किसी एक 
पक्षम सश्षयको दूर्‌ फरनेकेलियि पिरे आप शन्दकी भनिलताको समक्ष दीजिये । ईस प्रकारके 
वचनके विना अचर्य उ्षके अभिभायको समश्च नदीं सकते दद । यहांतक १ संशय, २ संशय. 
वचन्‌, ९ भयोजन, ४ प्रयोजनवचन, ५ जिज्ञाखा, ६ जिज्ञासावचन, ७ शक्यपरा्ति, ८ रक्य- 
्ाप्तिकचन, ९ संकय्युदास, १० संशयब्युदासवचन । इन दज - धर्मसि युक्त दिष्य ही गुरुके 
दारा समक्षनि योग्य है, रेसा को शैकाकार पूर्पक्ष कह रदे है । उनके प्रति साचार्यके द्रा 
छोरी बूरीके समान यद उत्तर कहा जाता दै --दचचित् होकर सुनिये । 


तद्वानेव यथोक्ताव्मा परतिपायो महात्मनाम्‌ । 
इति युक्तं मुनीन्द्राणामादिसूत्रमवर्तनम्‌ । २४८ ॥ 


यथा उक्त गुर्णोवाला, कल्याण माकी जिज्ञाससि युक्त ओर निकट मविष्यमे . कट्याणमे 
रगनेवाका उपयोग घलूप मासा ही गुरखलूप महान्‌ आसमाजकि द्वारा समक्षाने योग्य है । इस 
प्रकार सुनिरयो म परम देर्यक्रो धारण कलनेवङे गणघरदेव जर उमाघ्वामीका पहिला "‹ सम्यग्रशेन 
जञानचासिणि मोक्षमार्ग » इत सूत्रका प्रवहन युक्त दै । 


यः प्रतः प्रतिपद्यमानश्रयोमागमैः स भ्रयोमार्मभ्रतिपित्सावानेव, यथामुरः सदै 
द्यादिभ्यः प्रतिप्मानन्याधिविनिघत्तिजश्रेयोमाेः परतः प्रतिपचमानग्रेयोमागैश्च विगा- 
दापन्नः कथिदुपयोयारकात्मा सन्य इति । जवर न धर्पिंण्यसिद्धसत्ताको देतरात्मनः भरेयसा 
योक्ष्यमाणस्योपयोगस्वभाषस्य च विशिष्टस्य प्रमाणसिद्धस्य घर्मिखात्तत्र हेतोः सद्भावात्‌, ` 
तद्विपरीते स्वात्मनि धर्मिणि तस्य प्रमाणतव्राधितताद सिद्धिरेव । 


जो रिप्य दूसरे वरा पोक्षमाैको जान रहा दै, वद भव्य कल्याणमार्मको जाननेकी 
जमिलपृपि सित ही £ । जपे नौरोग दोनेका अभिलपौ केशि रोगौ विचार श्रष्ठमैय, म॑नवित्‌, 


तच्त्वा्चिन्तामणिः २९१ 
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पोना 


तात्रिकं आदि द्वारा रोग दूर हेनेसे उन्न होनेवारे कल्याणके मागैको जान रहा है । अतः ज्ञात 
( अनुमित ) किया जाता है कि रोगीको कल्याणमाभके जाननेकी इच्छा अवदय है } विवादं प्राप 
हुभा कोई उपयोग सरूप मभ्य भला दृरोके द्वारा मेोक्षमागैको जान रहा है । उस कारण वह 
कस्याणमार्गको समन्चनकी इच्छवाला दै । इस पांच जवयव्रवाला अनुमानके पक्षभ॑ठेतुकी सत्ता 
असिद्ध हे, यह नही कहना। षयोकिं अतिशी कलस्याणके साथ युक्त होनेवाके ज्ञान उपयोग 
स्वरूप विरुक्षण आल्माफी प्रमाणेति सिद्धि हो चुकी है । यहां उस्न जआलाको धर्मी बनाया गया है, 
उस हेतु विमान रहता है } हां, उक्त आसमासे भिन्न प्रकार नैयायिक, कापिरोकि दवारा मानि गये 
जालाष्पी धर्षति तो उस देतुका रहना प्रभाणोे बाधित है । यदि उनके मानि. गये आलम 
साध्यकी सिद्धि की जवेगी तो हेतु वक्ष्य असिद्ध हे त्वामास हो ही जविगा । इसको हम भी कहते है । 


नहि निरन्वयक्षणिकचित्तसन्तानः, प्रधानम्‌ अचेतनातमा, चेतन्यमात्रासा वा परत 
 प्रतिपद्यमानश्रेयोमायेः सिद्धयति; तस्य सवैथाथक्रियारहिततेनावस्त॒त्रसाधनात्‌ । नापि 
श्रयसा शश्वदयोक्ष्यमाणस्तस्य गुरुतरमोहाक्रान्तस्याञुपपत्तेः। 


बोद्धोकी मानी गयी अन्धयरहित केवरु एक क्षणम रहकर दूसरे क्षणम॑विनष्ट होनेवङे 
चित्तोकी अवस्तु रूप सन्तान, या कपिली मानी हयी सत्वएजस्तभोगुणरूप प्रकृति मथवा वैशेषिकं मौर 
नैयायिकेति माना गया चेतनाते भिन्न स्वयं अवेतन स्वरूप आला जोर ब्रह्मद्रैतवादियोते सीत 
केवर चेततन्यरूप जाला, ये चारों प्रकारके आला तो दूसरे युर षि कल्याणमाग॑को जाननेवाटे सिद्ध 
नहीं होते दै । कारण कि उक्त प्रकारके वे चरो ही जसाएं समै भकारसे अरथक्रियाओंते रहित । 
इस कारण उनको व्तुपना सिद्ध नीं होता है । इस बातको हम. पिरे कड चुके ई । ओरजो 
जाला सवदा कस्यणमार्मसे युक्त होनेवास हौ नही दै, वह मी दूसरे दितोपदेष्टपि मोक्षमार्मको 
समश्च नहीं सकत है । क्योकि उसके ऊषर वंडे भारी मोहनीय कर्मके उदर्योक्ा आक्रमण शे रहा 
है) से दूरमव्य या ठीनपोदीके प्रति कट्याणमार्गका प्रतिपादन करना प्राङृतिक्त नियमत 
ही नदीं षन सकता है । 


स्वतः प्रतिपद्यमानभ्रेयोमार्गेण योगिना व्यभिचारी हेतुरिति चेत्‌ न, परतो प्रहणात्‌। 
प्रतः प्रतिप्यमानप्रत्यवायमार्गेणानेरान्तिक इति चायुक्तम्‌, तत्र हैतुधर्मत्वामावात्‌ । 
तत एव न षिरुद्रो हेतुः, श्रेयोमागप्रहिपित्सावन्तमन्तरेण छविदप्यसम्भवात्‌। इति प्रमाणसि- 
इमेतत्तद्ानेव यथोक्तासा प्रतिषायो महासनाप्‌ , नादद्वाच्ा यथोक्तासमा वा तद्यतिपा- 
दने सताममक्षादखग्रसंगात्‌ । 


स्वयं अपने आप जान ल्या है मोमा जिन्दोनि देसे प्रयेक बुद्ध निरा जथा केवट 


९९२ प्वार्थनिन्तापणिः 
शरीरः परतः पेसा व्हिपण दे रखा ६ । जो दृसरोते मोक्षागको सडता दै वह जिक्ञासावरान्‌ ` 
अवदय दै 1 जां अभीष्ट देतु दर जायया, वदां साध्य वत्य पाया जायपा। पुनः इत्त अनुमानये 
व्यमिचार उठाया जाता टै कि दसरेते पाफारमैको जाननेबारे पृषते दे व्यभिचारी दै, वरवोकि 
दूसरेसे पापका उपे युननेवाणे पुरुप देत एद जाता ६ जर पोक्षमाकी जित्तासा स्प साध्यः 
नहीं रहता ९। आचार्यं कते दं कि उनका यह कहना भी युक्त नहीं द । करयोकि पापमा्गैको जान- 
नेष हमरि माने गये मोक्षमार्गको समक्चनारूप देतु स्वल्प धका अमाव दै । मावाध-देतुके शरी- 
रम भीतर पठा हुमा मोक्षमार्मको समक्षनाङ्पी धर वहां नहीं घटता है । उसी कारणे दैत विशद्ध 
हेसाभास भी न्दी हे । परयोकि करयाणमार्मकी जि्धातावारे जीवक विना दूप्ेतें पोक्षमा्को 
समक्षनेवारपन कीं सी नहीं सम्मवता दै । भर्थात्‌ व्यभिचार दोपे दूर हो जनिसे ही प्रायः 
विरुद्ध दोप दूर्‌ षो जाता है । विरुद्ध ओर ॒च्यमिच।र दोष दोनों मकि समान द । साध्यामा- 
वान्‌ हेठुका न रहनाूप जन्वयन्याक्तिको व्यभिचार दोप विगाड देता है भौर साध्यमावके 
व्यापकीमूत अमावका प्रतियोगीपन देतु रहना खूप न्यतिरेकन्या्तिको यिरुद्धदोष निगाड देता दै, 
इतना दी अंतर है । फं व्यभिचारफे स्थर ओर विरुद्धके स्यम मी अंतर्‌ पड जाता है । इस 
कारण यह साधन या अनुमान दूरे प्रभाणोमे सिद्ध दै । अत्तः उस्न कल्याणमागकी जिन्ञासावारा 
ओर्‌ फारुरन्षि मादिति युक्त ज्ञानोपयोगी आत्मा ही हास्मा गुह रोगोंको समञ्चन योग्य है । जो 
जिक्चसावान्‌ नदीं है अथवा जो पूर कहे गये भनुसार पापमार्‌ जर मोहभारसे रदित होकर 
कर्याणि युक्त दोनेवाला वेतनस्वरूप भाला नदीं है, वह॒ उपदेशचका मी पात्र नदीं है । रेते 
मोही, दूर्‌ मन्य अथवा भभरवयोको भी यदि मोक्षमागैका प्रतिपादन क्रिया जविगा तो प्रतिपादक 
गुह सजर्नोको विचारशारीपन न होनेका प्रसंग आता हे । मावाभ-पात्रका विचार च कर जो उषर्‌- 
वपनके समान उपदेश दे र द, वे ्कषावान्‌ नदीं दै । जिनवाणीकी मी तो प्रतिष्ठा रखनी हे । . ` 

प्रमकरुणया काचन श्रेयोमा्थ भतिपादयतां , तपरतिपिर्छाररितानपि नरेक्षावस- 
मिति. चन्न, तेपां प्रतिपादधितमक्षक्यानां प्रतिपादने प्रयासस्य विरात्‌, तलसमतिपित्साथु- 
त्पाय तेषां 8 प्रतिपादनात्‌ सफरुस्तस्ययासः इति चेत्‌, तहिं तसप्रतिपिस्सावानेव तेषामपि 
प्रतिपायः सिद्धः । । 

लय॑त वदी. हुयी दयात उस जिक्षासासे रहित ओर मोहौ मी किन्ही किन्ही जीवोके भ्रति 
कल्याणमारमक्ो प्रतिषदन करनेवाले हितैषी मुरुओंको अविचारवानपनेफा प्रसंग नहीं दयता है । यह्‌ 
फना तो ठीक नहीं है। क्योकि जो जीवं शक्तिहीन ह, उपदेष्टा द्वार. समञ्ञानेके ङिए समरथ 
नही, जो समक्चना भी नहीं चाहते ह; उनको प्रतिपादन करनेम वक्ताका परिस्रम व्यथे पडेगा । 


, हौ, यदि भप यों कटै कि उन जीवको कटयाणमाैके समशचनेकी इच्छाको उन्न कराकर 
उन दिरैपियेक द्वस प्रतिपादन करनेसे वक्ताका वह भ्रयल सा्थेक हो जविगा, देस। कटी तन तो 


तच््ार्थचिन्तामणिः = ` ३९२ , 
` उस हितमाभको समश्चनेकी इच्छा युक्त जीव ही हितैषी उन वक्ताओंको भी समञ्चने योग्य विदार्थी 
सिद्ध इजा । वही तो हम कड रहे ह । ` 


तदूवचनवानेवेति तु न नियमः सकरूविदां - प्रत्यक्षत एषेतखरतिपित्छायाः भत्येतु 
शक्यसात्‌ । प्रैरलुमाना्ास्य विकारादि ्गिजादापरोपदेश्चाद्या तथा प्रतीतेः । 
काकार अनुज्ञा करनेषाठेने पूवपक्षमं यह कडा था किं जिज्ञासाको वचन द्वारा प्रकारित 
करनेव(का ही प्रतिपा होता है । उनका यह नियम तो टक नहीं है, बयो केवलक्ञानी स५- 
ज्ञोको प्रक्ष ज्ञनसे ही रिष्योंकी इस जिक्ञ(सा।का निणेय करलेना रक्य है ओर दूसरे वक्ता या ` 
आचाय ओर विद्वान्‌ गुरुजन इस प्रतिपायके विकार, जाननेकी चेष्टा, प्रन पूनेके स्यि आना, 
` आदि हेतुओंसे उत्त हए अनुमान प्रमाणसे जिज्ञासाको समञ्च सक्ते ह । अथवा सलयवक्ताओंके 
 उपदेशसे भी इस प्रकार जिज्ञासां अगमन्ञानते जानना प्रतीत हो रहा है कि अमुक पुरुष 
कुछ पूना चाहता है । महाराजजी | इसको समञ्चा दीन्येगा | 


संशयतद्चनवांसतु साक्षान्न प्रतिपाचस्तच्छप्रतिपित्सारहितस्य तस्याचायं प्रयुपसर्पणा- 
भावात्‌, ` परम्परया तु विपयैयतदचनवानव्युत्पत्तितद्वचनवान्‌ वा प्रतिषायोस्तु पिशेपाभा- 
चात्‌, यथेव हिं संशयतद् चनानन्तर्‌ सखप्रतिवन्वकूासावात्तखजिज्ञ साया कस्यचिसतिपायता 
तथा विपयैयाञ्युस्पाचचितद्रचनानन्त्रमपि । | 

रोकाकारे पांच युगलो से पिके युगरक्ता विचार हो चुकता! जव दूसरे युगूभका परीक्षण 
करते है । संशयवान्‌ ओर उस संशयको प्रकाश करनेवाले वचने युक्त पुरष तो संशय ओर्‌ संशम 
वचनको कारण मानकर अ्युवटित स्पसे प्रतिपा नहीं हे । सावाथ--प्रपिपाय वनने सक्षात्‌ 
कारण जिज्ञासा है । स॑शषय ओर उसके वचन तो परम्पराते मड ही प्रतिपा्यपनेप उपयोगी हो 
जाव, जो संशय ओर्‌ उप्तङे वचनको कडनेवारा हे, कतु समञ्चनेकौ अभिलाष नदीं रखता दै, वद्‌ 
जीव आचायै महाराजके पास पुषठनेके स्यि उक्कण्ठासहित गमन ही नदीं करता हे । 


हां, यदि सचय ओौर उसके वचनको परम्परासे-कारण मानना इष्ट कर लोगे, तव तो विप- 
येयज्ञान ओर उसके वचनसे युक्त अथवा अज्ञानी ( नासमञ्च ) जर उसक्ना शाब्दे निल्पण 
करनवारा जीव भी प्रत्तिपा् चन जाओ } चयोर परन्परात्ते कारण वननेकी सपेश्नाे तीनो मिथ्या 
नेमि कोई अतर नहीं है । जिस ही प्रकार संय मौर उसके वचने उप्र कार्म लिनासाके 
अपना प्रतिवव करनेवारे ज्ञानावरण त्क क्षयोपराम जौर मोहनीय क्मके पद उदय होनेसे 
तरत्वोकी जिज्ञा पाके उन्न होजनेपर ही किसी कप्त जीदको प्रतिपायपना आताहै, मैते दी 
विप्थैय, अज्ञान ओर उनक्ञे वचनके उत्तर कारमं भी लिज्ञासाज्ने उन्न होनेपर किसीक्नो परतिपाय- 
पना बन जता है । 

80 क < 
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विपयतानच्युखपननमनसां कुतधिदद्विशेपात्‌ संशये जाते तजिन्नासा भवतीति 
चायुक्तम्‌, नियमामावात्‌,. न हि तेपामच््टयिशेपास्संशयो भवतति न पनस्व्वजिन्ञारेति 
नियापकमस्ति । ५ 


यदि दौकाकार्‌ स्वप्षका अ्रघारण करता दुभा यो कटै किं जिज्ञासा तो अन्यहित पूर 
वतीं कारण दे मन्तु जिक्ञास्ताके ठीक प्रथम यदि कोई प्रतिपायधनेकी पत्रत्ताका कारणतो षह ` 
सशय्ीदै। जो विपर्ययज्ञानी या अन्नु मूढमनवारे जीवर दै, उनको सक्ञान या विषयक पीडे 
एक पुण्यधिरेषत्े संशयकर उद्यत् हो जनिप दी तर्योकी जिच दीजाती .& । भतः जिज्ञा- 
साके पूर्ववर्ती संशयो कारण मानलो | विपर्यय भौर अन्ञानको कारण न मानो। माचा कदत & 
किं यह दौकाकारफा कना युक्त नटीं है । पयोकि विपर्यय भौर यज्ञानफे पे सशय होकर्‌ ही 
जिक्ञासा उन्न हीती दै, पपा कोई नियम नदीं है । उन विपर्थयज्ञानी ओर भन्ञा्भेयोको नदर 
` विक्ेष पुण्यसे सशय तो शो जवि, परु फिर जनंतर्‌ कारम जिन्तासा न होवे यद पएकांत ठीक नहीं 
ह । मावार्थ-- पुष्यसे एकदम सीय जिन्नासा तो न होवे कितु संशय हो जवि इसका कों नियम 
करनेवाला नदी है] विपर्ययक्ञानके अब्यवहित उत्तर कारमं मी तच्चजिन्ञासा उन्न हयो सकती दै 
प्रहुतसे विप्रीतन्ञनिवले या अन्युसन्न जीव जि्ञासा रखकर गुहे पास गये ओर तच्चज्ञान केकर 
रटे । शारखोप पेते कतिपय दृष्टं .ह । 


तच्चप्रतिपत्तेः से्मयन्यवच्छेदरूपत्वात्‌ संद्चयितः प्रतिपाद्यत ईति चेत्‌, व्दयव्यु 
स्पञ्नो विपयैयस्लो वा प्रतिपाद्यः सेश्चयितवत्‌, त्वप्रतिपत्तरव्युत्पत्ति विपर्यासन्यवच्छेदः 
रूपव सिद्धेः सैश्शयच्यवच्छदृरूपतवत्‌ सशयविपयेयाथ्युत्पत्तीनामन्यतमान्यवन्छेदे 
तखप्रतिपत्तेयथाथतादुपपत्तेः यथा वाऽविच्यमानस्श्षयसखय प्रतिपायस्य संशटयव्यवच्छेदाथे 
तखप्रतिपादनंमफरम्‌, तथेवाविद्यमानान्युदपत्तिवि्पयेयस्य तववच्छेदाथेमपि यथा 
मविष्यत्ंशयव्यवच्छेदाथं तथा मविष्यदच्युत्पत्ति विपययन्यवच्छेदाथैमपि इति तन्त्पति 
पिस्छायां सत्यां त्रिविधः प्रतिपाद्यः, स्यितो विपर्थस्तवु दविरव्युत्पनश । 


यदि आप श्काकार्‌ अनुनयसहित यह फरैगे फि त्की मरतिपत्ति करना संशयका निवृत्त 

होना स्वरूप है। दस कारण जिस पुरुपको संशय उखन्न हो गय।( है, वही पुरूष प्रतिपादित किया 
जाता टै । मावार्थ--तच््प्रतिपत्तिका कारण यदि संशय न होता तो उसते संशय दूर कैसे किया 
जाता ?। एसा कटनेपर तब तो हम कंग फि यों संशयित पुरपके समान ही सन्ञानी ओर विषयं 
-यन्तानी मी समक्ाया जा सकत। दै । तर्च्वोकी प्रतिपत्ति जसे संशयदूर होना खूप दै तैसे दी अज्ञान 
दूर होना मौर विषयेष दूर होना रूप मी सिद्ध है । जज्ञान तीन मनि गये ह| चांदी रंग या चांदीका 
संशयकटनेश्राञे पुरुपका संशय जति चांदीके निभयपे दुर हो जाता है, वैसे ही चांदीका निणेय कर्‌ 


ह) 


त तत्वाथैचिन्तामणिः । । २९५ 
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~ देनेपर निपट ज्ञानी गैवारकषा अथवा चांदीफो रांग समक्नेवाे- विपर्यय ज्ञानीका अज्ञान. ओर 
` “विपर्थयन्ञान मी ` अग्यवहित.उत्तर कारम निदृत्त हो जाता दै । संशय, विपर्यय जौर अज्ञान इन 
तीनोपेते किंसी एकका भी निराकरण न होनेपर तत््रौकी प्रतिपत्तिको यथार्थपना सिद्ध नदीं है । 
अकेरे विपर्ययज्ञानका या जदयिक अज्ञानमावके होनेपर उन अकेलोंका भी निराकरण हो जविगा। 
तन भी तत््वोका निणैय ठीक ठीक माना गया है । तत्चज्ञानसे वतमानके सवं ही कुंज्ञानोका नाश 
हो जाता दहै, चाहे एक हयो. या तीनो हों । तथा जिस प्रतिपादन करने योग्य शिष्यके संशय 
। विद्यमान नहीं है, उसके भरति सशय दूर करनेके स्यि कहा गया तच्चोकाः निरूपण जेते व्यथ है, 
उस ही प्रकार जिस प्रतिपायके अज्ञान ओर विपरीतक्ञान विमान नहीं है, उसके स्यि मी अज्ञान - 
जर्‌ पिपर्ययके निरासा्थं तत्वनिरूपण करना निरथ॑क है । ओर यदि आपका जेते यह - विचार है 
कि किसी तच्वभतिपत्तिने वतमान सेसयका नाश न मी किियाहो किंतु उसने भविष्य कारमं दतर 
वाजे संशयोका नांश अवश्य कियाद, वैसे ही हम भी कंद सकते हैँ कि वर्दमान कार्म होने बाडे- 
` अज्ञान ओर .विपभयका नाश मे ही किप्ती भिर्भयनेन किया हो, किंतु मविष्य कारमं अज्ञान भौर 
। विपथैय न उन्न हो सके, इसके ल्यि मी तत्त्वकी प्रतिपत्ति करना सफर हे । सुरथा नवीन माने 
गये किरी कित्र, जिनांख्य, नदी, पर्वैत, समुद्र या विद्वानके देखनेपर मूत या वर्तमानके संशय ` 
सीर विपथयका निवारण नहीं होता है. । हां । वर्तमानके अज्ञानका नश्च अवदय ह जाता है। 
ओर मेविष्यके सशय, विपयैय, अनध्यवसाय मौर अज्ञानका निराकरण होजाठा है ईस प्रकार 
शिष्यको तत्वोके समञ्लनेकी अभिलाषा होनेपर तीनों ही प्रकारके शिष्य वक्तके द्वारा समञ्चन 
मोम्य ह । चदि वे तक्तो म संशय करनेवरे हों या विपर्यय ज्ञानी हो ओ मे ही वे केरे अथ्यु- 
तन्न मूख अज्ञानी हँ । योग्य प्रतिपादक गुर तीनोको समानरूपमे तक्वोका निर्णय करा देवेगा । 


| प्रयोजनशक्यग्राभिसश्चयन्युदासतद्चनवान्‌ प्रतिपा इत्यप्यनेनापास्तम्‌, तदतिषि- 

` : तसाविरहे तस्य प्रतिपाचस्वविरोधात्‌ । सत्यां तु प्रतिषिरप्ायां प्रयोजनाचमवेऽपि यथा- 
योग्यं प्रतिपा्य्वप्रसिदेलद्वानेव प्रतिपा्ते । इति युक्त परापरगुरूणामथंतो ग्रन्थतो वा 
शासे प्रथमस्त्रप्रवतैनम्‌, तद्विपयस्य श्रयोमागैस्य परापरप्रतिपा्ैः प्रतिपित्सिततवात्‌ । 


पहिले शकाकारने यह कहा था ङे प्रयोजनवान्‌ ओर प्रयोजनको प्रतिपादन करनेवाला 

तथा तत्को प्रा्ठ फ्‌ सकनेवारा ओर्‌ इस प्रमेयको बोरनेवाख, एर संश्चयको दूर करनेवार्खा 

भर-संशय दूर कालेको कटनेवाला ही सजन प्रतिपाय होताषै, इन तीन युगखोकीः मी 

. शिष्य बनने आवर्यकता हे । ग्रन्थकार कह रदे दै कि यइ मौ दौकाकाएका कना पूर्बोक्त इसी 
कथने खण्डित हो जलता है । वयोक्नि त््ोको जाननेकी इच्छके विना उक्त तीनों युगलोके दने ` 

पर भी उस शिप्यको प्रतिपाचपनेका - विरोध हे जर समञ्चनेकी इच्छा होनेपर्‌ तो प्रयोजन आदि 

तीन युगरे न हयेनेपर मी योग्यतकरे अनुसार प्रतिपाचपना जगतः प्रसिद्ध द्यो रद्य द । अतः 
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शय आदि चार्‌ युगरलछोमेः यन्ययव्यमिचार यर व्यतिरेक्यभिच।र दोषं अति ह| दत कारण उस ` 
तत्के जाननेकी दच्छाव्रास दी विद्वान्‌ वक्तके द्वारा समश्ञाया नात्ता है1 दसत प्रकार्‌ पर (उक्र ) 
गुरु अद्न्तोने ओर थप्र-गुर गणधर आदिकोने थ्ैकी ओर अय र्चनाकी अवेक्षते श्करि 
आदिमं पहिले ““ सम्यन्दश्र॑नक्त[नचारित्राणि मोक्षणर्मः › पूत्रका प्रवर्तन किया है, वह युक्त ही द। 
पयो उन गुरुणो दवद प्रतिपादित कयि हुए सूत्रका मोमा ॒सूपी तरिपय उन उक्छृष्ट ओर 
अनुकृष्ट शिप्यों करक समश्षनेके लिये इच्छित हो रदा है । विनीतो प्रषान गणधर महाराज 

यवरोके उक्ष सिष्य है । सौर मारतीय विद्वान्‌ अपर विष्य ह| हन सवको मोक्षमागैको जान . 
नेी वलवती अभमिखपा दो री है । तमी तो जथपसे श्री अरदन्तफे द्वार ओर गणवर्‌, धरतेनः 
मूतवरलि पूष्यदंत, उमास्रामी आदिक द्वारा अर्यते उक्त सूत्र परवर्ित हो रहा है यानी गुहरिष्य 
परिपारीतते आम्नायूर्वक चला आ रदा ३ । 


ननु क्वाणाजन्ञासा युक्ता प्रवं तदथिनः 
परिज्ञातेभ्युपेयेऽथं तन्माो ज्ञातुपिप्यते ॥ २४९ ॥ 


यदा. दीका है कि उस्र.मोक्षके अभिलपी शचिष्यकी पिले मोक्षको जाननेकी अभिलाषा 
कना युक्त दै। वह सहसा मोक्षमा्ैको क्यों जानना चाहता दै १। बाति यह है कि पिरे प्राप्त 
करने योग्य पदार्थका निर्भय हयो जनिपर पीठे उसके मा्गक्तो जानना नियमके यनुसार दए किया £ । ` 


, यो येनार्थी सर तसतिपित्सावान्‌ चो लोके, मोक्षाथीं च कशचिद्न्यस्तस्मान्भोक्ष- 
भरतिपित्ावानेव युक्तो न पुनर्मोक्षिमागीपरतिपिरावान्‌, प्रतिज्ञति सोके तन्मागेस्य प्रति 
पित्साऽयोग्यतोपपत्तेरिति सोक्षघ्र्मभवतनं युक्ते तद्धिपयस्य बुखस्पितत्रान्न पनरादविव 

मागेघ्ू्रप्रवतेन मिल्ययं मन्यते । 


शङ्काकारक्री ओरसे कदी मयी अप्रेपक वातिफका भाष्य योँहैकरि संसारं जो जीव 
जिस पदाथ साथ अभिलाषा रखता है, वह उपे जाननी इच्छावाल देखा गया है । कोहं 
निकट न्त्रजीव मोक्षका जभिखपौ टै । उत्त कारणसे मोक्षके जाननेकी इच्छवाला होना ही, 
युक्त दै। परंतु मोक्षमाैक्रे जाननेकी श्च्छा रखनेवाखे होना तो उचित नष है। मोक्षके 
स्रश्रा न जानूचुकनेषर्‌ उपे मागैफे जाननेकी -इच्छक्री योग्यता ही नदीं वन सकती हे | 
इस कारण सर्वज्ञो मृष मानकर षाराप्रव्ाहसे मोक्षफे प्रतिपादक सूत्रकरा प्रवतेन होना युक्त ६ । 
क्योंकि उप सूत्रे मोक्षद विषयक्रा जानना अभीष्ट हो रा है । परन्तु फि१ आदिं ही उस मोक्षे 
मायेको समन्नानेवरे सूत्रकाः प्रचरति रहना नदीं दह्ये सकताहै। इस भकार यह -देकाकर मान `. 
रष है। अमर माचर्यं समाधान कते ई कि 


ह 


तत््वा्थचिन्तामणिः ` ` ३९७ 
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तन्न भायः परिक्चीणकस्सषस्यास्य धीसतः 1. क 
स्वात्यापरन्धिरूपेऽस्मिन्‌ सोके सस्मरतिपत्तितः ॥. २५०५ 


` वेह शेकाकारका कहना, ठीक नहीं है । कारण कि जिस बुद्धिमान्‌ शिष्यके वहुरुताकरके 
` कर्मोफा मार कुछ नष्ट हो गया है, इस बुद्धिमान्‌ िष्यको निज शुद्ध स्वासाकी उपरव्धि होना- 
` रूप इस-पोक्षेप -मले प्रकार ज्ञपि हो रही दै, मावाथै--मासाके स्वरूपकी प्राप्ति हो जाना रूप 
मोक्षका सामान्य॒पनेसे इन सब पर ` अपर रिष्योको ज्ञान; . है । अतः मोक्षी जिज्ञासा नहीं हयी 
, किंतु मोक्षमा्मैको सम्ञनेकी.ही रिष्योको अभिकाषा हे.। 


न हि यत्र यस्य शस्प्रतिपत्तिस्तत्र तस्य भतिपित्सानवखादुषगात्‌ सम्पतिपत्तिश्च ` 
मोक्षे खालमोपरुन्धिरूपे परतस्य गतिपाचस्य भायश्चः एरिक्षीणकट्मपलात्‌, सातिरयभ- 
्ञस्वाच्च। ततो न तदधिनोपि तत्र पतिपिसा तदथिखमात्रस्य तलयातिपिस्या- नव्याप्य- 
सिद्धः सति. विवादे ऽधित्वस्य पतिपित्साया व्यापकत्वमिति चेन्न, तस्यासिद्धत्वात्‌ न हि 
 सोक्षेऽथिष्रतस्य परतिपत्तविवादोऽस्ति।- . 


जिस विषयमे जिसको भके प्रकार ज्ञप्ति हो रही हे, "उस विषय उसको जाननेकी इच्छा 
-नहीं होती है यदि जनि गये विषय मी जिंज्ञाप्ताएं होनेखोतोज्ञात हो चुके विषयमे फिर 
` जिज्ञासा हो जवेगी एवं चवितचवैण या पिष्टपेषणके समान. अनवस्याका प्रसंग ` होगा । प्रक- 
रणमे पड हुए-समी वादी, प्रतिगदी, जर -निकटं मव्य हन शिरष्योको स्वासाकी परिपराप्ति हदो 
जाना स्वरूप मोक्षम सामान्यपनेसे प्रायः करके ज्ञपि हय रही है । क्योकि उनके .ज्ञानावरण- कर्मके 


~` कुछ सर्व॑घाती स्फद्वकोका जीर अज्ञान, व्यामोह, करनेवारे पापोका- कतिपय अंशचोमे नाद हो 


` गया हे । तथा वे निकटभव्य चमत्कारसहित बुद्धिसे युक्त भी हं । उत्त कारण उस मोक्षके अभि- 
रषी मी जीवक्छी उस मोक्षके जनने इच्छा नहीं हो पती है | किसी पदार्थे व्राप्त करमेकी 
अयिता मोत्रसे उसके ही जाननेकी अभिलाषा होनेकी व्यापि सिद्ध नहीं । जेते करि मोदको ` 
- ' प्राप्त करना . हं, किंतु घृत, चना आदिके जाननेफी अभिलाषा होती हे । तीत्र मायाचारीको घनं 
प्राप्त करना है ओर पषिलेसे अन्य जन्य पदरथोकी जमिराषर्यिं कता ६ । अतः जिसको प्राप्त करना 
है, उसीकी अमिलषा होवे यह व्याप्ति विगड जाती है । 


` यदि शंकाकार यों कटे कि प्राप्तव्य अ्थके विविद होनेपर उसके अर्थापनन्ना प्रतिपित्सति 
व्यापकपना अवश्य हे । आचा कहत है कि यह तो नदीं कड. सक्ते हो, वयोकि यह व्या्ि रो 
फ है । कितु परङूरणम विवाद होनेपर वह. विेषण सिद्ध ( धरित ) नहं हये एता १ । क्योकि 
अधिकार या भकणमे परप समञ्लनेगारे प्रतिषयोंक मोप सवरूपयं विवाद न्दी, सदी 
मोक्षको स्वीकार कसते दै । ३० 


२९८ तस्वार्भजिन्तामणि 


नाना प्रतिवादिकरपनामेदादस्त्येवेति चेत्‌-- 


सांख्य, नैयायिक, मीमांसक, "वेदां, नद्ध भादि मनेक भरतिवादिर्योकी पक्षक रक्षणत 
नाना कल्पन[ए ह, अतः भिन्न भिन्न कल्पनायै होने मोक्षके खर्प मी विवाद द ही । फिर 
पिखी ग्या्षिफे अनुसार मोक्षफो षयो नहीं पटा जा रहा दै १ यदि शंकाकार पेता कशे तो. 
हम जैन कके ह किः-- 


प्रवादिकल्पनाभेदादिवादो योपि सम्भवी । 
स पुंर्पे तदावारपदाथे वा न निर्वृतो ॥ २५१ ॥ 


अनेक प्रवादिर्मोकी कफलयनार्ोके मेदसे- यो मी मोक्षे विवाद सम्मव हो र्हा है, वह 
आलके घामाविक सर्पं ह मथवा मोक्षफे मावरण करनेवले कर्म, जविया, बिथ्याज्ञान भादि ` 
पदारयोम विवाद ट, फिट मासाकी मोक्ष होनेमे कोर विवाद नदीं है । । 


खरूपोपपलन्धिनिं्ात्तिरिति सामन्यतो निटृत्तौ सवेभवादिनां विवादोऽसिद्र - एव, 
यस्य तु खसूप्योपलन्धिस्तत्र विशेषतो विवाद स्तदावरणे वा कर्मणि कल्पनामेदात्‌, तथाहि- 

भमास्वरमिदं प्रकृतया चित्तं निरन्वयक्षणिकमू, अविदादृ्णे तत्मतिवन्धिके, तद- 
मावान्निरास्रबचित्तोत्पत्तिषठंक्तिरिति केपाञ्नित्कस्पना । 


आलाके वाखविक शुद्ध स्वरूपकी प्रापि हो जाना ही मोक्ष दै । इस प्रकार ॒सामान्यूपते 
क्ष विषये सम्पूण मीक, नैयायिक, बौद्ध यादि प्रवादि जाद कना जसिद्ध ही दै । . , 
हां, तो मोक्षम आसके जिस छरूपकी प्रि होती है, उसमे विशेषहसे विवाद दै मथवा उस 
मासि स्वह्पको रोकनेवहे कमम अनेकं क्पनाोफि भेदत विवाद पड रदा टै, इसको 
भ्रति र दिखलरति ईद--मिये । । 

यह विज्ञानस्वख्य भासा या चित्त, स्वमावते दी , अतीव प्रकाशमान है जीर जन्वयरहित 
होकर क्षण क्षणं नष्ट होता रता ह अर्थात्‌ पिके तभरयका चित्त सक्रैथा नष्ट हो जता है मौर ` 
दूसरे क्षणम सरैया नघ्रीन दूसरा चित्त. उत्यन्न होजाता है । स्वमावसे भरकारामान उस चित्तके प्रति- 
चन्ध करनेवाले विया ओर त्रष्णा टट ! निल, अघुख ओर अनासक पदार्थो भ निलय, सुख 
छरीर आत्मीयपनां समञ्ननेको अविधा कहते दँ तथा सांसारिकं आकां्षार्जोको वृष्णा -कदते ६ । 
संसारी जीते विकल्प बुद्धये द्वारा ये दोनों दोष र्ग दे दै । भतः पूकी मिथ्या वासनाओं 
तथा सोरे सस्कारोफे कंथ उतर काक मी आाक्तव सहित चित्त उतपन्न होति रहते हे । किंतु इन दोर 
 भावरणोका जम योगन्रल्ते नाश्च हो जाता है, तष उसमे आसव रहित डुद्ध प्रकाशमान क्षणिक 
परिव उति केति रयो गोश फडति ४ । दत भकार किन्दी सौतरपिक नद्धो कलयन दै । 


। > 


तच्चार्यनिन्तामणिः ` - ` ३६९ 
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सवथा निःखमावमेषेद्‌ चित्तम्‌ , तस्य धर्मिंधमेपरिकंल्यना प्रतिबन्धिका, तदपक्षया- 





 . त्सकलनैरास्म्ं प्रदीपनिवोणवत्खान्तनिवाणमिलन्येषाम्‌ । 


यह्‌ शुद्ध विज्ञानरूप चित्त विचारा माद्य, महक, घमेधर्मी आदि सर्वस्वम स्वभा 


` राहत है । किन्तु संसारी जन धमे, घर्मा, कायै, कारण, मेरा, तेरा आदि करना करर्ते है । ये 


- करपनाएं ही ऽस निःस्वभाव चित्तकी प्रा्तिमं रोक रखेगा रही ह । जब उन कल्पनाभोका तत्व 


+ 


ज्ञानके द्वारा ध्व॑स होजता है, तव उससे सम्पूणं स्वमा्वोका निषेवरूप अपने फसिपित्त परमोका 
दूर होजाना ही मोक्ष है । जेसे कि दीपके बुद्नेपर वह दीपककी रो कहीं दिशा विदिशा नही 
चरी जाती है, केवर से ( तेर ) फे क्षयसे वहीं शान्त होजाती है, वैसे ही शक्त अवध्या भी 
नहीं कु रूप पदार्थं दै । ` वहां निज आलाका अत होजाता है इस भकार दूस वैमाषिफ 


बौद्ध मान रहे है, । = 


, -सकरागमरदित प्रमास्मनो सूपमहयम्‌ , तत्परतिबन्धिकानायविध्, तद्धिरया- 
सतिभासमात्रयितिक्तिरिति परेषाम्‌ । 


सम्पूण आगमे न जाना जवे अर्थात्‌ श्दोकी योजना्ंसे रहित हो रहा परमनरहमका 
अद्वेत ही स्वरूप ह । उस नद्यद्वितका प्रतिर्व॑व करनेवारी अनादि कारसे संसारी जीरके अविधा 
रग रही है । उप्त अविदयाके नाशते चतन्यरूप प्रतिभास सामान्यम खित हो जाना अर्थात्‌ अकेरे 
परमव्रह्मम रीन हयजाना ही मोक्ष है ¦ इस धकार अन्य वेदान्तवादियोंका सिद्धांत ३ । 


चेतन्यं परुषस्य खं सूपं, तस्मतिपक्षः गटृतिसंसर्गस्तदपायात्‌ स्वरूपेऽवसानं _ 


नेश्रेयंसमिल्यपरेषाम्‌ । 


जालाका वास्तविकं भुपना सरूप चैतन्य है | संघार अवघात उसकी श्रुता करनेवाल 
सत्रजस्तभोगुणरूप प्रकृतिके साथ आलसाका सेव॑ध हो जना है । तच्चक्ञानसे व्यभिचारिणी सरके 


` समाने प्रङृतिका मायाव्लि जाननेपर ` प्रहृति ' अपने मोग ॒सम्पादनरूप कार्यको पुरुषके प्रेति नहीं 


करती दै । तब उस परृतिके संसर्गका नाश हो जानेसे साका चैतन्य, दृटा, उदासीन, रूपम 
सित हो जाना ही पोष है, इस प्रकार अन्य सांर्मोका मत है । 


सवैविरेषशणरहितमचेतनमात्मनः खरूपम्‌, तद्विपरीतो बुद्धयादि विशेपगुणसम्बन्ध- 


` स्तलतिबैधकस्तसमक्षयादाकाश्चवदचेतनावखितिः परा क्तिरितीवरेषाम्‌ । 


सातम बुद्धि, खख, दुःख, इच्छा, देष, भ्रयल, घै, अधर्मे, मावना, संख्या, परिणाम 
एकत्व, संयोग, दिभाग, ये चौदह गुण रते है । हन्ते पदिल्के नौ वियेष गुण है । सर्थाद्‌ 
केवर आसद्रव्यम्‌ ही पाये जति ह ! इन आलके सम्पूण विशेषगु्मोमे रदित अचेतन हयो जाना 


$ 66 तच्चिन्ता; 





हो आसका स्वामावरिक स्प । उस स्वामाविक्त स्परे पिषरीत्त.( विह ) दोक भिगाहनेवाे 
यद्धि आदि नै पिष युणोका जाल साथ समवाय सवरव जाना षै । च्‌ सध मोक्षकी 
प्रातिका प्रति्ेध केर रद्य ६। तचत्तानके द्वारा भिथ्यन्नान, दोष, प्रवृति, जन, दुःखके नाद्र 
कपे नौ गुर्गों डस द्धक सकर स्थि नाथ दो जेते जाकादके समान धचेतन व्यापक 
जालाकी सिति खजाना उक्त युक्ति ए ; एस प्रका अन्य नैयायिक यौ मैेपिकोका मत ६। 
दनक यहां जीवन्पुक्ति खूप अपर मोक्षम ज्ञानि, दृच्छा, प्रयतत आदिक सेवंध वना रहता द । दध- 
र मी आट गुण रहते € । पर्ल नेते न इच्छा ` जर्‌ प्रयत तथा पांच समन्य गुणर्द। 
मुक्तं ५ पांच सामान्य गणु ६। एक्त यासाम द्वद धिद्चपता द] 


परमानन्दात्मकमास्मनो सपम्‌, बुद्रयादिरसवघस्तसतिवाती) तद भावादानन्दा- 
स्मक्वया धितिः परा निदंतिरिते च मीमांसकरानाम्‌ । र 

उक्त आनंद घल्प रहना ही जासाका निज-स्वमाव ३, ` सतार दाप सकि साथ 
बुद्धि, इच्छा आदिका संव॑ध उस प्रद यानंदका विघात कटेचासय ६ । सच्छा कम॑काण्ड कानेपर्‌ 
युद्धि आदिक संव॑धका नाश हो जानेपर अतद्‌ स्वर्यते निलय आस्माक्रा खित रहना ही उक्छृष्ट 
मोक्ष है, इस प्रकार मीसांसरकोका कथन है । ¢ | 


सवं निदैतिामान्ये कस्पनामेदो यतस्तत्र विषादः स्यात्‌ । मोक्षमार्मैसामान्येऽपि न 
प्रवादिनां विवादः, करपनाभेद्‌ा भावात्‌ । खम्पग्त्ानमात्रासफत्वादा वेव तद्ि्धोपे विम्तिपत्तेः। 
ततो. मोक्षमार्गेऽस्य सामान्ये - परततिपिता विनेयविक्षेपस्य माभूत्‌ इति चत्‌, सलयमेतद्‌, 
निकाणमागेविद्ेपे भतिपित्सोर्पत्तेः । कथमन्यथा तद्िरेपयतिपादनं स्कारस्य ययुक्तं 
स्यत्‌ । सोक्षमा्ैसामान्ये टि विप्रतिपन्नस्य तन्माजयतिपितछायाम-' स्ति सोक्षमागं ' इति ` 
वक्रं युज्येत, विनेयग्रतिपित्सानुरूपात्‌ ख्मकारतिवचनस्य । 

उपर के अनुसार मोक्षफे विोष स्वरूपो ही जैसा वौद्धादिकोंका विवाद है, ईस प्रकार 
मोक्षके सापान्य स्वल्प किप्तीकी कल्यना भिन्न भिन्न नही दे, जिपसे किं वहां विवाद शेता । 
आसाके सवामाविक स्वरूपकी पराको मोक्ष सव ही मान्ते है । हां कोई पूर्वपक्ष करता हे कि 
मोक्षमार्गके मी तो सामान्य स्वरूपे वौद्ध आदिक प्रवादि विवाद नहीं है। क्योकि मोक्षमागैके 
सामान्य्ठद्पमं मी मीांसक आदिकोकी मिन्र भिन्न कल्पना नहीं ह| -हां | मोक्षमागैके उस 
विरेष अतं जवद्य श्लगडा ₹ | कोई अकेरे सम्यम्त्ानसे ही मोक्ष होना मानते है । दूसरे लेग 
ज्ञान सौर चासते दी, एवे तीरे श्रद्धान"ओर्‌ चासते दी, चौथे अकेङे श्रद्धानसे दी मोक्ष होना 
सरकार कसति द ¦ इत्यादि भरकारसे मायके विकरेप यशो पर॑ ही अनेक चिवादर्ह । तिस कारण इस 
| विरक्षण रिष्वक्णी मोक्षमगैके ` समान्ते मी समद्रनेकी रच्छ न होवे जेस कि मोक्ष साभान्यकी 
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जिज्ञासा नदीं है। आचाय फते ह कि यदि एसा पूतपक्ष करोगे तो जापका यह कहना ठीक है. 
वास शिष्य मोक्षमारीके विशेष दी जाननेकी इच्छा उत्त हयी है । अन्यथा यदि पसा न 
होता तो सूत्रकार उमाघ्वामी महाराजका उस रलत्रयको विशेष रूपसे मोक्षमागीका प्रतिपादन करना 
भका कैसे परङ्ृ्ट युक्तियोते सहित माना जाता १- बताओ । यदि को शिष्य सामान्यरूपे मोक्षमारशमे 
विवाद केरता पाया जाता है मौर उस केवर सामान्य मोक्षमागेफो जाननेकी अभिलाषा रखता &ै । ` 
एेसी दशाम तो सू्रकारको ( कोड न कोई ) मोक्षका माग जगत्त है । इसी प्रकार कना उचित 
था। वर्योकि शिष्यके जाननेकी इच्छाके अनुसार ही सूत्रकारके उत्तर वचन हुभा करते हैँ। फिर जो 
सत्रकारने मोक्षमा्मैका - विकेष रूपे निरूपण किया है इसे ध्वनित होता है कि माग सामान्यम 
कोई विवाद्‌ नहीं दै ! मोक्षमागैतरं हुये विरेष विवादोकी गिवृक्तिकि स्यि ही प्रथमसूत्र कहा है । 


तदि मोक्षविशेषे विप्रतिपत्तेस्तमेव कसान्नाप्राक्षीव्‌ इति चेत्‌ किमेवं प्रतिपिस्सेव 
विनेयः सवैतरदक्षायख सम्भवात्‌ । तस्म्नेऽपि ह शक्येत चोदयियुं किमथे सो्षविशेपम- 
पराश्षीन्न पुन्तन्मागेविशेषम्‌, विप्रतिपत्तेरविशेषादिति । 


पुनः इकाकार कहता ३ किं तव तो मोक्षमागके विेष अंशके समान मोक्षके विशेष स्वरूप. 
मी नाना प्रवादियोका विवाद हो रहा है । इस कारण उस रिष्यने मोक्षके विशेष सरूपको ही 
सूत्रकारे वयो नहीं पूछा ! बताओ । देस कहने पर तो हम जेन कहते दै कि वह उमाखामी 
महाराजसे प्रश्न करनेवा शिष्य इस प्रकार मोक्षविरोषके जाननेकी ही इच्छा क्यों कता दै ? इस 
भकारके कुचोद्य काथै करना सभी स्थलोपर सम्भव हैँ । देवदत्त मिष्टपदार्थं॒॑ही क्यों खाना चाहता 
~ है १ रुवणके व्यञ्जनोंको वयां नहीं साठ है १ 1 जिनदच न्यायसिद्धांतको ही क्यों पढना चाहता 
_है १ ज्योतिष, वैक ्र्थोको क्यों नहीं पदता है ६ । पगडीका अमिरषी टोपी क्यों नदीं कमाता 
ह ? आदि अनेक स्थलों भ अपनी अपनी इच्छकि अनुसार कायै होति देखे जा रहै है । यदिः 
आपके कथनानुसार शिष्य उस मोकषबिरेषका मी प्रन कर देता, तवं मी आप ` बराक्तारसे यह 
कटाक्ष कर सकते थे कि रिष्यने सोक्षविरोषको कप्त ल्य पूछा, $ फिर उप मोक्षके मागेवि- 
शेषको षयो नहीं पूछा १ क्योकि मोक्षविरेष ओर मोक्षे मार्गविशेषत विषाद होना एकता है । कोई 
भी अंतर नहीं हे, परसय मोक्षमा पू्व्ती है । यो अनेक कुत्सित कराक्ष कयि जा सकते दै जो 
कि रिष्टोका मा नहीं है । 





ततः कखयित्कचित्‌ प्रतिपित्सामिच्छता सोश्मार्गविरोपप्रतिपित्सा न प्रतिकेप्तन्या ! 
इस कारण अबतक निर्णीत हा किं कसी मी जीवी किसी मी विषयमे जाननी 
च्छा हयो जाती है । इस सिद्धांतको यदि साप चाहते है ठो शिप्यकी मोक्षम विदरोषके समन्चनेफी 


इच्छाका खण्डन नदीं फर्‌ सक्ते हे । 
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नयु च सति धर्मिणि धमैचिन्ता प्रवते नासति, न च मोक्षः सर्वथाल्ति येन तद 
विशिष्टत्वकारणं जिन्नात, इति न साधीयः । यखात्‌-- | 

यहां दूसरे प्रकारसे अनुनय पूर्वक घक्षेप उटाया जा रहा दै कि धर्मीक्री िद्धि हदो जनिपर 
धर्मोका विचार करना प्रवतित होता ६, धर्णकि सिद्ध न होनेपर उफ यंश उपांदाख्प घर्मौका 
विचार नदीं किया जाता है, जित कारण किं सै मकारे पेक्ष ही िद्ध नहीं षै तो उप्ते विशेष 
स्वरूप मोक्षा नामक फारणकी जिन्ञासा कैमरे होवेगी ? अर्थात्‌ मक्षतलकी सिद्धि दहो गयी 
होती तो उसके फारणका विचार करना ददर, न्याय्य होता। माचा कति हँ कि इस प्रकार शका 
करना ठीक नदी है । जिस कारणते फि-- 


येऽपि स्वात्मना सुक्तेरपहवङकृतो जनाः। ` 
तेषां नात्राधिकायोऽस्ति श्रेयोमा्गावचोधने ॥ २५२ ॥ 


जो भी चावाक, सत्यवादी मादि जन समी स्वर्पोते मोक्षका सण्डन ( छिपाना ) 
कर रदे दै, उन नाल्तिफका इस मोक्षमागक्षो समक्षानेवले प्रकरणम अधिकार नहीं है । वे इस 
विदवरसभके सम्य. नदीं हो सक्ते ९। । 
को हि सर्वात्मना यक्तेरपद्वकारिणो जनान्युक्तिमारभ प्रतिपादयेत्तेपां तत्रानधि- 
कारात्‌ को वा प्रमाणसिद्धं निःशरेयसमपन्हुवीत, अन्यतरप्रसापमात्राभिघायिनो नास्तिकात्‌। 
, रसा कौन विचारशील विद्वान्‌ होगा जो किं मोक्षका. समी स्वरूपो निपेष -करनेवारे 
मूं जनसमाजके भरति मोश्षम्का उपदेश देत । क्योकि उन जीव, मोक्ष, पुण्य, पाप न माननेवले ` 
दुरामदिर्योका इस भ्रिद्ध तत््ा्तू अंके सुननेमे अधिकार नहीं है । जर देसा अज्ञ मी कौन 
शोगा, जो प्रमाणत भ्रतिद्ध होरे मोक्षरूम धर्मीका भृपहव करे, केवर वक्वाद करनेवारे नास्ति- 
फोककि अतिरिक्त । मावा्थ-- कोश मूस नास्तिक ही पोक्षका अस्तरीफारं भरे दी करे, विचारशील 
पण्डित किक्ती न किसी स्वरूपे मोक्षको मानते ही दै । 
कुतसतरदि प्रमाणत्तनिधीयत इति चत्‌-- | 
क्ष्या जौ | तवतो किंस प्रमाणत उस मोक्षका निश्चय क्र स्या जाताहै बतादोन 
आचार. कहते है किं यदि पसा कहोगे तो खनो । 


परोक्षमपि निर्वाणमागमात्सपरतीयते ।. 
निर्वाधाद्धाविसूयीदि्रहणाकारभेदवत्‌ ॥ २५३ ॥ - 
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~ समक्षिये साधारण जीवको मोक्षका प्रयक् ज्ञान नहीं हो सकता है] इस कारण वह मोक्ष 
परोक्ष है । फिर भी वह मोक्ष बाधारहित आगमप्रमण द्वारा ( हेतु) सम्पूणं वादिर्योप्े अच्छी तरह 
निर्णीत कर ल्या जात! ३ ( प्रतिज्ञा ) जसे किं मविष्य कारम होनेवकि सूर्य, चद्रभाके महण 
` ओर उनके अनेकं भिन्न भिन्न जकारोका ज्योतिषसाससे निश्चय कर्‌ स्या जाता है ( अन्वयदृ्टात. ) 


परोक्षोऽपि हि मोक्षोऽसाद्शामागमात्तच्जैः सम्प्रतीयते यथा सांवत्सर; सयीदिग्र- 

हणाकारविरोषस्तस्य नि्बीधसात, न हि देशक्षालनरांतरापेक्षयापि वाधातो निर्भैतोय- 

मागमो न भवति, प्रयक्षदिबाधकस्य विचायसाणस्यासुम्भवात्‌ नापि नि्वाँधस्यापरमाण- 
त्माखातं युक्तम्‌, प्रतयक्षादरप्यप्रमाण्वाुपक्त 


स्थूल बुद्धि हम ससस पुरुषोको मोक्ष यथपि परोक्ष है तो मी उस शरेष्ठ ागमको जानने 
वारे विद्वानों द्वारा आगमभमाणसे अच्छी तरह मोक्ष जान स्या जता है.। जसे कि जनेक 
वर्षोकी आगे पीक्ेकी बातोंको बतानेवाे ज्योतिषी विद्मानोसे सूय, च॑द्रमाफे महर्णोका, रम्बा, 
चौडाई, असमास, खम्रा्त, पूर्वं दिशासे या पश्चिम दिशसे राहू, केतुक विमानफा आना आदि 
विशेष आकार जान ल्या जाता है, योक वह अ्योतिषशास्र वाधारहित दोनेसे आगम प्रमाण 
स्प दै] अन्य देश या भिन्न कारु अथवा दूसरे मनुष्योकी अगेक्षासे भी यह आगम बाषा्ओंसे 
दित नहीं है. यह-षात नहीं कह वैठना। क्योकि ईस आगमके पर्क्ष, अनुमान प्र्यमिल्ञा जादि 
परमाण बाघक दै, यह बात विचार किय जनिपर असम्मव हो जाती है ) मावा्थ--इस गमका 
कोई प्रमाण बाधकं नहीं है । ओर जो बाघाओंसे रहित है, उसको अप्रमाणपनेकी व्यवसा करना 
भी युक्त नदीं है । अन्यथा यदि देसी पोर चकेगी तवर तो नि्वांव प्रक्ष, अनुमान आदि प्रमा्णोको 
भी अपमाण बन जनेका प्रसंग अवेगा -खौर सी उक्तांतिके समयत प्रमाणामास खूप ज्ञान प्रमाण- 
ताको र्टनेके स्यि हाथ फेखा देवगे । 


घूयादिग्रहणस्याञुमानासतीयमानसाद्धिषमोयशुपन्यास इति चेत्‌ न, तदाफारवि 
शोपरिगाभावादुमानानवेतारात्‌, न हि प्रतिनियतदिग्वेलाप्रमाणफलतया घयांचन्द्रम- 
सोग्रंहणेन व्याप फिचिदवगन्तुं शक्यम्‌ । 

यहां कोई कते दँ कि मोक्षको आगमे जानन आप जननि सूर्यग्रहण, चन्द्रमरहणका 
दृष्टांत दिया, किंतु यह कथन करनेवाला आपका चात तो विषम्‌ दै । कारण कि तूथ," चष्रमाके 
अहणोका हम रोग अनुमान प्रमाणसे निश्चय कर छते दँ ओर मोक्षका निणैय आगमक्ते विनां अनुभा- 
नसते किसी मी प्रकार नहीं होता है । अथकार कते ई कति सो यद क्डनातो ठीक नीट । कयोक्षि 
उप्त सयं ्रहणके आकार विशेपो जानने लिय कोई अगिनिमाव्री टे रीं द| सतः सू 
अणक विशेष आकारो को जानने ङिपे. सटुमान- पराण नहीं उत्ता दै त दिध्ाया 
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नियत समय अथवा नियत प्राण या फरद्पते पथ, चेद्रमाके प्रहणफे साथ व्याति रखता हुमा 
फोदं पदार्थं जाना नटी जासकता ै । सर्थात्‌ सामान्य रूपते अरदणके साय व्यापि रखनेवाटा को 
हेत म ही मिरु जवर, रितु अघुक दिशासे, जपुफ समयप्र, इतने परिमाण सूर्ग्रहणया चद्रमरहण 
दोगा गोर अधरुक राशिवारेफो शेम अथवा अद्युम फलक्रा सूचक दोगा, इन विदेप यंतो साथ 
न ९ [२१ १५ [4 ष 
व्यति रखनेवाल हमर पस कोद देतु न्दी दै । जिसके साथ साध्यक्री व्याक्षि सम्ची जासके । 
अतः इन विदोप आकारोके जाननेभ मागम ( उ्योत्तिप शाल ) की ही शरण ठेनी पठती दै । हमने 
केवर सू्ग्रहणकरा दृ्ठंत नहीं दिया दे, क्षित उसके विेप आकार्को उदाहरण बनाया है | 


विगिषटाद्कमाला रिगमिति चेत्‌, या न तावत्तःघमवल्तद्वदश्रयक्षखप्रसद्धात्‌, 
नापि त्कायं ततः प्रार्‌ पाच्च भावात्‌। 


यदि कों यों कदे कि ऽ्योतिषी खेग अहणके समय दिक्षा मादि निकालनेके लिए गणितसे 
एक, दो, तीन, चार्‌ आदि जद्धोके जोड गुणा, माग कके ठीक प्रण निकार रते द, वह 
गणिके विरोप ््कोकी मला ही विशेष जाकारयोका ज्ञापक टे हो जिगी । पसा कटनेपर तो 
टम जेन पूते दकि वह स॑कमारा स्वभावदेहुदै या कार्बतु है? बतामो । उप्तको स्रमाव `. 
हे मानना तो ठीक नदीं दै, क्योकि साध्यरूप विशेष आकारयोका स्वमाव वह कमाल होगी तो 
उस आकार विरोषस्हू्प साध्यके समान प्रयक्षे न जानी जा सक्रेगी । अर्थात्‌ दैतको मी 
अनुमेय शेनेका प्रग घा जवेगा, ओर जग्रतक दैतुका ही प्र्क्षन दहो तो वह साध्यका 
तापक फैमे हो सकेगा १ ! रपाको प्रतयक्षसे जाननेषर ही उस स्वमाव दैतुपते वृक्षपनेका अनुमान 
हो जाता दै मथत्रा उप्णतके प्रत्यक्ष होनेपर अभिका अनुमान होता है । दूसरे पक्षफे अनुसार यदि 
अंकमालाको उस ग्रहणक विशेष कारका फा मानोगे सो भी ठीक नहीं हे । वयोकिं पटीके उपर्‌ 
गणितक अंकक शिखिना अहणके वहुत कारु पिरे ओर वहुतकार पे मी होता है । अनेक 
वपेकि पूर हए सूये, चंद्रहण मी गणितसे निकालकर बताये जति दद तथा दस वीत महीने परर ही 
पञ्चाङ्ग बनाकर सूय चंद्रहण वता दिये जतिर्ह।. रितु कायै हेतु ततो कारणके भग्यवा्ित उत्तर 
करप होना चाय । बहुत देर पे ओर वहुत देर पी होने्ररे अदणोके आकारोका कारय 
मला अंकपाया कैते हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं । 

चरथो दिग्रहणाकारमेदो माविकारणं विशि्टाङ्कमाङाया इति चेन्न, भाविनः कारण- 
त्वायोगात्‌ भावित्तमवत्‌ कायेकाठे सवेथाप्यसखाद तीततमवत्‌ । 

-यद्रि यदः कों मविप्य करणव बोद्ध मतके अनुस्तार यों केकि भविरप्य होनेवाले 
सूयं चैद्र ग्रदणके भकारोका मेद ही विरिष्ट अंकमारका मवी कारण है, अर्थात्‌ जैसे मविव्ये 
होने रहा रज्य पकप दी दथीरीमे हाथी मछरी भादिकं चिन्ह वना देताहै, वैते दो षषीपर्‌ ` 
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रखी गयी अदणक्ञानके उपयोगी संख्याके भक्षरोकी विरुक्षण पक्तिको मविप्यका पूर्य्रहण वना 
` देता है, आचा कते है कि.यह कहना तो ठीक नहीं , क्योकि भविष्यते होनेवारे पदार्थको 
वर्तमान काका कारणपना सिद्ध नदीं हो सकता है । जेते कि जो कारण अस्यत दूर्‌ विष्ये 
, हवेगे, वे पूर्ैकारीन पदा्थोके जनक नहीं ह । क्योकि कायै करनेके समय वे सवै प्रकारसे विमान 
नदीं हैँ । जो कायेकार्भै रहकर .कायैकी उयत्ति करनेम व्यापार करल हे, उसको कारण कते दै 
कितु जो कार्य कारौ स्था मी नदीं है, वह कारण नहीं है । जैसे कि असयैत दूरवर्ती भूतकारम 
हो चुका कारण वियपानका्य॑का जनके नहीं है । मविष्यका शंख राजा, भूतकार्के ब्रह्मदत्त चक्र- 
` वर्तीको उखन्न नहीं फर सकता है । पडबाबाको नाती उसन्न नहीं कर पाता है । ओर इसी रकार 
बहुत समय पिके हो चु तिप्ष्ठ पीछे होनेवारे रक्ष्मणके जनक नहीं हो सकते है । कि कार्यके 
अग्यवहित पूर्वं समय रहकर कृति करनेवर्को ही कारण मानो गया हे, वाप शन्दके प्रयोग 
करानेम बेटा कारण भी हो सकता है । किंतु यहां व्यपदेशका कारण तो माना जा रदा है, घुख्य 
कारणका विचार हो रा है, जो फि पदिक नहीं कितु जव हो रहे काथैका सम्पादक है । 


तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्तस्यास्तत्कारणखमिति चेन्न, तस्यासिद्धेः। न हि स्यांदि- 
. ग्रहणाकांरभेदे भाविनि विचिष्टङ्कमालो्प्ते न पुनरमाविनीति नियमोस्ति, तत्काठे 
ततः पाञ्च तदुरपत्तिग्रतीतेः 

उस अङ्कमाराका यहणके जकारविरोषोङे साथ अन्वय ओर व्यतिरेकका अनुविधान घर 
जाता है । इस कारण अकमाला काथदेतु हो जवेगी, यह कहना तो ठीक नदीं है । क्योकि उस 
.अन्वयन्यतिरेकका घट जाना सिद्ध नदीं है । सूय, चन्द्रमाके म्रहणका मित्रे भित्र जकार भविष्य 
होनेवाखा है । रेसा दोनेपर ह। वह विशिष्ट अकमार। पद्धीपर हिली जाकर उद्यन्न होगयी है ¦ कि 
फिर यदि जकारभेद होनेवाखा न होता तो रेस विशिष्ट ओंकोंकी भवी पटपर नहीं उतन्न हो 
सकती थी । इस प्रकारका कोई नियम बनता नहीं है । उस पूरय्रहणके कारमं जर उससे बहुत 
पीठे मी छिक्लने पर पीप वह अकमाला उलन्न हयी प्रमाणो देखी गयी है, जो कारण है वह 
` अपने समयम तो कार्यको पैदा नहीं करता दै किंतु उच्तरक्षणम करता है ओर बहुत देर पे मी 
कार्यको नहीं फरता है । मतः यां अन्वय व्यभिचार जौर व्यतिरेकव्यमिचार्‌ दोष रुग जते दँ । 


क्स्याधिदैकमालायाः स॒ माविकारणं कस्याधिदतीतकारणमपरस्याः खसमानका- 
रुवतित्याः कारणकायमेङूसामग्यधीनतादिति चेत्‌, फिमिन्द्रनारमभ्यस्तमनेन पर्यीदि 
हणाकारमेदेन, यतोऽयमतीतानागतवतेमानाखिखांफमालाः स्वर्यं निर्चतयेत्‌ । 


वह्‌ ग्रहणका आकार मेद्‌ किसी किंप्ती अकमालाका तो भावी कारण दहै ओर्‌ क्रिंपीक्ना मूत 
कारण है तथा अगते सरन कर्प दोमेष्ारी जन्य अक्मालज्ञा वेड वमान कोरणदै। यद्रा 
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तीसरे पक्षमं कारणके द्वारा एति करते हुए फा्यैका दोना रक्षण घट जाता दै । उक्त तीन कारके 
विशेपणोति पिरा हुजा भकार मेद मीं उसरी एक सारी ष्डा हुया दै । जितत समिग्रीफे सीन ` 
होकर अकमासा उन्न दोती ६ । एेसा फनेपर तो दम कटगे कि कया इस सूयं आदिकके ग्रहण 
भेदने दद्रजारका अभ्यापत किया है । जिसे कि यद्‌ मूतकार भौर वर्दमानकार्की क्षेनेवारी 
सम्पूणं संख्या मक्ररोकी रिपिर्योको अपने आप वना देता है । इद्रनाल्या ( वाजीगर ) दही दसत 
कौशरपते या टृषटिवधन करके थग पीठे होनेवालों यनेक वस्तुयोको वमान बनती हुयी दिखा 
देता है अथवा का्ैकारण मावका मेणकर गेहं के वीजसे माम्र ओर बार्ते सर्पी उत्ति कर. ` 
दिखा देता है । मविप्य कारणसे वर्तमान का करना युञ्चा देताहै। कि यद सव धोका 
है । भम्यधदित पूैवतीं फारणके भिना कमी कार्यं नदीं दोपकता दै 1 यद कार्यकारण सावका 
नियप मटर दै । 


कथं वा क्रमाक्रममाग्यनन्तकार्याणि नित्यैकमावो मावः; सयं न इयत्‌, 
ततो विशेषाभावात्‌ । 7 

वद्ध िद्धातके अनुसार परमार्थमूत प्दार्थको शब्द नहीं ते द ¡ इस कारण बोद्ध लोग 
भागमको प्रमाण नदीं मनते दै । दसीच्यि वे सूर्य, चद्र॒ मदणके भक्रार पिरेर्योका निर्णय मी 
घनुमान प्रमाणसे करते दँ तथा मविष्यमरं होनेश्ररे जकार मेद रूप कारणका पटटरीपर ङिखी हुयी 
क्षर पैक्तिफो कार्यं मानते द । कर्योजी | चिरकारफा मूत पदार्थं ओर दूर मविप्यका पदाथ मी 
वर्तमान कार्थका यदि जनक वन जवि तो निय कूटस्थ एक स्वमाववाला पदाथ मी क्रम जर्‌ युग- 
पतसे होनेवारे अनैत फार्ोको अपने आप क्यों नीं कर खेवैगा ? इस सिद्धासि तो कापिरकि ` 
निल्यपनके मत्य कोई अंतर नदीं है तथा च आपके क्षणिकं मादे स्थानपर्‌ नि्यवाद मी प्रति- 
छित हो जवगा, तव तो अव माप वद्ध निलयवादका उक्त कुयुक्ति देकर खण्डन नीं कर सकेगे । 


भवन्‌ वा स॒ तस्याः कारणम्‌, उपदानं सहकारि वा ! न तावदुपादानं खटिका- 
दिदृतायास्तदुपादानस्वात्‌, नापि सहकारिकारणष्ुपादानसषमकालताभावात्‌ । . 


^ अस्तुतोष ? न्यायतते वह आकारमेद उस पट्टीकी अकमारका कारण मीहे जवि, कि 
हम धूते दै क उस .यैकमाखका वह शाकारभेद कया उपादान कारण है या सहकारी कारण दै १ 
बताओ । पिस उपादान कारण तो आप मान नहीं सकते दै । कथोि सडिया, शीशकेखनी, 
( पेसिरु ) मपी, गे, आदिते बनायी मयी अकमाराका वे खडिया जादि उपादान कारण है । 
वेह पीपर सेख्या अक्षर रूपपे परिणत होते है । अहणका अकार्‌ मेद तो उपादान कारण नहीं है, 
खडिया यादिी बनाई गई न्तीसे प्रीपर गणिके अक रि जति | ओर अकमर | 
जाकारमेद्‌ सदकायी कारण भी नदीं हयो सक्ता है । क्योकि उपादान कारणक करूप रका काय 
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-करनेवारेको सहकारी कहते है किंतु यह समान कारू नहीं रहता है । मृत्तिकाके समान कार 
रहते हुए दण्ड, चक्र, कुरारु आदिक तो घरके सहकारी कारण माने गये दँ । किंतु अकमास छिखने 
` या छापनेके बहुत देर पीके अहणका माकारमेद उन्न होत्ता है । 


यथोपादानभिन्नदेक्षं सहकारिकारणं तथोपादानभिन्नकालमपि इष्टत्ादिति चेत्‌ । 
किमेव कस्य सहकारि न स्यात्‌ । पितामहादेरपि जनकलमनिवायै विरोधामावात्‌ । 
ततो नांकमाला चयोदिग्रहणाज्षारमेदे साध्ये रिगं स्वभावकायेतवाभावात्‌ । 


सौगत कदते टै कि उपादान होरही मृत्तिका च॑कके उपर रदती है । मिद्र॑से दो हाथ 
दूरपर कुरार रहता है । केवर हाथके सम्बन्धसे मिद्धी ओर छुरारुका एक एक देश नदीं हो 
जाता है । दण्ड भी मिद्धे कुछ दृरपरसे चाकको घुमाता है । इसी प्रकार कपडेके उपादान 
कारण तन्तुओंे फोरिमा आदि मी भिन्न देशम रहते है । पुण्यवान्‌ जीवे कहीं रहता है ओर 
तदनुसार फ(य अनेक भिन्न देशम होते रहते दै । मारव देते माग्यारी पुष है, उनके पुण्य 
से पंजाब जौर्‌ कावुरुम मेवा पकती हे, रक्षित होती है ओर अनेक निमित्ते सिचकर मालवान 
पटच जाती है । अतः जसे उपादान फारणसे.भिन्न देशम रहनेवारा भी सहकारी फारण हो जाता 
है, चैसे ही उपादान कारणके मित्र समयमे रनेवाखा भी सहकारी कारण हो जाकेगा । देखा 
` मीजाता दै फि प्दिरे मधिकं धाम पडनेसे या छं जौर आके चरेते भविष्ये महिने दो 
मिनि मे दृष्टे अच्छी होती है । पिरे तीस वर्षके. मोगे हुए न्याय्य मोग परिदारचिशचुद्धि संयमके 
सहकारी कारण शे जति दै । आचार्यं कहते है कि यदि बौद्ध इस प्रकार करगे, तव तो इस दंगसे 
फन किसका सहकारी कारण न्‌ `हो सकेगा १ भावार्थ -मिन्न देश ओर भिन्न कारके समी पदार्थं 
चाहे जिस किसीके निमित्त कारण चन वैैगे। पितामह, प्रपितामह, ८ वावा, पडवाना, सडबावा ) 
आदि भी नियमसते पुत्रके जनके बिना रोकंटोकके बन जर्वगे। कोर विरोध न होगा | चादे किप्ती 
देश' या किसी भी कारके उदासीन पद्‌[थं प्रकृतकायके नियत कारण बन चैँगे । इस कारणसे 
सिद्ध होता दहै ® सथ आदि अहणके साकार भेदको साध्य करमेमं अकाल ज्ञपक हेतु नदीं है । 
क्यो साध्यका अकमारा स्वमाव नहीं है जौर काये मी नहीं दै । आप वौद्धोने मावको तिद्ध 
करनेकेस्थिदो ही भकारे हेतु मान रते रद। 


तदसखभावकायंत्वेऽपि तद्‌ विनामावात्सा तत्र रिंगमित्यपरे । तेपामपि इवो व्याप्त 

महः १ न तादस्रतयक्षतो, माविनोऽतीतस्य दा पूयदिग्रहणाकारमेदस्यासदाधप्रतयकषत्वात्‌ , 

नाप्यलुमानाद्नवखातुपङ्गात्‌ । यदि पुनरागमात्तवयाप्षग्रहस्तदा युक्त्ययुगरदीताच्दननु- 

गृहीता { न तावदाचः पक्षस्ते युक्तेरशतेस्तद सम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे खवः सिदढ- 

प्रामाण्यात्‌ परतो वा १ न तावत्छतः खयमनस्यस्तविपयेऽत्य॑न्तपरोधे खतःभामाण्यासिटे- 
रन्यथा तदप्रामाण्यसयापि स्वतः सिद्धिप्रसंगार्‌ । | 


४०८ । तच्तवार्थनिन्ताभणिः 





बीरदोफे समान वदरेपिक भी प्रक्ष सीर अनुगान दौ टी प्रमाण मानतेष्टर। रुपे तुके 
फितने ही भद मान रेते ६, उन न्यर्‌ वदपि्कोका.कटना ६ कि आकारमेदका अकाल समाव 
न सही जर कार्यमीमर्द्ी नदहोपे। किर यी उसके साथ जविनामाव य॑ होनेके कारण. 
वट अंकमादय वहं भाकार्‌ मेद जापक देत हौ जात्ती ६, उने पेेपिकफि मी दस मन्तन्यपर द 
पूते ६ कि यहां अविनामिविह्प व्या्तिका ग्रहण किंस प्रपाण दता ६? वतसदये | 
प्रयक्ष प्रमाणत तो व्या्तिका महण ह्ये नहीं सकता द । वर्योकि भपिप्य ओर्‌ चिर भृतका दोने- 
वारे अहणेकिं जकररोका भेद हम सरीले चकचद्कवारे पर्पों जादिके प्रलक्षका त्रिष नदीं है| मतः , 
साध्य ओर है दोनो प्रलयक्ष कयि पिना दोनो रहनेवारे अविनाभाव सम्बन्धको इम जान नदीं 
सकते दै। ओर अनुमानसे भीन्या्षिका अहण हो नदीं सकत।६। वयोकि अनुमानका रल्यान न्या्ति- 
मदणपूवक होमा । उस व्या्षिको जानने स्थि मी तीरे अनुमानकी जवद्यकता पडेगी ] अतः 
वह मी चौथे भ्याप्तिग्रहणसे उलन दोगा । इस प्रकार आकाक्षाद वदते रदनेके कारण अनवस्था 
दोपका प्रसंग भता है । अव याप काणादोके पास व्या्िग्रहणका मौर कोह उपाय नदीं दै । 


नैयायिक, सांख्य ओर मीमांसर्कोके वलपर्‌ आगमकी प्रमाणताका सनुसरण कर्‌ जागमसे 
व्यापिका अहण करना दृष्ट करोगे, तव तो हम पूते द॑ कि युक्तियोकी कपत युक्त धे रहे 
आगमसे-ज्याप्तिको जान रोगे १ या युक्तिर्योके इपामारसे रहित मी आगमत सम्तरन्धका ग्रहण कर 
रोगे? वताय । इन दोनेगरिसे पसा पष तो जच्छा नदीं दे। क्योकि सत्यैत परोक्ष ्िषयको प्रति- 
पादन करनेवारे उस जागम ुक्तियोकी प्रवृति नीं होती है । मन, तेत्र, सदैक, ्योतिष 
विषयके शाले वे युक्तियां प्रवृत्त नहीं दोती है । ज्र शि अथिकी उष्णता, मासाकी चेतनताको विषय 
करेवा भरकम ही युक्ति चराना पदाड्से माथा टकरनिके समान प्रयक्षफी अवन्ञाका कारण 
दोकर व्यर्थं है तो मला जागमतेजनने योग्य करै, परमाणु, आकाश, सूग्रहण, बीजक्षरोकी शक्ति 
लादि विषये भी युक्तियोका प्रवेश कां ? अर्थात्‌ नदीं है । 


दूस पक्षहण कनेर ह१ आपसे पूरते हैँ कि उस आगमका प्रमाणपना स्तः सिद्ध 
है ?.या दूसरे कारणेति जाना गया है १ बताइये । मीपांसकोकि अनुसार पिर सतः प्रमाणीक- 
पना तो वन नदीं सकता दै। क्योकि जो विषय दमो स्वयं अभ्यास कि हुए नदीं है, उन 
अत्यन्तपरोक्ष माने ग पुण्य, पाप स्वै आदिक प्रतिपादन कप्नेप वेद स्मृति, पुराण आदि मर॑र्थोको 
स्वतः प्रमाणीकपन सिद्ध नहीं है } अन्यथा प्रमाणताके समान अभमाणताकी मी स्वतः सिद्धिद 
जनिका प्रसंग अविगा । ज्ञानम प्रामाण्यको जो स्वतः अपने अप होना मानते ह उनको ज्ञानम 
जपरापाण्यका उल्द भी स्वतः ही. मानना पडेगा । त्था चवे व्यापनिग्ररण करनेवारे शाल 
अप्रमाण हो जके | 


९) ५ . ४ ~ 
“ तत्तार्थनिन्तामणिः ठ ९०९. 
परतः सिदधपरामाण्यादागमात्तयाक्षिरह दति चेत्‌, किं तत्परं भदृत्तिसामथ्य बाध 
कासावो वा? प्रवृत्तिसामथ्यं चत्‌, फरेनामिसम्बन्धः सजातीयज्ञानोत्पादो वा ! प्रथमकसप- 
नायां  तद्या्धिफलम्‌ १ सूयोदिग्रहणासुमानमिरि चेत्‌, सोऽयसन्योन्यसंश्रयः | प्रसिद्धे 
हि आगमस्य प्रामाण्ये ततो व्याप्षि्रहादुमने प्ररत्तस्तस्षिदयौ चाचुमानपलेनाभिसृस्वन्धा- 
दागमस्य प्रामाण्यमिति । 


नेयायिकोंके विचारानुपार जागम दूसरे कारणोते प्रामाण्यकती उत्पत्ति मानी जविगी स 
उस आगते व्या्िका महण करोगे, यों तो हम जेन पते दँ कि आगमने प्रमाणताक्ता उलाद्क 
वह परपदार्थं॒क्या है १ बताये । प्रदृततिकी सामथ्यै है £ अथवा क्षा बाघ कारणोँज्ञा उखन्न 
नहीं होना है £ कटिये । । | 


यदि यों कहोगे रं जखको जानकर जसं लान, पान, अवगाहनरूय प्रदृततिकी साम्ये 
जरन्ञानमै प्रमाणता उदन दो जाती है । इस प्रदृति साध्ये मी दो विकल्प द| परिखा 
फर्के साथ ज्ञाताका चारों ओर प्म्बन्ध होजान। ओर दूसरा उसी ज्ञताम दूसरे सजातीय 
्ञानका उत्पाद हो जाना है ? 


परिली कल्पना माननेषर तो आप.बतराभो किं उस व्यापिका फर क्या है १ जिसके 

` साथ सम्बन्ध करङ्या जवि । यदि सूये, चद्र आदिके अहणका अनुमान करना यदि व्या्तिका फर 

है, तज तो यह वही अन्योन्याश्रय दोष दै । सो इस प्रकार है । उसे सुनिये । जागम्को प्रमाणी 

कपना जच्छा पिद्ध हो जवि, तते तो उस प्रमाणीक्तं जागम व्या्िम्रदण करते हुए अहणके 

` अनुमान करनेमे परबत्ति होवे, ओर जब वह अनुमानम पदृत्ति दह्योना सिद्ध हयो जवि, तव व्याति 
भनुमानरूप फरके साथ सदर सम्ब॑ष हयो जनेसे प्रदृ्तिपामथ्यं द्वारा आगमको प्रमाणता अवि । 


सजातीयज्ञानीखादः प्रइततिसामध्यमिवि चेद्‌, तत्सजातीयज्ञानं न वाबसतयक्षतोऽ 
सुमानतो वा, अनवखासुषङ्कात्‌ , तदजुमानस्यापि व्यास्षि्रहणपू्ेकतात्‌, तव्यातिरपि 
तदागमादेव ग्रहणसम्भवतिदागमस्यापि सजातीयज्ञानोतादादे३ प्रमाणत्वाङ्खोफरणात्‌ । 


पिरे ज्ञाने विषयसे समानजातिवके विषयका दूषा ज्ञान उद्यन्न हो जाना यदि प्रवर 
रितामथ्यै है, पसा कदने पर तो पूर्वके समान्‌ दो पक्ष फिर उठयि जाते द फिभ्र्यक्मे उस 

- सजातीयका ज्ञान करोगे या अनुमानसे । तायो, प्रक्षे ज्ञान द्येन मानोगे तव रो अहणके 
` आकारमेदके सहश्च दूसरा पदाय प्रलक्षका विषय नहीं है । अतः प्रयक्षप्ते सजातीयन्नो नदी जान 
सकते हो ! ओर अनुमानसे सजातीयका ज्ञान होना माने तो अनवखा दोषन प्रग हा दै | 
षोकि वह्‌ अनुमान मी व्या्िम्रहण- करनेकते पीछे उन्न दोग! ओर उस व्याठिका अह्ण कना 


भी उस्र जागमसे टी सम्भर है ओर उ आगमको मी प्रषरणता सजातीवद्घानके उत्रादपे दी 
5 ` । 





9५१९ तंचाभचिन्ताभणि 


स्वीकार क्षी गयी है! दसः प्रकार चक्रक़गर्भित अनवा दोष ै'। अतः अनुमानत मी सजतीयका 
ज्ञान नीं हो सफेगा | 


वाधकामावः पर इति चेद्‌, तरिं खतोभ्यासश्रामध्यसिद्धाद्राधकामावाससिद््रा- 
माण्ादाग्रमादृकमारायाः घूयादिग्रहणाकारमेदेन व्धाश्चिः परिगृद्यते न पनः प्रयादिग्र- 
हणाकारमेद एव) इति मुग्धमापितमू्‌, ततो न पिपमोऽयञ्ुपान्यासो चएटान्तद्‌ाटन्तिक 
योरागमातस॑परल्ययगप्रसिद्धेः । 

आगमको परक द्वारा पराणपना. मननेत्रारे नैयायिक व्राधकोे नदीं उस्न होनेको पर मारने 
तवतो यह मानना कुछ , गच्छा ६, ठु शृत देषा कना मोेपनेकासा मापण है । 
सपने चार वार्‌ अभ्याप्तकी साम्ये प्रद हुए वाधक रहितथनेमे जान छलिया दै प्रणषना 
जिप्तका एसे जआगमते अंकमाटाकी सृथ, चंद्र आदि अणक जाकार्‌ भेदके साथ व्याप्ति तो अह्ण 
करटी जाती रै, किं फिर एकदम सीपे तत्र, चैद्रमदणके आकःरोकमिद ही नदीं जाना जाता दै, 
एसी बातोक्री मोरी दुद्धिासा दी क सकता है; परीक्षक नहीं । मला विचि तो सदीकिजो 
पप प्रपणीक सागमक द्वारा पड़ीपर्‌ लिदी हवी अंकपालकी अहणके भकार मेदोकि साथ 
व्याप्िको जान केव, प्रतु आक्ररमेदक्रो अन्तगलएहित न जान पयि, यह कदं हो सकता. है ? वह 
सागेमके दवारा ग्रहणक आक्रारोक्ो मी अवदय जन केमेगा | इस कारण जाग्रते परोक्ष मी मोक्षको 
नि्णैय करनेके स्यि दिय। गया सूये आदिक अहक आकारमेद्‌ स्प यह दृषटांठ विषम कथन 
नहीं है, क्योकि दृष्ांत अ्रहणका आकासमेद ओर दृ्टंतका, उपभेथ मोक्षय दाएन्तिकका प्रमाणीक 
सगमसे अच्छी तद्द निर्णय करना प्रसिद्ध है । ` 


सामान्यतो दणाञ्चुमानाच्च निवौणं प्रतीयते तथा हि- 


मोक्षको आगमे पिद्ध कर अव अनुमानसे ्िद्ध करते द । चेयायिकेनि ` तीन प्रकारके अनु- 
मान मनि दै। १ पूषैवत्‌, २ शेषवत्‌ ओ ३ सामान्यतो दए | उनके ` अनुकूल सामान्यतो दृष्ट 
अर्थात्‌ अन्वयग्यतिरेकी अनुमाने मी मोक्ष्की प्रतीति दहो रदी है: इसीको स्पष्ट कर वार्तिक 
दारा दिखर्ति दै-- 


दारीरमानसासातप्रव्तिर्विनिवर्तते । .. 
कचित्तत्कारणाभावाद्‌ घटीयन्त्रश्द्तिवत्‌ ॥ २५४ ॥ | 
किसी जूस ( पक्ष ) शरीर सधी ष्षुषा, सीत, येग, मय-आदि व्यापि ओर्‌ "मन 


सम्बन्धी राग, देष, चिता जादि आधिर्योकी "असाता अक्रुताूप प्रदृत्ति अतिश्ञयपनेसे निवृत्त 
शे जाती दै ( साध्यदूल .) वंयोकि. उस असाताके कारण माने गये ज्ञानावृरण, वेदनीय आदि 


` तक्वाथैचिन्तामणिः ४११ 


~ 





कर्मोका अभव्र हो गया है (हेतु) जेसे कि कुप  ख्टकी हयी षडोकी मारक बने हुए पानी 
न _ = प १९ म † 1 न्वय ०. ६ 
निकारनेवारे य॑तनकी प्रवृत्ति उसके कारण चक्रम्रमणसे सुक जानेसे निवृत्त हो जातीहे ( जन्वयदष्टांत } 


यथा षटीर्य॑त्रय प्रद्रत्तिभपणलक्षणा खश्ारणस्यारगतेभ्रमणस्य विनिद्तेनिंवतेते 
तथा कचिज्जीवे क्लारीरसानसाखातप्रवरत्तिरपि चतुभेस्यरगवेभ्रमणस्य, तत्तत्कारणं इतं 
इति चेत्‌, तद्भावः एष मावाच्छारीरमानसासातभ्रमणस्य, न हि त्चतुगेत्यरगतेभरमणासावे 
सम्भवति, ससुष्यस्य मलुष्यगत्तिवास्यादि विवतेयरावतेने सलेव तस्योपलम्मात्‌, तद्रत्तिय- 
क्सुरनारफाणासपि यथा खतिथमलादिपु नानापरिणामप्रवतैने सति तत्तत्सुस्बेदनं इति 
न तस्य तद कारणत्वम्‌ । 


, . जसेखोरे छोटे घडोंया षलियोंी वनी हयी मालको एक पहिएपर रटकानेवारे भौर 
उस पहिए भिडी हुयी राटको इतर दो पियेोके दवारा वैरे धुभाने योग्य तीन चक्रवाक येत्रपर 
रस्सीके सहे कुएं रुटकती हयी घटमालाकी अरमण करना रूप प्रवृत्ति अपने कारण होरहे लारसे 
सयुक्त गडमे घूप्ते इए चककि धूमनेकी सर्वथा निवृत्ति हो जानेस नित्त हो जाती है, वैते दी 
किती पुक्तजीवमै शरीरसंवंधी ओर मनःसम्बन्धी असातारूय दुःखोकी प्रवृत्ति भी चैर्‌ गति 
रूप गङ्धके परियेके भरष्णकी निवृत्ति हो जानेसे नित्त हो जाती है । जते घटीमाटाका धुमानेवास 
फारण गङ्ख घूपनेवाखा चार्‌ अरोे युक्त चका है, वैसे ही संसारके .दुःखोका कारण चो गतिर्योमे 
भ्रपण करना हे । वह उसका कारण है, यद जेनियोने कैसे जाना १ एसा कहनेपर तो हम जेन 
फंटते ६ कि यहां अन्वयव्यतिरेक घट जाता हे । उम नरक आदि चार गतियो अण करनेपर ही 
जीवको शरीर ओर मनःसैवंघी दुःखोका परिभ्रमण रूप वार वार्‌ आना हो रहा है मोर उस चतु- 
गेति प अरहर चकके भ्रमण.न होनेपर वे. आधियां जर्‌ व्याधियां भी जीवके नहीं होने पाती 
है । देखो । मनुष्योके मनुप्यगतिममे होनेवाले वारक, ङुमार, बद्धं आदि अवसखारभोऊ परावन हीने 
पर्‌ ही वे गभे, मूख, प्यास, रोग, ` इ्टवियोग, अनिष्टसंयोग आदिक दुःख वार वार्‌ होते हुए 
देखे जा रहे है । उसीफे समान तिर्यज्चगतिम छेदन, भेदन, भारवहन, इ्टियोग, खायपान 
निरोष, शीत, उष्ण, मच्छर, पराधीनता आदि विपत्तियं तियैञ्चके भ्वोमं परावर्तन करनेपर ही 

हयी दै । एवं देवोके भी इष्टवियोग, ईष्याभव, दूसरेकी जघीनता, माला मु्चाना जादि वाधा 

देवगति, देवजायुप्य, कभेके वश आलमाके देव शरीर दुक्त जनिके काएण उतन्न हुयी टँ । नापफि- 
योते तो दिन रात दुःखों मोगना चार्‌ ही रहता है, उन्द तो एक क्षणको मी दुःख भोगेति 

अवकाक् नदीं है 1 ओर जञेसे जपने पू जन्मो हो चुकी तिर्यञ्च गति, मनप्य गति आदि 

अनेक जश्याओके पतिवितेन ोनेपर उन दुःखो प्रतिकूल सदेन होता दे वैता सम्पूर्ण द॑सारी 

जीभ वेदनहो रहा है। इष करण उन दारीर संरी जदि दुःखो उष चटर्मतिप्रमणङो अद्मर 

णपना नीं रे, अथोत्‌ चारों गतियो भ॑ पूना जीवको अनेक दुःखो न्नरन ह | 


४१२  क्चार्निन्तामणिः 


~~~ ~ ~ "~~ ~-~^~ ~ ~+ = ---- ~^-------~~~~--^ 





तन्निवृत्तिः कुत इति चेत्‌, सकारणस्य कमेदियग्रमणस्य निवत्तेः, बरटीवदग्रमणस्य 
निदत्तौ तत्कार्यारगतेग्रमणनिघ्र्तिवत्‌, न च चतुगीत्यरगतेग्रषणं कर्मोदियग्रमणनिमित्त- 
मित्यसिदध चकरारणन्यभिचरे सति तस्य कदाचिद्धावादर्‌) तस्याफ्रारणते दशटकारणते ` 
वां तद्योगात्‌ । 
उस चतुरीतिरूप ग चके ूषनेकी निदि किते दोती ह १ बताभो, यदि देसा पूष 
तो उत्त सुनो} अपने फाणद्ोरहे कारे उद्यके अ्रपणक्ी निवृत्ति दो जानेसे चतूरमिके 
भ्रपणकी निवृदि षो जाती, जसे कि बैरक धूमनेफी निवृत्ति हो जानिपर्‌ उसके कायै मनि गये 
अरहर भ्रप्णकी निवृत्ति दो जाती दै । चार गतिम चर अरवारे गङ्धेफे चक्रपणक्रा निमि 
कारण कोके उदयका परिभ्रमणं ग्रै, यह बात असिद्ध नदीं ट | क्योकि रोक देसे गये खाय, 
पेय, पुत्र; धन, स्री आदि कारणो व्यभिचार हो जनिपर, नदीं देखने अर्व पस सृष्म क्ानावरण 
आदि करक प्रषणक्रो ही कारण मानना पडता दै । मावाथे--सांपारकि दुख, दःरसोका शरीर, 
पुत्र, धन आदिके साथ अन्वय, म्यतिरेक, नहीं है । अनेक पुरूष ॒ददशरीर भीर घनके दयते हुए 
भी दुः देसे जति ४, भौर अनेक जीव श्षरीरसषपततिरित दोतते हुए मी सानंदं है दूष यदि 
सुखकरा कारण होता तो उरी भौर केप्म रोगवेको भी पुष्टिकर दता । विष मी अच्छी तरद 
प्रयुक्तं किये जनिपर्‌ असरु प्राणिर्योको नीरोग कर्‌ देता है । तपस्वी साघुर्ओकी घन, पुत्र आद 
र्वि नहीं है, बे पत्यक शिरा, वृक्षो खोद प्रं षी निवास करते दँ । वृद्ध पुरुपको तरणी निष 
सपान प्रतीत होती ६, तद्णको नीं । शीतक्ाख्पै अमि अनुकर दो जत्ती है | वही ग्रीष्म 
अस्र पैदा काती है । ेशाख भौर जयेष्ठ गदैभको हषं उत्यते होता ३ 1 ऊटको नीपके कटुए ` 
पत्ते अच्छे रपति द, आप्रके नदी, इयादि दषएटातोते च हो रदी सामभीका रीकिक सुख, दुःखे 
स्यभिचार्‌ देखा जाता 2 । अतः चकति भ्रमणस्य जकुरुताका कारण पुण्य, पाप, की ही है । 
` पण्य भी सोनेकी वेदियेक्रि समान वास्तवे भाकुरुताका टी कारण हे । दूसरी बत यह है कि ¦ 
तिरर आदि गतिम होनेवाले भिन्न भिन्न जातिके अनेक दु.खोको भोगे हुए वे पररिमण कमी 
कमी होते दै । भातरार्थ-- यदह जीव कभी सो तियैगतिके दुःखो मोगता टै जौर कमी नरक, 
मनुप्य, देवकी गतियो म॑परिप्रेप्ण कता है । इस कारण जो कमी होता दै, वह परिन्रमण 
करणसदित अवश्य ६ । यदि उस सद्रूप भावक्रा कारण न मानोगेतो वह नित्य हो जवेगा, 
उसका कमी कमी होना नहीं बन सकेगा । संपतारें अनेक दुःख प्रवादर्पमे सदा होते रहते दै । 
किन्तु व्यक्तिर्यसे दुःख सादितन्त ह । एक दुःखका नाशि होना, दृसरेका उत्याद रहना यह 
परिधमण होता ३ । एक समयं होनेवकि अनेक दुःखोकि समुद्‌ायको भी सुखगुणक्ी एक सङ्करद्प 
्रिमव परिणति माना है अथवा जिन कण्टक, विष, दुग्ध आदि देखे हुए कारर्णोका व्यभिचार दो 
रदा दै; उन्दी चतु्तिके भ्रणका कारण मान रोगे तो.भी नियपपूर्यक कृं होनेका वृद 
टन नदी्ेस्केगा। . ए. | 


 ्त्ारथचिन्तामणिः ` ४१३. 
तन्निषत्तिः पुनस्तत्कारणमिथ्यादशैनादीनां सम्यण्दशेनादिभरतिपक्षमावनासालमी- 
भावात्‌ कस्यचिदुरपयत इति समथेयिष्यमाणलात्‌ तस्िद्धिः। 


भप फिर पूगे कति उन कर्मफ उदयप भ्रमणकी निदृतति मला किंते होगी १. बताओ । 
इसका उत्तर यह टै कि उन कर्मके कारण हो रहे मिथ्यादर्चन, कुज्ञान, कषाय सौर असंयम भादिके 
विरोधी मनि.गये सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चासि, सौर तपःकी आले साथ तादाल्यत्म्बधसे 
समर्सरूप होनेवाली मावनकि बरूत फिसती जालाके क्मोकी निवृत्ति होना उलन्न होजाता 
है, इस बाततको हम सविष्य समभन कर . देवेगे । यों भवतक घटीयत्रकी प्रदत्ते रोकनेका 
कारण अरटटके भ्रमणकी निवृत्ति है ओर अरहटके रमणको रोकनेका कारण चैरके ूमनेकी निवृति 
होना है । दाष्ठौतमं इसकी सिद्धि इस प्रकार करलेना कि शरीर ओर मनःसम्बंषी अनेक दुःखोकी 
निवृत्तिका कारण वचतुरैतिम भमणकी निवृति है ओर चतर्गतिके भभणकी निदृतिका कारण न्ाना- 
वरण सादि कम उदय पूपिमणकी निदृतति है ओर ज्ञानावरण आदि कर्मौका नाञ्च तो रकत्रय या 
चर आराषनाभंसे दोजाता है । ` | 


प्ृव्हेतोःकम्भकारचक्रादि भान्त्यानेकान्तः, स्वकारणस्य इुम्भकारस्य व्यापारस्य 
निडृत्तावापि तदनिवृक्तिदशैनात्‌, इति चेत्‌- 


कोई शंका करता दै क कारणके प्रमणकी निवृति दहोजनेसे कारयके भअरमणकी निवृत्तिफो 
सिद्ध करनेवाले प्रकरणम्‌ प्राप्त हुये देठका कुम्दारफे चक्र आदिकी भरंतिसे व्यभिचार है । क्योकि 
देखा जाता है कि चक्रके जपने धूपनेका कारण मने गये कुरालके दस्तव्यापारफी निधृतति हयोजाने 
`. प्र भी वेह चक्रक पूषन निवृत्त नदीं होता है । मवा्थ-ङुम्हारके एक बार घुमानेपर पाच या 
दश पर परठेतक भी चाक घूमता रहता हे । सा कटनेपर तो हम जेन कहते ई कि- 


न ऊम्भकारचक्रादिभरांयानेकान्तसम्भवः । 
` तत्कारणस्य वेगस्य भावे तस्याः समुद्धवात्‌ ॥ २५५ ॥ 


कुम्हारके चक्र या बर्चोफे तेलनेका भैंर यादिके भ्रमण द्वारा हमर कारण निषृतिष्प 
देको भ्यमिचार होना सम्म नहीं है । वरयोकि उक्त ङुम्डारे चाक मौर मनेफे मोरा पूपनेका 
कारण उनमें भर्‌ दिया गया वेग है । कुम्दार सर्‌ वचेका व्यापार साक्षात्‌ कारण नद रै | जबतकं 
वेग रहेगा तनतक वह चक्त ओर भोराका प्रभण उलन्न होता देगा । 








न हि सर्वाचक्रादिघ्रान्तिः हमकारफरन्यापारकारणिका, प्रथमाया एव वरयास्ल- 
याभावात्‌, उत्तरोत्तरआंतेः पूर्परवभ्रां ्याहितवेगङ्तत्वावलोकनात्‌ , न चोत्तरा वद्धांतिः 
` स्वकारणस्य वेगस्याभावे सुयुद्धवति, तद्धा एव तस्याः समुद्धवदर्शनात्‌ ठतो न वया 

हेवोभ्प॑भिच।(रः। 


४१४ । तत्चाैचिन्तामणिः 


न~~ -~ ~~~~- ~~~ -~^+~ ~^ 





चक्र, भोरा, चकर, के यगि, परे, नीम हनिवलि सव ही रपण ङुश्दार्‌.या वार्कके 
हायफे स्यापारको कारण केकर ही उन्न हए ह, यह नदीं समश्नना । किंतु सबके पिला ही षह 
भ्रमण दस प्रकार कुम्हार हाथके व्यापारसे उस्न हुजा दै जीर चाके जगि धागे भविष्य 
होनेवाले अनेक अपण तो पिले पिरे अरपो द्वारा सैस्कार किये गये वेतने कने हुए देते जति 
ह । उत्तरकास्पर हयोनेवाल वह चक्रका अप्रण सपने कारण वेगके न होनेपर्‌ बरावर उलन रोजाता 
दे, यह नहीं सपक्षना। परयोफि उस वेगे होनेपर द्वी मविप्यके परिभरमर्णोक्ी जच्छी उदि देखी 
जाती दै  दइसकारण उत चक्र आदिक परिभ्रमणसे दमरे ठैठका व्यभिचार दोप नदींदहै। 
भावाथ--चक्रके पष्ठिरे घूपनेका कारण कुम्भकारका हाथ दै अीर-दूषरे, तीसरे यादि पूपौका 
कारण परम्परासे कुम्भकार, साक्षाकारण पू धूपरि पैदा क्षिया गया वेग द । परघयक यपरके निकर 
जनिपर पिरे समोका वेग न्यून होता जा रहा टै । अन्तिम धूप वह वेग इतना निवल पड 
जतादहेयानष्टहो जातादहै जिसक्षे किं उससे अगि चाक या र्ट भ्रमण पेदा नदीं होता 
है । मतः हमरि कार्यकारण मावकी अक्षुण्ण प्रतिष्ठा बनी रही । । 


पावकापायेपि धूमेन गोपारषटिकादि पपलभ्यमानेनानेकान्त इत्यप्यनेनापास्तम्‌ । . 


इन्द्रजाल्यिा या क्के पडे अथवा सेगाडीके निकरुजनेपर मार्गम धूम विमान है 
किन्तु उसका कारण ञि नहीं । र्यादि खो यो अधिके नदीं रहनेपर मी धूम पाया 
गया ^“ साध्याभाववदुषृ्तितवं ! अतः यद फिर भी आपका हेतु व्यभिचारी हुञा । इस प्रकार 
फिंसीका कथन भी ईसी पूर्वोक्त निर्णय २र देनेसे खण्डित हो जातां है । मावाथै-- सवते पदि 
धूम अचिते उन्न हुज दै । उसका अभिके साथ अन्वयव्यतिरेक. टै । उस धूमको प्रथक्‌ करके 
कहीं रख देनेषर धूमकौ उत्तर पर्याय स्वरूप अगि होनेवाकले अनेक अन्य धूम तो उस पहिले पूमकी , 
धारति ही उलन हुए । तमी तो धूमसे अभिकी सिद्धि करने धुभांकी अभिसे चुप्टी हुयी 
मूलरेखाका न द्रटना धूमका विशेषण माना गया है । अन्यथा अधिके विना मी षडभं बन्दक्‌ 
कईं दिनतक धुभा ठर जाता है । वहं धूम मी हेतु बन जाता, जो कि इष्ट नदीं दै । 


शरीरमानसासातप्रवत्तेः परापरोदपततेरुपायपत्िपिध्यत्वात्‌, संचितायास्तु ` फलोप- 
भोगतः प्रक्षयात्‌ । न चपूर्ेपूमादिग्रदृततिः स्वकारणपावकादेरभावेऽपि न॒ निवतते यतो 
व्यभिचारः स्यात्‌ । 
दारीर ओर मनकी असाता दुःखलूप परवृत्तिर्योका उत्तशेत्तर कारय धाराप्रवाहकरके उलत्न 
हो जना मी गुक्ति, समिति, धर्ष, -आचरण दि उपायि निवृत्त हो जनि. योग्यदहै। 
वाथ~-दरम्यकमते मवक्रम जौर्‌ मावकर्मते व्रवयकर्भकी घारका मविप्यम बहनासो युति तप 
जदि उपायो रेक दिया जाता ३ । जीर पिरे सम्वित करभोफे उद्य होनेषर होनेवाली जताता- 


, क््॑ार्चिन्तामणिः ` ` ४१५ 
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, रूप बाधाओंका तो करमोका फर भोगनेसे सवथा नार होता है । तथा तपस्यक्ते वर्तसे विना 
` फर भोगे. भी सम्वत कर्मक नाश हो सकता है, किन्तु जिन कार्योका असातारूपर फर देना 
अनिवार है उनका फर भोगनेसे ही नाश होगा, चाहे वे तीन कल्याणके धारी तीथङ्करके हो 

बारह गुणस्थानतक कोर संसारीजीव पूणे घुखी नहीं हो बाता है । धूभके अपने कारण मनि 
गये. अभि या पूर्व पूर्वं धूम आदिके जमाव होजानेपर मी नये नये धूम आदि की परवृत्ति हीना 
निवृत्त नही होता है, यह नहीं कहना । अथवा चाक पूमनेके कारण कुर या वेगके निवृत्त 
हो जंनिपर मी चाकं घूमना बन्द न होवे, यह नदीं समज्ञ वेठना जिससे कि.हमरि हिमं ज्यभि 

चार हो सके । मवाथै--कारणके अभावसे दुःखोका निवृत्त होना सिद्धो जाता है। इसमे 
कोई दोष नहीं ६ । 

` अतोऽचुभ्रानतोऽप्यस्ति मोक्षसामान्यसाधनम्‌ । 
सारबज्ञादिविशेषस्तु तच पूर्वं भरसाधितः ॥ २५६ | 

` इस कारण अनुमानसे मी मोक्षसामान्यका साधन हो ही रहा हे । शुक्तावलामं सर्ता, 
अनंतयुख, आठ कमोका क्षय, आदि विरेषतार्जोको तो हम वहां पिरे प्रकरणोम सिद्ध 
करचुके दै । यहां कद ना पुनस्त पडेगा । । 

..- . न. हि निरखचादनुमानात्‌ साभ्यसिद्धौ संदेहः सम्भवति, निरव च मोक्षसामान्येऽ 
सुमान - निखचहेत॒सयुत्थत्वादित्यतोद्धमानात्तस्य िद्धिरस्त्येव न केवलमागमात्‌ , सार्वजञ- 
स्वादि मोक्षविकशषेषसाधनं त॒ प्रागेवोक्तमिति नेहोच्यते । 

,. असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचार आदि दोषे रहित होरदे अनुमानसे साध्यकी सिद्धि होजनि 
पर्‌ ( पनः ) साध्ये किती मी प्रकारका सन्देह नदीं सम्मवता है । यहां प्रकृतंम मोक्षस्तामान्यके 
सिद्ध केम उपर दिया गया अनुमान निद्षि है | क्योकि वह॒ अनुमान निदोषि हेतुमपि भच्छा 
, उन्न हुआ है । इस कारण हस अनुभानसे उस मोक्षकर सिद्धि हो हयी जाती दै । केवट भागम 

परमाणसे ही मेोक्षकी सिद्धि नहीं है, कितु अनुमानसे मी मोक्ष सिद्ध है । हां ¡ मोक्षम जीव सर्वन् 
हो जाता है । द्रव्यकर्म, नकप भौर मावकमेसे रहित होजाता दै इयादि मोक्ष विशेषता 
कषिद्धिको तो पिरे दी कह चुके दै । इस कारण यां नहीं की जती है । - 

 तर्िद्धेः भङ्तोपयो गिवयुपदशेयति;ः- 
इस मोक्षी अनुमान जर जागमसे सिद्धि करनेका ईस प्रकरणम व्या उपयोग हया ? त 
नातो जचायै स्वयं सेगतिपूरवक दिखरूवे है-- 


एवं साधीयसी साधोः भागेवासन्ननिवृततः 
नेवाणोपायजिन्ञासा तत्सून्नस्य प्रवतिंका ॥ २५७ ॥ 


४१६ | ततार्गचिन्तामभिः , 
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हस प्रकार सम्पूण वादियेकि यां परोकफी सामान्य प्रततिद्धि होजनि पर्‌ किक्ती निकट मव्य 
पक्षगामी सज्जन शिष्ये परिरेते ही गोमके जाननेकी यभिरपा दौ जती दै। वह 
जिज्ञासा ही परथमसू्तका प्रवतेन कररही ६ । ्योपदिरे सूत्रका सवता दोना पुष्ट किया गया है। 


सवैस्याद्ादिनामेव मरभाणतो मोक्षस्य सिद्धौ तत्राधिकृतस्य साधोरुपयोगसभाव- 
स्यासन्ननिर्वाणस्य प्रक्ञातिद्यववो हितद्परिप्सोः भरेयसा योक््यमाणस्य साशाद्साक्षाद्या- 
्रबुदधाशचेपतततवाथप्रकषीणकरमपपरापरणुरुपरवाहसभामधितिषटतो निबणे विभतिषस्यमावात्त- 
न्मार्मे पिवादात्‌ तस्मतिपित्सापम्रतिवन्धकविष्व॑सात्साधीयसी प्रतिपत्सा, सा च निर्वाण- 
मार्मोपदेश्चस्य प्रवर्तिका । 


सम्पूण स्या्षादसिद्धांतको माननेवके या सर्व ही श्रेष्ठ वादियोके मतम जन मनुमान जीर 
आगम प्रमाणे मोक्ष तच्चकी सिद्धि हो चुकी तो उतम सधिकारको प्राप हो रे साघु -पुरपकं 
मोक्षम चिवाद्‌ न होने ओर मोक्षमा्मे विवाद हो जनिसे मागैफौ जिज्ञासाके प्रतिनैघक कमक नाच 
हो जानेके कोरण मार्गको दही जाननेकी इच्छाका होना बहुत अच्छा र । क्योकि उसका पोकषम 
विवाद नदीं है । उस मोक्षके मागमे विवाद पटा इजा है । जिस मन्यको जिक्ताता होनेपर मोक्ष- 
मामका उपदेश दिया गया रै, वह ज्ञानोपयोग स्वमाववाला सासा है ओर उसको निकट मविव्ये 
मोक्ष होनेवारी है 1 वह नवीन श्रेष्ठ तकैणामेकि चमक्ारोंको धारण करनेवारी बुद्धिस युक्त है, ओर 
मालिको प्राप्त कएना चादता दै । कट्याणमार्गसे युक्त होनेवारा है तथा केवरुक्ञानके द्वार 
सम्पूर्णं तार्थको जाननेवारे तथा नष्ट हो गये द घात्तिया क्म जिनके दत्त उ्छष्ट गुर अदहेन्तोकी 
समां अथवा परोक्ष श्रुतज्चानसे सम्पूण तत्ार्थोफो जानकर अनेक परपोका क्षय करनेवाले गणधर 
आदिक अप्‌ गुरर्भोकी भवादित समनं बैग हआ है, भौर रसे शिष्यकी वह परब जिज्ञासा मोक्ष- 
मा्गैके उपदेश्चका भे प्रकार भवूतेन करानेवारी है । 


सत्यामेव तस्यां प्रतिपाद्यस्य तस्रतिपादकस्य यथोक्तस्यादिपृत्रप्रवत्तकत्वोपपततेरन्यथा ` 
तदप्रवर्वनादिति प्रतिपचव्यं प्रमाणवलायत्तत्वात्‌ । 


पैम केटे विशेषोपि युक्त हो रहे शिष्यकी उस प्रसिद्ध जिन्ञासाके होनेपर पिरे 
कटे गये आके यथा उचित अनेक गुणो युक्त, कर्मरधित, जीर ज्ञानवान्‌ उसके प्रतिपादक 
साचाये महाराजको दिके पूत्रका प्रवतैकपना ठीक सिद्ध हो जता ई । अन्यथा यानी दूसरे ` ` 
प्रकरोति मोक्षमायैके प्रतिपादक उस सूत्रफा अथेख्पसे या अथकूपतसे आज तक प्रवर्तन होना षरित ` 
नदीं होता दै । यदह बात. विदवास पूर्वक समक्ष ठेना चाहिये । इस प्रकार प्मार्णोकी साम्यके 
अधीन पूण विचार हो जनिम पूप फटी हयी योग्यताके मिरु जनिपर अन आदिके सूत्रका अवता ` 
करना न्याय प्राप्त दो जातत दै । एक वार दय सोरुकर कटिषु “ जन धर्मी जयं » । 


तत्त्र्थचिन्तामणिः । । ४.१७ 


~~~ ~~~ ~~ "~^ ~ ~~ ~ ~ ~~~" ~~~ ^~ ~~~ ~^ ~~ -~-~~---~----~----------~------~---~--~-- ~~ -~---~----~- ^~ ~~ ~~ ~---~--~-~--~---~--~------------~-~ ~ 
1 





यहां तककी रचनाका अनुक्रम रंकषिपसे इस प्रकारसे हँ कि सूत्रे अवतारकी सादि श्री 
वियानंद स्वरामीने श्री शछोकवातिक अ॑थका प्रारम्म कर संगरचरण पूर्ैक परपर गुरूभंका ध्यान 
करना आवरयक बतखया है । इस पर अच्छा खण्डन, षण्डन, करके यैथकी पिद्धिके कारण गुर- 
ओका ध्यान करते .हुए सूत्र, अध्याय आदिका रक्षण किया है । तथा छोकवातिक अंथको आम्ना 
यके अनुसार आया हज बतलाकर साक्षास्फरु क्ञानकी प्राप्ति ओर परम्परा फर कर्मके नाश कर- 
नेम उपयोगी कहा है । अच्छे शास तो हेतुवाद्‌ ओर आगमवादसे संयुक्त होते ई । 

यह -छोकवारविक अथ देुवादसे पूणं है । त$ वितकं करनेवाली बुद्धिको धारण करनेवाले 
विद्वान्‌ इस प्रथते तत्त्वोको प्राप्त कर स्ते द । साज्ञप्रधानी, प्रतिमाशारी, भ्रद्वाहओंको जानने 
योग्य विषय भौ इस अथग अधिक भिरँगे | कितु मोरी बुद्धिवारे रिष्योका इस इस मयम प्रवेश्य 
होना दुस्साध्य द 1 वे अन्य उपयोगी ग्र्थोको पटकर इस ग्रथके अध्ययन करनेकी योग्यत्ताको पिरे 
प्राप्त करटं ) पौक्ते तर्क॑शालिनी बुद्धिके हो जनेपर हेठवाद ओर्‌ आगमवाद्‌ रूप इस अथका अभ्यास 
करं । अपनी योग्यताका अतिक्रमण कर कायै कलम सफकरता भप्त नहीं होती ३ । श्री विद्यानंद्‌ 
स्वामीने इस रंथकी स्वना अतीव प्रफाण्ड विद्रत्तके साथ की है} अतः बुद्धिशाखी शिष्य इस 
भ्रेथका बहुत विचारके साथ स्वाध्याय करं वे जितना गहरा घुसेग उतना गम्भीर प्रमेय पर्वे | 


अथके आदिं प्रयोजनको कहनेवार आगम्‌, जर्‌ परायोनुमान रूप वाक्य कना जावद्यक 
है । परक्षमागैके नेता ओर करमरूपी पर्मतके भेत्ता तथा विश्वतत्तोके ज्ञाता देसे जिनेद्र भगवान 
उपदेशक होनेपर सुपु मव्योके प्रति यह सूत्र अथै रूपमे कडा गया है ! उती आम्नायसे अये हुए 
सूत्रका श्री उपास्वामी मह्यराजने प्रतिपादन किया है ! यह पत्ररूपी छब्द तो धाराप्रवाईसे प्रमेयकी 
उपेक्षा अनादि है, पितु पयीयदछि सादि दै । शब्द पुद्रर्की पयीय है, जन्यापकरै, मू ६ै देसे 
पोदर्कि सूत्रोका गूथना गणघर देवने द्वादसाङ्गभं॑किया दै । विनीत शि््योके विना मगवानकी 
दिव्यध्वनि मी नहीं द्िरती है। घ्युपयोगी वस्तु व्यर्थं नहीं जाती, तैसे ही परतिपादकोकी इच्छा 
होनेपर सूत्र या अत्य्‌ आर्षे यथ प्रवतित होते ह । हिसा आदि पापोंका निद्पप्र करनेवाटे अय 
प्रामाणिक भी नहीं है । अतः ज्ञानी वक्ता ओर श्रोतार्मोके हदोनेपर. समीचीन चारसोक्न निर्माण 
होता है । पिरे सत्रको आगम ओर्‌ अनुमानरूप सिद्ध करते हुए अर्पय वेदका खण्डन किया 
हे ।-वीतराग, सवैक्ञ, आदि हितोपदेशक्का निणेय कर रेनेपरः उसके वावर्योकी अ्चण्ण्पपे 
प्रमाणता आजाती है । | 
-िद्धि सक्ष जाचिक स्थते उपदेद्य 
, उन! पदार्योक व्रदकषकर्ज क 


मीमांसकेन सर्यज्ञको नहीं माना है, उनके स्यि 
करमनेकी अपेक्षासि ङी ग रे, जिनको हम श्चतक्ञ(नसे ज 
जासा अदश्य है । प्रयक्ष आदि छृद्‌ प्रसारो सवे पदार्थे 
53 
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कितु फेवरनञानसे एक षणः हौ त्रिका त्रिखोकफे पदार्थौको जाननेवारा स्न £ । सर्व॑तताका 
कारण धातिया फमोका क्षय हो जाना है, मूरसदित काका श्य हो जनिपर्‌ सर्हन्त देव स्वमाव्रत 
ही यावत्‌ पदार्थोको जान रेते है, प्रयत्न करनेकी आवदयकता नदीं है । अलय कामि प्रयल 
उपयोगी 'टोता ६ । किर जनंतानेत कार्म प्रयटनके विना स््रमावेषषि टी दो जति ई। धिना इच्छा 
जीर प्रयलके दर्पण प्रतिमिम्ब कले सता दै] 


सवर्‌ ओर्‌ निर्जरस घातिया कर्मौका किष्ठी साघुके एय दो जाता दै। इस कारण मोक्षमार्गका 
नेता पिश्वतक्सोका ज्ञाता ओर करमका क्षय करनेवासा आघ्रा ही उन गुरणोकी प्रा्तिके अभिलापुक 
जीवेकि हारा स्तूल द । ये जिनेद्रदेव तीर भङृतिके उदय हो जनिपर मोकषमागेका उपदेश , 
देते दै, उपदेशक धारा अनादि कारप्ते चरी आ रही है । इस प्रकरणपर अकेले ज्ञानसे दी मोक्षको 
 माननेवारे नैयायिक, सास्य जदिका खण्डन कर्‌ रलत्रयते हौ पुक्तिफी व्यवखा मानी हे । जानके 
समवायसंैषते आसा च नदीं हो सकता दै | भिन्न पडा इआ समवरायतवेव मी कित्ती गुणीमें 
किसी विशेष गुणको संवेधितत करनिका नियामकं नहीं हो सक्ता दै । समवाय संवंव तादात्म्य संव॑घसे 
भिन्न होकर सिद्ध नदीं होने पाता ट । नैयायिकोके ईधर्के समान बौदधोतति माना गवा बुद्धदेव 
मी मुक्तिको भ्रात नदीं कर सकता है ओर न मोक्षमागका उपदेश देसकता है । निरन्वय क्षणिक 
अवस्यापरं संतान मी नहीं बन पाती है । अन्वय सहित परिणाम माननेपर दी पदाथ अर्थक्रिया 
बन सकती है । वचन पोरनेम विवक्षा कारण नहीं है । तीध्रकर्‌ देव विवक्षाके विना दिव्य ध्वनि 
दारा उपदेश देते द । चित्रद्धित मतम सी मोक्ष ओर मोक्षफा उपदेश नदीं बनता दै । विज्ञानद्वित 
- मौर व्रदद्वितकी मी िद्धि नदी होतकती दहै । इस कारण घातयां कमोसे रहित इमा आता ही 
उपदेशक ओर ज्ञानसे तदास्य रखनेवाला विनीत भला उपदेश सुननेका पात्र है । चावौकोकि 
द्वारा मानागया पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायुस उन्न हुमा आसा द्रव्य नहीं है। आसा पुद्धलका 
ना हुभा होता तो वरग दद्रियोमे जाना जति, कित्र मालाका स्वतेवेदन प्रलक्ष हरहा है । तथ। 
आलाका रक्षण न्यारा दै ओर्‌ प्रथ्वी मादिका लक्षण भिन्न रै; प्रथ्वी जादिक तत्वे, जासाको 
परगट कनेवारे मी सिद्ध नदीं द । विना उपादान कारणक माने कारकपक्ष भौर ्ापक परक नदीं 
चरते दै । शव्द बिजली भादिके मी उपादान कारण दँ, जो कि स्थूल दद्रियोपे नहीं दीखते दै । 
विरी, महुमा आदिकमे मद शक्तिके समान शरीर, ईप्निय आदिक चैतन्य शाक्ते उन्न नहीं हो 
सकती ह । शरीरका गुण बुद्धि नदीं है| अन्यथा मृत देहं सी बुद्धि, सुख, दुःख आदिकका प्रसंग 
होगा । भ सुखी ह, भ गुणी, भ क्तौ ह हयादिक प्रतीप्यिते मासा स्वरतत्र तत्व सिद्ध होरहा - 
है। जो कि अनादि कारुते अर्च॑त कारुतकं स्थिर रहनेवाखा है । व्रम्याथैक नयसे जाला निद दै ` 
भीर पयीया्थिक नयसे अनिल है ! इस कारण आला नित्यानिलासमक है । चावीकका माना गया 
पक्ष अच्छा नदीं हे । बेोद्धोका आलाको क्षणिक विज्ञानख्प मानना भी ठीके नदीं दै । विशेषके 
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समान सामान्य पदार्थं मी वक्तुम दीखता है अर्थात्‌ वस्तु भेदामेदासक है । एक आसद्रव्य कम- 
मवी जर सहभावी पर्यायो म व्याप्त होकर रहता है । आला मपने गुण ओर्‌ पयौर्योको छोडता 
नहीं है तथा भन्य द्रव्योके गुण परयीरयोको ठेशमात्र भी दता नहीं दे । बौद्धोके पास इसका व्यव- 
स्थापक कोई उपाय नहीं है । अवस्तुमूत वासना्भोसे कोई कार्यं नहीं दयोस्कता है । एकरतान- 
पनेको बोद्ध सिद्ध नहीं करं सकते दै | इस कारण उपयोग स्वह आसदरव्यके दी मोक्षमायको | 
जाननेकी इच्छा होना सम्भव है | चेतनाके समवाय ओर ज्ञानयोगसे ज्ञानव्रान्पनेकी व्यत्रखा होने 
ल्गे तो आकाश, घट आदि पदाथ भी ज्ञानवान्‌ हो जावे, कों रोकनेवारा नहीं ६ । प्राभाणिक 
 प्रतीतियेक्ि जातसाको ही चेतनपना सिद्ध है । आसि रहनेवाला ज्ञान अपनेको स्वयं जानलेता 
है । उसको जानने स्यि दूसरे ज्ञानकी सावदयकता नहीं दै । इस घातको बहुत युक्ति्योति 
आचाय महाराजने पुष्ट किया हे। 


प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय जोर मिति ये चार घर्तत् त्च नहीं ह । प्रभाता मी प्रमेय होजाता 
` है ओर प्रमाण मी प्रमेय तथा प्रमितिरूप दै । अपनी आलाका स्वसवेदनभव्यक्षसे ज्ञान होजाता ९ । 


क्न ओर आसा सभी प्रकारोपति परोक्ष नहीं है । मीमांसर्कोकी धर्मक प्रत्यक्ष होजनि पर 
उससे अभिन्न र्माता भी प्रत्यक्ष होना अवेरय स्वीकार करना पडेगा । 


प्राण ज्ञान जीर जज्ञाननिडृततिरूप फरुन्ञान ये दोनों जभिन्न दै । हां | प्रमाणज्ञानसे हान, 
उपादान, बुद्धिरूय फरन्ञान भिन्न है । द्रन्यदष्टिसे यहां मी अमेद माना जता ट । अतः मी 
सकोका परोक्षरूपसे पाना गया करणक्ञन व्यथै पडता है । ज्ञानके परोक्ष होनेपर अर्भका प्लक्ष 
होना नहीं मन. सकेगा, स्वै ही मिथ्या या समीचीन ज्ञान जपने स्वरूपकी प्रभिति कनेभं॑प्रत्यक्ष 
भमाणरूप है | आसा उपयोगवान्‌ नदी, किंतु उपयोग्वरूप -हौ है । इस यक्षे प्रक्ष दै 
तथा प्रतिक्षण नवीन नवीन परिणाम, अर्सख्यातप्रदेशीपना, आदि पर्गोक्रके छघ्येकरि चेय 
नदीं है । अत्तः परोक्ष भी है । 


आसा सांख्यो मतानुसार, अकर्ता, अज्ञानी, सुखरहित नदीं है । याटनिद्राभं सोती हुयी 

जलाके भी ज्ञान विद्यमान है । मत्त, मूर्छित अवस्थाओंमं मी आलके सान है । जानिके अनित्य 
होनेसे उससे अभिन्न आसद्रव्य मी अनित्य ह्यो जविगा । इस प्रकारका मय साट्योशो नदीं करना 
` चष्टिए । क्योकि अनित्य भोग, उपभोगोके समान ज्ञाने अभिन्न होता. हुमा. मला मी नित्यानि- 
त्यालक है । उलाद म्यय सौर शरौग्यल्प परिणाम हुए विना.पदारथका सत्त टी नदी रद पाठा ६ । 
यदि अन्य बना र तो नाश होना बहुत अच्छा युण ८ स्रमव) | दस भरकार्‌ ानोपयोग 
ओर्‌ दक्षनोपयोगरूप परिणामो पारण करनेवाले किती जीवते स॑सारके कारण मोद जादि कर्मो 
नाश हो जनिपर्‌ से्ारका ध्वंस दो जतत ६। जिन्न सेकषर नष्ट हुमा दे, उमने पूर समयम 
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मोक्षमार्गफो जाननेकी इच्छा कफी यी धीर वह जीव धिद्ध सवस्य यर्नेत कार तक द्देगा। यद 
व्यवस्था स्यद्वादसिद्धात ही वनती | भनेक भतिश्चर्याको छोढना ओट यनेक चभकर्योका 
धारण कना यह्‌ पदिर्वन आलाको यनेका स्वह्प भाननेषर सिद्ध दो जाता है, जि जीवके काल- 
लव्ध प्राप्त हो गयी £, कीफामार्‌ स्थयी गया दै, उसके मेोक्षर्गको जाननेकी इच्छादो 
जाती ६ । वह विनीत भव्य जीव, महासा पुनी्रपुह्षोपे उपदेशको प्राप्त कर उप्तकरी साधना 
फटता हुआ ईट पदको प्राप फर रेता १। जिन्ञ(सा, सँश्य प्रयोजन वादि वरिचिष्ट शिप्यको उपदेश 
दिया जाता दै । रितु उपदेदा सुननेवारेके जिन्ञापाका दोना अत्यावदयक कारण दै । 


आचार्यने, मोक्षक्रा कथन न करके ोदमार्मका कथन प्रथम क्यों क्रिया ? इसपर आचार्य 
महाराज उत्त देते है किप्रायः सम्पूर्णं वादियेोकि यहां याल्राकी शुद्ध सवस्यका हो जाना 
मोक्ष ईट किया † । मोक्षको सये मान्य किया हं | 


मोक्ष सामान्यक्रे विषयं परिरेप विवाद नीं है| अर्थात्‌ पक्षको प्रायः पपै संप्रदायवाठे 
दए फते ६ । परु मोक्षके माके संव्ध व्रिवाद दै | कोहं मक्तिमे पक्ति, यर फो जानते युक्ति 
जीर कोई कसे पक्ति, इस भकार एकांते मानते दँ । अतः शिप्यकतो मोक्षमार्गके जाननेकी इच्छा ` 
उदत्न हुयी ६। जो शरत्यवादी या उपष्वव्रादी मोश्षको सप्रथा स्वार नदीं करते द, उनको इस 
अथके- मध्ययन अध्यापन करनेभ॑ अधिकार नदी । मोक्षको हम आगमे मी जन स्ते है। 
जते एकि पञ्चाद्ग द्वारा या गभितके नियमोमे तूरय्रहण, चन्द्ग्रहण, संक्राति मादिको जान र्ते 
हँ | आगमतो प्रमाण मनि विना गये ओर ब्रोलनेव्रालेम कोई अन्तरे नदीं है । आगमको प्रमाण 
मनि विना कोई मो प्रकृ विद्वान्‌ नदीं वन सकता दै । पेरते निक्र्ते ही कोः पण्डित नदीं हो 
जवि द । जिन्डोनें जन ह्तिदही श्रुतज्ञानप्रप्ति क स्वि दे, उन्न भी पूर्ैलन्ममं सागमका 
वहुत अभ्यासस्य था। “ दीपे पिताहं इतत ज्ञानको करनेके ल्थि आधुनिक युगम 
मातृतराक्यके अतिरिक्त दूरा कोद उपाय नहीं । नालतिकोकोः भी आगमकी शरण छेनी 
पडती दे । निदेषि वक्तासि कडा गया भागम प्रमाण है | मनुमान प्रमाणतते मी मोक्ष जाना जा 
सकता है । अतः निकटभन्य जीवके मोक्षमार्गको. जाननेकी उक्रट अभिलाषा होनेपर सूत्रका 
अवतार करना सव्यावदयक् ६.। परोपक्रार कनेवारे आचार महाराज अनेक विवारदोका निराकरण 
फते हुए ॒रिष्यरकी अभिखषको पूर्णं करनेकेल्यि “ सम्यग्दशनक्ञानचास्िणि मोक्षमार्गः 1? 
दस चिन्तामणि -रलस्ल्प सूत्रका प्रका करते दै-- 


तिद्धान्तशञास््रोद धिसराररतना- । तच्वाथे्तरारस्वपरात्मनीनाद्‌ ॥ 
` इणन्प्तिदृत्तानि बुधाः प्रप्य । युञ्जन्तु निरवांणपथप्रवेके ॥ १ ॥ 
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-९ [^ रत्रा = 
सम्यग्दरेनज्ञानचाखिणि सोक्षसार्गः ॥ 9 ॥ 
जीव आदिक तच्चरोका श्रद्धान करना सम्यग्ददीन दै ओर तत्वोंको कमती, बढती नही, 
किन्तु यथार्थहूपसे जानना सम्यम््ान है तथा आलमाक्ञा अपने स्वमा भाचरण करना सम्यक्‌- 
चारित्र है । प्रतिपक्षी केके आघातरहित इन तीनों युणोकी तादाल्य सम्बन्धसे आलसकेः 
साथ एकता हो जाना ही मोक्षका मागं है अर्थात्‌ ये तीनों मिर्कर ोक्षका एक पा है । , 


तत्र स॒म्यग्दशेनस्य कारणमेदरक्षणानां वक्ष्यमाणतादिहोदेशमलिमाहः-- 
उन तीन गु्णोमेमे पदिक सम्यष्दशनके कारण, मेद भौर लक्षणोंको अभम मन्थे कहेगे । 
यहां केवरु नाम कहनेकी परिमाषाको कहते हैँ ¦ सुनिये । 


पणिधानविदोषोत्द्ेविध्यं रूपमात्मनः । 
यंथास्थितार्थश्रद्धानं सम्यग्द्रौनमुदिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 


स्वच्छ चित्तकी एकाग्रताके विशेषसे उन्न हु! है दो भरकारपना जिसम॑देसा जेसेके $ैसे 
विधयमान होरहे अथोका श्रद्धान करनारूप आसाके स्वमावको सम्यदर्न कहना चारिये | 


प्रणिधानं विश्यद्धमध्यवसानं, तस्य विषः परोपदेश्चानपेकषस्वं तदपेक्षत्वं च तस्मा- 
दुत्था यस्य . तत्मणिघानवषिकेपोच्यप्‌ । दे विधे प्रकारौ निसर्गाधिगमजविकस्पायस्य 
तदु द्विविधम्‌, तस्य सावो देविष्यम्‌, प्रणिधानविहेषोत्थं दैविध्यमस्येति प्रणिधान विरेषो- 
त्यदरेविष्यम्‌, तच्चात्मनो रूपम्‌ । 

सस कारिकोफा सास, तद्धित, इचियोंे स्पष्ट अथे काते ै-प्रणिधानका मर्यं श्ुदध निर्दोष 
रूपसे अध्यवसाय करना दै । उसकी विशेषता दृसरोके उपदेशक्धी अपेक्षा नहीं होनेसे भौर ठन सचे 
गुरुओफे उपदेशकी अपेक्षा करनेमे दो प्रकार हो जाती है । उस विदेषतापे षै उखतति जसी व 
^° प्राणिषानेविशेषोत्य ” हुजा 1 स्वमावे उत्पत हु मौर परोपदेशसे उत्त हुए भदे, दो ट । 
विष अथौत्‌ प्रकार निसफे उसको द्विविष करते ई । उस द्विरिषक्ा जो मावर रथात्‌ परिणमन टे, 
वह द्ेषिष्य है । भणिषान श्थिषसे उतत हुमा है द्ैदिध्य इ श्रद्धानका इव कारण वद श्रद्धान 
भणिषानविरशेषोस्यरिष्य हे रसा जो आलाक्ता दलप दे, वह्‌ सम्यगुदर्ीन दै । परोपदे सति- 
रकि जिनमहिमदशंन, देव्छद्धि दीन, वेदना, जातिष्मरण, जादि कार्णोद्ने यदं रिक यव्य 
र्या गया है । यदि निसैच्न मूल अर्थं स्वभाव पकड जाय तो तिना कारम समी जीवक सम्यग्‌ 
दशैव उपञ जनि पतङ्ग साजारेगा । | 


~ 
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यथायित्तायांस्तवार्थास्तेपां ्रद्रानै सम्यग्ददौनमिहोदेषव्य तथव निर्दपवक्ष्यमाणलात्‌। 

जिस प्रकार जपने अपने गुण, पयोय, यविमागमतिच्छेद, अर्थक्रिया आदि घरमोतति पदार्थ 

ठीक स्थित हो रे दै, उती प्रकार वरते हुए वे पदार्थ तचार्यं ए । उनः तार्थो जो श्रद्धान 
करना है, इस प्रकरणम्‌ "जैन दर्दानकी संकेतप्रणाली ( परिभाषा ) के अनुसार उपे सम्यण्दर्ीनके 
नामसे कना चाहिये । क्योकि उस धी प्रकारसे सम्य्दशनका दोपरदित निरूपण अगि करनेवाठे 
है । यहां कर्मास्य, बहुनीहि समास भीर्‌ ण्य प्रययकते दारा सम्यग्द्नके नाममात्रकी प्रतिपादक 
कारिकाका स्पष्टीकरण कः दिया ह । जो कि सम्याद्धैन शब्दकी निरक्तिते ही अये निकला है ।, 


सम्यग्न्नानलक्षणमिह चिरुक्तेरम्यं व्याच्े- 


दस प्रकरणमे भृति, धाद, ओर प्रत्ययति वने हुए शव्दकी निरक्तिसे प्राप्त हषे सम्यग्ा- 
नके रक्षणक न्याल्यान करे ६ 


खार्थाकारपरिच्छेदो निधितो बाधवर्जितः 
सदा सर्वत्र सर्वस्य ` सम्यग्न्नानमनेकधा ॥ २॥ 


सव काल, सव देश मौर सम्पूण ्यक्तिर्योको बाधासे रदित दते हए घय ॒न्ञानको गोर 
अर्थको भ्राकार सहित निशित रूपमे जानना सम्यग््ान है अर्‌ वह अनेक प्रकारका है । यहां 
आकारका अर्थं विकल्प करना या स्वरप॑रपरिच्छेद्‌ करना दै जो क सन्य गुरो म नदीं पाया जाकर 
ज्ञानगुणभं ही पाया जाता है। 


परिच्छदः सम्यग्ज्ञानं न पुनः फलमेव ततोऽलुमीयमानं परोक्ष सम्यगज्ञानमिति 
तस्य निराकरणात्‌ । र 

सपनी प्रक्ष्य क्षि करानेवाठे फरणर्प ज्ञानको सम्यम्ान कते ह कितु फिर फलख्प 
ज्ञानको दी सम्यग्ञान नीं कहत टै । मीांसकोनि ज्ञानजन्य ज्ञाततारूप फले परोक्ष ज्ञानका 
अनुमान होजानां माना द । पेसे उस -स्र॑था परोक्ष ज्ञानका जैरयोने निराकरण कर दिया है) 
रैनोनि स्वांशे सम्पूण जञानोका प्रयक्ष होना श्ट किया है } मावार्थ--स्वगरहणकी अपेक्षा स्वं ही 
ज्ञान प्रलक्ष है कोर ज्ञान परोक्ष नटीं है। “ मावपरमेयपिक्षायां ` परमाणामास्निहवः ” रेसा 
श्री स्मतमद्राचार्यका प्रमाण वाक्षय है । । 


स चाकारस्य भेदस्य न पुनरनाकारस्य फिंञ्चिदिति प्रतिभासमानस्य परिच्छद्‌ 
तस्य दश्ैनतेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


जर .वह धट, पट आदि विश्चपलूप आकारका विकल्य कते हुये परिच्छिद्‌ करना, सम्य- 
वानं दै, कदि फिर वालक या यूके भन्दत्तानके समान पदारथोका कुछ कु समन्य आलोचन 
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कलेवर आकारितः चेतना करनेको सम्यमजञान नदीं कहते है । स्योकि उस सामान्य सालोचनको 
आगे अधमे दशनोपयोग रूपे स्पष्ट कहनेवाठे दँ । वाख्क या गृूगेका देखना, चाखना, सी ज्ञान 
है । केवल दृ्टौत देदिया है । कुक दै, व मी जनध्यवसाय ज्ञान दे । जो कुछ विकल्प किया जायगा 
ज्ञान ही पड जायगा । निर्विकल्पक सामान्य आलोचनको दन कहते हैँ । वह अवाच्य दै । 


` स्वाकारस्यैव परिच्छेदः सोऽरथकारस्यैव वेति च नावधारणीयं तस्य त्लप्रपिकषेपात्‌ । 


कोई बौद्ध मतानुयायी योमाचार कहते हँ किं ज्ञान अपने ही आकारका परिच्छेद करता 
है, बहिरेग षिषर्योको नहीं जानता दै, तथा किन्दी अन्य वादिरयोका यह सिद्धा टै किं वह परि 
च्छेद अथोफे आकारका ही है । स्व्यं ज्ञानको ज्ञान नहीं जान सकता है | क्योफि अपने अपने आप 
क्रिथा करनेका वियेध है । बलवान्‌ पुरूष भी ठेेपर्‌ वेठकर स्वयं ठेलेको नदीं ठेर सकता दै, चश्च 
-स्वयं भनेको नदीं देख सकती है, रसना दंद्रिय स्वयं अपना रस नदीं चखती ३ । आचा फते 
है कि इस प्रकार इन दोनों एकातोंका निश्वय नदीं र ठेना चादिये । क्योकि उस सकले ज्ञान या 
ज्ञेयको ज्ञानका वह्‌ विषयपना दूर हया दिया गया है । इस जगत अकेला ज्ञान ही तच्च है "या 
, ज्ञेय ही तच्च दै, सो नदीं रै) क्योकि दोनों तत्व विद्यमान दै । इनका अविनामाव सवं है, एकका 
 निषेष होनेपर दूसरेका भी निषेव हो जवेगा। तथा च शूल्यवाद्‌ छनवेगा। दीपक या सू जेते अपना 
-जओर परका भका करते दै, वैष ही ज्ञान मी अपना र परका प्रतिभास फरताटै, तमीतो 
. कारिकामं अपनेको भौर अर्थ्रो उलेख कर जाननेवाला ज्ञान कदा 2 ! ज्ञान अपना ओर 
अथका विकल्प होता है। - 


संशयितोऽकिश्चित्करो वा खा्थाकारपरिच्छेदस्तदिति च न प्रपज्यते, निधित 
,इति. विदरोपणात्‌ । 
` सशयषूप्रको प्राप्त हुभा जथवा कुछ मी प्रमितिको नदीं करनेवाला रेसा मनघ्यवताय 
खूप ज्ञान भी अपने ओर्‌ अथैके क्रु सवे, शठे, माकाररोफो जान रहा दै, इसको उस सम्यक्नान- 
पनेका प्रसेग . न हे जावे, इस निमित्तसे सम्यग्जानके लक्षणम निश्चय करिया गया रेता विश्चेपण 
दिय है ! ऊपर कदे गये संशय जीर अनध्यवसाय ज्ञान निश्वयरूप नहीं ट । यो मिष्याज्ञानेति मी 
स्वपर परिच्छित्ति हो रही मानी गयी है । 


विपययात्मा स तथा खादिति चेन्न, वाधव्िंत इति वचनात्‌, पावक्रोतपत्तेः पूवं 

` स एव तथा प्रसक्त इति चेन्न, सदेति विशेषणात्‌ । 
दो भिथ्याज्ञानोक्ञा तो निशित रीतिसि वारण कर्‌ दिया । रति सीपयं चांदीको जानना यद 
विपर्ययस्वरूप ज्ञान भी अपनेको ोर अथेङो जानता €, हस कारण ट मी इस प्रकार सम्य्नान 
- हो जिगा, देसा कहना तो ठीक नदीं है । षयोकि मने सम्यक्तानके ल्दणम ५ दाषामेष्ठे रहि 
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ठेसा विशेषण कहा १ । सीमं चांदीको जाननेवल जञानम उत्तर कारं बाधा उघन्न हो जी 
फि यह चांदी नहींटै कितु सीपर। 

यदि यां फोर दस प्रकार कंद फि सीप चादीका जान या ठेजः सर्पका ज्ञान मी बाधक 
प्रमाणोकी उद््तिके पिरे तो बाधकरहित होकर -स्वार्थोको जानते ही है । यतः उन विपर्यय क्ा्नोको 
भी उसी प्रकार सम्यग्ान वननका प्रसंग अविगा, सो यह कटाक्ष मी.टीक नं ६! क्योकि दमने 
सम्यग्ञानके लक्षणम सदा रेसा पद दे रखा ६ । दस कारण दोषका वारण हो गया, जो स्रदा दी 
वाधा रहित है, वह सम्यगज्ञान होता १ । कभी कभी वाघा नहीं टोनेका कों महच नदीं है |. 
चोर या ग्यभिचारी कमी कमी पाप फते दै, सदा नं । वितु तादृश माव बने रहनेसेवे दूपित दी 
समक्ष जति ह । जणुत्रती नदीं । 

छचिद्दिपरीतघाथाकारपरिच्छेदो निधितो देत्लांठरगतस्य सवेदा तदेशमवाभ्चुवतः 
सद्‌ा वाधवनजितः सम्यन्न्ञाने भवेदिति च न शद्भुनीयम्‌ सवेत्रेति वचनात्‌ । 


किसी देशम भौर अथैके आकारको परिच्छेद करनेवारा निश्चयासक विपरीत ज्ञान हमा 
ओर वह परनुप्य तत्कारु देशांतरको चसा गया. तथा सवदा जन्ममर्‌ मी वह भनुप्य उस देदमे 
प्राप्त नदीं इमा । रेरूगदीपरँ वेटकर्‌ चके जति हुए देवदत्तो दूरवर्ती कांसोमें जलका क्नान हुमा 
उस समय उसको जलकी मवद्यफता मी न थी ओर दौडती हुयी गाडी. उतरना मी नदीं हो 
सकता था जिसमे फ जलके प्रदेशमे जानेपर उसको वाधकप्रमाण उन्न हो जाता । पश्चात्‌ उसको . 
उस मार्गते जानेका कोट प्रसंग मी नहीं जाया ओर न देवदत्तने किप्तीते उसकी च्चा ही की, 
देसी दामे सर्वदा बाधकरदहि तपना विशेषण मी घट गया । तव तो वह्‌ अ्रमज्ञान भी सम्य्ान हो 
जाना चाहिये । अ॑यकार कहते दै कि इस प्रकार मी दका नदीं करना । वर्योकि हमने सर्र रसा 
रक्षण .बोखा है । इस कारण उस देशम नाधा मरे ही.न हो रितु दूसरे देशम जानेकी सम्मावना 
होनेपर्‌ उस व्यक्तिको वाधकप्रमाण अवद्य उपस्थित हो जवेगा । अर्थात्‌ सर्वं स्थानम वाधकका 


जमाव नहीं रा | 


कखचिद तिमूटढमनसः सदा सवत्र बाधकरदिपोऽपि सोऽस्तीति तदवसोऽतिप्रसङ्कः 
इति चेन्न, स्वैयेषि वचनात्‌ तदेकमेव सम्बग््ञानमिति.च प्रशिप्तमनेकधेति वचनात्‌ । 


मनम जलत मूरखतके विचार रखनेवारे किसी किसी मोद मनुष्यके किसी मिथ्याज्ञाने 
सै कार ओर सै देशम याधकरहितपना मी वन जाता है फिप्तीके जनममर जीर सतर मिथ्याज्ञान 
होकर उस बाकध स्तान नहीं उपज पाता है । इस कारण वह्‌ विपर्ययज्ञान भी सम्यनन्नान.हो 
जविगा । इस प्रकार अतिप्रसङ्ग दोष वैसाका वैसा ही तदवस्थ रहा । यह कहना भी ` उचित नदीं 
है । क्योकि हमने ज्ञानम सै जीवोफो वाचारहितपना पसा विशेषण दिया है । शशके सांसोको 


तेच्वाथचिन्तामणिः | ४२५ . 
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मींचनेपर स्फ छथि अंधेरा नहीं हो सकता है । तथा कोई कोई वादी उस सम्यग्ञानको एक ही 
प्रकारका मानते है| यह म॑तव्य मी अनेकधा पेता विशेषण कहनेसे खण्डित हो जाता है । मावाथै--~ 
बह सम्बाज्ञान प्रक्ष, परोक्ष या मति श्रुत आदि भेदोमे अनेक प्रकारका है! ` 


तत्र निशितल्वादि विशेषणत्वं सम्यग््रहणार्छन्धम्‌ । स्वाथांकारपरिच्छदस्त ज्ञान- 
ग्रहणात्‌, तदहिपरीतस्य ज्ञानत्वायोगात्‌ । 


उस मोक्षमारगके प्रकरणम प्राप्त हुये सूत्रम दिये गये सम्यमज्ञन शद्वसे हौ उपर कहा हुमा 
सम्पूर्णं षण निकरु पडता है । निश्ितपना, वाधारहितपना; जदि विशेषण तो ज्ञानक साथ 
रग हुए सम्यगपदके ग्रहणसे प्राप्त हो जाते ६ । ओर ज्ञान पदक ग्रहण करनेसे तो अपने जर 
अर्थके आकारका परिच्छेद करना, यह अर्थं निकंरु आता है । जो उस्र अपने ओर सर्थके परि 
च्छेद कानेवारे ज्ञानसे विपरीत ह । उन घट, पर भदिकोको ज्ञानपनका योग नहीं है | यहांतक 
सम्यम्नान शब्दका अर्थं कर दिया गया है । 


सम्यर्चार्ि निरुक्तिगम्यरक्षणमाहः- 
अब सम्यक्ूचारित्र श्दकी निरुक्तिसे ही जाना जवि, देसे सम्यक्चारित्रिके रक्षणको कहते दै 
भवहतुप्रहाणाय बहिरभ्यन्तरक्रिया- । 
विनिदृत्तिः परं स॒म्यक्चारितर ज्ञानिनो मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
सम्यग्हानी जीवकी संसारके देतु होरे मिथ्यादशेन, अविरति -ओर कषायेकि सर्वथा नाश 
फरनेके स्थि बहिरंगण सौर अतरङ्ग क्रियाओोंकी विकेषल्पसे निवृत्ति होजाना ही उक्छृष्ट सम्यक्‌ 
चासति माना ग्या हे) 
विनिदृत्तिः सम्यङ्चारखिमिल्युच्यमाने शीपापहारादिषु स्वसीपांदिद्रव्यनिषृत्तिः 
सम्यक्त्वादिस्वगुणनिदृत्तिश तन्माभूदि वि क्रियाग्रहणम्‌ । 
सम्यक्चारित्रके क्षणम विरेप्यदरु केवर विगिवृत्ति दही कंद दिया जात्ता तो इटदेवीके 
सन्मुख शिरको कारकरः च्छा देने या पगड़ी, मुडापा ८ पुङरसा) के उतार्‌ कर्‌ फकनेभ 
अपने सिर, पगड़ी आदि द्र्व्योकी निवृत्ति गथवा रिथ्यादका उदय अनिपर सम्यक, धद्य, 
आदि गर्णोकी निवृत्ति होजनिा भी सम्यक््वार्त्रि हो जवेगा । वह न दते इससियि च्रियाका श्रहण 
क्षिया है । मावा्थे--क्रियाओंकी निदृत्तिको चारित्र कते दै । द्रव्य सौर पर्णो निष्ृचको न्ं। 
बहिःक्रियायाः काय्ाग्योगरूपायाः एवाम्यन्तरक्रियाया एद च मनोयोगर्पाया 


0 (० 


विनिवृत्तिः सम्क्चासिं माभूदिति क्रियाया वदिरम्न्तरवि्ेपणम्‌ । 


४२६ तत्वाथैचिन्तामणि 


शरीरफे चरने, फिरने, को जवलम्ब लेकर उत्तर हुयी आसाके प्रदेशकम्परप काय योग 
दी क्रिया सौर जाय कान्द वननेका कारण मापाव्रगणाको सनलम्न चकर उन्न हुए मपप्रदेश्च . 
फम्परूप वचनयोग्वरूप क्रिया) केवल इन दोर्नो टी वहिरंग क्रियार्योकी विदयेषनिवरृत्ति सम्यक्‌- 
चारन न वनजे अथवा संचित या उपानीय मनोवर्गणाका मवरम्ब्र टकर उन्न हुए आसप्र- 
देशकम्पनस्यै मनोयोगस््सूपर केवल भतस क्तियाकी अच्छी निषृत्ति ही चारित्र नही बन बैठे, 
सर्यि क्रियाके बरिरेग ओर्‌ अन्तरंग ये दो विशेपण दिवे ह । भावायै--बहिरेग ओर्‌ भन्तर॑ग 
दोनों ही क्रियाभोंफी निदृत्िको चास कहते द । मन, वचन, कायके त्रियोगकी यञ्युम आचरणसे 
निवृरतिको सम्यकूचासि माना द । ` 

लामाधथं ताद्श्क्रियानिष्राचिरपि न सम्यर्‌चासििं मवहेतग्रहमाणायेति वचनात्‌ । 

कोई ठोगी खम, यश॒ ओर प्रयोजनको गाटनेके ल्य मी धसी बदहिरंग ओर अन्तग 
क्रियारजोकी निचरृत्ति करठेते द । सो मी सम्थकूचास्िि नदीं है | षरयोकि चासित्रके रक्षणंमे हमने 
संसारके कार्णोको भले प्रकार नाश करनेके सिये यह वचन कहा है । अर्थलाम जीर यदाःकी 
प्राप्ति आदिक लि किये गये योगनिरोघ तो आर, रौद्र ध्यान बनते इए दीं संसारके कारेण 
हो जति ष जो संसारके कारण मिथ्या जोर कपायके ना्चके स्यि त्रियोगका निरोघ दै, बही ` 
घरम्यै, शुध ध्यान या शुम ओर श्ुद्धपरिणाम होता हुमा संसारका क्षय कट्देता है । मायाचार 
फरना अतीव निन्य दै। | 


नापि मिध्यादश्षः सा वद्धवति, ज्ञानिन इति वचनात्‌ , प्रशस्तक्न।नस्य सातिशयतता- 
४ 6 त ४ 
नस्य वा सेसारफारणविनिवरसि मत्यामूर्णस्य ज्ञानवतो बाद्यास्यन्तरक्रिया विशेषोपरमस्यैव 
सम्यक््चारि्रिखप्रकारनाच्‌ , अन्यथा तदा मासुत्वासिद्धः । 


वह्‌ वैसी क्रियाकी निवृति मी मिथ्यादष्टी जीवक नह. पाती है) करयोकि सम्यम््ानी 

आस्माकी क्रिया निदृधिको सम्यकूचारिि कहा गया है । जिस आलसमके प्रशंसनीय प्रमाणरूप मति, शरुत, 

उपि भौर मनःपर्येय नान है या अनेक चमत्काररको घारण करनेवाला उक्कष्ट केवलन्ञान ‡ ओर 

जो आसा दसारफे कारणोको सर्वाङ्ग नष्ट करनेके जथ पूण उयम कर रहा है, उस ज्ञानवान्‌ 
आस्माके बहिरङ्ग ओर संतरग क्रियामोके विशेषरूपे नाञ्च हो जानेफो ही सम्यक्चारित्रपना 

पूर्वाचार्योनि प्रकाशित किया है, अन्यथा यानी दूसरे प्रकारसे मानोगे तो उस वासिका मामा्तप्ना ` 
षिद्ध ह्यो जविगा । मावाथ--मिथ्याज्ञानिरयोका चारित्र तो चारित्रसद्श दीखता - हुमा. चाखिमास 

है । उसप उक्त विशेषण घटित नदीं दते है। 


सम्यग्िशेपणादिह ज्ञाना्रयता मवरैतुपरहाणता च रम्यते, च।चिक्न्दादूवरिर- 
भ्यन्तरक्रियाविनिदृत्तवा सम्यमूबाखिख सिद्धा, तद मावे तद्धावायुपपततेः । 


तच््ा्भैचिन्तामणिः - ` | ४२७ 
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छोटे सम्यक्ूचास््र शब्दतसे इतना रम्बा चौडा रक्षणे कहा गया अथै कैसे ` निकल पडता 
है १ इस ग्रन्थिको सुरक्चाते द-- देखिये, इस सम्यकूच।रित्र पदम पड हुये सम्यक्‌ शस विरोषणसे 
दो अर्थं निकरे है ! एक सम्यक्चार््िका धारण करनेवाला सम्यज्ञानी जीव ही दै, जो फि मले 
ज्ञानका जाधार है तथा दूसरा अथे संसारके देत॒भंका नाश करना यह प्रयोजन मी सम्यगूपदसे 
प्रा हो जात है। ओर चाश शब्दसे बहिरंग ओर अंतरंग क्रियार्ओका विरेषरूपसे निदृत्ति हो 
जानां अथ निका । ईस प्रकार ॒सम्यक्ूचारित् शब्दस उक्त सेपूण अथै सिद्ध हो जाता है । उन 
उक्त विरेषणोके न घटनेपर चहि जिस क्रिया निरोधको वह सम्यकूचासितिपना सिद्ध नहीं हो पाता है । 


सम्प्रति मोशषब्दं व्याच्ेः-- 
उदेश्य दर्म पडे हए तीनों गुणो शब्दशाखके अनुसार निक्तिसे सिद्धान्तिति अर्थं कर 


चुके द । अन ईस समय विेयदरमै पडे इए मोक्षमारके मोक्षशन्दकां श्रीवियानंद साचारय 
महाराज म्याख्यानरूप अर्थे कसते हे \ 


निःशेषक्मनिमोक्षः खात्मलाभोऽभिधीयते । £ 
मोक्षो जीवस्य नाऽभावो न युणाभावमात्रकम्‌ ॥ ९ ॥ 


नारिरसे जयि हए सम्पूण ज्ञानावरण सादि आठ कोका घ, उदय, सच्चरूपसे अनन्त 
कार तके स्यि नाराकर स्वाभाविकं आस्ाके स्वरूपकी प्राप्तिको ही जासाका मोक्ष कटा जाता 
है । दीपकके बु्चनेके समान पोक्षको माननेवाङे माध्यमिक नद्ध, या शूत्यवादियोकि फथनानुसार्‌ 
जीवका सर्वथा अभाव हो जाना, मोक्ष नहीं हे । तथा ब्रहमदवितवादियोके मतानुसार अपनी आासाका 
खोज सखोजाना मी मक्ष नहीं है । ओर नैयायिक, वैरेपिककिं भनुरार ज्ञान जादि पर्णो नाध 
होकर केवर आलाक्ता जड होकर जस्त रहना मी मोक्ष नदीं है । किंतु परदरव्यका व॑व दर 
जनिसे डुद्ध चैतन्य, सुख आदि स्वरूप आलके स्वमारवोकी प्राप्ति दो जाना मोक्ष दै । 
` न कतिपयकमेनिर्मोक्षोऽयुपचरितो मोक्षः प्रतीयते स निःशेपकमैनिर्मोक्ष दवि वचना्‌। 
प्रायोग्यरुच्धिकी जवखाम॑ मिथ्यादृष्टि जीव्के मी कर्मभार्‌ कमती हो जाता है | सम्यम्टषटिफि 
तो करमोका बोक्च जर भी अधिक ख्घुहो जाता दहै तथा क्षपक्श्रेणी अथा वारं गुघश्यानकफे 
अंत तो करे फमौका क्षयतक मी हो जाता दै, पेते कतिपय `( कितने टी ) कर्के पिनाध दो 
जनको ुल्यरूपसे मोक्ष नदीं कइत है । यह बात प्रगणेमि निर्णीत नटी है । वर्योकि मोक श्र 
णम्‌ हमने ^ सम्पूण जार कमकत प्रागभाक्के समानकार रदित ष्ठत शो जाना दद्‌ पन्च "रमा 
कहा है । उपशमसम्यष्टष्टि या वेदकसम्यग्दि्ने रिथ्याच दौर सर्नतानुर॑दीक्त दंयका प्रापमा् 
पमान है! चार षाया कभङ नाय दो जने पर देरदवे गुणान दीदन्युक्त श्री तपरा 
जप्‌ मोक प्रतीत हो रहय दै । र्प्पते मोक्ष होना तो श्री सिद्धपरष्टी दी ए एिवनान.दे । 


४२८ तत्ाथैविन्तामणिः < 
नाप्यघास्रामः स खात्मलाभ इति श्रतेः, प्रदीपनिर्वाणवत्सवथाप्यमावधित्तसं- 
तानख मोक्षो न पुनः खरूपराभ दयतन्न टि युक्तिमत्‌, तत्पाधनस्यागमकत्वात्‌ । 

„ र्‌ मालक्ते स्वाभाविक स्वरूपोका सभ न होना मी मक्ष नदीं | परयोकि वह प्रतिद्ध 
मोक्ष अपने आसीय स््मा्योका सम दोना स्प दै, देता सपन शक्नो वर्णन होता चसा भा 
रा दै । इसपर वेरा फदना टे कि प्रदीपके बश्च जनिपर्‌ जसे फलिकाका कु मी माग अव- 
शेष नदीं मचता है, समी अशोका नाश हो जाता दै, रसे हौ विन्ञानघ्छरूप चित्त भासाकी ज्ञान 
धाराका समी प्रकारे क्षय हो जाना स्प परोक्ष है| किंत किर सैनिरयोका माना हुमा मामके स्वरू- 
पकी प्राप्ति होना मोक्ष नदीं है । आच कहते द कि दस धकार वह वर्धक कहना तो युक्तियेति 
सदित नदीं है । पयोकि उस आत्मा द्रग्यका स प्रकारसे अमाव हो जातत दै | इस बातको सिद्ध 
कनेवाला कोई साधक प्रमाण नदीं दै ओर जो` कुछ दीका, योधा, प्रमाण आपने दिया है वह 
अभाव रूप पोक्षको समक्षनिवारा प्रमाण नदीं है | उस्म दिया गया. भापका दतु हेलामास दै । 
साध्यफा गमक नरहरे । ` 

नापि बुद्धयादिविकषेपगुणाभावमात्रमात्मनः सखादिगुणाभावमात्रं वा सोक्षः, 
खसूपलाभस्य मोक्षतोपपत्तेः, खरूपस्य चानन्तज्ञानादिफदम्कस्यात्मनि ज्यवसितत्वात्‌ । 
ओर्‌ न केवर नैयायिक, वैरोपिकेकि द्वारा माना गया वुद्धि, सुख, आदि विशेष गुर्णोका 
ध्वस दहो जाना मी जासाका मोक्ष है | तथा सांख्योकि द्वारा माना हुमा सच्च आदि यानी. सक्च 
गुण; रजोगुण सर तमो गुणका केवर अमाव मी बलाकी मुक्ति नहीं है । कथोकि स्वासाविक 
रूपकी प्राप्ति होनेको मोक्षपना सिद्ध दै । केवर अमावको ही मोक्ष माना जवेगा तो रेष्ठ, भित्ति 

"जादि मी मोक्ष हनेका परसग हो जकिगा । बुद्धि आदि पर्णोका अथवा स्य आदि गुणोका ध्वंस 
ककर रोषटमे सतिव्याक्िका वारण नदीं कर सकते हो । श्योकि नेयायिकेनि ध्वंस ओर अलय॑तामाव 
दोनो दी वच्छ ओर स्वमर्वसे रदित अमाव पदाथ माना है ओर वास्तवेपं मोक्ष तो मादस्वरूप 
-आलसाक्की शुद्ध चिदानैद अवस्था है । अरनतज्ञान,. अन॑ततघुख, ` क्षायिकप्सम्यक्त्व ओर अव्याबाघ 
आदि युरो तथा अर्दा, क्षपा, उत्तम चह्मचथ आदि धर्मका समुदाय आसाका स्वरूप है | गुणे 
गुण प्रथक्‌ नदीं होते द । जतः मोक्ष अवस्था -स्रामाविक परिणति युक्त वे गुण आलाप 

, ` व्य्रप्थित रहते ई । अनेक शुद्ध गुणोंसे युक्त आसा अनंत कारतक सपने स्वख्यमें . विराज- 

 -मान रहता है । 

नासि मोक्षोऽदुपरब्धेः खरविपाणवदितिः चेत्‌ न, सवेपमाणनिदृत्तरयुपलन्धेरसि- 

` द्वखादागमा्ुमानोपरन्पे; साधितत्वात्‌ मरलकषनिदेरलुपरन्धेरनेकान्तिक्नातर्‌, सकररि- 





६. -तच््ार्थचिन्तामणिः ४२९ 
्टानामप्रलकषेष््थेषु सद्धाबोपगमात्‌, तदुपगमे सखसमयविरोधात्‌, न हि सांस्यादिसम- 
येऽसदायप्रत्यक्षः कथिदर्थो न विचते | 


मोक्ष तत्व सर्षथा है ही नदीं. ( प्रतिज्ञा ) क्योकि वह प्रपाणोते नहीं जाना जारहा हे 
 ( हेठ ) ञे कि गर्दमके श्रुग ( अन्वयदृ्ंत ), इस प्रकार कोई शर्यप्रादी या चाक कहँ सो 
तो ठीक नहीं है । क्योकि मोक्ष विषयमे सम्पू परमाणोकी निवृत्ति नहीं देखी जाती है। इस कारण 
चावौकोका दिया गया अनुपरुन्धि हेतु असिद्ध देतामास है । आगम ओर अनुमान प्रमाणसे मोक्षफी 
ज्ञपि होनेको हम पिरे सिद्ध कर चुके ह । 


यदि जाप मोक्षके निषेष कानेमे प्रक्षप्रषाणकी निवृत्ति होना रूप अनुपरुव्ि देतु दुगे तो 
अमावको साघनेके स्थि दिया गया आपका प्र्क्षनिवृत्तिरूप हेतु व्यभिचारी हो जदेगा | क्योकि 
सम्पूण सज्जन वादी प्रत्िवादियोने हम लोगेके परयक्षसे न जाने जवर एसे अनुमेय ओर जागमगम्य 
पदा्थोका मी सद्भाव स्वीकार किया हे | जिन पदा्थोका प्रक्ष नहीं होता है यदि उनका सद्धाव न 
स्वीकार करोगे तो आपको अपने सिद्धांतसे ही विरोध हो जावेगा } पूष्षमपरमाणु, दूसररोकी आला, 
भाक, पुण्य, पाप आदि पदार्थोको समी स्वीकार करते दै । सांख्य, वैशेषिक, वद्ध आदिक 
सिद्धा्तोमे हम रोगे प्रलक्षसे जनि न जपे कोर अथर ही नहीं, यह नहीं सपश्चना 
चाधिये | मावाथ-- स्वै ही सम्प्रदायो जोर ॒पदाभवि्ञान ( सादन्स › म॑ मी दृद्िर्योके जगोचर्‌ 
होरहे शक्ति, परमाणु आदि अनेकं पदा मनि गये द| 


चावोकस्य न विद्यत इति चेत्‌, फ पुनस्तस्य स्वगुरुप्रभृतिः प्रक्ष: । कस्यचि 
त्यक्ष इति चेत्‌, भवतः कस्यचित्पत्यक्षता प्रत्यक्षा न गा { न ॒तावत्यत्यक्षा, अदीन्द्रि- 
यत्वात्‌, सा न प्रत्यक्षा चेत्‌ यस्ति तदा तथैवाहुपरुन्धिरनेकान्तिकी, नास्ति चेत्‌ ता 
गुबदयः कस्यचिद्भलयक्षाः संतीलयायातम्‌, कथं च तैरनैकांताटुपलच्धिर्मोक्षामावं साधये- 
` यतो मोक्षोऽप्रसिद्धत्वायथोक्तटक्षणेन र्यो न मवेत्‌ । 


यहां कोई कटे फि हम रोगोके प्रयक्षका अगोचर पदार्थ, चावीकफे सिद्धांत विधमान नदी 
है। चावीक तो अंकेखा प्रक्ष प्रमाण ओर प्रलक्षके विषय-पदार्थोको हौ मानते | दृसप्र म मैन 
पूते ई कि क्या फिर उस चावाकको जपते गुर ब्दस्पति या पाता, पिता, ओर चदा, १ददावा 
इत्यादि पचासों पीदियेकि पुरिखार्जोका प्रक्ष दै ? दतायो। इस प्रकार्‌ प्र्क्षके अगोचर पदरामर मी 
चावौकको मानने पडगे । अन्यथा वद माता पिता की उद आचरणवाटी सतानते रदित दोक्तर 
कामंारण भमावका मग फरनेवाला समज्ञा जविगा। 





यदि चाबोक यों कदं कि मको व्यक्तिः सपने गुलरिपाटी या पुरान पाटियेके पुरि 
खाक यक्ष न सटी, क्ि.उप जाल्म ओर उस दय रोनेगहे अनेक भवत्ता उन 


४१ तस्वार्भजिन्तामणिः 
प्रलक्ष था । सप्र हम जेन पृषते द फि उन पुरिलार्बोी सत्ताको सिद्ध कटनेवास यापक पाप 
फौनसा प्रमाण है १ कटिये न। उस देश आर उस फार होरेवारे किन्दी विन्द मनुरप्योकी भरय- 
क्षताक्षा जापको प्रक्ष ६ैया नदीं? बताभो। 


पटिरे पक्षके अनुसार उन पुर्पोका प्रयक्ष करना मापको प्रलक्षरूपते नदीं दील सकता है । . 
परयोकि जन्य पुर्ो मँ रहनेवारा परलकषङ्ञान अतीन्द्रिय दै । भाप शन्दर्योका विषय न्धी हे । 


यदि आपके गुह, पुर्खिर्मोको देखनेवाके मनुप्योक भ्रलक्ष करनेको वतैभानपर॑ याप" प्रलक्ष 
रूपमे नदीं जानते है, यह दूसरा पक्ष रोगे तो वे भ्रयक्ष ओर प्रलक्षफे विषय यापक पुरिखा यदि 
विधमान है, तन तो उस ही प्रकारसे आपका दिया गया भ्रलक्षनिद्रचि्प नुपरन्षि हेत व्यभि- 
चारी होगया, भोर यदि उन पुरुप प्रत्यक्ष करनेको जप प्रत्यक्ष नीं कर रदे है, शस कारणव 
नहीं दै, तन व्यमिचार दोप तो निवृत्त दगया, किंत भाप्के गुर, बाबा, परदवोना, एफा जादि 
किसीके भी प्रतयक्षगोचर नहीं ह, यह कहना प्राप्च हमा । एेसी दज्चाम. उन सखापके गुह माता 
पिताजेति भ्यभिचार दोषको प्राप्त हुयी अनुपरुठ्धि (हतु ) मोक्षके अमावको कते सिद्ध कर सकेगी! 
जिसे कि प्रमाणोपि सिद्ध न दयेनेफे कारण ऊपर कदे हुये रक्षणसे मोक्षरूप तत्व रुध्य न ननसके । 
मावायै-- पूव पुरपोके समान मोक्ष मी प्रमाणेति सिद्ध दै भौर उसका रक्षण सम्पूणं केपि रदित 
होकर स्वामाविक गुर्णोकी प्राति दोजाना ६ । 


क! पुनस्तस्य मागम इत्याहः- - | 
मोष शन्दका निर्ैचन करलुके, सो चोखा दै । फिर उस मोक्षका मार्गं क्या है १। मार्गं तो 


नगर, देश, पर्व॑त सादिकका हो सकता है । स्वरूपमाप्िका माग के है ? रसा परश्च होनेपर 
आचाय महाराज उसका स्य्ट उत्तर कते दै-- 


खाभिपरेतपदशापेरुपायो निरुपद्रवः 
सद्धिः षरशस्यते मागः कुमार्गोऽन्योऽवगम्यते ॥ ५ ॥ 
सपने ममीष्ट मनि गये प्रदेशा ( खान ) की भराप्तिका विन्नरदित जो उपाय है, सज्जन 
परूषि वही प्रशंसनीय माग कहा जता-है । उसते भिन्न कुमागै समञ्ञा जाता है । यह मागेका 
रक्षण नगरके मार्ग जर मोक्षके माग इन दोनों म घट जाता है । सद्यार्थं विचारा जाय तो मार्गका 
र्षण प्रषानरूपते पक्षमा ही घटित होता है. । अन्यत्र उपचि दै । 
न हि खयमनम्पितपदेशातेरुपायोऽभिपेतग्रदेशासेरुपायो वा मार्गो नाम, सर्व॑स्य 
सवेमागतप्रसङ्काद्‌ , नापि वदुपाय एव सोपद्रषः सद्धिः प्रशस्यते तस्य मार्गलात्‌, तथा 


~~~ ~~ ~^ ~ ~-~~^~- ~~~ ~> ~--- ~~~ *--^ ^~ 
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` च मार्भेरन्वेषणक्रियस्य करणसाधन षनि सति माग्येतेऽनेनान्विष्यतेऽभिमेतः प्रदेशं इति 
मोगैः, शुद्धिकमैणो वा मृनेगषटः शुद्धोसाविति मागः प्रसिद्धो मवति । 
` जो स्वयं अपनेको अमीष्ट नदीं है, एसे प्रदेशकी प्रा्िके उपायो सयवा जो हमको 
` तो अमीष्ट नहीं है, कि जन्य रोपी जननोको इष्ट ३, एसे प्रदेशाकी प्रापक उपायको हम सच्चा 
मार्गं नहीं कहते ई, अन्यथा यो तो सव ही को सर्व विषयोके मागैपनेकः प्रसंग हो जवेगा । तथां 
उस इष्टपरदेशकी पराप्तिका वि्नोसि सहित उपाय ही सजन पुरषो परखंसनीय नहीं है, जो उपाय 
ाधार्ोसे सहित है, वह कुमागे है । इस प्रकार चुरादि गणकी “« माग अन्वेषणे „ ईस हंढना 
क्रियारूप अर्थको कहनेवाङी मार धातुसे करणकारक अर्थको साषनेवाी स्युयत्तिसे करणभ घन्‌ 
भ्रल्यय करनेषर माग शब्द निष्यन होता है । जिससे अमीष्ट प्रदेश दरदा जवि, यह मार्ग॑शब्दका 
अर्थ हुमा । अथवा अदादि गणकी ^“ मृज्‌ शुद्धो ? इस शुद्धि क्रियारूप अथवारी मृज्‌ घातुसे 
कम मे घन्‌ प्रस्यय करने पर मार्गं शब्द वनता दै । इसका अथं दै कि जो शुद्ध दै; यानी कोटा, 
कड आदि उपद्रवे रहित है, वह प्रसिद्ध मार्ग होता है । 


न चेवायोम्यन्तरीकृरणात्सम्यण्दशेनादीनि सोक्षमागं इति युक्तम्‌, तस्य स्वयं 
मागैलक्षणयुक्तखात्‌, पाटलिपुत्रादिमागेस्यैव तदुपमेयत्वोपपत्तेमोगेलक्षणस्य निरपद्रवस्य 
कारस्न्यतोऽसम्मवात्‌ । 


श्रीमकरुङ्क देवे मतानुसार “ माग रव मागैः › रेसा इवका अभर साददयको अंतरंग 

करके सम्यग्दर्शन जदि मोक्षफे माग है अर्थात्‌ जसे कांटा, ककरी, पथरी टेरे जदि दोषे 
रहित मारके द्वारा मङुष्य नगर, ग्राम, गृह, उदान सादि जमीष्ट खानको चरे जति टै प्रैषे दी 
मिथ्याद्ौन, अचात्ति, कुक्ञान आदि दोषोसे रहित होरेहे रतत्रय्प मोक्षमार्गं करके मुष जीव 
मोक्षको चरे जति दँ । अतः रलत्रय तो उपमेय है ओर नगरतक कैला हुमा मार्ग ( पक्की 

सडक ) उपमान है, यह कना युक्त नहीं है। षर्योकि वास्तवं माके र्षणंसे युक्तं वह स्वर्यं रल 

त्रय ही दै। पटना, कालिकाता आदिके भर्गो ( जादम सडक ) को ही उसका उपमेयपना सिद्ध 

है । पूरणरूपसे उपद्रवरहितपना रतत्रयम है घौर योडेसे कण्टक, चोर आदिफे उपद्रयोपे रदि्तपना 
पटनाको जनेवारी सडकम है । जिसमे अधिक गुण होते दै, वह उपमान होता द, देसे कि चंद्रमा 

ओर न्यून ` युणवाला उपमेय होता दै जसे सुख । उपमा अंकारं च्छ जल उपमान दै भीर 

मुनिपदाराजका पन उपमेय है, किंतु ¢ मुनिमनसम उज्ज्वल्नीर्‌ » यहां प्रदीप गल्करः मुनिम- 

हाराजका मन उपमान जर जरु उपमेय दै । वासवम यदी ठीक मी दै । प्रणमे पूर्णल्पते उपद्रव 

रदितपना पटना, कानपुरको जनि वारे पथार्जोम नहीं है । सत्तम्म है । सपिकारियो द्वात पूर्ण 

प्रनेष करनेपर मी कतिपय उपद्रव ट ही । सकारण प्रषानपनेसे मोमा हौ उपमान ट । येष पय। 
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उस माके कुछ योदेसे साददय भिर जानिसे उपमेय द । तमी तो मान्य श्रीयकल्दगदेने युद्धि 
अर्भवारी मृजि धातुते वनयि गये मागे श्न्दमं अघ्वरस प्रकट करके अन्वेषण. ( ट्ंढना ) सर्य 
वारी माय घातृतते पाभ शब्द्‌ निष्पन्न किया | उन््ं मी मोक्षमार्गको उपमान बनाना समीष्ट है । 


तदेकदेशदशैनात्त्र तदुपमानप्रवरततेः प्रसिद्धस्वादुपमान पाटरिपुत्रादिमार्गोऽपरसिद्ध- 
स्वान्पोक्षमागौस्तूपमेय हति चेन्न, मोक्षमामेस्य प्रमाणतः प्रसिद्टतात्‌, सप्रद्रदिरसिद्रस्या- 
प्युपमानखदर्ध॑नात्‌ तदागमादेः मसिद्धस्योपमेयसखपरवीतेः, न हि. सस्य तदागमादिवर्- 
मुद्रादयः. प्रत्यक्षतः प्रसिद्याः । । 


लोकप्रसिद्ध रदे उस माका एक देश दीखनेते वां भोक्षमारमहटप उपय सारदधको सूचित 
करते हुए पटना, मधुरा, आदिके माशरूप उपमानकफी प्रवृत्ति हो रही १ । ईस कारण पटना, इढ- 
्रख, कानपुर आदिका मागे लोकपसिद्ध होनेसे उपमान है भौर अप्रसिद्ध दोनेसे मोक्षमार्गं तो उप- 
मेय दै । लोकम भरसिद्धको उपमान फते दँ मौर अप्रसिद्ध उपमेय कदा जाताहै । आचाय कते £ 
कि यदि ईस प्रकार फटोगे सो मी ठीक नदीं &ै । क्योकि मोक्षमार्मकी भमाणसे प्रसिद्धि हो रदी 
वह रोक भरसिद्धिसे बढकर दै । घौर प्रसिद्ध॒ होरदे सी वे सुद्र, परैत, वृहस्पति, दुग आदि 
उपमान होते हुए देहे जत्ति दै । ञेमसे कि यह शास्र समुद्रके समान गम्मीर है, यह राजा पर्वततके 
समान उन्नत दै, यह विद्धान्‌ वृहस्पतिके सदृश है, यह प्रासाद गटके समान दृढ दै, शतयादि. खो 
पर निन मनुष्येनि समुद्र, पर्वत, वृदश्यति, दुग आदिको नहीं भी देखा है, फिर मी उनके सन्मुख 
ये अप्रिद्ध पदायै उपमान वना लिये जति ईँ ओर शास, विद्वान्‌, कोटी, राजा आदि भसिद्धोको 
उनका उपमेयपना प्रतीत हो रहा है । परपिद्ध आगम, विद्वान्‌ आदिक समान वे समुद्र, राजा 
आदिक पदार्थं सभी उपमान उपमेय व्यवहार करने वारे पराणि्योको प्रत्यक्षे भ्रमाणन्ते प्रसिद्ध नहीं 
ह| फिर मी वे उपमान ह अर्थात्‌ आगम, विद्वान्‌ आदि उपमेय तो प्रल्क्षसे परसिद्ध होरहे है, कितु 
समुद्र वृदस्पति, आदि उपमार्नोका समीको प्रलक्ष दोनेका नियमं नदीं दै । 


सथुद्रदेखत्यक्षस्यापि महच्वादुपमानतवं तदागप्रादेः प्रत्यक्षस्याप्युपमेयस्वमिति चेत्‌ 
ताहि सोक्षमाभैस्य मह्ादुपमानस्ं युक्तमित्तरमागंस्योपमेयत्वमिति ` न माम इव मागौीऽयं 
स्वय प्रधनमामेत्वात्‌ । 


समुद्र, पर्व॑त मदिर्कोका यपि सवको भव्यक्ष नहीं है, फिर सी -महान्‌, गम्भीर, .उन्तत 

दोनेके कारण समुद्रादिकोको उपमानपना है ओर भ्त्यक्ष होते हुए भी जागम आदिकोको -उनका 
उपमेयपना है, यदि एेसा कहोगे तब तो मोक्षमामैको मी महानूपना शे जानेके कारण उपमानपना 
मानना युक्त है। शेष' अन्य 'पेशावरसे कलकचाततक जानेवारे चौडे मागं ८ सडक ) को उपमेयपना 

. ठीक है । इस प्रकार नगरकफो जनिवके मार्गके समान यद रल्त्रय मी मोक्षमामै दै । यों इनके 
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अर्थं मानेगये सदृशपतेको मध्यमे डारुकर मोक्षमार्गं शद्टका समास करना भस्त नहीं है । वयोकि 
रत्नत्रय स्वयं भधान होकर मोक्षका मार्गं है अर इसके उपद्रवरहितपनेका जल्प सादर्य सेकर्‌ गेगरके 
मागे भी उपमानसे मार्ग मान ल्य जाते द| वा्तवमं यही मागै जादरणीय है | उपमान है } देष 
सडक गी आदि मागं तो इस महान्‌ रलनत्रयके कुछ समान होनेसे उपभेय ह 1 


तत्र भेदविवक्षायां खविवतंषिवतिनोः 
~ दर्शनं ज्ञानमिदषः राष्रः करणसाधनः \ ६ ॥ 
पुसो र € 
पुंसो विवर्तमानस्य श्रद्धानन्ञालकसंणा । 
[। ¢ 
खयं तच्छक्तिभेदस्य साविध्येन प्रवतनात्‌ ॥ ७ ॥ 
4 पि ¢ 
करण न बाध्येत वन्हेदंहतकशणा | 
4 £ (५ क 
खयं षिवतमानस्य दाहशाक्तिविरेषवत्‌ } < ॥ 
उन तीनों रलघखरूप पोक्षमाये दर्यन सोर ज्ञान ये रेब्द्‌ तो ““ हिर प्रेक्षणे ".ओर 
^^ ज्ञा अवबोधने › इन धातु साधकतम करण अथको साधनवक्ति युर्‌ धल्यय करके बनाये 
गये है । दृष्टा जर ज्ञाता आस्मा परिणामी है ओर उसके निज परिणाम ददन ॐर्‌ ज्ञान दं । यदपि 
परिणामीसे परिणाम सैथा सिन्न नीं है, फिर मी कथज्चित्‌ मिन्न दै । इस कारण जपने परिणाम 
ओर परिणामी मेदकी विवक्षा होनेपर ज्ञाता, दा, आलके द्रन ओर ज्ञान फरण हो जति है । 
श्रद्धान ओर जानना रप क्रियासि जब्र आसा स्वयं परिणमन कर रहा है, उस स्मय उत मालाकी 
कथञ्चित्‌ भिन्न मानी गयी वह दरैनशक्ति ओर ज्ञानशक्ति उस कर्ता जसाकी सहकारिणी होकर ` 
पवतेती है । जेसे देधनको जरनेवाली अथिकी दहनशक्तिको दाहक्रियाका करणपना वाधित्त नदीं 
हे । क्योकि स्वयं दाहक्रियाक्षे परिणमन करने वाली अचि विशेष गुण वह दाक शक्ति सहकारी 
कारण हो री है 1 वैसे ही खये परिणमन कर रहे ज!साल्पी कर्त॑सि ज्ञानको सर दथनङो कथ- 
ज्चित्‌ भेदकी विवक्षा होनेपर करणपना सिद्ध डो जाता रै । लोकम सी देखा गया रै करि अपनी 
शाखा्थफे बोञ्जसे वृक्ष टटता है! सपनी गमी मेधीका श्चाकत अपने आप दुरुप्त जाता द । 


यथा न्हेदहनक्रियया परिणसतः स्वयं द्हनशक्तेविद्ोपस्य तत्पागिध्येन वर्ममा- 
नस्य साधकतसत्वात्‌ करणत्व न बाघ्यते, तथापनः श्रद्धानक्ञानक्रियया खयं परिणमतः 
साविष्येन वतेमानस्य शरद्धानज्ञानश्चक्तिविशेपस्यापि साधक्तमलारिततेपात्‌ , ततो -दर्यना- 
दिपदेषु व्याख्य(तेपु दशने ज्ञानमिःयेपस्तावच्छद्धः करणमाधनोऽवगम्यते । । 
जसे दाहक्नियासे परिणमन करती हुयी यधिक्ी पिरेष दादकछछ्ति स्वय उस आधिदधी 
सहायक होकर वरहो ३, उस उाइकपक्तिको दाइक्निया क्रमे ¦ >) 
68 
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फएणपना बाधित नीह, भसे ही श्रद्धान कना भीर्‌ जानना क्रिया करके स्थ परिणति 
कते दुएु आसमक्रे तकारौ कारण नकर प्रवत रटे श्रद्धान भीर सानि ईइनदो विदे युरणोको मी 
क्रियापिद्धिमे प्क्ष उपकारकपना ४, कृ मी यतर्‌ नरी | दस कारणस निरुक्ति द्वारा भ्या्यान 
फर दिये रथे ट अगं जिन्धोके, पस दीन, ज्ञान सीर चारित्र जादि पदेर्धिते पदिखेके दर्धच शीर - 
ज्ञान ये शब्द तो व्यकरणकी रत्ति करणम युट्‌ प्रस्यय करफे सापे गये समक्षे चाहिये । 


ददेनशरद्विक्तिविदेपसनिधाने क्लाथौन्पश्यति श्रदरत्तेऽनेनासेति दर्षैनम्‌, ्ञानघ्च- 
द्विशक्तिविदरोपसननिधाने जानाल्यनेनेति ज्ञानमिति । 


भिध्या् कर्मके उदयते आसाका सम्यक गुण अयुद्ध ( विमावपरिणत ) हो रहा}. 
दषनमोहनीय यर्‌ अनन्तानुर्वधी करमोके उपदम क्षय अर क्षयोपशम होजनिपर्‌ वद सम्यण्द्च॑न गुण 
शद्ध होजाता दै । तथा मिथ्याल्र कर्मके उदयकी सहचारितासे क्ञान गुण मशुद्ध हो रहा था, 
सम्यग्दर्शनके प्रगट होनेपर वद्‌ क्ञावगुण मी शुद्ध दोजाा 2 । इस प्रकार सम्यग्दुदरीनरूप विदेष 
गुणकी श्द्धिके निकट. तदात्मक परिणाम हो जाने पर आमा स्यं तच्चार्थोको स्वरतत्रतासे देखता 
है अर्थात्‌ श्रद्रान करता ६ ओर सम्य्दरदन गुण करके ्रद्ान कर रहा ई । इस प्रकार कर्तम 
युट्‌ पर्यय करने पर भाला स्यं दशेनख्प है जीर करणम युष प्रल्यय करने पर आलाका ,. 
सम्यवल गुण ही सम्यण्दश्चन है । एवं चतथ गुणसखानस्े ऊपर ज्ञानलूप विशेष गुणकी श्चुद्धतके 
निकटतम सास्रीमाव हो जनिपर ज्ञानक्रा कज भसा ही ज्ञान दै जौर जिससे गाला तच्चारथेक 
जानता है, वद चेतनागुणकी विशेष आकारखूप अहण. करनेकी पय्णिति भी ज्ञान हे, यापर ज्‌। 
` धातसे कतौ ओर करणम युट्‌ प्रलय क्रिया हे । कतमे. मी कचित्‌ कचित्‌ युट्‌ प्रययका विधान दै 
अथवा ला जित शक्ति करके श्रद्धान कर ओर जने वह्‌ दीन तथा ज्ञान दै । इस. प्रकार कर- 
णम य्‌ प्रत्यय करके दैन, ज्ञान, यो शब्द वनये गये है| यहोतकफ दीन, जान, शर्व्दोकी 
निरक्ति कर्‌ दीहै। । 


नन्वेव स एव कतां स॒ एव करणसित्यायातं तच विरुदधमेवेति चेत्‌ न, खपरिणाम- 

रिणामिनोभदविवक्षायां तथा्मिघानात्‌, ददनन्ञानपरिणामो हि करणमात्मनः कतै 

कथञ्चद्धिने वन्हेदहनपरिणामवत्‌, कथमन्यथाऽग्रिद्‌ हतीन्धन दाहपरिणामेनेत्यविभक्त- 
कतृं फरणम्रुपपयते । 


यहां पूर्वोक्त निणैयप्रर हका दे फि इस प्रकारतो वही आसा कती जीर वही करणै, 
सा अभिप्राय जाया । किन्तु यों वह उक्त कथन तोः विरुद्ध ही दहै । जो ही कती ६, बही कएण ` 
नदी दो सकता दै । बट कारको कुद्ारसे छेदता है । यर्दा तक्षक कतमे कुठार करण न्यारा. 
है । आचार्यं कत है कि ईस प्रकारकी दका ठीक नीं दै] क्योकि अवनी पर्यय नौर 


तच्चाथचिन्तामणिः - ४२५ 
पयोयवाङे परिणामीके भेदी विवक्षा करनेपर हमारा पूर्वोक्त उस प्रकार कहना है । देन ओर 
ज्ञानपरिणाम निश्ययसे करण हैँ । वे कती माने गये आसाते कथञ्चित्‌ भिनत ह । जसे कि अथिसे 
दादकत्र शाक्तिरूप परिणाम किसी अयेक्षासे भिन्न है । फमी कभी मणि, मन्त्र ओर ओषधिके 
` द्वारा भथिकी दाहकर शक्ति नष्ट करंदी जाती है  भिन्तु अभिका शरीर पवत्‌ स्थिर रहता है । 
तमी तो यद व्यवहार चला आता दै क्ति जि अपनी दादकखशक्तिपे जरती दहै । अन्यथा 
यानी यदि षथिरो दाहकर सक्तिसे भिन्न नदीं माना जविगा तो अभि ईधनको दाह परि 
 णामकरके जाती है, पेषा नदीं है, भिनरक्ा जितस्तका एेसे करणका प्रयोग करना कैसे सिद्ध हो 
सकता था १ घोडा पने वेगसे दौडता है, डे अपने गौश्से नीचे गिरता दै, एेसे स्थर्छोमे मी 
कर्तासि अभिन्नको ही कृरणपना माना गया है । घोडेसे वेग जौर डेकसे भारीपन प्रथक्‌ नदीं ह । 


स्यान्मतम्‌, विबादापन्नकरणे कर्तुः सवथा भिन्नं करणत्वाह्िभक्तकेरणवदिति । 
तदयुक्तम्‌, हेतोरतीतकारुखात्‌ प्रत्यक्षतो ज्ञानादि करणस्यास्मादेः कपैः कथन्चिद्‌ भिन्नस्य 
प्रतीतेः । स॒मवायात्तथा प्रतीतिरिति चेन्न, कचच्चित्तादात्म्यादन्यस्य समवायस्य निरा- 
करणात्‌ । पक्षस्थादुमानवाधितत्वाच्च नायं हेतुः। तथाहि-करणशक्ति; शक्तिमतः क्थञ्चि- 
दभिन्ना तच्छक्तित्वात्‌, या त॒ न तथा सा न तच्छक्तियैथा उयक्तिरन्या, तच्छक्तिथातादेः 
करणरक्तिस्तसाच्छक्तिमतः कथञ्चिदसिन्ना। 


यहां नैयायकक्ता यह मत मी होवे कि विवादम पडा हुज करण कारक तो कर्तां कारके 
सर्वेथा भिन्न दे ( धतिक्ञा ) कयकि वह छह कारकोमसे एक कारकं है (देतु) जसे कि काष्ठ 
छेदनका करणक्नारक ऊुडार उप कतौ तक्षके सवथा भिन्न ट ८ अन्वय दृष्टान्त ) अथकार समक्षा 
रहे हे फिं इस प्रकार नेयायिकका वह कहना भी उसरी कारणते अयुक्त दै । वरयोकिं दस्र अनुमानमे 
दिया गया करणच हेतु बाधित देवामास है! क्योकि प्रक्ष भरमाण द्वारा ज्ञन, दरीन, गोर, दाद- 
फत्व आदि करण इन आला रोष्ठ सौर अभि आदिक कर्तार्भोपे कथचन्चित्‌ अभिन्न ही प्रतीतो 
रहे है । अतः प्त्यकषपरमाणसे जमद्‌ ज्ञात होने पर पीछे आपका देतु बोला गया दै | साधन कालके 
व्यतीत हो जनिपर्‌ कदे गये चाभित श्वामासको अतीतकार फते द । 


यदि नैयायिक यों कं कि आत्मासे ज्ञान दीन ौर यनि दादकपना भिन्न, स 
समवाय हो जनिके करण वे उस प्रकार्‌ एकमएक अभिन्रसद्ध दीख रहे दै, जस क मिश्र 
मीटापन अभिन्न दीखता द, उसी प्रकार ज्ञानदान्‌ ददीनवान्‌ सा समवाय सृदंघमरे दारा चा 
रूपसे प्रतीत € रदा ६ । वस्तुतः गुण ओर गुणी सदैथा भिन्न द ।नाचायक्द्दद कि यद्‌ नैयायि- 
कोका करना मी -ठीक नदीं है । च्योकि कथज्चत्‌ तादाल्य सं्दषन्ि सहिरिक् दो मम्वराय 
सवष न्यरिए्‌ न्ह! निव्य एक ओर्‌ अनकोमे विद्धषमताल्देधस रदनदार एय सम्वःयस 


॥ ॥ 


४२६ तत्ा्थचिन्तामणिः 

खण्डन कर्‌ दिया गया है | दूक्तरा दोप यह हे कनि जापक दि हुए अनुमानका प्रतिल्लावाक्य दूसरे 
यनुमानमे व।धित हो जता हे | ईप्त कारण अपक यह कण हेतु सदे नहीं है । कितु ससतिपक्ष 
देामात दे । इसी वाको दिखकरति दे--करणषटप शक्ति ८ पक्ष ) सपने दाक्तिमानूसे कथन्चित्‌ 
्रव्यद्पते अभिन्न है ( साध्य ) उसकी शक्ति होनेसे (देतु) जो शक्ति अपने शक्तिमान्‌ मावे 
उस प्रकार अभिन्न नदीं है, वह तो उसकी शाक्त ही नहीं, जेते कि जन्य दूषी व्यक्ति । मवरर्थः- 
सर्वथा भिन्न हो जानेके-कारण घटकी चक्ति पर नटी हो सकती दै, भथव। सर्मथा अमेदपक्षवादीके 
मतानुसार धटी शक्ति स्वयै घट व्यक्ति नदीं हो सकती है| तमी तो कथज्चित्‌ द्रव्यदृ्टिसे 
अभिन्न ओर परीयते मिच्को जेनोनि शक्ति पदाय माना .दै। जीर आसा, अधि, जर 
आदि यह कएणदक्ति भी वैसी दी शक्ति है { उपनय ) उस कारण दोक्तिमान्‌ मासा आदिकेति 
कथञ्चित्‌ अभिन्न दही है ( निगमन ) इस निर्दोष अनुमाने नेयावरिके पूर्वक्त ˆ अनुमानका देत 
ससमतिपक्ष हे | । 


` नन्वेवमात्मनो ज्ञानराक्तो ्ञानध्वनिर्यदि । 
तदार्थयहणे चैव करणत्वं प्रपद्यते ॥ ९ ॥ 


यहां कोई दका करताटहै कि जेनोने यक्तियोको अतीन्द्रिय माना है जौर सार्थाकार- 
अहणको कान स्कार भिया हे, इसत प्रकार आलाकी क्ञानात्ररण कके क्षयोपश्चमप्ते जन्य हयी 
ट्व्धिप ज्ञन्यक्तिमं यदि कान शन्दकी वृत्ति हे, तव तो सथंग्रहणद्प उपयोगासक ज्ञान केथ 
मपि -करणपनेकी प्राप्त नदीं हो सक्ता ६ | मवाथ--लव्िदध्प करणश्चक्ति ही करण बनेगी 
मोक्षपार्मह्पत माना गया ज्ञानतो जव करण न हो सकेगा | क्थीकि आप दृप्त समय करणकी .. 
सिद्धि कते हुए्‌ करणशक्ति पर पहुंच गये दँ ना 
. न द्य्थग्रहणसक्तिज्ञानमन्यतरो पचारात्‌, परमा्थतोशग्रहणसख ज्ञानखव्यवदितेः, 
तदुक्तमैग्रहणं बुद्धिरिति, ततो न ज्ञानशक्तौ ज्ञानशब्दः प्रवतैते येनं तख करणसाधृनता 
स्याहादिनां सिध्येत्‌ । पुस्पाद्धिन्नस्य तु ज्ञानस्य युणस्याथेप्रमितौ साधकतमतवात्‌ कर 
णतं युक्तम्‌, तथा प्र्ततिव्रीधकामावाव्‌ । मवतु ज्ञानस्नक्तिः करणं तथापिनसा कतै 
कथञ्चिद भिन्ना युल्यते । - | 
आलाकी अर्थोके ब्रहण कनेकी चक्तिको क्ञान नहीं कदसकते ई । सिवाय उपचारके, अर्थात्‌ 
सवस्तुम्‌त व्यवहारे भले ही शक्तिको ज्ञान करदं । वासविकछ्पते अर्के विरिषाकारोको यण 
करनेवाखेको ज्ञानपनेकी व्यवायो रदी द| वही हमरि न्यायतरारिक सादि शाखो एसा र्ला 
हुमा है कि अर्थकरो ग्रहण करनेवाला युण बुद्धिहै। इस कारणे ज्ञानाक्तर्मे ज्ञान चव्दकी 
ग्रवृत्ति नदर, निप ङि स्यद्वादिर्थोफे मतम उप्त ततान शद्रको कणपतात्रन - युट्‌ पर्यय करने- 
॥ । 
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पर सिद्धि होजाती, अर्थात्‌ करणै प्रस्यय करनेसे मक्षमा पडे हुए ज्ञानका क अथं नहीं 
निकरुता है । ओर हम नेयायिकोके मतम तो आससे ज्ञनमुण सवैथा भिन्न है । इस . कारण 
अर्थक प्रमिति करने प्रकृष्ट उपकारक साधक हो जानेसे उस भिन्न जञनको कारणपना युक्त है । 
इसी प्रकार प्रतीति होनेका कोई बाधंक प्रपाण भौ नहीं हे | अस्तु-जेनोके मतानुप्तार ज्ञानशक्ति 
करण भरे ही होजाओ, तो मी वह ज्ञानशक्ति कतीसे कथज्चित्‌ अमिन्न है! यदे तो जर्नोका 
कटना युक्त नदीं है, षयोकि-- ` 


राक्तिःकार्ये हि भावानां सान्निध्यं सहकारिणः 
सा भिन्ना तद्रतोत्यन्तं कार्यतश्चेति कश्चन ।॥ १० ॥ 


नैयायिक ही कहते जा रहे है कि का्थैकी उत्पति कने सहकारी कारणोकी निकटताफो 
ही हम पदार्थोकी शक्ति मानते हँ । वह शक्ति उन शक्तियुक्त पदार्थे ओर कार्यते स्वया मित्र 
है, अर्थात्‌ भिम कोर स्व्तत्र दाहकत्व शक्ति नहीं है, कितु प्रतिर्वधकमण्यभाव विष्ट अथिको 
दाहके प्रति कारणता नियत होजनेसे चद्रकांतमणिकी सत्तमे अथि दाह नदीं कर सकती दै, ओर 
सूर्यकांत तथा चद्रकांत मणिके दोनेषर या केवर अभिके टोनेषर असिदाह कर देती है | कारण कि 
उततेजकामावे विशिष्ट जो प्रणि उसका अमाव दाह करनेमे सहकारी कारण माना है, इसी प्रकार 
` मृत्तिकां घट बननेकी शक्ति मी कुरर, चक्र, दण्ड आदि सग्रीका मिरु जाना है | इसके अति- 
रिक्त जैनियोति मानी हुयी अतीन्द्रियशक्ति को पदार्थं नहीं रै । इस भकार कों नेयायिक कह रहा है। 


ज्ञानादिकरणस्यात्मादेः सहकारिणः सान्निध्यं हि शक्तिः खकार्यत्पत्तौ न पुनस्तत्‌ 
-खभावकृता शक्तिमतः कायांच्चास्यन्तं भिन्नत्वात्तस्या इति कथित्‌ । 


ज्ञान, दरन, आदि ह कारण जिसके एेसे आसा, अचि, आदि पदार्थोकी अपने कार्यको 
` उलन्न करनेमं सदकारी कारणोका सात्निष्य ही शक्ति है, किं फिर जनोंकी मानी हुयी उस शक्ति 
वारे पदार्थोके स्मावरूप की गहं कोरे अतीन्द्रिय राक्ति नदीं है । क्योकि वह सहकारिओंका भिर 
जाना रूप राक्ति अपने शक्तिमान्‌ कारणसे ओर्‌ कार्ये सर्वथा भिन्न है, जैसे मृत्तिका घर वननेकी 
शक्ति दण्ड, चक्र, कुलालरूप दी है। वह शक्ति मृत्तिकासि जर घरमे सर्वथा न्यारी दै. इस भरकर 
यहं त्क कोई नैयायिक कह रहा था । 


तस्यार्थहणे शक्तिरार्मनः कथ्यते कथम्‌ । 
भेदादथोन्तरस्येव संबन्धात्‌ सोऽपि कस्तयोः ॥ १९१ ॥ 


अबे आचार्यं महाराज उत्तर देते है किं जव शक्तिको शक्तिमान सर्पेथा भिन्न आप तैया- 
विकोनि मनी दै तो उस आस्क अर्थग्रहण कर्न जो शक्ति दे, वद आसा रक्तिकैते कटी 


॥ 
५ 
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जाती है ? बताभो । क्योकि दूसरे भिन्न पदाथके समान वह शक्ति भी आसाते स्था मिन्न है । 
जैसे फ संद पर्वतकी शक्ति विन्ध्याचल पर्वत नदीं ह्ये सकती दै, वैते ही मासात भिन्न पडी हु 
अथोके- गहण कनेक शक्ति मी आसाकी नष्टं मानी जावेगी । यदि भिन्न होति हुए मी विशेष 
संबधके वज्ञ होकर वह .शवित आस्माकी हो सकेगी तो चतरो किं उन शक्ति भोर सार्थका 
जोडनेवाखा वद विशेषसंव॑ध मी कोन है १1 मावार्थः- जसे घन, पुत्र, गृह, जादि भिन्न होते हए 
मी देवदत्तके कहे जति दै, तद्वत्‌ स्टकारी कारणस्वरूप - भित शक्रितयां मी शविंतमार्नोकी व्यवद्धत 
दो जावेणी, इस नेयायिकके कथनपर आचाभर पृते देँ कि वह संमैव कौन ई ? सस्रामिमाव या 
अम्यजनकमाव अथवा अन्य कोह हे १ सो बत्तामो ! 


न ्यात्मनोष्यन्तं भिन्नाथेग्रहणक्षक्तिसतसेति उयपदेष्टु श्चक्या, सम्बन्धतः शक्येति 
चेत्‌ , कस्तस्यासतेन सम्बन्धः ! 


आसासे अल॑ततःमिन्न पडी हयी अर्थको ग्रहण कंलेवाछी ज्ञानशक्ते उस आलाकी है एसा - 
आत्मा आसमीय व्यवहार नहीं किया जासकंता दहै । क्योंकि बन्ध्या -ओर पुत्रके समान बौचमरं सर्वथा 
मेद्‌ पहा इया है । यदि किसी सम्बन्धसे स्वस्वापिव्यवहार्‌ कर सकोगे तो बत्तराजो | अर्थग्रहण - 
शक्तिका आस्ाके साथ वहे कौनसा सम्बन्ध है १ ८.4 


` सयोगो दव्यदूपायाः राक्तेरात्ममनि मन्यते । 
गुणकर्मखभावायाः समवायश्च थयसो ॥ १२ ॥ 


` इस प्रकरणं वैशोपिकोकी गृहभ्यवश्या यो है कि काकि सहकारी कारण द्रव्य, गुण ओर 
कर्मं होते दै । भावका्योके उपादान कारण द्रव्य होते ह ओर असमवायिकारण गुण ओर्‌ करम होते 
है। जतः वैशेषिकोके मतसे द्रव्यष्प सहकारी कारणोँकी निकरता स्वरूप शक्तिका काके , उपादा- 
नकारण कंदे गये आसनि सेयोगसम्बैव माना हे । क्योकि आपने द्रन्यका दूसरे द्रव्यसे दैयोगसम्बैध 
होना इष्ट किया रै ¦ तथा चौचीस मुण ओर पांच कर्मरूप सहकारी कार्णोकि साच्निध्य रूप शक्तिका 
, उपादानकारणके साय वह सम्बध समवाय माना गया है| आचाय क रहे कि यदि 
आप वैशेषिक एेसा कहैगेः- ` 


चक्षुरादि द्रव्यसूपायाः श्क्तेरासद्रव्ये संयोगः सेवन्धोऽन्तःकरणसंयोगादिगुणस्पायाः 
सम्रायथ. शब्दाद्विषयीक्रियमाणरूपायाः संधुक्तसमवायः सामान्यदिय विपयीक्रियमा- 
णस्य संयुक्तसमवेतसमुवायादियेदि मतः । 


उक्त वा्तिकका व्याख्यान योषे कि चश्ुः ईद्रिय द्वारा षका प्रक्ष करनेम्‌ं संयोग 
सनिफ़षं रह्म तका काण ३ भौ( आलाक्ता तथा भनक पथो त्तो अमतय कारण दीक 
# ॥ स 
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सहकारी कारण है । आसा समवायी कारण दै ¦ यहां तेजो द्रव्यरूप च्चुरिन्दरिय स्वरूप शाक्तेका 
आसा द्रव्य संयोगसम्ब॑व रो रहा । इस सम्ब॑धसे वह च्ुःशाफ .जसाकी बोरी गयी है । 
इसी प्रकार जिन्दा, प्राण. आदिके सत्निकौमे मी सा ठेना,' ओर्‌ जसा तथा मनका संयोग गुण 
पदार्थ है, इस शाक्तिफे साथ आलाक्ता समवाय सम्ब॑ष है । गुणी गुण समवाय सम्बधसे रहता है, 
अतः समवायके वश्च आसाकी सक्ति आतममनःसैयोग कटी जाती है । कारकम च शब्द पडा हुखा 
है । मतः उक्त दो सम्बन्धक अतिरिषत संयुक्तसमवाय जर्‌ सेयुक्तसमवेतसमवाय जादि सम्बन्धोका 
मी सुच्चय होजाता दै । जिस समय जास रूपको जानता दै, तव अवलम्ब कारण होकर रूपके 
ज्ञानं रूप मी सहकारी कारण है । इसौ प्रकार रूपत्व, रसत्व आदि मी अपने ज्ञानो मँ जालक 
` सहकारीकारण स्वरूप शक्ति बन जति है । आलस संयुक्त घट है ओर घटम समवाय सम्बन्ध 
से रूप रहता दै । अतः आसाका सपके साथ संयुक्त समवाय सम्बन्ध दहै ओर रूपम सूपत् 
समवाय सम्बन्धे रहता है। अतः आलमाका रूपतके साथ सेयुक्तसमवेतसमबाय सम्बन्ध है नैया 
यिकोने द्रव्यरूप इन्दरियोका भी रूप रस, घटत तथ। रूप; रसत्वके साथ संयुक्तसमवाय ओर संयुक्त 
समवेतसमथाय सम्बन्ध होना माना है । एेसे ही समवाय, समवेतसमवाय ओर विशेप्यविरेषणसाव 
। सम्बन्धं भी शक्ति सौर शवितिमानके योजक दै, यदि नैयायिक दसा मनेगे -- 


तदाप्यथीन्तसतेस्य सम्बन्धस्य कथं निजात्‌ ! 
सम्बन्धिनोऽवधार्यैत तत्सम्बन्धस्रभावता ॥ १२३ ॥ 
सम्बन्धान्तरतः सा चदनवस्था सररीयसी । 
गत्वा सुदूरमप्येक्यं वाच्यं सम्ब्धतद्वतोः ॥ १४ ॥ 
तथा सति न सा -शक्तिस्तदतोखयन्तभेदिनी । 
सम्बन्धाभिन्नसम्बन्धिरूपत्वात्तत्खरूपवत्‌ ॥ ९५ ॥ 
तो मी जपने संबंधी इस संबंषको भिन्नपदाै माननेपर उसको संबंधस्वरूपपना कैसे 
निश्चित किया जा सकेगा १ वताओ । भिन्न पडे हुए संबधसे दो संवंषी सन्बद्ध मी न हो सकेंगे । 
भावाथै-जासरा ओर चश्ुःका सेयोगरैनैष आपने इष्ट करिया है वह संयोग आलाद्रन्यख्प या 
चष्ुःदरन्य रूप तो दै नदीं । शि नेयायिकोने उसको स्वतंत्र गुण माना दै। रेसी. द्म सर्वथा भिन्न 
पदार्थं हो जनिसे ^ बह सैयोग जासाका है तथा चश्चुःका है ”” यह ` निर्णय कते किया जवे 
यदि दृक्षरे सबधोसे भरत संबंधके स्वसामि-व्यवहारका निर्णय करोगे तो बही .रम्मी चीढी जन- 
वस्था होगी । जीत्‌ जालाकी शक्ति च्यु: है, इसको संयोग सन॑घने जताया यर वह्‌ सयोग 
चकचुःका हे, इस बातको समवायने बतराया, अ्योकि सेयोगगुण चटुः द्रव्यं समवाय सुबषसत' रता 


॥ 


४४० तत्वायेचिन्तामणिः 

हे ओर्‌ .वह संयोगका-समवाय है । इस संवंव संवधीपनेको स्व्पसवंधने बतलाया । वयोकि संयोग 
गुणं समवाय सद्पसंवंधतते रहता हे । कतु वह॒ स्वरूपक्षवंव भी संयोग ओर समवायके समान 
अपने सेव॑धिरयसे सवथा मिन्न पडा हुआ है, इसकी स॑योजनकि ल्ि मी अन्य संवर्ोकी वदी 
यआकोक्षा दोती ज्रेगी । अतः अनवस्था दोष दै | सवव मी तो उन संब॑विोका तमी कहा जायगा 
जव कि संवर दोर्नो, तीनों, मे संवंधित ह्यो जायगा। इस दोषके परिदारके छ्यि बहुत दूर्‌ भी जाकर 
आप नैयायिकोको सैवंव जीर तद्वान्‌ संवंधिर्योका एकतारूप तादाल्य कदना पडेगा ! इसके मति- 
त्ति जपकी कोई गति -नहीँ है । उस कारणसे पसा होनिपर्‌ हमारी मानी हयी शक्ति मी अपने 
शक्तिमान अल॑त भिन्न नदीं है ! क्योकि संव॑घंसे जमिन् जो संव॑धी है उन्हीं घ्खूप वह शक्ति दै, 
जसे कि शक्तिसे शक्तिका स्वख्य मिन्न नदीं दै} दम स्याद्रादी राक्ति गीर शक्तिमानका कथन्ित्‌ 
तादाल्यसंवध मानते है । जैन सिद्धां दो प्रकारकी शक्तियां मानी गयी है | द्रव्यशक्तियां ओर 
पर्यायज्चक्तियां । उन दरभ्यशकितयां तो जीवर चेतना, -सुख, सम्यवत् तथा पूद्ररम खम, रस जादि 
ह। ये छक्तियां अन्‌ायन॑त हँ ओर पयौयसक्तियां सादि सात दै] नेसे करि जीवकी योगञ्चक्ति संसार 
अवसा पायी जाती हे, मोक्षम नहीं । पुद्धर्की चुम्बक अवसाम आकषेणराकिति है, रोह पयाय 
नहीं है एवं मथि अवद्यं दाहकल, पाचकच, शोषकत आदि . याितयां हे, वदी अञ्चि, जर्ष 
या पाषाणदूपद्यो जवि वे शक्तियां नष्ट हो जाती । उन उन पयं दूसरी शक्तियां 
उसन्न हो जाती ह । पर्यय उतयन्न हो जने पर मी अनेक शवितियां निनि्ोके द्वारा आती जाती 
रहती ह, जसे कि एक जौपयि सनुपानके मेदस सेक रोगोका निवारण कर देती है, ये सब 
पयीयद्यवितयां हे । प्रकृतमे ज्ञानराक्ित ओर ज्ञानका मी तादास्य संबंध है | इस कारण नेयायिकोका 
पूर्वोक्त दोष दमि ऊपर लामू नदीं होता है । 

ननु गत्वा सुदूरमपि सम्बन्धतदतोर्नेक्यमुच्यते येनात्मनो द्रव्यादिरूपा शक्तिस्तत्छ- 
म्बन्धामिन्नपम्बरन्विस्वभावतादमिन्ना साध्यते, परापरसम्वधादेव संवधद सम्बन्धितान्यप 
देश्लोपगमा२। न चेवमनवस्था, प्रतिपत्तुराकाक्षानिदतेः कचिःकदाविदवस्थानसिद्ध 
प्रती तिनिवन्धनत्वात्तत्वन्यवस्थाया इति परे । । 


अनवस्या दोषको हटानेके स्यि नैयायिक तादाल्यके अतिरि -दूसरा उपाय रक्ते द । वे 

अपने पक्षका अवधारण कर ` कते द॑ किं बहुत त दूर मी जाकर हम संबंध ओर उससे परहित द्ये 
रहे सवधियोका तादाल्मयद्प अभेद नदीं मानते है जिपतते कि आस्माकी सहकारी कारणद्प द्रन्य 
गुण, कप, शाक्ितयां जासासे अभिन्न सिद्ध कर्‌ दी जवै ओर उस जेन रोग यहं हठ दे सकं 
कि उनके सम्बन्धते यभिन्न संब॑धियोके स्वमह्प वे चक्तियां है । मावार्थ-- हम शक्त जीर 

- दाक्विमानूका अमेद नहीं मानते ह । रिति संयोग, समवाय, विचेया स्वरूप आदि उत्तरोत्तर 
होनेवलि अनेक सैवथोति ही सर्वके . सम्बवीपनेका सखस्ामिन्थवदार . माना, जाता ह तथा. इस 


कः ~ 
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प्रकार अनवखा दोष हमरे उप्र लमू हयो जवे सो मी नदीं समञ्ना । क्योकि समञ्चनेवजे ज्ञाताकी 
किप्षी खलरपर कमी न कृमी अवस्थिति ह्ये ही जवेगी। अतः उसकी उत्तरोत्तर सम्बंध कल्यना 
फरनेकी जकोक्षापं रुक जार्वेगी । फिर भी यदि कोई जाग्रदी अपिक्त जकाकषाएं करेगा तो मी 
सीवीं या पांचसौवीं कोरीपर अवद्य निराकाक्ष हय जवेगा अथवा दया ईश्वर उसकी जिक्ञासा- 
ओको अगे नहीं बठने देवेगे, एेसे समयप्र ईश्वर पाता न दिखरवे तो अनेकः जीव सोकनेवाके 
- उन्मत्त कुत्तके समान अकार मर मिटे होते। देखो, प्रती्तिंको कारण मानकर तर्तोकी व्यवस्था 
मानी जाती है । एक मनुष्य किसके मा बाप की परम्पराको पूते हुए कीं न कीं रुद्धदौ ही 
` जाता ३ । अनवस्थाके उरसे पतीतिसिद्ध भिन्न मिन्न तत्व तादाल्यके बहानेसे नहीं रार दिये जति 
हं । अतः जनको शाक्तिसे शक्तिमान भेद मानना चादिये, इस प्रकार दूसरे नेवायिक कड रटे है । 


तेषां सेयोगसमवायन्यवसैव तावन्न घटते, प्रतीत्युसरणे यथोपगमम्रतीलय- 
मावात्‌ , तथाहि ¦ 
` उन नैयायिकोके यहं पदिरे तो सयोग ओर्‌ समवायकी व्यवस्था ही नहीं घरती हे, प्रतीतिके 
अनुसार तत््वोरी व्यवस्था म्न यही सो हमको इष्ट है । सपने संयोग ओर समवायका जेता 
स्वरूप माना दै । उसके अनुसार उनकी परतीति नहींद्यो रही दै । इसी नातको विशद 
रूपसे .. कहते ईह- सो घुनो । 
सयोगो युतासेद्धानां पदाथानां यदीष्यते । 
समवायस्तदा पाप्तः सयांगस्तावकं सते ॥ १६ ॥ 
पथक्‌ प्रयक्‌ आश्रयं मे रहनेवाञे युतसिद्ध पदारथोका संयोग सम्बध होना यदि जाप नेया 
यिक इष्ट करते हँ तो तुम्हरे मतम समवाय सम्बंधको संयोगपना प्राप्त हो जवेगा। 
फसात्‌ समवायोऽपि संयोगः भसज्यते मामके मते 


वैरोषिक या नैमायिक पूछता है के मेरे मत समवाय सम्द॑घषो मी संयोगपनेका प्रसंग 
कषस होगा १ आप जैन आचार्यं बताओ ] इस पर आचाय कटते ह-- 


 युतसिद्धिहिं भावानां विभित्राश्रय्त्तिता । 
दधिङ्कष्डादिवत्सा च समाना समवायिष । १७ 


| नैयायिकंके मतम पदा्ोका भिन्न भिन्न आश्रयो रं दृति रहना ही युततिद्धि मानी गथी दै 
जपे कि दही ओर कुण्डीका तथा षट जौर जलका युवसिद्धि होनेके कारण सयोग सम्दष ९ । 





बही युतसिद्धि तो रूप ओर सूपवान्‌ तथा अवयव जीर जवयवी इन माने गये समवायि मी | 
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समान ह्पसे विमान ३। मावा्थै- ससे कुण्ड पने माधार्‌ स्व अवयर्योमि रहता द शीर दषिमी 
, -अपने अवरो मे रहता दै अथव घट कथारुम रहता है जौर जल जपने अवयवो र रहता हं । यहां 
जेसेदो जाधार ईैभौरदो धयै, वैसेहीषूप परं रहता है ओर पटं अपने वयव 
त॑वओंपर रहता है या कपरमिं घट रहता है ओर कपाककिाभे्मे कपाल रहते हैँ । इम समवाय 
, सवेषवलं सम्बेधियेमिं मी भिन्न भि आश्रयेम रदनाखूप युतसिद्धि देखी जाती है । अतः.श्युण, 
गुणी, क्रिया, क्रियावान्‌, जाति, जातिमान्‌ इनका- मी आयय ओर आधारका भिन्न. भिन्न जअभिक- 
रणो रहनेके कारण सयोग सम्ब होजाभो । । । 
नन्वयुतसिद्धानां. समवायिलात्‌ समवायिनां युवसिद्धिरसिदधेति चेद्‌ । 
नैयायिक कहते है कि अयुतसिद्ध पदारथोको दी समवायीपना है । जिन दो आघार जाधेव 
पदायेमिसे एक पदार्थं भिन्न दूसरेको नदय माश्रय मानकर्‌ उद्र जाता दै, उन: दो को अयुतसिद्ध 
कहते है । मावार्थ- समवाय सम्ब॑धवालछमे माधार आयेय मिलाकर तीन पदार्थ होते दै ओर संयोग 
सम्बंधवासमं जाधार घौर आधेय मिलनेसे चार पदार्थं हयो जाति दै । सतः समवायी पदार्थोकी. 
भित्र भिन्न आश्रयेम रहना रूप युतसिद्धि सिद्ध नदीं दे । अयुतसिद्धि ६। आचाय कते टं कि 
, यदि नैयायिक रेषा कगे तो-- 


तदव््तर्युणार्दानिां खाश्रयेषु च तद्वताम्‌ । 
युतलिद्धियंदा न स्यात्तदान्यत्रापि सा कथम्‌ ॥ १८ ॥ 


उन दही, कंडी, आदि संयोगी पदार्थेकि समान हौ युण, क्रिया, अवयवी, विशेष ओर 
सामान्यह्प प्रतियोगिर्योकी अपने जाघार्‌ मानि गये गुणी, क्रियावान्‌, अवेयव, निचय द्रव्य ओर्‌ द्रष्य 
गुण कर्मरूप अनुयोगिरयो मर वृषि है ओर गुणवान्‌ गुपिर्योकी जपने आश्रयो वृत्ति हो रही है, एेसी 
दशाम मी जब समवायिर्योकी भप युततिद्धि नहीं मानते ह तो अन्य संयोिर्यों भी वह युत- 
सिद्धि कैसे मानी जविगी १ अर्थात्‌ नहीं । विश्वासका कारण युतसिद्धिका रक्षण यहां दोनों खानपर 
घट जाता ही है । केवर तीन, चार, पदार्थ कह देनेसे न्यायप्राप्तका उन आपि नदीं कर सके | 
समवायी पदायेमिं मी गहरी गवेषणा करनेपर चार पदाथ मानने पडगे। यद्यपि एक घट अपने रूपकी 
उपेक्षा आघार है ओर अपने जवयतवोंकी अपेक्ञा आयेय है । फिर भी वह सायेयता जौर आधारता 
धभ घटम्‌ न्यरि द । अतः शासं कदा हज युतसिद्धिका रक्षण वराबर समवायियोपं धट जाता 
€ । प्रसुताश्ाली राजाकी न्याय साज्ञाका किप्तीके स्वीकार न कटने मात्रे मग नदीं हयो सकता है । ` 


गुण्यादिषु गुणादीनां इत्तियुण्यादीनां त॒ खा श्रये वृत्तिरिति कथं न गुणयुण्यादीनां 


समवायिनां युवसिद्धिः ? एधमाश्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिरिति वचनात्‌, तथापि तेषां युतसि- 
-दवेरभावे दधिङ्कण्डादीनामपि सा न स्याद्विशेषरक्षणामावाद्‌ । 





ततवा्विन्ताभणिः ि ४४१ 


१ ^ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ --~~~~~ -~~--~-~--~~~~~----------~-~-------~~-~--~~~~--~-~~~-~--~~~~~- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ^~ ~^ ^ = ~ 








गुणी, अवयव, आदिक मं गण, भवयवी आदिकोकी वृत्ति है ओर गुणी, क्रियावान्‌ जादि- 

कोकी तो अपने जधिक्णोमे वृत्ति है, इस प्रकार समवायसंयंभवलि गुण, गुणी, अवयव, अवयवी 

आदिकौंकी युतसिद्धि क्यों नीं मानी जाती है १ आपके शाम प्रथक्‌ पएथक्‌ माभ्रयो म अयेय 

होकर रहनेको युत्सिद्धि कंहा गया है । उसपर्‌ मी उन गुण एणी जदिकोकी युतसिद्धिको अपं 

न मर्नेगे तो दही जौर.क्ु्ड तथा दण्ड ओर . पुरूष आदिकोकी मी वह युतसिद्धि न हो सकेगी 

पयोकि उक्त रक्षणके अतिरिक्त युतसिद्धिका दूसरा कोई विरेष लक्षण "जापक पास नदीं है ओर वह' 
रक्षण संयोगी तथा समवायी पदां समानल्यते षट जाता दै | 


लौकिको देरमेदश्चे्ुतसिद्धिः परस्परम्‌ । 

प्रास्रा रूपरसादीनामेकव्रायुतसिखता ॥ १९ ॥ ` 
विभूनां च समस्तानां समवायस्तथा न करिम्‌ । 
कथन्चिद््थतादातम्यान्नाविष्वग्भवनं परम्‌ ॥ २० ॥ 


सासम लिखि हुए लक्षणके जनुप्ार युतसिद्धिको न मानकर यदि साधारण लोकम प्रसिद्ध 

होरहे देशमेदको युतसिद्धि मानोगे अर्थात्‌ खोकमे जिन पदाथा भिन्न भिन्न देशम रहना प्रसिद्ध 
हो रंहा है, उनका परस्पर संयोग माना जविगा ओौर जिन पदार्थोका साधारण जनताको भिन्न 
भिन्न देशों रहना ज्ञात नदीं होता है, उनफी समवाय मानोगे, देपसा माननेप्र तो रूप, ` रस या 
ज्ञान, सुख आदि युणोकी मी परस्परम पेसी युतसिद्धि न होकर अयुतसिद्धि हो जाना चादि । 
क्योकि. उक्त युण भी एक द्रव्यं रहते हे । घरमे जहां रप है उसी स्थर पर रस है जर आसम 
जहां ज्ञान है, वहीं पर सुख भी है । अतः भिन्न देश न होनेके कारण इनकी युतसिद्धि न हुई 1 तव 
तो रूप ओर रसका तथा ज्ञान ओर्‌ सुखका समवाय सवेष हो जाना चाहिये! नैयायिकोमि इनका 
समवाय सने माना नदीं दै । किंतु एक अथ दोर्नोका समवाय होनेके कारण एका्थसमवाय ख्य 
परम्परासेवध भाना हे । तथा उस प्रकार लक्षण फरने प्र आला, आकाञ्च, काल ओर दिशा टन 
सम्पूणं व्यापक द्र््योका परस्परम समवायसंवेव क्यों न हो जवे? क्योकि जापर आला है, वहीपर 
फालद्रम्य है ओर्‌ वपर जपने दिशा द्रभ्य मी माना है । नैयायिकेन सवक्ना माधार कार माना 
ओर आकाशम भी सवै पदार्थ वृत््यनियामक सेन॑धसे रहते हुए माने है । अतः जनतके द्वारा भिन्न 
भिन्न जाश्रयक्षा न प्रतीत होनारूप भमुतसिद्धिका रक्षण यहां घर जाता है । फिंमु जपने विमु 
द्रव्योका अज ८ निलय ) संयोग संवैष माना है । किसी किसीने ठो निद संयोगको दृष्ट नहीं करिया 
` है! कारणकिजो पदा पदिक प्राप्त न ये, उना कारणदा मिल जनिका नाम सयोग ‰। यद्‌ 
यप्र ्िपूरकगाप्ति रूप संयोगा रक्षण व्यापक द्रवक सयोग नदी षठ्ताद्‌। रेतो सदत दी 
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परस्परम पर्त है । यदि नेयायिक सयेवायका रक्षण प्रथक्‌ पथक्‌ न रहना खूप॒सविष्वम्माव कमे 
१० हिः १ [क जनों र 
वह भी अर्भके साथ कथञ्चित्‌ तदासंकपनेके अतिरिक्त कोई जन्य संबेध. नदीं है | जेनोकि तादात्य- 
संवंधका ही दूसरा नाप अविष्करमाव रख ङ्य. गया है । 


लौकिको देशभेदे युतसिदिमै क्षास्ीयो यतः. समवायिनां युतसिद्धिः स्यादिये 
तसिन्नपि पक्षे रूपादीनामनेकत्र द्रव्ये विभूनां च समस्तानां रलौकिकिदेश्षमेदाभावादयुतसिदर 
रभवप्र्गाव्‌ समवायप्रसक्तिः। ` 


शाक्तं रिति हुए रक्षणके ` अनुप्ार मिन्न भिन्न देशम रहनेको युततिद्धि हम नदीं मानते है । 
शाख की युततिद्धि तो समवायिर्यो म मी घट जातत दै। किंतु साधारण बार गोपा मी कुण्डी, बे 
या आम, पिटारी आदि म॑ आधारः ओर आधेरयोका देशभेद समञ्च ठेते ह । पसे टोकप्रसिद्ध देशभेद 
वारे पदारथोँकी हम युतसिद्धि मानते ह । शाखके अनुसार भिन्न देशना मानते होते तन तो समः 
वाय वाठे रूप, द्पवान्‌ आदिकोंकी मी युतसिद्धि बन वैटती, इस प्रकार्‌ इस नेयायिकके पृक्षे मी ` 
ल्प, रस, आदिकोकी एक द्रव्यै तथा सम्पूर्णं भ्यापक ददर््योकी साध्रारण लोक द्वा माने गये 
देशमेदके न होनेते युंतसिद्धिके तो अमावका प्रसंग हो जर्विगा । किंतु अयुतसिद्धि हो जनिते रूप, ` 
रस आदिकोका या वियु द्रव्योका परस्परम समवाय सम्बंध होजाना चाहिये, जोकि प्रसङ्ग 
नैयाधेकोको दष्ट नदीं दै । च 


अविष्यग्मवनमेवायुतसिद्धिविष्वग्मवनं युतसिद्धिरिति चेत्‌ , तत्समवाथिनां कय ` 
चित्तादारम्यमेव सिद्धं ततः परस्याविष्वग्भवनस्याप्रतीतेः । 


दो सरम्ब॑धियोकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ न दहोनिको ही अयुतसिद्धि कहते दँ ओर भित्र .भिन्नहो . 
जानेको युतसिद्धि कहत है. जैसे कि अभिसे उप्णता या-घरतते रूप न्यारे नदीं किये जासकते दँ 
इस कारण दनका समव्राय है ओर पूरुषसे दण्ड या कुण्डसे बेर अरग किये जाप्तकते है । अतः 
इनम संयोगका कारण युतसिद्धि दै । यदि नैयाथेकं एसा करेगे तव तो उन समवायी पदार्थौका 
कथञ्चित्‌ तादास्य सम्बध ही ्िद्ध हआ, उस तादाल्य सम्बेधसे अतिरिक्तं अविष्वरमाव पदार्थं 
कोई न्यारा प्रतीत नहीं हो. रदा §। अन्धसर्पविर्प्वेश. न्यायत्े आपको स्याद्रादसिद्धाती दी 
` शरण ठेनी पडेगी 9 > 


तदेवावाधितन्ञनमारूदं राक्तितद्रतोः। 
सवेथा भदमादहान्त षतद्रव्यमनेकधा ॥ २१ ॥ 


गुण, गुणी, सादिरकोका वह कथञ्चित्‌ तादास्य सम्बंध होना ही बाधा रहित दरे 
` ज्रानम.माछ्ढ हो रहा ६ । बद शक्ति भौर शक्तिमान्‌ नेयायिकेति मनि 'गये सर्वेथा भेदवादको 
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चारों जरसे नष्ट फरदेता है जीर भरयेक द्रव्यते षह सम्बंध न्यारा न्यारा होकर अनेक प्रकारका टै। 
` मावार्थ-- अनेक शक्ति ओर अनेक शक्ितमानेकि तदास्य सम्ब॑थ मी जनेक हैँ । आपके करित 
समवायके समान तादाल्य सम्बप एक नहीं टै । 


कथचचित्तादासम्यमेव समवायिनामेकममूतै सर्वगतमिदेदमिति परत्ययनिमितते सम- 

 वायोऽथभेदामावादिति मामैस्त, तस्य प्रतिद्रव्यमनेकपरकारस्वात्‌ , तथेवायाधितज्ञानारूढ- 

तात्‌ , सूर्तिमदद्रन्यपर्यायतादात्मयं हि भूतिंमउजाथते नामूतै, अमूतेद्रन्यपयौयतादासमयंपुन- 

` रमूतेमेव, तथा सवेगतद्रन्यपयीयतादात्म्यं सर्वगतम्‌ , असवैगतद्रन्यपयौयतादात्म्यं पुनर- 

स्वगतमेव, तथा 'चेतनेतरद्रन्यपयोयतादास्म्यं चेतनेतररूपमित्यनेकधा तत्सिद्धं शक्तिव- 
दतोः सवैथा मेद माहन्त्येव । . | 


यदि नैयायिकं यो. मान भटे फि जिसको जेन विद्वान्‌ कथञ्चित्‌ तादाल्यसंबंय कते दै, 
वही हमारा समवायी पदार्थोका समवाय एक है, समू हे, सव स्थार्नोपर रदता हुजा व्यापक दै 
जर ^“ यहां यहं है » अर्थात्‌ घरं रूप दै, बालम ज्ञान है । इसं प्रकार सप्तम्यन्त जीर प्रथ- 
मात सममिन्याहारकी प्रतीतियोंका निमित्त है | भाप जैन भी जपने कथञ्चित्‌ तादास्य संबैधको 
एसा ही मानते होगि । अतः हमारे समवाय अओीर आपके तादात्मयम कोई अर्का भेद नहीं है, केवल 
शब्दभेद है । आनचाथ कहत है कि इस प्रकार नैयायिकोको नदीं मान नैठना चादिये। क्योकि हम 
तादात्मसंघको एक नदीं मानते है । अनेक संबंधी हो रटे दर्यो प रदनेवाले तादाल्यसंनं भ्रलेक 
रम्यम एक एक होकर रहंते हुए अनेक प्रकारके है । उस ही प्रकार संबर्धोकी अनेकता बाधारदित 
ज्ञानोके द्वारा प्रतिष्ठित परतीतिकी रिखरपर चदी हुयी है । जब मूर्तिवाले प्र््योकी पयय होकर 
तादात्म्य सष जाना जा रहा है, उस समय वह संघ मूर्तिमान्‌ ही उदवन्न हो जाता दै, अमूर 
नही है । जैसे कि घटका णौर रूपका एवं ममि अर उप्णताका तादात्यसंव॑घ मी अपने खूप, रस, 
गंष, सरोवरे सनेधियोसे अभिन्न होनेके कारण मूर है, यदि संसारी जीरवोको पुद्रल द्रन्यके बंधकी 
सपेक्षा-मूतै माना जविगा. तो मूत जीवक साय उसके मतिक्ञान, कोथ आदिरकोका तादाल्यसंव॑ध मी 
मूते दै । जोर जब अमूत द्रव्योकी पर्याय होकर वह तादाल्यरसंबेष उसन्न होता दै, तम सो फिर 
वह जमूते हौ बन जाता है, जैसे कि रूप जादिसे रहिव हो रे भात्ममिं ज्ञानक, एवं फाल द्रव्यो 
अलित्व, व्तुत्रका ताद्‌।ल्यसंबंघ अमूर है । तथा जव स्तर रोकारोकते या लोकम व्यापक 
्रभ्यकी पयाय होकर तादाल्य होला है, तब वह तादाल्य मी सवै व्यापक है, मे कि माकादाका 
महापलिणके साथ या केवकिसमुद्षात करते समय -श्री जिनेद्रदेवका स्वीय केवजान जीर अरन्- 
एुखके साय होनेवाला तादाल्यसंबेष व्यापक है । जौर सब खारनोप्र नही रहनेवारे व्याप्यद्रन्योकी 
। प्रयाय बनकर उस्न होनेवाला तादाल्य भी पिरि जसरवगत ही होता १ । सते कि दृक्षकी थाल 
: बेद्रका तो सयोगतंवेष दे क्तु बैदके साय पंवोगक्त ताद्य । क्योकि सैयोगदोप्रं या वीन 
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चार जदि रहनेवाला परिणाम दै, या धूपघटके ऊपर देयम उष्ण्परशंका तादाल्य अद्यापक है । 
उसी प्रकार चेतन ओर जड द्र्व्यका परिणामविशेष हो रहा तादाल्म्यसब॑ध भी चेतनरूप ओर जड- 
स्वल्प है, बद्ध सप्रारी आलसाके साथ कर्मं नोक्मैके संवेधसे हयी मतिज्ञान, रोध, मनुष्यगति, 
अज्ञान, ठया. आदि पर्यरयोका ताद्राल्यसंब॑थ चेतन भचेतनस्रूप है । हस श्रकार वह तादाल्य- ` 
सवष अनेक प्रकारें सिद्ध 2 । नैवार्यकेकि मतके अनुसार एक नहीं है ओर न एकतिसे यमू या ` 
सप्रगतत ३ कितु मूष भौर सर्वगत मी रै, द्रव्यो मं मनेक पीय उन्न. होती रहती दै । यतः जिस 
प्रकारके वे द्र्य है, उक्ती ठंगके उनके तादाल्यसंबघ मी है, जेसे नेयायिकोंका माना हुञा . निल 
एक हो रद भौर अनेक्ोमे रहनेवादय सामान्य पदाथ कोई घतत तल नदीं है, किंत पुद्रर्का 
 सदशपरिणिाभखप सामान्य पृदक तत्व है ओर जीवका समान परिणापरूप जीवत्व जाति जीव. त्तव 
है, उसी प्रकार तादाल्यसैवंव मी फोई सतत्र छठा पदाथ नदीं है । द्रव्य, युण ओर पयौयोति 
अतिरिक्त चौथा पदार्थं स॑सारम॑ कोई नहीं है । जिन ्र््योका या म्वोंका जो स्वय है, वह उन 
रम्य घौर उन मासूम दही दै । इय. प्रकारका कथञ्िित्‌ तादाल्यसंवेध नैयायिक द्वारा 
मनि गये शक्ति भौर शाक्तिभान्‌के सर्वथा मेदको स्य प्रकारसे नष्टकर देताही है। किरि 
हम अधिक चिता क्यों करं) 


ततोऽथय्महणाकारा शक्तिन्ञीनमिहात्मनः । | 
करणतेन निर्दिष्टा. न षिरुद्धा कथञ्चनः ॥ २२ ॥ „^ 


उस कारणसे आत्माकी विकर्प स्वरूप अथेग्रहणके संचेतनको प्रारण करनेवारी शक्ति ही 
हां ज्ञान मानी गयी हे ओर वह्यी सक्ति. ज्ञप्ति क्रियाका कण होकर कही रयीहै क्ििस्तीमी 
प्रकारसे वह. विरुद्ध नहीं है । अर्थात्‌ ज्ञानक्षा जोर शवितिका जमद्‌ है तो भ्रमाणज्ञानके समान छकिष 
खूप शक्ति मी प्रमितिका करण दो जाती है । । । "८. 
न द्यन्तरङ्गवहिरगार्थग्रहणरूपाऽऽत्मनो ज्ञानश्चक्तिः करणत्वेन कथन्चिनिरदिरयमाना 
विरुष्यते, सवेथा शचक्तितद्रतोर्मेदस्थ प्रतिहननात्‌ । 
ज्ञान, सुख, आत्मा, इच्छा, पीडा मादि अंतरंग पदाथे ओर घट, पट, भित्ति ` अदि बदहि- 
रङ्ग पदार्थोको अण करना खूप आस्क ज्ञानशकित किसी .अपक्षासे करणपने करके केथन कर दी 
गयी विरोधको प्राप्त नहीं होी है । क्योकि शिति ओर राकितिमानके सर्वथा भद्‌.माननेके पक्षका ` 
हमने खण्डन कर दियाहै। (4 | 
ननु च ज्ञानशक्तियैदि भरत्यक्षा ददा यकटपदाथन्षकतेः प्रलयक्षलप्रसंगादलमेयंस- 
प्रियेधः। भमाणवाधितं च शक्तः भलक्षत्वभरू, तथदि--ज्ञ(नशक्तिनं प्र्यक्षासदादरेः श्रक्ति- - 
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स्वात्‌ पावकादेदैहनादिशक्तर्वत्‌, न साभ्यविकरञदाहरणं पावकादिदहनादिश्क्तंः प्रत्य- 
क्ते कसयचित्तत्र सैशयाञुपपततेः 


यहां मीपांसकोका स्वपक्ष अवधारण पूर्वक अक्षिप है फ जेन रोग ज्ञानकशवितिका भरलक्ष 
होना यदि इष्ट करते है, तव तो पदार्थोकी सम्पूणं शक्गितयोके प्रयक्ष होजनिका प्रघ्रग आता है| 
अतः यै शक्षितयां असदादि छद्श्ोंको अनुमानसे जानने योग्य दै इत प्रसिद्ध सिद्धातकं[ विरोष 
` हो जवेगा, तथा अतीन्छिय शक्षितियोका प्रक्ष करना इस अनुमान प्रमाणस्े बाधित मी है । 
उसी अनुमानको खष्टरीला कहते है कि आलसाकी जाननेफी राकित ( पक्ष ) हम सरीते चर्मचष्ु- 
वक्ति पर्प भलक्षगोचर नहीं हे ¦ साध्य ) क्योकि वह शक्ति दै । ( हेतु ) जसे फि मभि, अत्न, 
जरु आदि की दाहकत्व, पाचकत, मूखको दूर करने, प्यासको दूर करनेकी शक्ितयां दसी नदीं 
जासकती है, ( अन्वय दष्टंत ) कितु दाह होना, पाक होना, भूख पिरजाना, प्यास दूर्‌ होना 
जदि उत्तरकाख्वर्ती फरुरूप कार्यो शकिर्योका अनुमान करस्य जाता है । अभ्चिकी दाहकल- 
शाकषतरूप उदाहरणं यहां प्रलक्ष न ` हयोना स्प साध्यसे रहित नदीं दै, यदि अभि, अन्न, जरु 
जदिककी दाहकत, श्षुधा निवारकत्व आदि शकितर्योका प्रक्ष होगया होता ठे किसी 
मी पुरूषको उनम संशय उदयन्न होना नहीं बन सकता था । किं अनेक कारणों म कायैके उत्पन्न 
हो .सकनेका संचय बंना रहता दै । जतः प्रतीत होता दै कि काररणोकी शरियं प्रलक्षपरमाणका 
विषय नहीं ह । अन्यथा सर्व ही जौषधि सेवन करने वालोको नीरोगता. प्राप्त दो जाती । 
समी कारण अभ्यथं होजति । र 


यदि पुनरप्रलयक्षा ज्ञानसाकितिस्तदा तस्याः करणन्ञानतवे प्रभाक्रमतसिदि, तत्र 
फरणज्ञानस्य परोक्षत्वव्यवस्थितेः फलन्ञानस्य प्रलयकषत्वोपगमात्‌ › ततः प्रत्यक करणन्नान- 
` भिच्छतां न तच्छगकितरूपमेपितव्यं स्याद्वादिभिरिति चेत्‌, तदुपपन्नम्‌ , एकान्रतोऽसदा- 
दिभल्यक्षखस्य करणज्ञानेऽन्यत्र वा वस्तुनि प्रतीतिविरुद्धतेनानभ्युपगमात्‌ , द्रव्यार्थतो दि 
ज्ञानमखदादेः मत्य, -प्रतिक्ष णपरिणामदचक्त्यादिपयोया्थस्तु न प्रत्यक्षम्‌ , तत्र॒ सार्थं 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं खसंविदिते फएरेप्रमाणाभिन वदतां करणज्ञानं परमाणं कथमप्र्यक्षं नाम 


यदि किर जेन रोग ज्ञानशक्तिका प्रलक्ष नदीं होता है, र्ता मानिगे भोर उस भप्रलक्ष 
क्षनशक्तिको करणरूप ज्ञान मानेगे तवतो हम पमाकट्‌ मतानुयायी मीमांपफोक मतकी सिद्धि धे 
यी, वर्योकि वहां मीमांसकोके मते ज्ञप्षिके करणद्य प्रमाणज्ञानको परोक्षपना व्यवद्धत फिया 
ह । प्रभाक््यँने जतिरूप फलक्ञानका प्रलक्ष होना स्वीकार किया है उतत कारणते प्रमि करण 
होरहे प्रमाणज्ञानका प्रयक्ष होना चाहने वाले स्याद्वादी जे्नोको वह करणक्नान यक्ति्प दृष्ट नद 
करना चाहिये } इस प्रकार स्यद्वादिरयोको क्ञानदाक्ि ओर नानक मेद मानना दी अनुदर 
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पडेगा । अन आचाय कते ट कि यदि इस प्रकार मीमांसक करेगे तो उनका वह कहना सिद्ध 
नहीं हो सकता है । क्योकि अस्मदादिकोंको एकांत ख्यसे सर्वया प्रलक्ष हो जाना करणक्ञानम अथवा 

य घट, पट आदिक वस्तमोँम मी स्वीकार नदीं किया गया है | पदार्थोका हम लोर्गोको पूर्णं 
रीतिसे प्रत्यक्ष हो जाना प्रतीतिरपि विद्र है । परसिद्ध मनि गये घट, पट दिरकोका मी हम सर्वा 
ङ्ीण भरलक्ष नदीं कर सकते ैँ। मीतरका अंश, परलमाग, ृक्ष् अर्यपयीयं जीर मविमागम्रतिच्छेदोको 
हमारी इद्ियां विषय नहीं कर्‌ पाती है । मोटे द्रम्य पदार्थकौ दृष्टस ही ज्ञानका हम लोगोको प्रलयक्ष 
होता ३ । कित सुक्षपयीय पदा्थौकी दिस प्रक क्षणम परिणमन करती यीं शत्रितयां, मविमाग- 
्रतिच्छेद, अगुररुघु आदिका तो हम लोगोको प्रलक्ष नहीं शेता दै वे केवर ज्ञानेके विषय ई 
उस प्रकरणम अपना ओर अथैका निश्यय करमा स्वरूप ञान £ फठ जिसका, रेमे स्वसंवेदन प्रत्य- 
्षके विषय होरे ज्ञानरूप एलको प्रमाणसे अभिन्न कहने वरे स्याद्वादियेकि मतम करणरूप 
प्रमाणाल्के जान मला यप्रलयक्ष कैसे हो सकता है £ मावार्थ--फरुज्ञानका प्रलक्ष होना मानने पर 
उससे अभिन्न करणक्ञानका प्रलक्ष होना म्यायपरा्ठ हो जात्रा है । प्रमाक्‌ फलन्नानका प्रक्ष 
होना मनि ओर उसे भमिन्न दोरदे करण ज्ञानका प्रक्ष न मानं यह कैसे'दो सकता ‡ १ । 
यानी अयुक्त है । 


न च येनैव सूपेण ततममाणं तेनैव फ़लम्‌ , येन विरोधः । ङि तरि १ साधकतमत्वेन 
प्रमाण सध्यतेन फलम्‌ , साधकतमत्वं त परिच्छेदनशक्तिरिति प्रत्यक्षफलक्नानात्मकत्वात्‌ 
त्यक्ष शकितरूपेण परोक्षम्‌, वतः स्यात्‌ प्रत्यहं स्याद्त्यक्षमित्यनेकान्तसिद्धिः। 


यदि यां कोहं कटाक्ष करे किं जिस ही छमावसे जान भमाणता.है ओर उस टी छमावसे 
ज्ञान फरूपना मी.मानोगे, तब तो उन दोनों विरुद्ध खभारवोकां ज्ञानम रहनेका विरो होगा, सो - 
यह कटाक्ष ठीक नदीं है । जन रोग जिस ही स्वमावते प्रमाणपंना मानते ई, उस ही स्मावसे 
, फरुपना नहीं - मानते ई, जिसते कि. विरोध होवे, तब तो क्या मानते ईद ! इसका उत्तर घुनिये 
परमितिक्रियकि प्रति प्रकृष्ट उपकारकपनेसे ज्ञानम भ्रमाणपना है जर्‌ साधने योग्य प्रयोजनकी अपेक्षा 
फरूपना दे, एक महं जपने शरीरके व्यायामे - उस ही शरीरको पुष्ट करछ्ता है । शरीलमे पृष्ट 
करानेकी अग उपांगोकी शक्ति भिन्न है ओर फल रूप पोषण शकि निरारी £ । ज्ञान वियमान 
हो रही स को सौर अथैको परिच्छेदन करनेकी शाति को ही करणपना ‡ । वह ज्ञान, करणरूप 
प्रलक्ष भरमाणस्सूप है गीर कधि र्म फलक्ान स्वरूप मी है । तहां फरुज्ञानकी अयेक्षासे वह ज्ञान 
प्रलक्ष है ओर करणत्व शक्तिके स्वरूपसे वह ज्ञान परोक्ष दै । इस कारणसे वह प्रमाणक्ञान किप्ती 
उपेक्षासे भ्रतयक्ष दै गौर जन्य अपेक्षासे अप्रत्यक्ष यानी परोक्षङूप मी | इस प्रकार अनेकांतकी 
धिद्धि होजादी दं । अनेको तत्वकी सिद्धि दोरदी दै । अनेकांतका सथैत्र साम्राज्य है । 
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यदा तु प्रमाणाद्धिन्नं फरं हौनोपादानोपेक्षज्ञानसक्षणं तदा खा्थग्यवद्ठायात्मकं 
ररणसाधनं ज्ञानं म्यक सिद्धमेवेति न परमतप्रवेशसतच्छक्तेरोपि द्ष्मायाः परोक्षत्वात्‌ । 


यहापर किप्तीका यहं प्रश्न होसकता है, के अज्ञाननिवत्िरूप जभिच फलकी अपेकषासे 
करणज्ञानम आपने प्ररयक्षपना नियत किया, फितु प्रमाणक त्याज्य पदाग्रं लाग जर अ्रहण करने 
योग्येभ उपादान तथा उपेक्षणीय पद्‌ थैर उक्षा बुद्धिरूप फर जब अमीष्ट होगा उत्त. समय तो 
फ़रुका भं ह प्रक्ष द्येजाय। किंतु फर्से सर्वथा भिन्न माने गये करण ज्ञानका कैसे भी प्रक्ष न हो 
सकेगा । इसका समाधान इस भकार दै कि-जब प्रमाणसे हान उपादान ओर उक्षा वुाद्धखूप भित 
फरु ईष्ट किया गया है, तव अपने सौर अर्को निश्चय करना स्वरूप ओर करणमे युट्‌ प्रत्यय करके 
साधा गया वह ज्ञान ससंबेदन प्रयक्षसे भवयक्षरूप सिद्ध ही है । पिरे ज्ञानशकितिको ही परोक्ष 
कहा गया था ज्ञानको नदीं । यों मी सवथा प्रदयक्ष भानने पर एकांतपक्ष हो जनेसे स्याद्वादियोके - 
` मतः अन्य एकान्तवादियोके मतका प्रवेश नहीं हो सकता है । क्योकि उस ज्ञानकी पृक्ष 
अतीन्द्रिय दाक्तियोका सर्व्ञके अतिरिक्त किसीको मी प्रत्यक्ष नदीं होसकता है । सतः वह 
शक्तिरूप ज्ञान परोक्ष मी दै। 


- तदेतेन सनै कमौदिकारकलवेन परिणतं वस्त॒ कस्यचिसत्यक्षं परो च कतरौदि- 
शक्तिरूपतयोक्त प्ररयेयं, ततो ज्ञ(नशक्तिरपि च करणत्वेन निर्दि न खागमेन युक्त्या च 
विरुद्धेति शक्त । 


उस कारण इस पूर्वोक्त कथनसे यह वात मी निर्णीत हयी समक्षनी चाहर किं कताकारक, 
फरमकारक सदिपनेसे परिणमन करती हयीं सम्पूर्णं वस्तुएं पोटे द्रव्यकी अक्षे हौ किीके भी 
प्रलक्षफे विषय -है । कितु स्वतत्रर्प कर्वृतशक्ति ओर बन जानारूप कर्मत शक्ति आदि स्वभार्वोते 
सवे पदार्थं हम रोगोको परोक्ष है, इस बातको ध्यान रखना चाये । सन्मुख खडी हुयी मीतका 
या चोकीका मी हमको पूर्णं रीतिते प्रक्ष नदीं दै मावा्थ-- धट, पट, मिति आदि सखष्ट प्रयक्षे 
विषय माने गये पदाय भी बहुभागोमे हम रोगे प्रक्ष नहीं ह । इनकी शक्तियों मोर अविभा- 
गपरतिच्छे्दोका हमको अनुमान सौर आगम्से ही ज्ञान हो सक्ता है । उस कारणस करणपने फरक 
फहौ गयी जमासाकी. ज्ञानशक्ति भी श्रेष्ठ स्वशञोक्त जगम प्रमाणे ओर अनुदर तक्ैवारी युक्तित 
सिद्ध दै, विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार हने बहुत अच्छा कटा था कि अपने भौर अयो प्रण 
करनेवारी आसाकी राक्ति ही ज्ञान है जौर वह मोक्षका मामे दे । 








आत्सा चार्थग्रहाकारपरिणामः ख्यं पुः । 


ज्ानमियमिसन्धानकर्ठसाधनता सता ॥ २३ ॥ 
$¶ ह 


६५० ` ते्वायैचिन्तामभिः 





~~~ ~--~---~~-~-~---~-~--~-~-~~~~--~~--~-~-~~~-------~- ~ 





तस्योदासीनरूपलािवक्चायां निरुच्यते । 
भाव्ताधनता ज्ञानशब्दादीनामबापिता ५ २९ ॥ ` 


जव जसा स्ववं अथैके सविशेष ग्रहण कानेहूप पयायफो घारण कने स्वततररूपते समे 
होता है, तथ वह ज्ञपि क्रियाको बनें एकाम लगा हुमा जाला ही ज्ञान दै । इस प्रकार विवक्षा 
होनेपर ज्ञान राबव्दकी कत्र युट्‌ प्रलय करके सिद्धि ` मानी गयी टै |` ओरं जब उस आलकं 
कृत्ता, कमे, करणपनेकी नदीं अपेक्षा कर वह्‌ रप्ति क्रिया उदाप्तीनरूपसे , विवक्षित होता हे, उस 
समय ज्ञान जर्‌ देन आदि शव्दोकी भावम शुट्‌ प्र्यय करके बाधारहितं निरुक्ते कर दी जाती 
हे । जाननारूप अषरिस्पंद क्रिय ही ज्ञान ह ओर श्रद्धान करनाख्य त्रिया ही दर्शन है । यह 
मावे निरक्ति कलनेते अथै निकर्ताहै । ् 


नज च जानादीति ज्ञानमात्मेति विवक्षायां करणमन्यदमाच्यं, निःकरणस्य कवैतवा- 
योगादिति चेन्न, अविभक्तकरैकस्य खशक्तिरूपस्य करणस्याभिधानात्‌ । 


यां दका है किं कती युट्‌ प्रलय करने प्र जो अर्थोको जान रका दै, बह आला ज्ञान 
है, ेसी विवक्षा करनेषर्‌ आपको कतंसि भिन्न दूसरा केरण कना पडगा। निना करणके कर्त किसी 
मी क्रियाकरो नहीं बनाता हं | बघूखके विना तक्षक ( वदरं ) काको छीरु, सुरच नहीं सकता दै। 
आचा कहते ह कि इस प्रकार कहना तो ठीक नदीं है, क्योकि यहां कते सर्वथा भिन्न नदी 
एसे अपनी श्तिखूप करणका कथन करिया दै । कोह फी सट. जपने बोक्षपे स्वयं लचक रही ह । वृक्ष 
अपने बोक्चसे स्वयं शुक गया है, इन खर्लोपर्‌ कतांसे अभिन्न मी करणः हो जति है । 


मावघ्राधनततायां ज्ञानस्य फललनन्यवयितेः प्रमाणलाभाव इति चेन्‌, तच्छक्तेरव 
प्रमाणत्वीपपत्तेः 


शद्ध घालथे रूष अथैको प्रगट कटने वे भवर युट्‌ प्रत्यय कर्के ज्ञान शब्दकी सिद्धि 
हने प्र तो ज्ञानको फएरपना व्यवसित. हौ जविगा । ेसा हीने पर ज्ञानको करणरूप प्रमाणपनेकेा 
अमाव है, यह कर्षतो मी ठीक नदीं है । कयोकिं उस साधकतमपनेकी शक्तिको ही ज्ञाने पमाण- 
पना सिद्ध किया जा चुका ६ | जञपषिक्रियफि प्रतिपष्दन कषत समय भी जञाने करणपनेकी शक्ति 
वियमान है| तीक्षण तलवार काष्ठको परान रूपे काट रही दै । उस समय येनापन ओर काटिन्य 


, सक्ति सप्रणट होकर करणष्पसे काम कर्‌ रही है । 


तथा चारितररश्रोऽपि जेयः कमानुसाधनः । 
कारकाणां विवक्षातः भरृत्तरेकवस्तुनि ॥ २५ ॥ 


[॥ 


तसाथेचिन्ताषणिः ` ४५१ 
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विन 


धसे ही चासिं शब्दको कमम « भित्र), परल्यय करने पर साधा गया समञ्च ठेना चाहिये। 
८४ विवक्षातः कारकपरवृत्तः ›› इस नियमके अनुसार पदाथ वक्ताकी इच्छसि अनेक कारकोकी 
प्रवृत्ति हो जाती है ! मावाथै--घटको जानता है, घटका ज्ञान करता है भौर घरमे ज्ञान करता 
ह। यहां ` ज्ञानक्रियाकी अपेक्षसि घटम अनेक कारकोकी प्रवृत्ति हो गयी है, गौत दूष दुहता है, ` 
गौका दूच दुहत है, गौको दुहता है, हसी प्रकार आलाका पर्याय रूप चारित्र गुण भी कर्ता, कप 
करणपनेसे साध दिया जाता है । विवक्षा मी कोई हठ मूठ नही गदली गयी है । कितु परमाये 
वस्तुस््रमषोंकी भित्ति पर विवक्षा खडी की गयी हे | 


चाखिभोहस्योपशषंमे क्षये क्षयोपशमे वास्मना चर्यते तदिति चारम्‌, चयंतेनेन 
चरणमानं वा चरतीति वा चासिभिति कमौदिसाधनथासिशद्वः प्रत्येयः । 


चारित्रमोहनीय फक उपयम, क्षय अथवा क्षयोपङपके होनेपर आसके द्वारा जो चरण 
( श्युभरवतन जश्ुमनिवर्वच ) फिथा जाय वह चात्र है। यह कनि णित्र प्रत्यय कफे 
चासि राव्द्‌ बनाया गया है जथा आसा जित करके चरण करे वद्‌ मी चारि दै । यह करण 
साधन स्युखत्ति £ ।. तीसरी निरुक्ते मादसाघनभं इस प्रकार दै किं कमै, कर्ता आदिते कुछ मी 
सम्बन्ध 'न रखते हुए केवर चर्यां करना ही चारित्र है । अथवा चौथी निरुक्ति चर्‌ गतिभक्षणयो 
गति ओर भक्षण अर्थको कहनेवारी स्वादि गणकी चर्‌ घातुसे कताम णित्र प्रव्यय भरके 
की गयी है अर्थात्‌ जो स्वतन्त्रूपते आचरण करता है, षह आला चासिरूप है । इस प्रकार 
कमे, करण, भाव, ओर कताम शब्दशास््रसे चरि शब्दका साधनकर दिया गया समङ्रेना 
चाहिये । भावाथ--नेन धके अनुषार प्रसेक वस्तु अनेक स्वभाव ओर परिणाम मनि गये ६। 
अतः चार ष्या, इससे भी अधिक धर्मोकी योजना एफ पदार्थे वन जाती ६ । ठ्न (रस्सी ) 
बेलको बांधती दै  केजसे वैरु दांषा जाता है ! लेज स्वयं केजको वाध रहीहै। केन स्यं 
वैष रही हे । एवं देवदत्त घोडेको भगाता दै ओर घोडा देवदत्तको भगाताहै; घोडा स्वर्यं 
भाग रहा है ! ओर उसपर र्दा हुमा देवदत्त भी दौडा जा रहा है तथा देवदत्त स्वयं दीडता रै 
ओर्‌ उप्तकौ टागोमें फंसे हुए घोडेको देवदत्तके प्रयलसे दौडना पडता है! वाक्तक्रमं॑विचारा 
. जवि तो षोडकी आसाम देशसे देशान्तर होनेकी क्रिया ही मागरदी दै, किन्तु उस क्रियके परि- 
णामी घोडेके शरीर ओर्‌ जीवको भी मालगाडीपं रदे हुए मारके समान भागना पडता दै । इस 
प्रकार स्तंत्रता जर्‌ परतंत्रतासे कयि गये परिणापोकि अनेक दृत ठै । 

नु च ^“ भूवादि रम्यो णित !” इत्यधिक्त्य “ चरतत ' इति कमेणि णित्रप्य 
विधानात्‌, कतरोदिसाधनसे रक्षणाभाव इति चेत्‌ न, बहुखापेक्षया तदह्वावात्‌ । 

यं पुनः हका है कि व्याकरण दारूफे ^" सूवादिरम्यो णित्र ' टस पत्रक जिक्र 
केकर अशक ^ चेते " इस सूत्र कके चर्‌ धाठुते चलि अथेमे कर्वक्रकप पित्र प्रत्ययश्च 


४५२ तत्वाथैचिन्तामणिः | 
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विधान किया दै शीर आपने अभी कतौ, माव ओर करणम चारित्र शब्दको साधते हुए मी चाछि 
शब्दकी निरक्ते की है। अतः कर्ता आदिम णित्र प्रत्यय करनेवारे रक्षणूत्रका जव अमावदैतो 
जापका चारित्र श्व कती आदिक कदनेवाला साधु शब्दं कैसे हो सकता है £ बताओ । चाय 
कहते हँ कि यदह कहना ठीक नहीं ह | क्योकि वहुरुता कके कर्मे भन्य उन कतौ आदिं मी 
णिन्न भरत्ययका विधान है | कीं होना, ओर कीं न होना, कहीपर विकल्प रूपसे दोजाना, कचित्‌ 
रपांतर वनजाना, इस प्रकार बहुरुता अनेक प्रकारकी है ! सतः कतौ आदनं मी णित्र प्रलय ` 
होजाना व्याकरणश्चाखसे उपपन्न हे । 


एतेन दर्श्नज्ञानश्षब्दयोः फदैपाधनते रक्षणाभावो व्युदस्तः, “ युड्व्या बहुलं 
इति वचनात्‌, तशा दशनाच्च, दश्यते हि करणाधिकरणमावेम्योऽन्यत्रापि प्रयोगो यथा 
निरदन्ति तदिति निरदनम्‌, स्य॑दतेऽसादिति स्यदनमिवि । 


दस उक्त कथनसे दर्शन ओर ज्ञान शब्दम कतीमरं युद प्रय सिद्ध करनेवाला कोई सूत्र 
नदीं हे, यह कहना भी खण्डित करदिया जाता हे । क्योकि करणके सतिरिक्त प्रायः अन्य कारको 
मी युट्‌ प्रत्यय करनेका व्याकरण शाखमे सूत्र कहा है । घौर वैसा यनेक प्रयोगो म देखा मी जारहा 
ह । करण जधिकरण ओर्‌ भावों सँ अतिरिक्त कारकम मी युद प्रत्यका प्रयोग देखा गया हे । 
जसे किं जो नदीं खाया जाता है उसको निरदन कहते दै । यहां युट्‌ प्रत्यय कम किया गया है 
सर जिसते चना होवे, उसको स्यंदन ८ रथ ) कहते दँ । यां अपादान कारकम युट्‌ प्रत्यय 
किया है अथवा जिस द्रवपनेपे ८ परतरेपन ) पानी, तैर आदि पदार्थं वहं, वह स्थदन गुणं है । 


कथमेकज्ञानादि वस्त॒ क्ायनेककारकात्मकं विरोधादिति चेन्न, विवक्षातः कार- 
काणां परवृत्तेरेफत्राप्यविरीधात्‌ । 


एक ही ज्ञान दन मथवा चासिरूप आदि वस्तु कठी, कमे, करणं अीर मावद्प अनेक 
कारकस्वख्प कैसे वन सकते हँ ? क्योकि विरोधदहै। जो ही कर्ता है वह करण कैसे होगाश्या 
कर्थं कैसे-हो जवेगा ? यह कटाक्ष मी ठीक नही है । क्योकि एक पदार्थे मी वक्ताकी इच्छसि 
अनेक कारकोकी प्दृत्ति हो जनेका कों विरोध नीं है | वांस नट्को धारण करता है ओर्‌ नट 
वासको धारण करता है | वास्त करके नट केज पर धरा हुभा है ओर नट करके बांस धारण किया - 
गया है | नरक ल्यि वां है ओौर्‌ वांस स्थिनट है। नरसे वांस धित है ओर बासते नट स्थिति ` 
हि।नटपर बास है खीर वांसपर नट है [ ये सव केवल शब्दाडम्बर नदीं है । कितु पदार्थोकी परिण- 
तिके अनुपतार भिन्न भिन्न कारकेरिं वक्ताकी इच्छा. दोना सम्बन्धित है । दारे रोरीको खाना ओर 
रोरीसे दारु खाना मी मिनन भिन्न परिणामोपर निर्भर दै । बुभुक्षित देषदद स्वतंत्रख्पसे दाक ओर ` 
रोरीको खा जाता दै) कितु कमी कमी वही देतदतत दुद्र सचिक्गफण सरस दूपे मधिक रोटियोको 
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खाता दै .ओर कमी वही देवदत्त सदर रोरीसे थोडे स्वादवारी -अयिक दारुको निवरा केता है । 
यथाथ विचारा जवि तो भक्षण ही मक्षणको करता है ¦ पूर्वै दिनका ` खाया हुजा अन्न ॒पित्ताभि 
भोर खार्‌ रूप परिणत हो चुका है। उसी खानेसे भाज खाया जा रहा । कषण भुयसे प्रयत्न -करने 
पर मी खाया नहीं जाता है । विदेष प्यास रूगने पर एक विपरूमरं॑लोटामर पानी खारी फर 
दिया जाता है। कितु प्यास न रगने पर एकं कटोरा पानी पेरम॑ पहुंचाना वहुत दृढ गमं बाहि- 
रसे सेना पहुचाने समान दुस्साध्य हो जाता है । विवार पता है ओर्‌ वियार्थीको पढना पडता 
ह, इत्यादि अनेकं दष्टातोते कारककी प्रवक्ति होना विवक्षके अधीन सिद्ध होती है ओर चुर 
वक्ताकी इच्छा मी पदार्थोकी विशेष परिणति्योके आश्रय पर हयी है । यो ही असर नदीं 
उपज गयी है । पदारथोकी मूरमूत सामथ्थके वरना नैमित्तिक परिणति नहीं हो पाती है । 


, ङतः पुनः कस्येति कारकमावस॒ति विवक्षा कस्यचिद्‌ विवक्षेत चेत्‌-- 
फिर आप जैन लोग यह-जओर बतलादीजिये कि किसकी विवक्षा किंस कारणसे किस 


कारकपर आरूढ हो जाती ३ जर किंस धर्मी अविवक्षा किससे कव कहां हो जाती है १ एसा 
` प्रश्न हो जनेषर आचा महाराज उत्तर देते £~ 


विवक्षा च पधानतवादरस्तुरूपस्य कस्यचित्‌ । 
तदा . तदन्यरूपस्याविवक्षा युणभावतः ॥ २६ ॥ 


.वस्तुमे अनेक स्वभाव विमान दँ, जिस समय वस्तुक भधान होनेके कारण किसी मी एक 
स्वरूपकी विवक्षा होती है, उस समय वस्तुके अन्य घमो़्ी गौणरूप होजानिके कारण अविवक्षा 
होजाती है । मावार्थ--जेसे पुष्य आदि छगंषित द्रग्यमं गंध गुणकी प्रधानता ह ] रेष सूप, रस 
आदिककफी अप्रधानता रै । इसी प्रकार अस्तित्व घभकी विवक्षा होनेपर नास्ित्व आदि घर्म अविव- 
क्षिपत दयोजति है ओर नास्तित्वकी विवक्षा होनेपर अस्ति गौण होजाता है । कारकपक्ष भीर 
ग्यवहारके ज्ञापकपक्ष दोनों म वस्तुके स्वभावमूत धर्मं कारण होते है । वस्तुक सामर्थ्य स्वमावेतति 
ही अथेक्रियायें हत्ती हँ । यह्‌ काथकारणमावै जीर उन स्वभार्वोका अवरम्ब टेकर ह व्यवदार 
किया जाता हे, यह ज्ञाप्यज्ञापकमाव है । 


नन्वसदेष सूपमनायविच्यावासनोपकरिपितं विवक्षितरयोविपयो न तु वास्तवं स्पं 
यतः परमाथस्ती प्टूकारङी स्यादिति चेत्‌ । 


यहां वोद्धोकी शंका रे कि वस्तु अनेक धर नदीं हैँ । स्वमा रदित दोदर दु च्छ्य 

चे. ४०१ = व्‌ भ ट < न ५ 

निविकल्पक है । आप जेनोने जो धम विवक्षा जोर उतरे न्यारी अविवशाके विषय मनि दये वस्तुक 
सख्य नदीं ६। केररु अनादि करप रपो हयो पिध्या सङ्कदयह्य वाभरना्परि ङ्प गय 
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वे घै असत्‌ स्प ही ह अर्थात्‌ कुछ नही दँ । भला देसी दशम जेनिर्योका साना गया छह कर- 
कोका समुदाय परमार्थं रूपसे सदूमूत पदारथ. केसे हो सकेगा £ वत्ताओ । जिसे कि ज्ञानको कतीपना 
. कपना आदि बन सक आचाय कहते हैँ कि यदि ेसा. कदोगे तो उत्तर सुनिये । 


भावस्य वासतो नास्ति विवक्षा चेतरापि वा । 
प्रधानेतरतापायाटुगनाभ्भोरुहाटिवत्‌ ॥ २७ ॥ 


जसृत्‌ रूप पदार्थं की विवक्षा नहीं होती है गीर दूसरी सविवक्षा मी नहीं है } .वरयोकि प्रधान- 

पना ओर्‌ गौणपना विमान पदार्थे दयेत ३ । जतूके नही, जेसे कि कारके कमरु या 
वन्ध्यापुत्र जदं प्रथानपन या गौणपन अथवा अर्पितपना ओर अनपितपना नहीं बनता दै 
^ गौवीहीक '› यहां बोक्च लादनेवारे मनुष्य बैरपनेका उपचार किया जाता है । शके सींग नहीं} 


प्रधामेतरताभ्यां विवक्षेतरयोग्याप्नसखात्‌ परसूपादिभिखि खसूपाद भिरप्यस॒तस्तदः 
मावात्तदभावसिदिः 1 


विवक्षा जौर अविवक्षाकी प्रथानपने जर अप्रवानपनेके साथ व्याति है । परद्रव्ये, काल, - ` 
भाव,करफे स्मै पदार्थे जसत्रूप हैँ अर्थात्‌ नासितर्धीसे युक्त है । पररूम भादिकं करके असत्‌ 
के समान यदि वे अपने सख्य आदि स्वद्रव्य, दत्र, . कार, मावस मी असत्‌ 'होवगे तो एसे 
जश्वविषाण आदि पदा्थेकिी प्रधानता ओौर अप्रधानता न होनेके कारण विवक्षा ओर 'अविवक्षाी - 
सिद्धि मी नदीं दोती है \ उस्र प्यापकके नं होनेषर वह व्याप्य मी नीं रहता है । विवक्षा, अविवक्षा 
व्याप्य है प्रधानता जौर जपधानता धम व्यापक है । 


सवव सतोनेन तदभावो निवेदितः । 
एकरूपस्य भावस्य रूपद्वयविरोधतः ॥ २८ ॥ 
घर्मोको असत्‌ रूप माननेवारे बौद्ध द ओर सद्रूप मानने वाले ब्रह्मदवेतवादी है| यदि 
धमेकि सर्वथा ही सद्रूप मान छया जवे तो मी उस प्रधानता ओर अप्रधानताका जमाव समञ्चछेना ` 
` चाहिये ] यह वातत उक्त कथनसे निवेदनं कर दी गयी है | वयोकि सर्वया कूटस्थ एकथपैसखद्प 
पदार्थके प्रधानता ओर अप्रधानता रूप -दोनों धर्मोका रहना विरुद्ध है] एकमैदो चार धर्मद 
, तव तो एक प्रवान, अन्य उप्रधान हो सक्ते दै, अन्यथा नदीं\ । 
न हि सदेकांते. यधानेतरस्पे स्तः। करिपते स्त एषेति चेन्न, कदपितेतरसूपद्वयस्य . 
सुचद्धैतवियोधिनः प्र्गाद्‌ । करिपिवस्य सूपस्यासच्रादकदिपत्यैव सचान स्पदयमिति 
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चौकी या-मींतको मी पटारदे्े, इस पकार -पाठककीःजध्यापनं राक्तिके वश त्रियार्थी प्ट केता दै." 
अन्यथा वृक्षसेःवयों न॒ पं केव, हां | अनेक ततिःवृष्ष; -यम्म, पूर प्रथ्वी, बादर आदि पदाथि 
मी मनुष्य सीख केता है, जसे कि प्रथित्रीसे- क्षमा पारण; की वृष्सेः -परोपङरछी, दुतेसेः अस्प, 

निद्रा सेनेकी.रिक्षा.ठे;रेताः € । यहु मरी काय पृथिवी - ज॒दिक्म-निष्ि्क्ति हिनेपर ही .मूना 
` गा दै, । यदि तीथरुजसम्ेदशिखरम,अक्तःसनुष्यकोः- विशिष्ट पुषः उन कनक, शक्ति. 
तो साथर दपापी वहां वृजलेपदुष्करमोको मी बांध ..ठेता.दै.। त्ल्वरारसे+स्रक्षः-जौर, स्वघात्‌ 
दोस हो,जाते "4 मेषो मऽशरुगारसाव पेदा कुरानेक चक्ति द. ता, किसीको. कद्‌ देखकर चैर 
पैदा , करादेनेकी , निमित्शक्ति सी. विधमंन्‌ -है. । भतः, ज्ञान? , खु, -दच्छा; यदि .-अनेक्‌ 
परिणाम, वस्तुकेः स्वमार्वीको . अवरु््र सेकैर ही उसन्न होति-. दैः। निमित्तके विना. नैमिचिक 
माव नदीहोसक्ता है।.. म 


~ र 
र 


क्रवेपरिणामो हि पुंसो सदा. खामिप्रेताथेसम्परापरहूतस्तदाः प्रधानमन्यदातप्रधारचं 
स्याषरू तथा करणादिपरिणामोऽपि.. ततो . न . प्रधानेतरता ` कस्पनामात्रादयवतितास्या 
वस्तुसामध्यौयत्तत्वादथेदश्चनवत्‌ । ` : ` ` | ध ॥ 


जिसं समय आत्माका कायं करनेमं संतत्रतारूप- कतल परिणमन्‌ ही ` सपने अभीष्ट होे 
पदाथकी परा्िका- कारण हो रहा है, उस समय लाप क्चापन षम परधने, उसकी विवक्षा 
ओर दूसरे करल, करणत्व, घम तो.उप्रषान ६, उनकी विवक्षा नहीं है 1 उसी प्रकार जव यलोके 
क्रिया करने प्रकृष्ट उपकारकफरूप करण "परिणाम इसिदधिके कारण र । "तब करणपंना -पर्म मी 
प्रवान होकर विवक्षित है। एसे ही कभेपन ओर मावको मी.समन्न ङेदा1 उसः कारण पभधानता जीर 
इससे अन्य अप्रघानता केवर कोरी फल्पमनासे नदीं प्रवतत रही-है।्गितु वस्तुके स्वमांवमूत सामथ्यक 
अघीन होकर भवतः रही है.। जेते कि 'वौद्धोके दारा माना गया स्वरक्षणकाःप्रलक्षपमरमाण- निर्विकल्प 
पदार्थके अवीन ही उद्न्न हुआ है, तमी तो वह जाति; नाम, रपम सादिकी कल्पनमिति रदिते 
हि । चू्दोशी उत्ति चूके व्ठमूत मा, वर्पो से है । 98. 6 


१ 


नत्वभिप्रेगोर्थो : न - परमार्थः -सन्पनोराज्यादिवत्ततस्तत्सम्प्रा्यपरापी ˆ न: धस्तुस्पे 
यतस्तद्धेतकयोः प्रधानेतरभावयोदेस्तुसामथ्यसम्भूततयुत्वं सिदयत्‌ तयीोव।स्तथतां साधयेत्‌ 
इति चेत्‌, स्यादेवम्‌, यदि सर्वोऽमिप्रेतोथाऽपरमाथेःसन्‌ सिदयेत्‌ कस्यचिन्मनोरान्यादैरप- 
रमाथेतवसंखप्रतिपत्तरबाधिताभिप्रायविपयीङ्रतस्याप्यपरमाथसलसाधने : चद्रदयद दनविप- 
यस्यावस्तुत्वसम्प्र्ययादवाधिताखिलद्रशंनविपयस्यावस्तुत्व  साध्यताममिप्रेततच्त्वहत्वी- 
रव्शिपात्‌। ~... . : < । 

यहां पुनः बोद्धकीःदैका ह फि जभीटाएी पृरुपको -ष्षोर दिवक्षित पदाथ अभीष्ट य 


जेनोने कडा, कित व्युतः विचारा - जरे ठो वह्‌ टृषएटपदाय्‌ परमाथमूत नदीं ट {जे 0 
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मनप राजापएनकी करपना करनेते कोई यथा राजा नदी भन जाता ट. अथवा श्वर सेढ जनु- 
ताः, या सतरंजकी गोदो सदश कोर मं्री,-घोडा भादि नद निर्णीत किया जाता दै । स्वप्न 
नका -आदिःसी व्ब्यैः कश्पनाये उपबती 2 । उस कारण इष्ट अर्थी" अच्छी. पराति करना भीर्‌ - 
अनिष्ट जप्राधति. करना भीः वाख्ठविक्‌ नदीं दै, जिसे किं उन प्राप्ति वथा अपराप्धिको परथानपना 








जीर भप्रधानपनेका दैतुःमानकर.वक्तुमोकीः सामर्यसे उत्त हुमा प्रधानता जीर अपधानताका  . 


रीर. तिद्ध शेता ता उनको व्तुमूतपना सिद्ध कर देवे । यदि रेता फेम तो साचायै कते दै 
कि बीद्धोकीः श्त प्रकार दका तवो सकती .यी, जव कि सम्पूर्ण "ही जमीष्ट अय .अवस्तु- 
मूत होते हुए सिद्ध हो जति। रितु अमीष्ट पदार्थो वहुमाग वस्तुमूत सिद्ध य रहा दै। दूष स्वद्‌ 
रस, अभि दाहकस्तमाव, विषमं मारनेकी शक्ति, भध्यापकमे' पढनिकी सामथ्यै इत्यादि घ्म 
कख्ित नदी द । किसी एकके मनम राजा वन जाना या घ्व राज्य प्रा्ठि ना सीप रजततका 
ज्व -हो जाना आदि कल्पनार्मोको अपरमारभभूत असत्‌ अर्थकी मिति पर्‌ अबरुम्नबित समञ्च फर 
उसी भरतिपत्तिके अनुसार यदि गाघारहित ईइच्छाकि विषय क्यि.गये परमा्थमूत पदाथोक्रो.मी 
अपदुमूत जपतषमपनेकी सिद्धि करेगे, तव तो आंखग्॑गुटी रुगके देषनेपर एक चंद्रमनि दो 
चंद्रमाको विषय करनेवरद्ि प्रलक्षको , यवस्ुके. विषय - करनेवाला रेसा समीचीन निर्णय हो जने 
अनुसार हौ सम्पूरणं निर्वाय .प्रयक्षोके विषयमूत पदा्थोको मी अवल्तुपना सिद्ध कर डरो । क्योकि 
सनम राजाकी करषनाको दृष्टातः मानकर अमिमेतपना हेतु जसे सम्पूर्णं वस्तुमूत कश्पनार्थोमे र 
जाता दै, पैसे टी चंदरद्य दशच॑नको उदाहरण .मानकर्‌ सम्पूर्णं निर्वाध प्रहयक्षोकि विष्यो द्टपन-दतु 
मी लंप्ररदिव विद्यमानः दै. । दूष सुरस कर पुनः छाठफो मी पककर पीना बुद्धिमानी नहीं है. } 
सब्र दी न, जीर कर्यन्‌।द एकी नहीं ह । जनेक-वस्तुम्‌त करपनाय ६, ओर कुछ थपरमा्भमूत 
करपनायं. मी ह|. भसत्‌ कस्पनारमोक्षो गदने. वारी अवस्तुमे हम विवक्षा जर. अविवक्षा होनेकी 
योजना नदीं मानते ह । सप्तमी, स्याद्वाद सिद्धांत ओीर व्यवहार नयी विधय हो रदीं कल्पने 
वस्तु्मा्ोकि मनुसार कौ गयी ई । 


स्वसम्बेदनातरिष्स्य च स्वरूपस्य इतः परमार्थसच्वधिद्धिरयतः सवेद नादरतं चितराैतं 
वा खसूपस्य स्वतो; गतिं साधयेत्‌ , यदि पुनः स्वरूपस्य . स्वतोऽपि . गतिं नेच्छे्तदा न 
स्वतः वेते नापि परतोस्िः च तदिति किमधश्नीरवचनभ्‌।  . 

आप बरद्धोनिः विज्ञानद्रैतल्प. सदूपकी जपने.आप हीमे प्तिः होना मागी है । "यदि 
प्वरूपका ज्ञान मी भिथ्यात्रासना ओसि उत्पन्न. होकर यवस्तुको विषयः करता हुआ कर्त जन जव्रेणा 
तो स्वसवेदनप्रलक्षंके शिष्य होरे शुद्ध ज्ञानक स्वरूपकी वस्तुमूत करके विद्यमानपनकी सिद्धि कते 
शेगी ? जिसमे कि भाप.बोद्धोके माने हुए संत्रेदनद्वित या चित्रा्वित. स्वरूपकी अपने .आप जति 
होनेकरो क्षिद्र करादेवे । यदिः फिर. जप ज्ञानके घरूपकी मी अपने-आप. से जपि, दोना नदी 


तंत्वाथंचिन्तामणिः = ४५५ 
 चेत्तदयेसतां प्रधानेतररूपे विवकषेतरयोविषयतामास्कन्द त इत्यायातम्‌, तच्च प्रतिशिष्तय्‌। 
स्याह्वादिनां त॒ नायं दोपः। चितरैकूपे वस्तुनि प्रधानेतरस्ूपद्वयस्य स्वरूपेण स॒तः प्रस्मे- 
णा्षतो विवक्षेतरयो विंषयत्वाविरोधात्‌ । 


यदि अद्रैतवादी करफे प्रतिभासस्रूप सम्पूण पदार्थोका ' सत्तारूप एकांत माना जवेगा 
दे्ी द्म भी प्रधान सीर दूसरे गौणरूष घर्म वस्म कमी नहीं रह सकते हैँ । यदि अदवैतवादी 
यों कँ कि वस्ुभूत एक ब्रह्मम कल्पना विय गये दो धमे रह ही जति हँ । सो यह केहना मी 
` ठीक नदीं है। क्योकि दो घरमोका कलिपतपना ओर उससे न्यारा परब्रह्मका अकल्पितपना एसे दोनों . 
स्वभाव तो संत्तारूप. अदभैतवादके विरोधी ह । अतः अपक द्ैतपनेका प्कषग सविया । 


य॒दि आप विधिवादी यों क्र कि कल्ितस्वमाव तो असत्‌ पदाथ है । कि नहीं कल्पना 
, किया गया परलरह्ञ ही ससदाथे है । इस कारण हमको वस्तुमूत दो स्वमाव नहीं मानने पडेगे 
जिससे किं हमरे अद्रैतका विरोध शे जवि । सा कदनेपर तो यह अभिप्राय आया कि असल- 
दाथ प्रधानता ओर अप्रधानता धमे इन पिवक्षा आर अविवक्षाके विषयपनेको प्राप्त होते है । 
सद्वस्तुके नदीं । फितु इसका खण्डन जमी हम कर्‌ चुके हैँ अर्थात्‌ वोद्धोके सन्मुख हमने सिद्ध कर 
दिया है कि सयदथो़े ही प्रधानता ओर अप्रधानता-घमं होते ह । ओर स्याद्वादसिद्धांतको मानने- 
वारे हम रोगोकि मतै तो यह कोई दोष नदीं है । वरयोकि अनेक चिन्न स्वभाववारे एक वसुम 
पधानता ओर अप्रधानता दो ध्म स्वके स्वरूप करके विधमान दँ । जर दूसरयोके स्वरूपके काके पे 
ध्म व्रियमान नहीं है । रेमे वे घम विवक्षा ओर अविवक्षाके विषय ह्यो जति दे । फोई विरोध नीं 
हे, एक ही मनुष्य दृ संबंधियोी अवेक्षसे पिता, पत्र ओर मानजा, मामा जादि वन जाता ै। 
उपयोक्तार्जंकी अयेक्षासे दुग्बपदार्थं पोषक, रेचक, मीर शेप्मकर्‌ है ! 


९५५ ह {र (~ 
चवन्ला चाविवक्षा च पवष्यंऽनन्तधा्माण | 
£ 
सतो विरोषणस्यात्र नासतः सवंथोदिता ॥ २९ ॥ 
अनंत धभवाङे एफधरमीख्प .षिशेष्य पदाथ विमान ही विरेषभोमे्े जभिलापीकरो किसी 

विशेषणकी विवक्षा हो जात्ती है ओर उदासीन व्यक्तिको वियमान होरे अन्य दिगरेप षर्मकी अपरि 
व्‌ #२ ॐ रौ [4] ^ भ [1 ॥ 
क्षा हो जाती टे, स्वैथा जपत्‌ धमकी विवक्षा जर अविवक्षा नहीं होती तै । दस प्रररणमे श्रं 
सर्मतमद्र स्वामीने देवागभसतोतरम रसा ही कहा है “ विवक्षा चाविवा च वरियोप्यनन्तधर्भिण, 
सतो रिरोषगस्यत्र्‌ नापतेप्तेप्वदथिमिः " यड आप्तमीमांसाी पेतीपवी कारिक ३ । 


न सवधापि सतो धमस्य नाप्यसतोऽनन्तधमिणि वस्तनि विवक्षा चाविपधाच 
भगवद्धिः समन्तमद्रखाभिभिरभिदिवःसिन्‌ विचारे, पि तट १ कथश्िच्छदसदात्मनः एव 
म्रधानताया युणतायाश्च सद्धावार्‌ । 


४५६ । तच्त्ार्थचिन्तामणिः 


~~. ~~~ ~~~ ~------~-~-~--~--~~-~------~---~---- ~~~ 








अनन्त घर्मविशिष्ट वस्तु न तो सभी प्रकारो सत्‌ 'दोरदे, धमकी जीर न समै प्रकासते 
ससत्‌ धमकी मी विवक्षा या जविवक्षा होती है. इस ` विवक्षाके. प्रकरणम त्रिचर होनेपर भगवान्‌ 
स्मैतमद्र स्वामीने यही वात कही है । तव तो कैसे घम की -विवक्षा होती है १ इस प्रश्चका उत्तर 
यह है कि कथञ्चित्‌. सत्रूप ओर कथञ्चित्‌ असत्रूप तदासक घम की. ही प्रधानता जौर गौणपन 
होजनिका सद्धाव है । जगत पूरणं पदार्थं किंसी अवेक्षते सद्रप ओर अन्य अयेक्षासे असतूरूपः 
है । अवः उनके घर्म भी वैसे ही दै । बौद्धोका माना गया धर्मोक्ा सल्यवाद-जोर यद्धेतवाद्षिोंका 


[ववाद प्रमाणपद्धतिे खण्डित होजाता दै । ““ स्मै स्त्र विद्यते! . समी वस्तुर्ये सब -खानोपर. . 


यमान । अयुरीके जग्रभागपर्‌ सो हाधेयोके चूड स्थित है, यह सांल्योका मत मी प्रयुक्त होजाता है| 
कुतः कस्यचिटूपस्य प्रधानेतरता च स्या्येनासौः वास्तवीति चेव्‌- 


क्या कारण रै के पस्तु व्रि्यमान द्द किती ही ख्पकी तो प्रधानता होतीहै ओर 
विद्यमान अन्य रूपका दी उत्ते भित्र गौणपनाः दज है £ बतायो ] जिसे कि यह प्रान गोण 
व्यवस्था वास्तविक मानी जवि। यदि रसा कदोगे' तो--आचायै उर कहते हँ कि-- 


खाभिप्रेतार्थसम्प्रासिहेतोरघ्र पधानता । 

भावस्य विपरीतस्य निश्चीयेताप्रधानता ॥ ३०-॥ 
नेवातः कटपनामात्रवशातोऽसो भ्रवतिंता ! ` 
वस्तुसामर््यसम्भूततयुत्वादर्थष्टिवत्‌ ॥ ३१ ॥ 


इस वस्तु इच्छुक जीवके जपने.अमीष्ट पदार्थकी समीचीन परा्तिके : कारण. मनि गये घ्ैकी 
प्रधानता हो जाती है जौर उसके प्रतिक अपने .अनिष्ट पदाथेकी परप्िके कारण दो्दे स्वमावंकी 
अप्रषानता हो जाती £ै, एसा नि्णैय किया जाय । इस कारण प्रधानता ओर अपरधानताकी उस 
भरवृत्तिको केवर कल्पनाके अधीन ही ` नहीं मनना चाहिये किंतु वस्तुके स्लमावमूत साम्ये 
प्रधानता भौर जभ्रघानताका शरीर ठीक उस्न हुखा है। जसे किं अरथैका द्ीन व्तुकी भित्तिपर 
इटा हुभा है । .अर्थात्‌--रौदधोफ मतम वस्रुमूत स्वरक्षण स्वयं कल्पनाजसि. रहितै, तमी तो 
उसको जाननेवाल प्रलक्षभ्रमाण मी निर्विकल्पक है । निर्विकल्पक माने गये स्वलक्षणसे जन्य .अर्थका 
दयन जैसे निर्विकल्पक है, वैसे ही अनेक प्रधान अप्रधानद्प विद्यमान, .विरेषोंकौ भित्तिपर - ही 
वक्ताफे प्रथानधपेकी विवक्षाः खोरः अप्रधान घ्मैकी -अविवक्षा हो जाती हैः । दुग्धे पोषक, रेचकल 
राक्तियां 1 तमी तो वह भिन्न भिन्न उदर्ोको प्राप्त होकर अपनी शक्तिके वश पोषण, रेचन कर 


देता है. जनसिद्धातम वस्तुक स्वमार्वोको . मनिः विना कोई कथि नदीं होता हज मानाहै। - 


 विचार्थीमे अध्ययन करनेकौ शक्ति दै, उसको निमित्न मनिकर्‌ अध्यापक पडा सकता हं । अन्यथा 


॥ 


= तक्तायेनिन्तामणिः | ५९ 


~~~ ~~ ~ ~ (44 ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~^ ^ ~ ~न 





चाहोगे, त्तमं तो आपका यह कंदना पाप फरनेफी रत पडजनिवाठे जयही पुरुयके कनेक 
समान ३ फि वह क्ञानका स्वरूप न तो स्वयं भपनेसे जाना जाता दहै ओर न दूसरे ज्ञापकोसे भी 
` जाना जाता &ै । कितु वह दहै जवर्य । मला, जिसके जाननेका कोई उपाय नहीं दै, उसक्षी सत्ता 
कैसे मानी जाकी है ? यानी नहीं । 


| न स्वतः-रवेयते सम्बेदमे नापि परतः कि तु सवेत एवेति तस्य सस्ववचने, न 

कमान्नित्योऽथैः कार्याणि कयेति नाप्यक्रमात्‌ । फं तरि ! कसेत्येवेति गणः कथं 
प्विकिप्यते.१ नैकदे शेन स्वावयवेष्ववयत्री वतेते नापि स्वास्मना किंतु वतैते एवे्िच, 
नैकदे शेन परमाणुः परमाण्वन्तरैः संयुज्यते नापि सर्वात्मना तु संयुज्यत एवेत्यपि 
त्वन्न प्रतिक्षुपार्हीऽनेनापादितः 


. इछुद्ध्ञानरूप संवेदना स्वथ अपनेसे संवेदन नहीं होता है छीर न दरो भी संञेदन 
होता ३, षित्त उसका सम्ेदन हो ही जाता है । इस प्रकार यदि र्षोसके साय उस सम्वेदनी 
साका कथन करोगे तो आनित्यवादी आप बौद्धोके प्रति नित्मवादी सार्य मी यह्‌ कह सकता दै 
कि फोपिरेकि यहां माना गया सप्रथा नित्य अर्थ भीन तो क्रमते कर्योको करता है भौ न अक 
मसे, युगपत्‌ अनेकं कायो करता दै तब तो कष्या दै ? इपका उत्तर यो ट कि वद्‌ निल्यपदार्ं 
फायोक्षो करता ही है । मला, इस प्रकार कहता हुमा सांल्यमतानुयायी आपके द्वारा षयो खण्डित 
किया जात्ता है ? भावाथं--आप वेधने नि्यवादका खण्डन काते हुए यह कह] दै ॐ सची 
म्यासि अथैक्रियकि साथ दै सौर अर्थक्रिया प्रप ओर यौगपयकते साथ व्याति रखती है । सास्य 
स्वीकृत स्था निलय पदा्थम क्रम ओर यौगपय नदी ३ | इस कारण उन कम योगपयसे व्याप्य 
हो रहे अथेकरिया ओर सत्त्व भी उसमे नदीं दै । कितु अन आप बिना देतुे ही संवेदन दोना मानते 
ह तो कृमयोगपयक्ते विना नित्य अथे भी अनेक कायाको करलगा | तथा च निल अयक्ी सचा मी 
सिद्ध हो जकगी । इसी परकर गोद्ध रोग मवयवी द्रन्व मी नक्ष मानते ई । गौद्धोकि यदां क्षणिक 
परमाणु पदाभे मनि ह । अवयवी सण्डनके स्थि.उन्टोनि यह युक्ति (दी 2 कि अपने सत्रयोपे 
अवयवी यदि एक देश काक वरतेगा, तव तो पदर ही से सदयवी मर दृस्षरे धन्य अवयव (देश ) मानने 
पडे, तमी एक देश कहा जा सकेगा ओर उन प्िरेके अवयवो मी एकदे फक रेणा 
तो फिर तीप्ररे जन्य जवयव्‌ मानने पगे, एते अनव्रखा हो जविगी। योर यदि सक्गस्पते अदयव) 
एष एक्‌ अवयवम्‌ रहेगा तो जित्तने जवयव है, उतने सवेयदी ददा हो जाग । स्यात्‌ लिहे 
पूतं ( तन्तु ) दै, उतनी संख्याबाङे थान बन ज्विये । तथा परमायु एकदेश क्रमे दृह १९५।- 

` एभि सम्बद्र होगी, तव तो परमाणु मी परितेकते स्नेक देदरारी छंद द्यो जदेमी, सीट यड 
भिरित परमाणु पूर सूपसे दूसरे परमाणु मठ जग्रणी ठो रग्बा रीड दिष्ड प्माटुके बाम 
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रोः जविरगा देसी दरामि सुमेरु पर्वत जोरसरसों मी समन ःःपरिमाणवरि हो जवि) कितु जपे 
ऽरेः साथप्मापंःवरौद्ध-अपने संवेदनको सिद्ध कररहे है 4: उसी अकार नैयायिक-मी अपने अवयवी 
पदाथको सिद्ध. करदप्रेगाः ।-वह कहता रै. अवयवो प्र"मधयवीः एकदेश .करके.पी सेदीःवर्तताः है 

खीर न सम्पूणं अपने देशौ काके रदतां दै, कितु. रहता दी हैः उयो < पाणु पक्देकः कं दृष 
प्रमाणुभके साथ सयुक्त. नहीं होता. ३-जौर .न.यपरने.सवृ-यंशो करके सयुक्त दोता.दै,. ठ संयुक्त 
सीटी जाता ६, पि. मोेव भैयापिकं मी सपाकं संण्डनः कनके योगय न्धी घे सक्ते.द, इस 
उक कथन करक वौद्धकिं पृ 'रुटिथौ  लगनेके.समानं ` सांल्योकी ओरसे सपादन कमेत वैया . 
धिको उक्त जौपदन मी स ना चाये । यानी नैयायिक भी बौद्धे पतिं पोते ` अवयवी 
धाः स्करधकोरवपिद्धं करः दे्रेमा । 


य॒दि पुनः क्रमाक्रमद्यतिरिक्तप्रकारासुम्भवात्ततंः कायकरणादेरयोगादेवं हवाणस्य 
भरतिष्पः “ क्रियते तदा ` खपरव्यतिर्किपिकाराभावानन ततः ` संवेदनं सेवेत `. एवेलयम्र- 
रिक्षेषाहः सिद्धयेत्‌ । 2. य २ ~ 


यदि फिर बौद्ध समञ्कर योक कि सांर्योंकी .ख्पड थो नहीं चरु-सृकती दै 4 कयौकि 
कम्‌ जीर. अक्रमे -अतिस्कतिं कायेकि कर्‌ देनेका या पर्यायोके प्रगर होने आदिका . दूसरा को 
. उपाय नदीं सम्भवतां हे आर निल पष्ठमे कथका तनना या प्रगट होना सिद्ध . होता नदीं दै, दष 
कारण वस्तुको; समरेथा निव्य . कहनेवाङे सांख्यकां हम ` खण्डन करते "ह । तव तो ठम मी .वोदधेकि 
प्रति क सक्ते ह कि संवेदैनके जाम्नेका स्वयं आीर दुसरे जप्रकरोके - अतिरिक्त. तीसरा कोई उपाय 
नदीं है (एसी दाम आपका संवेदन" मी खण्डन कनि.-योग्य नहीं है, यद सिद्ध नदय द्ये सकता 
है [जव किं भाप वौद्धयोंकहद्देद कि कान नन्तो. स्यं जाना जाताः जीर न पूर्वर 
जाना जाता. है] कितु द ही | हद प्रकार घापकी पोरु न्दी च सकती. द । संबेदनकी .स्वय॑ते रप्ति 
मानिये यां दूसरे चति दोना माचि.) अन्यथा ओंपके सरिदनकी सत्ता उट जवगी।. - ~ 


< - सम्बेदनस्य प्रतिषे .पकलश्ल्यता.-रतरस्यानि स्यादिति चित्‌ > समानसत्यत्रापिः। 


~~ “ , `सोगंत-वोरे फि-संवेदनकी सर्ताका खण्डनं -दःरदेनेपरः त्रो सम्पूरण- पदीं शूल्वपन - हो 
जवेग जोकि सम्पूणे ; कदीः प्रतिवादि्योको - इटः नरीह |-वरयोकि वेट; तपे अदिरकी तो 
स्यं अर्पनीः सादी शौनकी भििविर उदी ` "हु है जव जानं दी नही हे तो ; सारम कोई 
पदाय दी-नदीं है.1-आचाधःकदत द कि यदि -वौद्ध-फेसाःकहैगे. तो. यहं इकः कथर्नः दूसरे प्म 
भी. समानः ६1 -मावाथवत्तुमैः कंतपन,: करणयनकी प्रानं जोर. अपर्घानिताकी विवक्षा करना 
मौ वस्ुमूः समोर्वोके भंधीनः मनवा चादिषु जसे ज्ञानक मनिः: विनां संसरकीव्यवंखो नदीं 
हो सकती: से दीश्व॑सु्जीको-अनिकं सौर्म्य मनिः विकासी विवा भौर अर्विवक्षी होना नरी 


तस्वाथचिन्तामणिः । ४६१ 





षनता ६, जिसका कि होना अलयावद्यक है| तथा अव्यदीके प्रेते ओर. परमाणुजसे स्छन्ध बन 
जनिम मी यही श्रेष्ठ उपाय-लगः धरटेगाः। यो अवसम छीर स्सधकाः.खण्डन कर देनेपर मी जग 
प्रसिद्ध ` शरीर, खाय, एल; महे; प्ली सूयः नदी,ःकिल्य,ऽ:प्वैत आदि पदार्थोका शल्यपन 
छा जायगा, जो कि सन्फ़ोःभमीष्ट ` नहीं -पहेगा-।. 5; ` ~ 5; 


ततः.खयं संवे्स्य दृश्यस्य वा-रूपादेः. परमाथंच्षुपयतांभिप्रेतस्याप्यव्याभेचा- 
रिणस्तन्न पतिधेष्चम्‌, सर्वथा - विशेषामावार्‌ः, परषार्थ॑सचेःव खाभिपरेताथैस्य ` सुततथति- 
सयस्य ` तत्सुप्राप्यसंपराप्ती वस्तुस्येः सिद्धः तेदधेठकयीश्च ्रधानेतरभावयोनस्तुसासध्येसम्भूत- 
तनुं नासिद्ध यतस्तयोवौस्तवत्वं. न -साधयेदिति 1. : -. ` ^. 


उस कारण स्वसंवेदन भल्षसे जनि गये सम्बेदनफे 'विषथमूत ` स्वेरक्षण अथवा  निविकश्पक 
द्शौनके विषय रूप, रस, आदिककी -परमार्थस्पते सत्ताको स्वीकार करोगे, तव तो आपके द्वारा 
समीचीन ओर व्यभिचार रहित माने .गये अपने उस अमीष्ट पदार्थकी- मी वस्तुतः सत्ताफा खण्डन 
नहीं करना चादिये । समी. प्रकारसे आपके ओर हमरे कथनमं -कोई अंतर नही दै ।-मावाथ-- 
आपने निविकरपक संवेदन ` सीर उसके विषयमूत घ्वरक्षण रूप, रस, आदिकफो जस इष्ट किया 
ह, वैसे ही ` इष्टता ओर अनिष्टताके ` मयोजक वस्तुकी मूलमूत - सामर्थ्यो हम भी मानते द । 
` `आपको मी भिन्नं अनेकः क्योकि अनुरोधेसे वे स्वमाव मानने पदेगे। जव-कि समीचीन नयकते दार! 
जाने हुः सपने :जमीष्ट` सर्थकी परषा्थै पसे सजा सिद्धं ह्यो गयी, तव-देसा होनेपर उस. सपने 
अमीष्टकी समीचीन प्राप्ति जीर अमरातति मी वस्तस्रूप वन गयी -जौर -जव यइ.पापति ओर्‌ अपराप्ति 
वस्तुस्वरूप सिद्धं हेः गयी, तब उनके कारणःमनि. गये प्रघ्पनपन योर उप्रधानपनफरे दारीरकोः मी 
वस्तुक स्वमावोसे-उनन होनापन .असिद्ध नदीं इभा, निस. कारणसे कि उन प्रधानता जर अप्रा- 
नताको वास्तविकपना सिद्ध न फा सके । ` जीत्‌ व्तुके जालमूत स्वभावेति .किसी परमक प्रषान- 
पन जीर अन्यं घपैका अप्रवानपन उसन्नं हुञा है । जतः वे प्रधाने भीर्‌ भप्रपानता कलित नदी 
हे .1 कितु वास्तविकं है । यदातक येह तत्व पुष्ट कर दिया है } : ` 


~ ~ `; 


.: . तश्र विवक्षा चाविवक्षा च न निर्विषया येन तद्र्ादेकत्र वस्तुन्यनेकदारकात्मकरलं 
न_ व्यवतिष्ठेत । ० 


उस वेस्तुमेरकेतपन या. करणपनकी विवक्षा होना -सयवा सदिव दोना क्तुभूतसाम्यको 
अवरम्ब. छकर है ।-पने. विषयको नहीं स्पश करती हयी यो ही विना कारय दक्रया ख 
` वक्षा नहीं हो गयी है, ` जिससे कि उस वस्तुमूत साम्ये दयते अनेकं कारकस्वगपपना एक 

वस्तुम व्यदखित.न टोताः¶ अर्थाद्‌ दस्ठुटी. मित्त भित्र उनेक रद्य यल्मे एषः धनेक कार 
कपन बन जतादै! ` ~: ` ` ५ 
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` शकस्िषठति कानने ङघुमिते वृष रताः सभ्रिताः। 
 वृकषणामिहतो गजो निपतति पृक्षाय देहयन्नलि + 

वृष्लादानय मन्जरीं कुयुमितां दक्षस्य शासो्नता ।- । 
बृषे नीडमिदै छृतं शकुनिना हे बृष्ष क कम्पसे ॥ १ ॥ ` : , 


बनं एक वृक्ष है ( फर्ताः), वृषको क्ता बाश्रय फर -रही द (क ); धृक. करके टक- 
राया हज हाथी गिर्‌ पडा ८ करण `); वृष्षरे थ्यि पानी देदो ८ सप्रदान ), श्ृक्षसे षको तोड 
लथो ( अपादान ), वृक्ष .. शाखं ऊची द ( सम्बन्ध ), वृक्षम पक्षियेनि घोल बनाया है 
( यथिकरण ), हे वृक् | तरमक््याँ कांप रदे हो { सम्वोवन )| इस उदाहरणम दृक्षफे अनेक 
स्वमावेकि वश्च छह फरक वन यये ई । कीं कटी क्रियाफा -परम्परासं्बव शोनेके कारण सैवंघ ओर 
सम्बोधनको मी उपचारते काट्कयना भान च्या गया हे । युरूय -ख्यसे छद. कार मनि गये द \ 


निरंशस्य च तच्छस्य सवंथानुपपत्तितः 
चैकस्य वाध्यतेऽनेककारकतं कथञ्चन ॥ ३२ ॥ 


पफ बात यह सी है.कि मीति मनि हुए सवैथा निरंश त्की . सिद्धि नदी हो सकती 

। सर्यात्‌ सम्पूण समावपति रदित फोर पदार्थ ही ससस नदीं दै । अनेक घर्मासकं ही अतरग 
जर बदिरंग पदार्थं जगते देखे जाति ६ । इस कारण एकं द्रन्यको किसी किसी अपेक्षते . अनेक 
कारकपना वन जाता दै । फो बघा नदीं दै । वेतनश्वेतनं, चेतनेन, चेतनाब, चेतनात्‌ , वेतने 
चेतयते } यह बेठन आला, चेतनको, चेतन करके, चेतनके ल्यि, चेतनसे चेतनम चेतता रतरा टै । 


नाल्मादित्खे नानाकारकात्मठा वास्तवी वख निरंशत्वाद्‌, करपनामात्रादेव वदु- 
पपचेरिति न शेक्नीयम्‌, बहिरन्तवो निरेशस्य स्ैयाथेक्रियारित्वायोगाद्‌ । 


बौद क्ते ई कि याला, दृष, आदि ठरो थनेक फारक स्वरूपपना वस्तरुमूत नदीं १ । 
योक वे माला मादि पदार्थ सम्पूणं शक्ति, स्वभाव भीर धर्मोपि रहित हेते हुए निरंश द । 
केवर कस्यनासि मङे ही कह उनेककारफपना सिद्ध करलो, जैसे किं एक पया देवदचका द रि 
वह दजाज, सर्फ, जीर सत्यका होजाता है ! अवः सपय मेरा तेरापन स्या करषनार्म ३ । 
आदाय ददे ई कि इस परार ौदधोको शद्धा दीं करनी चादिये । र्यो घट, स्पया, वृष, 
जादि ददधिरेग पदाथ चौर चान) मसा, इच्छा मादि - अन्तग पदार्थोको यदि खमावेसि रदित 
माना जद्वेना ठो सव दी प्रकारे उनम अ्क्रियाफो करनापन नदीं बन सकेगा | रप्येमं मी हमारा 
दम्दारपनः वमा व्रियमान है  ठमी ठो सपने सपयेका घामित्र तो गुण दै, भीर द्र की. चोरी 
क्न) दोष दै} माप स्पया इमोर ल्थि इष्ट वस्तुकी प्रापि करनेवाला दै, -अन्यथा दृ भेरके 
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रुपयोसे हम रक्षाभिपति षयो नहीं न जति है ? स्वं ही पदार्थं कुक ने कुक कार्यं कर रहे है 1 
प्रयेकं पदाथ सर्च दारा कासे कप सपनी ज्ञप्ति तो करा ह्यो रहा ६ ! यावत्दार्थोका यह कार्य 
तो फेवान्वयी रै । अर्थपर्यायो सौर व्यञ्जन पयीयोपर तो उसाद, व्यय, भौम्य, परिणाम 
हेते रहते ६ । 


र परमाणुः कथमथेक्रियाकारीति चेन्न, तखापि सांशत्वात्‌ ¦ न हि पएरमाणोरच एव 
नासि द्विरीया्चशञामावाज्निरन्वयत्ववचनात्‌ । न च यथा परमाणुरेकप्रदेशमात्रस्तथात्मा- 
दिरपि शक्यो वक्तु सरृजानदेश्चव्यापित्वविरोधार्‌ । 


पुनः सौगत बके कि देखो, परमाणु शंशोसि रित है ! फिर मी बह णुकं नाना सादि 
अर्थक्रियायंको करता है 1 यदि साप जैन निरेश पदार्थो थक्रियाका करनेवाला नहीं म्निगे तो 
वह परमाणु अथक्रियाको कैसे कर सकेगा १ बताो। अव अन्मकार फते दैः कि यह बैौदधोका कना 
ठीक नहीं है । क्योकि उस परमाणुको मी हम अ्लेसे सदिव मानते ई । एक परमाणम खूप रस 
लादि अनेक गुण द ओर काके, पे, सदे, मीडे आदि अनेकं पयोये है । रुन्बाई, चौडाई, मोराई 
मी है । बणुक, वर्गणा, कष, आदि बननेके व्ुमूत प्वमाव मी ह 1 एक कालाणुतरं अनन्त 
पदारथोको वतेना करानेफी नैपि्िफ शक्ति ६ । जैसे कि मातप ८ धूप ) भ रखा हुमा कोई पदार्थं 
पू रदा है, भन्य पदाथे पक रहा है, तीसरा पदार्थं गीख होजावा £ । चीया पदार्थं कठोर दोजाता 
है । आदि सनेक कायोके करनेकी शाके आतपे दियमान है । भतः परमाणुके अश 
ही ची है, यह नहीं मानना चाधियि। हां! जते णुकं दो ओति षना दै । 
 ्यणुक तीन परमाणुभोसे या एक णुक लीर एकं प्रमाणुसे बना हे ! उस प्रकार 
परमाणु अपनस छोटे अवयर्वोके द्वारा निष्पन्न नही होता £ 1 तीन लोकम परमाणुसे छोय 
टकडा न हुभ, न है ओर न होगा। अतः पुद्रर परमायुक्णो चरम सवयव द्रव्यं माना है] एक पर- 
माणुकतो बनाने पलि उसमे छोटे घन्य दूरे तीसरे भादि सश्च नदीं है । इस फरण जैन सिद्धति 
परमाणुओंकरे अवयवि रहित कड दिया है । कितु परमाणुमे समाव गुण भीर पयारयोकी यपेक्ासे तो 
अनेक अंश विमान दै । अखण्ड व्यापके आकाशके उस परमाणुके षरानर वंको प्रदे फते है 
अयोत्‌ परमाणु आकाशके एक प्रदेशको धेरता है । आकाशके एक प्रदेशमे भवगाहनशक्तिके योगसे 
अनेकं परमाणु समा जति है । किंत एक परमाणु जपे पदेशषपर नदीं बैठ सकता है । अतः आका- 
राके केवर एक प्रदेशे बराबर जैसे परमाणु ह, वैसे दी आला, षर्द्रन्य, वृक्ष, आदि पदार्थोको मी 
फेवरु एकं भदेशमे ही रहने-वाके नदीं कई सकते ई । क्योकि उनको एक समयमे अनेक देशो 
 व्यापकरूपते रहनेका विरोष हो जवेगा, . जाला, माकाश आदि सखण्डित जनेकदेशी पदार्थं जनेक 
देशो र व्यापक होकर रते हुए देखे जति दै । दिरोष यहां यह है कि परमाणुका आकार शक्ति 
कौ जपेक्षासे छह सखण्ड रखते हुए छद पैर बरफोके समान है । पूर, पचिम, दक्षिण, उर 
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अधोदिशा ओर उ्मैदिशासे ` अन्य छद पसमाणुका संयोग या बन्धदहो जातादै। बरफीया 
हैरफे आढ फनि नहीं पक्रदता। किंत इनी चरस सपाट ९ मीर्तोको यहां परमाणुके पैरोका चन्त ` 
कहा है । श्रीवीरनंदी सिद्धाव्चक्रवर्तनि आचारसासं परमाणु मीर अलोकाकाशको छः पैरवारा 
चौरस सिद्ध किया &। पसे छह पहल. परमाणुर्नो या पसे भर्ष॑स्यात पदशोमि उ्ारस 
लोकाकाश भरा है । 


तस्य विश्तवान्न तद्िरोध इति चेद्‌, व्यदितमेतत्‌ । विथुथैकम्रदेशमात्रथेति नः 
किल्वितसकरेर्योऽशचेभ्यो निगैतं तत्वं नाम सर्वप्रमाणगोचरत्वात्‌ खरशर्गवत्‌ । 


यदि यहां नैयायिक यो कटै किं वे आकाश, भाला भादि द्रन्य तो सम्पूर्ण मूं प्रव्योके 
साथ सैयोग रखते हुए व्यापक है, इस कारण उनको अनेक देशो म व्यापकयनेका विरोष नहीं , 
है, दसा कदनेपर तो प्रेथकार कहते दँ कि यह व्याघात दोष हुजा, - लेते कोई पनेको वन्ध्याका 
पुत्र कटे, या बहुत चिल्धाकर अपनेको मौनतरती कदे, अथवा मरनेवाठेको “* एक लख स्पया दिया 
जायेगा › देसी घोषणा होनेपर कोई शीध्र भाकर ओर चिह्ाकर अपनेको मरा इ कहकर्‌ ` , . 
लाख रूपये मांगे, यहां जेते जगे पीेके उदेदय विधेयदर्लो म षदतो व्याघात दोषै, चैसा दी 
आला ओर आकाराको व्यापकं मानकर केवरु एक प्रदेशमे रहना प्ानना या अंसे रहित कहना ` 
मी विरुद्ध है । इन हेतुखेसि यहं घात निर्विवाद सिद्धहो जातीहै कि जगत फो मी पदार्थ 
या तच्च संपूर्णं अंशत रित नदीं है । जिस पदाथ कमसे कम जेयतर अथवा भ्रमेयत धरम 
न होगा, वह पदायै तो स्वैः प्रपणोपसे किसी एक पप्राणका मी विषय नहो सकेगा, तथाच 
गेके सींगोकि समान वह वंशेति रहित माना गया पदार्थं जस्तु है, असत्‌ है । । 


यदा ल॑ धमौस्तदा तेस्यो निगेतं॑त्व॑ न किंञ्चितपतीतिगोचरतामन्चतीति 
सांशमेव सवैतखमन्यथाथंक्रियाविरोधात्‌ । 
ओर जव अं कहनेसे धप पकडे जति हँ, फिर यदि व्तुओंको निरंश कगे, तव तो 
उन धर्मत रदित होकर कोई भी. तत्व जगत परतीतिके बिषयपनेको भप्त नहीं होता ह । हस 
प्रकार सिद्ध इञा कि संपूणं त अंशि सहित ही है । इसके माने विना अन्य प्रकार्से मान 
लेनेपर अथक्रियाका विरोध है अर्थात्‌ स्वमावेसि रहित होकर कोहं - भी तत्व छोरीपे छोरी मी 
अथंक्रियाको नहीं कर सकता है । 


तत्र चानेककारकस्वमबाधितमवदुध्यामहे भेदनयाश्रयणात्‌, तथा च दशचनादिश्न- 
दानां क्तं कर्ादिसाधनत्वम्‌ । 


उपयुक्त युक्तिओंसे हम पूणेरीतिसे निणय कर रते दै फ उन आसा, वृक्ष, ज्ञान आदि 
तत्त्वो मं अनेक कारकपना वाधा .रहित होकर सिद्ध है ! मेदको महण करनेवारे पययार्थिक 


> 
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नयका अवलम्ब ठेकर ज्ञान, दर्शन भादि त््वोको अनेकं कारकपना युक्त है भौर वैसा होनेषर 
दशन, ज्ञान ओर चारि इन शब्दोका क्ता जादि यानी कतौ, क्म, करण ओर भावम युट्‌ या 
णित्न प्रय करफे कृदन्तमै साधन करना हमने बहुत जच्छा कहा था । ईस भकार शब्दशाछ्के ` 
अनुसार सादि सूत्रम कहे हुए ॒शब्दोकी निरुक्ति करके अभीष्ट अथको निकारनेका - प्रकरण 
समाप्त इजा । | - 


प्व दर्शनराब्दस्य भयोगोऽभ्यतत्वतः ! 
अरपाक्षरादपि ज्ञानशब्दादुन्दोऽत्र सम्मतः ॥ ३२३ ॥ 


व्याकरणञ्चास्के अनुसार “ च ”” के अथं किये गये द्रन्रसमासमं थोडे अक्षरा शब्दका ` 
पिरे प्रयोग दता है अथात्‌ जैसे ऊ एकं घडे ्वारके एला, चना ओर कङड डालकर दिर 
देनेसे अपने समावोके अनुसार नीचे भागम कंङ्कड, नीचभ चने जोर ऊपर एला हो जाति है । उसी 
` प्रकार शब्दकौ स्वामाविक शक्तिसे पवैत जर नदीका दन्द्समास करनेपर॒पर्वैतके पद्िरे नदी 
श्दका प्रयोग हो जावेगा, किंतु जल्पस्वरबारे पदके प्रथम प्रयोगके इस ॒नियमका बाधक दूर 
नियम है कि पून्यपदार्थका समसे प्रथम उच्चारण होना चाहिये । ऋषमदेव भौर गणघरका या 
महावीर ओर गौतमका दन्द समास होनेपर अनेकं स्रवे पूज्य भगवानकां ही पिरे उच्चारण 
होगा । इस ` कारण अलय भक्षरवारे भी -्ञान शब्दस प्रथम पूज्य होनेके कारण दशन शब्दका 
प्रयोग करना ठीक है । इस सूत्रम उमास्वामी महाराजने जिसमे पूज्य पिरे बोला जाता है एेसा 
्रन्दसमास यहां जमीष्ट किया है । ४ 


देनं च ज्ञानं च चाखिं च दशैनज्ञानचासिगणीति इतरेतरयोगे न्द्रे सति न्ञान- 
शुद्धस्य पूवैनिपातपरसक्तिररपाक्षरत्वादिति न चोचम्‌, दशेनस्याभ्यदहिततवेन ज्ञानात्पूषै 
भयोगस्य सम्पतत्वात्‌ । 


। च भव्ययके चार अथै द । समुच्चय, अन्धाचय, इतरेतरयोग ओर समाहार । परस्परम्‌ नहीं 
पेक्षा रखनेवारे अनेर्कोका एकमे अन्वय होजाना समुच्चय दै । रको लाभो, परको मी समो 
( घटं पटन्चानय ) यहां च का अथे समुच्चय हे । गाय, युवा, बारुक, राजा, पण्डित ओर 

` देरवोको मी दिन रात लेजाता हुजा यमराज ( जुष्य कर्मकरा अन्तिम निषेक ) तृप्त नहीं होता 
 , हे ( गां -युबानं नार सृपतिल्चादरदनेयमानो यस्तृप्ति न याति.) -यहां चका अर्थे अन्वाचय दै 
कतिपयोतिसे कोर कोई याँ ही प्रसङ्ग प्रात दोजाय रेस दशाम अन्वाचय दै । परस्परम उपेक्षा रखते 
ह्ये मिरुजाना इतरेतर योग है । तथा ( हस्तौ च पादौ च द्तपादं ) हाथ पैर यहां समुदाय- 


रूप समार ददर है । भकरणं पिरे सूत्का दयन ओर ज्ञान तथा चारित्र इस प्रकार परसरं ` 
59 | 


४६६ तत्वाथचिन्तामणि 


~~~ ~~^^~^~-~ ~~~~~-^~~--~-~~~-~ *~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ----- ~ -----------~~--~~-~^~^~ ~~~ ~~~ ~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ~~. ५८ 


परिरनेवलि इतरेतर योग द्वन्ध समके होनेपर्‌ “ दर्शनज्ञानचारित्राणि » पसा पद बनता दै । 
यहां अल्प अक्षर होनेके कारण ञान शब्दका पूर्व म निपात दो जनिका प्रसेग आता है यह कर्ष 
ट्प चोय करना तो ठीक नदीं है । षर्योकि ज्ञानकी धेक्षसि सम्यण्दर्शनको पूज्यपना दै । इस 
कारणं दरौनफा पूरव म प्रयोग करना सीष्ट किया ६। यद नियम खन्द शखै मी महे प्रकर माना 
गया ट । तरैयाकरण, नैयायिक, दशिनिक, सादिल्यविव, समी विद्वा्नोकी रस सम्मति दै 

इतोम्यर्दो दश्चैन्य न पुनक्ञानस्य सर्वपुरुपाथसिद्धिनिषन्धनस्येति चेद्‌~ . 

किंस्तीका जक्षिप है कि किस्त कारणसे ज्ञानकी अपेक्षा दरदोन पूञ्य है १ सम्पू घ, सरथ 
काम जीर मोक्ष पुर्पाथोकी सिद्धिफे कारण क्ञानको ही फिर पून्यपना ववो नदी टै १ बतामो। रेसी 
शफा होनेपरं भाचाथै महाराज उच्तर देते ६ । 


ज्ञानसम्यक्स्वहेतुतादमभ्यर्हो दर्शनस्य हि । 
तदभावे तदुद्धतेरभावाद्‌रभव्यवत्‌ ॥ ३४ ॥ 


ज्ञानफे समीचीनपनेका दतु हो जनेसे द्चैनको जानकी पेक्षासे अधिक पू्यपना है । 
वयोकि ऽस सम्यण्दशेनके न होनेपर उस सम्यग्ञानकी उत्पतति नहीं होने पाती है । जसे कि नैत 
काल तमी मोक्ष ने जानेवके दूर भभ्यके मिथ्याज्ञान होते इंए मी सम्यग्दशनके न होनेसे 
उस ज्ञानको सम्यग््ानपना नहीं जता है जीर निकर मन्यके जधिकसे मधिकं मर्ष पद्ररपरिवर्दन. 
काल मोक्ष पाप्म अवशेष -रहनेपर सम्या्दस्च॑न गुणके प्रगट होते ही "उस समयके वियमान ज्ञानको 
समीचीनपनेका व्यवहार हदो जाता दै । ज्ञान यह समीचीनपनां कोरी: कलना नहीं है, कितु इस 
सम्यग््ानके संस्कार वश थोडे ही मवोमे वह ज्ञनी जीव ओर्‌ पद्रलके मेदको निरखता इभा 
देशर्स॑यम जीर सकलस॑यमको प्राक्त होकर निःश्रेयसको भाप फर केता दै । यदि एक बार मी दर्शन 
मोहनीयके उपशम या क्षयोपरमके हो जानेपर्‌ स्रानुमूतिरूप प्रलक्ष हो जवि, अनन्तर मले ही ` 
वह जीव मिथ्याटष्टी जन जावे किंतु उस ज्ञानक संस्कार उत्तरोत्तर ज्ञानी पयोयेमिं पविष्ट होता 
हुआ वह सस्रत मिथ्याज्ञानका कालान्तरमं जौपशमिक जीर क्षायोपश्चमिफ सम्यक्त्वका कारण होकर ` 
क्षायिक सरम्या्द्यैनको उत्पन्न कर ही देवेगा । इस हैतुसे नाम कमकी प्रहतिर्योप तीर्थङ्कर प्रङृतिके 
समान भाल्ाके अनेक गुणे सम्यग्दश्चन गुण पूज्य माना गवा दै | 


इदमिह सम्प्रधार्य ज्ञानम्‌त्रनिवन्धना सवपुरुषाथेविद्धिः सम्यम्हाननिबन्धना वा १ 
न तावदाचयः पक्षः, संशयादिज्ञाननिबन्धताद्पद्धाव्‌, सम्यगजञाननिबन्धना वेत्‌, तरि 
ज्ञानप्तम्यक्त्वस्य दशेनदेतुकत्वाव्‌ त्वाथेशरद्धानमेवास्यर्हितम्‌, तदभावे इ्ानपुम्यक्स्वस्या- 
नुभ्दवेदैरमव्यस्येव, न चेद युदाहरणं साध्यपाधनविकरयुभयोः सपरतिपततेः 1. . 
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, ` इष प्रकरणम यह बात विचार करने योभ्य है फि अक्षिपकारने जो यह कहा था कि संपूरणं 
पार्थो सिद्धिका कारण ज्ञान दै, सतः ज्ञान ही पूय होना चाये । वहां हम, पूते दै कि 
चदे किसी भी जञानसामान्यको करण मान करके परुषारथोकौ सिद्धि दो जात्ती मानी गयी है ! 
मथवा सुपू पुरूपर्थोकी सिद्धिका कारण समीचीन ज्ञान £ १ बताओ इनं पिला पक्ष केना तो 
अच्छा नदी है, कंयोकिं चदि जिस ज्ञानसे पुरुषार्थोकी यदि सिद्धि 'हो जविगी, तब तो सशय, 
विपर्यय जीर अनध्यवसायरूम कुन्ञानेसि मी धर्मे मादिककफी प्राति [हो जानी चाहिये । कंतु संशय 
भादिकंसे धमं मोक्ष तो क्या अथं ओर कामी भी थोडीसी प्रा्ि नहीं हो पाती दै । यदि दूरे 
पक्षके अनुसार षम आदिककी सिद्धिम समीचीन श्ञानफो कारण मानोगे, तब तो जानकी समी- 
चीनताका हेतु हो रहा तच्वर्थोका भ्रद्धानरूप सम्य्दशेनं ही पूज्य हुआ । यदि वह सम्य्द्रौन 
गुण प्रगट नहीं हुभा होता तो दूरभन्यके ज्ञानफे समान निकट भव्यजीवके ज्ञानको भी. समीचीन- 
पना प्रकरं नदीं हो सकता था । साध्य साघनकी समव्याप्तिवाले इस अनुमानमं दिया.गया दूर्‌ भन्य- 
रूप इष्टांत विचारा साध्य जीर साषनसे रहित नीं दँ । क्योकि दूर भव्यम सम्यणदर्नका अमाव ई 
भीर उक ज्ञानम समीचीनपना भी नदीं है । इस कारण सम्यण्दशंनका न होनार्प साघन तथा 
कानके समीचीनपनेके जमावरूप साध्य इन दोर्नोक्षी उस टद्ंतमै॑विडवापपूक प्रतीति हो रदी 
ह । मथवा दोनों वादौ प्रतिवादिरयोके यहां साध्य भौर साधनको  धारते हुये निद्रैन की बदिया 
श्तिदो रीर! | ` | 


नन्विदमयुक्तं त्वार्थश्रद्धानस्य क्ञानसम्यक्तवदेतुसवं दशीनसम्यग््ञानयो सहचरत्वात्‌, 
सव्येतरगो विषाणवद्धेतुरेतुमद्धावायटनात्‌ । तवाथेश्रद्वानस्याविभीवकाले सम्यग्ानस्या- 
विभोवात्तत्द्धेतुरिति चासंगतं, सम्यण््ञानस्य त्वाथ॑श्रद्ानहेतुतप्रसेगात्‌ । सल्यादिसम्य-. 
ञानस्याविभोवकारं एव तत््ायैभरदवानस्याविमावात्‌ । तवो न दक्नस्य क्ञानादम्याहितत्व 
जञानसम्यक्तरेतुत्वाग्यवस्यितेरिति कथित्‌, तदसत्‌, अभिरितानवघोधात्‌ । न दि सम्य- 
ग्ञानोत्पत्तिदेतुत्वादश्च॑नस्याभ्यर्होऽभिधीयते, फ तरि १ स्ञानसम्यण्ज्यपदेशरेतत्वात्‌, पूरय हि 
दश्नोतपत्तेः साकारग्रहणस्य मिथ्याज्ञानव्यपदेश्षो भिथ्यात्वसहचरितस्वेन यथा, तथा 
दश्चनमोदोपशमादेदश्चनोत्पत्तौ सम्यम्ज्ञानन्यपदेश्च श्ति। . 

किसकी निग्रहाय यहां शोका है किं तत्तर्थोके श्रद्धानस्वरूप सम्यण्दर्शनफो ज्ञानकी 
समीचीनताका देतुपना कहना, यह अयुक्त है । क्योकि सम्य्दरछन ओर सम्य्ञान दोनों गुण एक 
साथ प्रगट होते द। एक सथ दी सदा रहते दै। जते गोके एक समयम उन्न होनेवारे वाम 
र .दक्िण सीगोँम कायेकारणमाव नहीं षरता है, चैते ही साथ उलन्न हुए सम्दरछन जीर 
सम्या्धानङा कोयैकारणभाव नदी बनठा है ! पूर्क्षणव्ती कारण होता है भौर उसके अभ्यतरटित 
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उत्तर क्षणम रहनेवारा कायै होता दहै । इस नियमको प्रायः सर्वै दी दार्शनिक मनतेदै। 
यदि आपजेन योँकै किं सम्यग्दशच॑नके प्रगट होनेके समयी सम्यन्तान प्रगट होजाता 
है । इत कारण वद सम्यग्दर्शन उर ज्ञानका कारण दै, यह कहना भी अरसंगव है । क्योकि समान 
काल्वलोक्ञा दी कछयैकारणमाव होने ख्गा तव॒ तो सम्यम्ञान मी सम्यग्दर्थनका कारण बन 
सकेगा । इस प्रसंगको आप दूर नदीं कर सकते हे । वर्योकि मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, णादिके प्रगे 
होते समय ही त्वार्थोका श्रद्धान करना स्वरूप, सम्यग्दर्शन प्रगट होगया दै । इस कारणस ` 
दश्नको ज्ञाने पू्यपना सिद्ध नहीं हुजा । दश्चैनकी पूज्यता दिया गवा ज्ञानकी समीचीनताका 
कारणपन देतु यच्छे प्रकारसे सिद्ध नदीं.दो सका टै | उसके स्यष्टीय अर्थी ग्यवखा नहीं होसकी 
द । इत प्रकार कोह एक गक्षेपकठौ कट रहा दै । भाचायै कते है कि उका वह कहना भरर 
नहीं £ । वरयो क जषिपकने हमारे कंडे हुए, अमिपभरायको  समक्षा नदीं है । हम सम्यग्दैनको 
सम्यग्तानकी उत्का कारण हो जनिते पू्यपना नदीं कहते है। तव तो हम क्या क्षते है ? 
उसे पुनः सुनिये [ हम यह मानते दै कि पूरते वियमान होरदे ज्ञानको समीचीनपनके व्यवहार 
करेरनेमरं सन्यण्दशन कारण है. आस्मि चेतनागुण स्वतंत्र है जौर दूसरा सम्बादरीन गुण भिन्न १ । ` 
अनीदिकारुपे व्रद्ध पूद्रर द्रग्यको निमित्त पाकर गुर्णोके अनेक ` प्रकारे विपरिणाम दोदे दै । 
चेतनागुणका कुमति आदि ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे मिध्याज्ञानखूप परिणमन चरा आरहा है । 
खर सम्यक्छगुणकी दरोनमोहनीयके उदयते मिभ्यादर्यीनरूप परिणति होती आरही १ । जिस समयं 
करणरव्धि दोनेपर दरशन मोदनीयका उपशम दोजनिसे आसम सम्यण्दर्य॑नका स्वामात्रिक परिणाम 
उतन्न होता है, उसी समयका ज्ञानपरिणाम मी समीचीन व्यवहूत हो जाता है । जैसे शद्ध मजे 
हुए रुं मग हुजा द्रूषप-जर सुद्ध है ओर भ्युद्ध वर्नं रखा हुभा. क्रूप-जर ` भ्ुद् है ¡ एवं 
'पिभ्यादषटि जीवक सम्यग्ददचेनी उतसत्तिके प्रथम होनेवाके सर्थोकिं विशेष अहणर्ूप ज्ञानको मिथ्या- ` 
दशैनके साथ रहनेके कारण जैसे मिभ्यरज्ञानपनेका व्यवहार किया जाता दै, प्रैते दी दर्शन मोऽनी- 
यके उपशम या क्षयोपशम जिते सम्बरदशैनफे प्रगट हो जनिपर सम्यगानपनेका व्यवहार हो 
जाता है । भावास्तव देखा जा तो मिथ्याघ्के उदय होनेषर सम्यग्ददीन गुण मिथ्या 
सद्रूप जति मिर्यापन है, वेसा ज्ञानं विपरीत स्वादुूप पिथ्यापन नहीं है । केवर दूसरे विमाव- 
मवके संगते मिथ्यापन क दिया जाता है । वैसे तो दद्रियोकि काच कामु आदि दोषोपि ज्ञानं 
मिथ्यापन व्यक्त ूपते सातवे युणश्चान तक जर अव्यक्त रूपसे वार्य गुणखान तक रहता है । 
पूज्य सुनिमदहाराज मी पित्तदोषव्रा शङ्को पीला देखते हैँ । किंतु वह ज्ञान उनका -सम्य्नान ही ` 
दे, मौर ग्यारह अंगोरा पादी मिथ्यादृि घटम घटज्ञान कर रहा है । तव मी वह्‌ मिथ्याज्ञान ही 
द । स्तेहवत्सला माताके पुपर यप्मड मारक येका ष्क सपकीका लिलाना कदी ुय.ै। चान 
वह पररमान पदाथ दं । जितम केवर दूसरी उपाधियेकि वश्च .कुसितपतता. कर्‌ दिया.जाता र ओर 
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चारित्र तथा सम्यत गुणमे विपरीत रस करा देनेनारी कडवी तुम्बी षरे हुये दृधके स्वाद -बदड 
जनेके समान पुर्यरूपसे मिथ्या मोहनपना है । ` ॑ 7 


नन्वेवं सुम्यम्ानस्य : दशेनसुम्यक्सवहेतुखादम्यरहौस्त॒॒भिथ्याज्ञानसदचरितस्याथेभर- 
दानस्य भिथ्यादशेनन्यपदेशात्‌  सत्यादिज्ञानावरणक्षयोपशमान्मलयादिज्ञानोतयत्तौ ` तस्य 
सम्यण्द शोनन्यपदेश्ात्‌ । न हि दशनं ज्ञानस्य सम्यर्न्यपदेश्निमितते न पुनज्ञोनं ' दशेनस्य 
` सहवारितवाविकषेपादिति चेत्‌ न । ज्ञानविकषेषपिक्षया दशैनस्य ज्ञानकम्यक्छन्यपदेशहे- 
तुखसिदेः । सकलशचुतक्ञानं हि केवलमनःपर्ययज्ञानवत्‌ प्रागुद्‌भूततम्यण्दशेनस्यैवाविभैवति न 
मस्यादिज्ञानसामान्यवदधेनसहवारीति ` सिद्धं ज्ञानसम्यक्तवतुल्ं दशेनस्य ज्ञानाद्भ्यदे- 
साधनम्‌ । ततो `दश्ैनस्य पूर प्रयोगः । । 
 अक्षिपककी यहां पुनः शका है कि इस प्रकार समानकाठ्वर्त पदार्थौ म मी व्यवहार करानि 
` बारछका यदि फा्कारणमाव मान स्या जवे तो दर्शनके समीचीनपनेका कारण हो जनेसे सम्य- 
ग्वानको भी अच्छा पूज्यपना हो जाज। क्योकि पदिरे मिथ्याज्ञानके साथ .रहनेवाङे अथेश्रद्धानको 
पिथ्यादरौनपनेका व्यवहार था जौर जव मतिज्ञान तथा शरुतज्ञानको आवरण करनेवरे केके क्षयो- 
पशमसे जासि मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान उन्न हो जति दै, तव. उस अर्को श्रद्धान सभ्यण्द- 
सनपनेका व्यवहार हो जाता दै ] यहां जेनोंका यह पक्षपात नही चरु सकेगा किं स्ञानी समीची- 
नतीके व्यवह्टारका कारण सम्यग्द्ेनको तो मान ख्या जवे, कितु फिर सम्यग्दशंनकी समीचीनताकषा 
कारण सम्यण्लान नं माना जवे । जवकि दोन ह .सहचारीपन अंतररहित दै । मावायै-- दरी- 
नकी समीचीनताका कारण दीख रहा ज्ञान भी पूज्य हो सकता है । यदि रेके परक सननिघानसे 
कांच. लार हो जाता हे तो साथमे कांचकी निकरतसि टेसूका एरु मी रवण्ययुक्त हो जाता दै । 
जतः दनम ओपापिकमाव द । भ्रेथकार्‌ कते द फं इस प्रकार शका करना ठीक नहीं है | 
क्योकि विशेषक्ञानोकी अयेक्षासे .सम्यग्दरानको च्ञानकी समीचीनत।के व्यवदारका ` कारणपना सिद्ध 
दै, जेसे ,ि सम्यग्दशेनके साथः सामान्य मति ज्ञान या सामान्य, श्रुतज्ञान अवदय रहता है । किर 
किमी विशेषसम्यग्द्ेनके पूव मे सम्यग््ञान सवय होना ही. चाहिये, यह व्याप्ति मी नहीं है } परयत 
यद देखा जाता है कि परिपूर्णं द्वादशाङ्ग श्रुतज्ञान. उसी `जीवके उत्पतन होगा जिसको कि पूर 
सभ्यग्दशेन उन्न दो चुका है । ञसे कि केवरक्ञान सौर मनःपर्ययज्ञान पूर्वके सम्फाटष्टि जीवके ही 
` उलन होते दू । अतः पूरणं श्रुतज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, परमायधि, सवीवधि सीर केवक्ञान इन विशेष 
कानोकी अक्षास सम्यण्दशेन दी ज्ञानका कारण सिद्ध होता दै । सामान्य मतिज्ञान घौर श्रुतज्ञान 
भादिके साय भरे ही सम्यग्दरीनका सह वारीपन हो, भनु पूर्णं श्रुतज्ञान दिके पूर्वं कार सम्य- 
दर्शन द रहता दै ।.इस कारण सिद्ध हुभा कि कानी समीचीनताका कारण सम्बरशन ही हे । 
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जषतक सम्य्दकशनको ज्ञानसे पूज्यपना सिद्ध शो चुका, उत कारण दथैनका जान शग्दते प्रथम 
आदि सूत्र प्रयोग किया गया दै । | 


कथिदाद--क्ञानमम्यर्हितं तस्य प्रकरप॑पर्यन्तपरा्तौ मवान्तरामावार्‌, न तु दक्षं । वस्य 
क्षायिकस्यापि नियमेन भवान्तरामावरेतुत्वाभावादिति। सोऽपि चास्तरिस्यास्याक्ित 
प्रवीतु तत्रकर्ैपथन्तपराप्तौ मवान्तराभावसिद्धेः । 


कोई फिर पदां कटाक्ष करता ट कि ददीनसे जान ही पूज्य  ।. परयोकि ज्ञानेके भत्यमिक 
परकर्बेता पर्यन्त प्राप्त दो जनिपर अर्थात्‌ केवलन्ञन हो जनेपर इस जीवकी उसी मवसे मोक्षहे 
जाती है । दूसरा भव षारणः नहीं करना पठतां दै । किन. सम्यग्दशेनी प्रकर -पतीमातक पूजने . 
पर सी यानी क्षायिक सम्यग्दशनके उतन्न हो जनिपर मी नियमत दूसरे जरन्मोको षारण न 
फरनेकी देतुदाका अभाव ३ । कोई क्षायिकपम्यण्दणटि जीव मर , ही उस जन्म मोक्ष प्राप्त 
करलेवे, किभ्तु जन्य क्षायिकसम्यण्टष्टि श्रेणिक राजाके समान तीसरे मवम मुक्तिको प्राप्त करेगे । 
अथवा मनुष्याय या ति्ैगायु को नांषकर जिन मनुष्योनि केवरी या श्रुतकेनछीके निकर क्षायिक 
सम्य्दशन प्राप्त कर किव ट, वे मोगमूमिके सुख मोगकर देव होनेके बाद कामूमिम मनुष्य होक 
मुक्ति शाम करगे । हां, चौथे मव मुक्तिको अवदय प्राप्त कर्‌ ठेवैगे । किन्तु पूरणं प्तयक्ष्नानी तो उसी 
जन्मसे सिद्ध परेष्टी बन जति द । अतः दर्ये ङान पूज्य रदा । माचार्य कते हैँ कि दसा 
कटाक्ष करनेवाला वह शैकाकार मी चास््रिको पूज्यपना फे तो अर्‌ मी धच्छा है । क्योकि उसं 
चारित्रक पूणीता होनेपर तत्षणम ही पक्ष हो जाती है । दूसरे मर्वोका घारण करना तो कया 
वर्तमान मवका घारण कना मी शीघ्र नष्ट हो जाता है, यह बात सिद्ध £ । मतः किसकी प्रक्ष 
सीमसि पूज्यपनेकी व्यवस्था करनेवाला देतु व्यभिचारी हो गया । अतः आदिके ज्ञानको समीचीनता 
देनेवाखा दन दी पूज्य दै ।कर्ममूमिके आदिमे लौकिकं जीर धार्मिक भ्यवखाको भद्ुए्ण बतानेवि 
मगवान्‌ ऋषमदेवका पूज्यपना जगत्मसिद्ध है । उयज्ञ छानका कारण अभ्यर्दित होना हौ चािये। 


फेवलन्ञानस्यानंतत्वाच्चासिदम्यर्छ न त॒ चारित्रस्य भुक्तौ तथा व्यपदिदयमान- 
स्यामावादिति बेत्‌, वत एव कषायिकदश्ैनस्याम्यदोस्त॒ शक्तावपि सद्भावात्‌ अन॑तत्वसिद्धः। ` 

चार्निकी यपेक्षासे केवल्ञानको ही पूज्यपना दै । क्योकि केवखन्ञान अनैतकार तक सित 
रहगहै । किंतु चारित्र पूज्य नदी है, कारण के पुति चालिगुणकी विदमानताका कथन नदीं किमा 
है । केवलन्नान, क्षायिक सम्यक्व, केवल्दर्थन, जीवत्व जीर ॒सिद्धल इन म्वोका ही निरूपण 
मोक्ष अवस्थां किया है। सिद्धोकि साठ युरो मी चारतरिका नाम नहीं ३। सिद्धगति १ केवलन्ञान 
२ केवर्दैम ३ क्षायिकप्म्यक्छ ४ अनाहार ५ ये पांच मर्गणय सिद्धम मानी गहै यहां 
मी चासि कयन नदं जाया दै । अन्यके कदते दै कि यदिर्सा कगे तो दमः कते टै 
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कि उप ही कारणसे क्षायिकसम्यषलको पूर्यपना हो जामो । क्योकि पतिम मी वह विध्यमानः 
है । क्षाभिक सम्यष्दर्नका मोक्ष अवस्थं अनन्तकषारतक उदर रहना सिद्ध दै । 


साकषाद्धवान्तरामावहैतुस्वामावाद्शनस्य केवरन्ञानादनम्य फेवरस्याप्यभ्वर्हो माभूत्‌ ` 
तत एव। नहि तत्कारादि विशेषनं मगन्तरामावकारणमयोगफेवङिचरमसंमयमाप्तस्य 
दश्नादित्रयस्य साक्षह्मोक्षकारणत्वेन वशष्यमाणतात्‌ । ततः सासात्परम्परया वा मोध- 
फारणतवपेक्षया दर्घनादित्रयस्याभ्यदहिततवं समानमिति न तथा कस्यचिदेवाभ्यरै व्यवस्था- 
येन ज्ञानमेवाभ्यर्हितं स्यात्‌ दश्वेनात्‌ । 


क्षायिक संम्यण्दर्शनको अव्यवहित उस € भवसे जन्मांतर न केनेकी यानी मोक्ष दोनेकी 
कारणताका समाव दै । इस कारण केवरकञानसे सम्य्दशेन पूज्य नदीं हो सकता है; सा कदनेषर 
तो उस ही कारणसे केवर्ञानको मी पूज्यपना न होगा । मावाथ-केवरक्ञान भी अब्यवदित उत्तर 
कारम मोक्षका सम्पादक नदीं है. । कार, पू्णचारिरि, जपातिर्योका नाद आदि उन विशेष कार- 
णोकी नदी अपेक्षा करता . हभ बह विचारा केवलज्ञान ` जन्य जन्म न लेना रूप मोक्षका कारण 
नहीं होपाता £। कितु चौदहंवै भयोग केवरी नामक गुणस्थानके जंतिपसमयप प्राप्त हुए सम्यग्दर्शन, 
शान ओर चारित्र ये तीनों ही अभ्यवहित उत्तरकार्मे होनेवारी सिद्ध॒भवस्थारूप परम पुक्तिके 
साक्षात्‌ कारण द । इस स्वरूप करके उक्त बातको हम अभिम भयो स्पष्ट सूपसे कदनेवाठे टै । 
उस कारण मोक्षके सक्षात्‌ भयीत्‌ अव्यवदित कारण होजनि जथवा तीसरा, चौथा शुङ्कष्यान या 
अघाती कर्मीका क्षय होनेको बरीच डालकर. परम्यरासे कारणपनेकी अपेक्षासे दर्शन, ज्ञान अर 
चासति इन तीनोंको पूज्यपना समान है । क्षायिक सम्यग्दर्शन चौयेसे रेकर सतंवै॑तक किप्ती मी 
गुणस्थानपरे उपजकंर पूरणं हो जाता है । ज्ञान तरवे गुणस्थानफे आदि पभय पूरणं हो जाता & । 
जीर चासत्िगुणं बारहवकी आदि पूणं हो जाता है, कित मोक्ष होनेमे कमते कम कई अंतर जीर 
जधिकसे मधिकं कुछ भंतथुहूते अधिक आट वर्षं कम एकं कोटि पूर्व वर्षं सवशिष्ट॒रट जति है । 
चरासी राख वर्षौका एक पूर्ाङ्ग होता है ओर चौरासी राख पूवी्नोका एक पूर्वं है । देसे एक , 
कोरि पू वर्षी मायु कर्म्म उक्छृष्ट मानी गयी है \ आठ वर्षका मनुष्य मुनि नत केकर कति- 
पय भ॑तयुहूरतोके पश्चात्‌ केवलज्ञान प्राप्त कर सकता ६ । अतः तीर्न ही र्ललोको जन्य विशेष कार- 
फरोकी सपेक्षा रसते हुए ही मोक्षका कारणपन है । देसी दशमे उस प्रकार मो्षके कारणपनकी 


अपेक्षासे तीनो मेसे किसी एकको ही पूज्यपनेकी भ्यवस्या नदीं हो सकती ६, जिसे कि ज्ञान हौ 
दर्शनी भपेक्षपि पूज्य माना जवि । 


नन्वेवं विसिष्टसम्यग्ञानहेतखेनापि दशनस्य ज्ञानादम्यरं सम्यग्दीनेतुतेन प्रानस्य 
भ्नादस्यस्तु शरुतह्ञानपूवैकत्वादधिगमजस॒द््वनस्य, मत्यवधिन्नानपूैकत्वान्निसर्मजस्येि 
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चेन्न, ददीनोतपत्तेः पू शचुतज्ञानस्य मलत्यवधिज्ञानयोवौ अनाविमौवात्‌ मत्यन्नानश्रुता्तान- 
विमङ्गक्ञानपू्मैकस्वात्‌ प्रथमसम्यग्दशेनस्य, न च तथा वस्य मिध्यालप्रसङ्गः सम्यम्तनान- 
स्यापि मिथ्यान्ञानपूवकस्य मिथ्याचग्रसक्तेः 


यहां आक्षेपक रेका दै फि इस प्रकार पूणं श्ुतक्ञान .या मनःपर्ययज्ञान आदि विशिष्ट 
क्ञानके फारण नन जानेसे मी दशेनको क्ञानकी पेक्षासे पूज्यपना [मानोगे. त तो विशिष्ट सम्फाद्‌- , 
दनका कारण बन जनिसे भी ज्ञानको ददनंफी ययेक्षा पूज्यपना मानो । करयोफि परोपदेशसे उसन्न 
हणा सम्धग्दद्चेन श्ुतन्ञानरूप कारणसे उदन्न हुमा है जीर समावते ( परोषदेशातिरिक्त कारणेति ) 
होनेवाख सम्यग्दद्यन भी सपनी आतमि विद्यमान होरदे मतिज्ञान भौर अवधिज्ञान रूप्‌ कारणते 
उलन्न हुमा ६ | घतः फिर मी ज्ञानको पूज्यता भाती है । अथकार कहंते ट कि यदि देस कदं सो 
मी ठीक नीं है । क्योकि सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके १९ श्रुतश्षान अथवा मतिज्ञान या जवधिन्षान, 
ये प्रगट ही नदीं होते है । मति,. श्रुत ओर अवषि ये. तीनों सम्यम्तानके भेद्‌ द । पदिरे ही पिले 
मन्यजीवको जो सम्यग्ददान होता है वह कुमति, कुश्रुत अथवा विमङ्गन्ञान पूर्वक ही होता है । 
सम्यग्र्खनके प्रथम होनेवारी ज्ञानकी प्यीय मिथ्याददनके सहचारी होनेके कारण मिथ्याञ्चान खूप 
है | एतावता कोई यों कदे किं तन तो उस प्रकार मिथ्याज्ञान पूर्वक उन्न हुए उस निसर्मज मीर 
जधिगमज सम्य्द्नको मी मिथ्यापनका प्रसंग माता दै, सो कहनो मी युक्त नदीं दै । क्योकि 
यो तो मिथ्याज्ञानपूरवैक इए सम्यश्ञानको मी मिध्यापनका प्रसंग हो जविमा । जन कमी प्रथम ही 
परयम सम्यम्ज्ञान हुमा है, उप्तके पष्िरे मिथ्याज्ञान अवश्य था | असिद्ध अव्या ही सिद्ध घवस्या 
होती १ । चौदहयै गुणस्यानके अंतिमसमयवाके सकमौ जीव ही एक क्षण बाद अकर्मा हो जति दै । 
मूर्ख हौ विद्वान्‌ जन जाति है । कीचते कमर होता है जौर जघ्चुद्ध खाते शद्ध जन्न फर भादि ` 
उत्यन्न हो जति है । मतः मिथ्यादर्च॑न भर ` मिथ्याज्ञान दही कारण पिरुनेषर सभ्निम क्षणम ` सम्य- 
बदर्ख॑न मौर सम्यग्(नरूप परिणत हो जते दै, कोर बाधा नदीं है । । । 


-----~ ~~ 





सलयज्ञानजननसमथान्मिथ्यान्ञानात्सत्यज्ञानत्वेनोपचयमाणादुत्यन्नं ` सत्यक्षानं न 
मिथ्या प्रतिपद्यते भिथ्यात्वकारणादृ्टा मावादिति चेत्‌, सम्यग्दशषेनमपि ताद्शान्िथ्या- 
क्षानादुषजाते कथं मिथ्या भरसज्यते, तत्कारणस्य दरौनमोहोदयस्यामावात्‌ । . 


देखिये, मिथ्याज्ञान दो प्रकारके ई । एक उच्तरक्षणम॑मिथ्याल्को पैदा करनेवजे जीर 
दूरे उचरक्षणेभ सम्थग्ज्ानको पैदां करनेवाले । जो सम्यन्ञानको पैदा करनेवक ह उन 
मिथ्याज्ञार्नोको उपचारसे सम्यगज्ञानपना माना जाता है | कार्यके घै कारणम आरोपित कर्‌ . 
दिये जति ह | चौदह गुणस्थानकी अन्तिम सक -अवस्था मौ अकमैल्प- व्यवहत होती है । 
पण्डित. जर्‌ वकीरका मू पिता मी -ग्यवहारम पण्डित ओर -कुल कदा  जघ्ना है । भतः. सस्य 
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ज्ञानके उलयन्न करनेकी सामथ्यं रखनेवारे ओर व्यवहारसे सदयन्ञानरूप एसे मिथ्याज्ञानसे उस 
हुआ सत्यज्ञान कभी पिथ्यापनको प्रप नहीं हयो सकता है } क्योकि ज्ञानफे भिथ्यात्रका कारण 
मनि गये अदृ्टविशिष मिथ्याज्ञानावरण कैका उदय उस समय नहीं है । सम्यन््ञानके पूर्व 
समयमे सम्यगज्ञानाव्रण क्का क्षयोपशम है ओर उसफे पिरे समयम भिथ्याज्ञानाचरणफा ्षयोप- 
रम हे । कषेयोपशम ज्ञानका फरण है | अतः मध्यकी अवस्थनिं वस्तुतः तो मिथ्याज्ञान है । कितु 
वह सम्यग्ञान सरीखा £ । इस कारण सम्य्ञानको एकांत स्यसे मिथ्याज्ञनपू्क कटना जनोको 
उचित नदीं है । अथक।र कहते हँ किं यदि एेसा कहोगे तो हम जेन कहते हँ किं उपचारसे समभ्यन््ञान 
रूप उस पिथ्याज्ञानसे उसने हये सम्यग्दश्च॑नको भी मिथ्यापनका प्रसङ्ग कैसे दो जावेगा १ वताओ। 
अर्थात्‌ सम्यग्दर्लनको भी मिथ्यादरयनपनेका परसय नहीं है, क्योकि दशनम उस मिथ्यापनेका कारण 
दर्शनमोहनीय कर्मका उदय है । सो सम्यण्दर्शनके उत्पन्न हो जानेषर रदता नहीं है । 


. सत्यज्ञानं मिथ्याज्ञानानस्तरं न सपति तस्य धरैविश्ेषानन्तरमावित्वादिति चेत्‌, 
` सम्यण्दश्चनमपि नं भिथ्याज्ञानानन्तरभावि तस्याधमेविशेषाभावानन्त्रभादिलोपगमात्‌ । 


सम्यज्ञान तो पि्याज्ञानके अर्नेतर होता ही नहीं है, किंतु वह सम्य्ञान तो ज्ञानावरणका 
विशिष्ट क्षयोपरमरूपम धमैको कारण मानकर उन्न होता हआ स्वीकार किया गया है | यदि 
रसा फहोगे तो हम मी कहते है कि सम्य्दर्च॑न गुण मी मिथ्याज्ञानके अनंतर्‌ कार नदीं होता 
दै । तु वह सम्य्दद्ैन तो मिथ्या, सम्यन्निथ्याल ओर अन॑तानुवघीरूप विशेष पापोका उदय 
न होना रूप अभाव्को कारण मानकर उन्न इभा माना है । वस्तुतः विचारा जावे तो सम्य्दर्शन 
पयायका उपादान ` कारणरूप पूर्वपर्याय मिध्यादशन ही हे ओर मिथ्याज्ञानका उपादानकारण रूप 
पुषेपरिणाप मिथ्याज्ञान है । इस मय ओर रुजाकी कौनसी बातत है ! शीत्त तैरसे उष्ण ओर्‌ 
चमकती हुयी दौपकलिका बन जाती है तथा दीपकलिकासे रण्डा ओर काला काजक षन जाता 
हे । उतरप्यायका उपादान कारण गुण होता है । उस्र गुणके पृथ समयवतीं पर्यायो म मिथ्यापन 
र्गा हुजा है । यह मिथ्यापन उत्तर पयीयोके उसन्न. होनेमे प्रयोजक नदीं है । उष्ण कलिकापे रण्डा 
काजक होजाता ६ । यहां उष्णता पयीय शीतम कारण नदीं है । कारण तो सपद गुण दै । हम 
क्या करं १ उस सपय स्पशे गुणका उष्ण परिणाम था । मूर्ते पण्डित हो जाता ६ । यहां पण्डि- 
तारका कारण सूसेता नदीं हे । कितु चेतनागुण है । उसका पूर्वम कुन्ञान या अज्ञान परिणाम दै । 
विशिष्ट क्षयोपशम होनेस्े वही चेतना गुण पण्डिता रूप परिणत हो जाता.दै । तेरु मरं ही सोनेके 
पामे हो या. भिद्धीरे पत्म, करिकाका केवल तेरुके साथ उपादान उपदिय माव है । 


मिथ्यान्ञानानन्तरभावित्वाभावे च सर्यज्ञानस्य सस्यज्ञानानन्तरमानित्वं सत्यास- 
त्यन्ञानपूवैकत्वं वा स्यात्‌ १ परथमक्रपनायां सद्यज्ञानस्यानादिचप्रस॑मो भिथ्याङ्ञानसन्ता- 
60 
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नस्य चानन्तलप्रसक्तिरिति प्रतीतिविरुदं शच्येतरक्ञानपौवौपर्यदश्चननिराफरणमायातम्‌ । 
दितीयकस्पनायां त॒ शत्य्ञानोदपत्तः पूत सकरन्ञानश्ुल्यस्यासनोनास त्वाटुपद्धो दुर्निवार 
स्तस्योपयोगलक्षणत्वेन साधनात्‌ । स॒ चायुपपन्न एवालसमनः प्रसिद्धेरिति भिप्याज्नानपू- 
वेकमपि सत्यज्ञानं फिविदभ्युपेयम्‌ । तदत्सम्पग्दशेनमपि इत्युपालम्भः 


जो प्रतिवादी सलज्ञानको मिथ्यान्तानेफे जग्यवहित उत्तर कारम उन्न होता हुमा नदीं 

मा्नगे, उनसे हम जैन पूते द कि सवसे पिरे उत्पन्न इए सय्ञानको सलक्नानके पश्यात्‌ होता. 
हुआ मनिगे या सदलज्ञान ओर अस्य ज्ञाने रहित केवर आसा ही सप्यन्ञानको उन्न करदेगा, 
स्वीकार करगे ? वतामो । यदि पिले पक्षकी कल्पना करोगे, तव तो सत्यत्तानको अनादिपनका 
प्रसंग आतता है । वर्योकि पहिला सव्यन्ञान उसके परिकेके सत्यक्ञानसे उयन्न होगा भौर वह भी 
उषसे मी पिकेके सलयज्ञानपे द्योगा, इक तरह मिथ्यादृष्टि जीर्वोके मी अनादि कारते सम्य्तानके 
होनेका प्रसंग साता है । त्था दूसरा दोष यदमी होगा कि पिथ्याज्ञानकी सन्ताचहूप घाराको 

नन्तपेका परक्॑म हो जवेगा । क्योकि जेते सप्यन्नान ही मविप्यतै सप्यज्ञानको पैदा करते £ 
धसे दी मिथ्याज्ञान सी विष्य मिथ्यान्ञानको ही पैदा कर सकैगे | मिथ्याज्ञान सम्यश्नानको उदन्त 
` तो कर नहीं सकेगा । सतः कोहं भी भिष्यारटिजीव अनन्त कारुतक सम्यग्ञानी नहीं बन सकेगा 
इस प्रकार सत्यक्ञान ओर्‌ मिथ्याज्ञानके पूवं उत्तर काठ रहना रूप ` का्ैकारण मावको मानने 
वे नेयायिक्त, जेन मादिके दशना खण्डन हीना प्राप होतादहै, जो करि भमाणसिद्ध 
्रतीतियेति विरुद्ध दै। 


यदि दुसरा पक्ष रोगे यानी सवरस पहिल सम्यन््ान आलप तत्य जीर मिथ्या किसी मी 
ज्ञ(नस.उयन्न नद हुमा हं, इत कस्पनाभ तो सत्यज्ञानकी उदक्तिके पदिरे संपूण ज्ञानेसि रहित 
माने ग आलाको जडपनेक प्रसंग आतता है । जिसको कि जपि अर्तं कषत दूर कर समो, जब 
किं उस आसराका ज्ञान भौर दरशंनोपयोग स्वरूपसे साधन दये चुका है । अतः ज्ञानो रहित 
सालका वह मानना अद्ध €ी ह क्योकि सव॑दा किसी न किसी ज्ञाने युक्त होरहे आलाकी 
परतिद्धि हरदी ६ | इस कारण समी प्रतिवादिरयोको इसी उपायका अवलम्ब कलना पठेमा कि 
भिथ्यादष्टि जीरके सवते पिरे उखन्न इजा कोई कों सम्यम्ञान मिथ्याज्ञानपर्वक मी है । उसी 
सलयज्ञानके समान पहिखा सम्यण्दश्चन मौ पिथ्याज्ञानप्क होजाता है| दस प्रकार जनोकि उपर 
कोई मी उलाहना न्दीहै। - 


क्षायोपश्षमिकस्य क्षायिकस्य च दश्चेनस्य सत्यज्ञानपूर्वकत्वास्सत्यज्ञानं . दर्शनादभ्य- 
हितमिति च न चोचम्‌, प्रथपसम्प्दश्यनस्यौपश्चमिकस्य सत्य्ञानाभावेऽपि मावात्‌ | 
नेवं किचित्सम्यग्वेदनं सम्यग्ददयैनाभावे भवति ¡ प्रथं . मवत्येवेति चेत्‌ न तस्यापि 
सम्यग्दशनशहवारित्वाद्‌ 1 । 
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 किसीफा कटाक्ष है किं उपशम सम्यक्त्वके अनन्तर चार अनन्तानुन्ौ ओर मिथ्या 
तथा सम्यमििभ्याल्के उपरम होनेप्र अर सभ्य प्रकृतिके उदय होनेपर उन्न हुए क्षयोष- 
राम सभ्यक्छको ओर क्षयोपशणके ही अनन्तर होनेवरे क्षायिक सम्यक्तवको सत्यज्ञानपूवकपना ही 
साप जैनेनि इष्ट किया है । जतः सम्यग्र्शनसे सव्यज्ञान पूर्य है । यकि सम्यक्लका कारण 
 सम्यग्ञान है ) भ्रथकार फते है किं इस प्रफारका कुचो करना ठीक नहीं है । क्योंकि अनादि 
पिथ्याटष्टी जीवके करणरुन्धिके उन्न होजने पर उतन्न हुए अनन्तानुवन्धी चार ओर मिथ्या 
इन पांच प्रकृतियोका अप्रशस्त प्रशस्त उपशम होनेपर पटिखा ओपशमिक सम्यक्त्व तो सप्यज्ञानफे 
विना भी उन्न हो जाता है तथा सादि पिथ्य्ादृष्टिके प्रथमगुणखानसे मी सीधा क्षयोपहाम सम्य- 
क्तव हो जाता है । अतः कोर कोई सम्यण्दृश॑न तो सप्यज्ञानके पूर्वमे रहे विना भी दहो गया। 
किन्तु इस भकार कोई मी सम्मान एसा नदीं है जो किं सम्यग्दशनके पूर्ववत रहे विना उतपन्न 
हो जावे! यदि आप यों कर कि पटिखा सम्यग्ान तो सम्यग्दशनके पूवम रहे विना ही हो गयु 
हे, यह तो ठीक नहीं द । क्योकि पिरे सम्यश्ानके प्रमं सम्यग्दरीन न सदी, किन्तु उसके समान 
कारम साथ रहनेवाला सम्यग्दर्शन हे ही । यो वह ज्ञान भी सम्वग्दर्शनका सदचारी दै । 


तहि प्रथममपि सम्थग्दश्षेनं न सम्यज््ञानामावेऽस्ि तस्य सयज्ञानसहवारिखादिति 
न सव्यज्ञानपू्ैकत्वमव्यापि देन्य, सयज्ञानस्य दशैनपूवैकत्ववत्‌, ततः पतं चोद्- 
मेवेति चेन्न प्रकृषटदश्षनज्ञानापेक्या दशचैनस्यास्यदितसवचनादुरूोत्तरस्वात्‌। न हि क्षायिक 
दशनं केवलन्ञानपूषैकं येन तक्छृताभ्यर्हितं स्थात्‌ । अनन्तमवग्रहाणहेतुस्वाहय सदशनस्याभ्य्हैः। 
रंकाकारका कटाक्ष फरना फिर जम गया कि तव तो पाहिला सम्यग्दशेन भी सम्यग्ञानके 
` बिना नदीं होता है । वह प्रथमोपशमसम्यक्छ भी सलक्ञानका सदचारी है अर्थात्‌ दोनों एक सम- 
~ यै होति हुर्‌ साथ रहते है| इस प्रकोर. जप.जनोनि पूपं यद क्यों कहा था कि कोई कों 
. सम्यग्दर्शन सलज्ञानके विना मी रह जाता है । किंतु कों मी सम्यम्ज्ञान सम्य्दशनके विना नदीं 
होता है! हम रकाकार कते हैँ कि साथ रहनेसे ही यदि उसके पूर्वकपना वन जवे, तव तो दै 
नको मी सम्यश्श्(नपवकपना बन जविगा । अतः सत््ञानप्कपना यदि सम्यण्दर्शनका लक्षण कर्‌ 
दिय जवि त्तो आप जनो कथनानुसार कोरं अव्या्ति-दोष नदीं है । जसे सम्ग्ज्ञानको आप्‌ 
दशे >पू कपना मानते हं ओर उसी कारण दर्शनको ज्ञानञ्च पज्य मानते दै चेसे ही सज्ञान मी 
सश्ारी होनेसे सम्य्दश्नके परयै रहता दै । अतः ज्ञान भी पृज्य हो जाजो. हमको आपके उत्त 
रसे संतोष नदीं) तिस कारण प्रकरणे चलाया गया हमारा कटाक्ष तदु्रह्य ही रदा । अब्र 
आचाय कदत हँ किं इस प्रकार चोद्य करना ठीक नदीं । व्योकि पृण उ्छृष्ट जवखाको श्रा हुए 
सम्यग्दशन ओ सम्यश्ञानकी अपेक्षपि कारणताका विचार कर दशंनफो ` पृज्यपना हमने कहा # 
ओर्‌ आपकी शंकका सिद्धांत उत्तर हम पिरे भी सेक्षिप यही कह चुके ह । केवलज्ञान पथम 
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्षायिकसम्यक्ल उदन्न हो चुका दै, र क्षायिकसम्यंषल केवटन्ानपूरवैक नदीं है, जिससे करि उस 
पृणेदैनकी अपेक्षासे किया गया पृणेज्ञान पृच्य समक्ञा जे । भौर दूसरा समाषान यहां यह्‌ 
समदना चादिये कि सम्यग्ददीन ही इस जीवक भविष्य अर्त॑त मवे मूरपत्ित नाशका कारण 
है । एक वार सम्यग्दरशनके हो जनिपर अधिके अधिक सर्धं पद्रर परिवदैन कार अवद्य ही मोक्ष 
दो जाती १ । अनैतानंत भर्ों म परिभ्रमण करनेकी उपिक्षा थोढेसे अनंत असेख्यात सेख्यात सर्म 
परावर्तन कर मोक्षम विराजमान कर देनेका श्रेय सम्यण्दथैन गुणके ही माधेपर सखा हु है । इ 
सम्यगदर्शनके वरूपर्‌ ओर अनेक गुण मी जास व्यक्त हो जति इस कारण सम्बन्दर्दन ` 
ही पृज्य है । + 


विरशिष्टन्नानतः प्रवभावाच्चास्यास्तु प्रववाक्‌ । 
तथेव ज्ञानराब्दस्य चारिास्पाक्‌ प्रवतेनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


ज्ञानावरण कर्मके क्षय होजनिपर उदन हुए. विलक्षण चमत्कारक क्षायिक ज्ञानसे पू 
रहनेकी उपिक्षामे इस सम्यग्द्नका सूत्रम पिरे बोरना उचित है । तसे ही आनुरष॑गिक् दोषेति मी - 
रदित होरहे परिपूणे चारित्रे ज्ञान शब्दका भी आदि सूत्र पिरे प्रयोग कर भ्रवतैना समङ्ञलो | 


यद्यत्कारतया व्यवलितं तत्तथैव प्रयोक्तव्यमार्पान्न्यायादिति .क्षायिक्ञानासर्व 
कारतथाव सितं दकेन प्रैयुच्यते, चासि सधुच्छिनक्रियानिवर्विभ्यानलक्षणात्‌ सकर- 
कर्म्षयनिवन्धनात्ससामग्री कात्‌ प्राक्कारतयोद्धवत्‌ सम्पन्नं ततः पूप्ैमिति निरवयो 
दषौनादिभ्रयोगक्रमः । 


जो जिस कालम होता हुभा श्रामाणिक व्थवखसि सिद्ध दरहा है, उसका उत्पततिके 
कमानुसार वैसे ही प्रथोग करना चादिये । ऋषियोके सम्भ्रदायसे देस करना ही न्यायमारग हे । इस 
कारण क्षाविक केवलन्ञानसे पूर्वकर्म रहनेवाा सम्यण्ददोन सिद्ध हयो चुका दै । सतः सूत्रम दर्शन 
शब्द पिरे कहा जाता है जौर चाछिसे पिरे ज्ञान शब्दका प्रयोग किया है । यपि चाचि. 
मोहनीय कर्मका क्षय हयोजानेसे बारे गणस्थानके यादि मे ही क्षायिकचारित्र होगया है | क 
अघात्तिया ककं निमित्तस चारित्रं सानुष॑गिक दोप लारहे ह] केवलज्ञान अपात्तिया कर्मके 
सन्निधानसे कोई दोष नदीं घतत दै । वह तेरदवैके आदि मे ही अ्ुण्ण पर्णं है । मन, वचन, 
कायके योगोंकी क्रियके सवथा नष्ट होः जनेपर पीठे उदयन्न इमा आतमनिष्टाख्प चौथे शयु 
ध्यानस्रूय ओर सम्पूण केके क्षयका कारण तथा केदरि्तषुद्धातक द्वारा तीन अधातिया करोकी 
आयुःके बरावर अन्तगुहते स्थिति कर चुकना आदि सामग्रीमे युक्त होरहे एसे चौदहवै युणस्था- 
नके अन्त समयम होनेवराकते परिपूण चाघछितते वहुत का पिरे उन्न दो चुका परिपूर्णं सम्यग््ञान 
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उस चारे पिरे का जिगा । इस प्रकार सूत्रम परिपूण॑ताकी अपेक्षास्े उत्यन्न हुए दशन, 
ज्ञान ओर चारित्रफे प्रयोग करनेका कम सवेथा दोषोसे रहित है । 


पर्कं सम्यगियेतत्पदं परिसमाप्यते । 
द्रनादिषु निःरोषविपयीसानैवत्तये ॥ ३६ ॥ 


द समासे आदिं या न्तम अन्य कर्मधारय या बहुत्रीहि तथा तदुरुष समासकि द्वारा 
पिये गये पदोका द्वन््रवटित सवै ही पदो साथ अन्वय हो जाता दै । इस सूत्रम सी दशन 
ज्ञान ओर चारित्रका द्वन्र समास कर पुनः सम्यक्‌ शब्द्फे साथ य स (कर्मषारय समास ) क्षिया 
गया है । अतः सम्यग्‌ इस पदको प्रत्येक दशन क्ञान ओर चासति पदो म परिपुणं रूपसे जोडदेना 
चादि । जि सम्यकूपद रगनिका यहं प्रयोजन दै फि उसते संपूण ॒मिथ्याद्न, मिथ्याज्ञान 
. ओर मिथ्याचारि्िकी निवृति. हयो जवि । अतः अतिव्याप्ति दोषको दूर करनेके लियि सम्यक्‌पद 
अखण्ड रूपमे तीनों म अन्वित करदिया जाता है । 


सम्यग्दश्ेनं सम्यग्ज्ञानं सम्यर्चासिमिति प्रलयेकपरिसमाप्या सम्यगिति पदं सम्ब 
ध्यते, प्रयेकं दश्र॑नादिषु निश्ेषवियासनिवृ्य्थस्वात्तस्य । तत्र दशने षिपयासमौल्यादयो 
मिथ्यालमेदाः क्षंकादयश्वाचीचारा व्यमाणाः, संक्ञनि संश्षयादयः, सच्वाखि माया- 
दयः, प्रतिचारि्रिषिरेषमतीवारा यथासम्मविनः प्रत्ययाः, तेषु ससु दश्नादीनां 
सम्यक्वादुपपत्तेः। 


सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र इस प्रकार प्रयेक रलम परिपूणेरूपसे समाप्ि- 
फर सम्यक्‌ यह .पद्‌ जोड दिया जाता है । उसका प्रयोजन य है कि भ्रलेक दशन, ज्ञान ओर 
चारित्रेमै सम्पूणं विपरीत्तताओंकी निदत्त हो जवि अर्थात्‌ मिथ्यादशचेन, मिथ्याज्ञान. ओर मिथ्या- 
चासि ये तीनों<रत्ने न बन जावै । उन तीनो म॑ विपरीतपना इस प्रकार है । प्रथम दर्शनम तो 
विपरीतपना यों है कि कुदेव आदि देव गुरुपनेकी मूढता करना ज्ञान, कुर, पूजा आदिका ग 
करना, जर एकां, विनय, विपरीत, सशय ओर अज्ञान ये पांच प्रकार मिथ्याध्यवस्ाय करना 
तथा अगि सातम अष्यायेप कटे जाने वारे रका, काटा आदि अतीचार ये सव दशेनके दोष है 


ओर्‌ पिथ्या द । अतः सम्य्द्नके सम्यक्पदसे इनका वारण हो जाता है | तथा सम्यन््ानपे 
समीचीन पद्के रूगमिसे संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसाय या विभंग॒ ओर्‌ कुमति, कुश्रुत ल्प 
 प्रपाणामास्तकी व्येच्त्ति ह्ये जाती है) एवं समीचीन चासिं जनंतानुवधीके उदयपर्‌ होनेबारे 
मायाचर, कोष, इष्य, आस्मस्वरूपम चयौ न होना आदि विपयमसि हो सकते ये | तथा परत्यक 
देशचारित्रि, सरुरुचारि्ि, अहिंसा महान्त, समायिक आदि विशेष चासिं ४ यथायोग्य होने 
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वि अतीचार भी चारित्रके विपर्यास है एवं कुमभेपियेकि प॑चाथि तप, मुण्डन, जटा रखना, कान 
फाड केना सादि मी मिथ्याच[सत्रि समञ्च सेने योग्य ह| उन सवकी निवृत्ति सम्यक्‌ पद देनेते हो 
जाती है । तीन मूढता, संशय, माया आदि विपर्यंसोकि होनेपर दशन, ज्ञान भीर चारतरिको समी- 
चीनपना सिद्ध नदीं होता दै । 


तदेव सक्रघरूत्रावयवन्याख्याने तस्समृदायन्याख्यानारपम्यग्दर्॑नज्ञानचासिणि 
सोकषमार्गो वेदितव्य इति उ्यवतिष्ठते । | 


तिस कारण इस प्रकार पिरे सूत्रे सम्पूण अवयर्वोकी व्याल्या कर देने उन अवयवोकि 
सुदायरूप सूत्रका मी व्याल्यान हो चुका है । अतः सम्यग्दशन, . सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्र 
इन तीन्‌ गुणोकी एकता हो जाना ही मोक्षका मायै समञ्च टेना चाहिये । यहाततकं उक्त सिद्धांत 
व्यथित हो जाता है । 


त॒त्र किमयं सामान्यतो मोक्षस्य मा्ेच्रयात्मकः प्त्रकारमतमारूटः किं वा विशै- 
पत १ इति शंकायामिदमाह। 


, उक्त सिद्धात.तो हमने मान रिया । वितु उ सूत्रे पकरणम हमको यह पूना है कि यह 
मोक्षका रलत्रयस्वख्प. मा सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजके मतप्र॑ प्यवसित्त है सो क्या सामान्य 
ख्यंसे है अथवा कया विदेषरूपसे रलत्रय मोक्षक्षा मागे है £ वता । इतत प्रकार दका होनेपर श्री 
विद्यानंद स्वामी यह वक्ष्यमाण उत्तर कहते हैँ । । 


तत्सम्यग्दद्रोनदीनि मोक्षमार्गो षशोषतः । 
सूत्रकारमतारूढो न तु सामान्यतः स्थितः 3 ३७ ध 
कालादेरपि, तद्धेलुसामान्यस्याविरोधतः । ` 
र्वकार्यजनो तस्य व्यापारादन्यथास्थितेः ॥ ३८ ॥ 


वै सम्यग्द्रोन आदि समुदित तीनों युण तो विशेषख्पमे मोक्षमागं ह । यदी सिद्धांत सूत्न- 

. कारके म॑तव्यमं आखूढ हो रहा हे । कितु सामान्यकारर्णोकी ष्टिम रेलत्रयको मोक्षका मागे नदीं कहा 
गया है, यह वात द्ध हो चुकी है । यदि सामान्य कारर्णोका निरूपण किया जाना इष्ट होता तव 
तो काल, आकाश आदिको मी उक्त मोक्षके सामान्यहूपसे मागैपनेका विरोध नहीं दै । जगत्क 
सम्पूणं कार्यकी उदयत्ति होनें -सामान्यकारण मने गये उन कारु आदिक्रा व्यापार दोता हे, यों 
निरूपण कयि विना भी सापान्य कार्णोकी दूसरे प्रकारे मी य्यत्रस्या हो सकती थी । अत्तः विशेष ` 
खूपङृर कथने करनेसे प्रतीत होत्ता है किं एनत्रय विशेषरूपसे ही मोक्षका मार्ग. है । काल आका- 
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शङ्के अतिरिक्त मनुष्यजन्म, वन्ञवृषभनाराच संहनन, दा द्वीपेन, दीक्षा सेना आदि कारणमी ` 
मोक्षफे सामान्य कारणेन गर्भित ह । मावाथै-- विशेष रूपसे रलत्रय हौ मोक्षका माग है यही 
धूत्रकारकी विवक्षा है । 


साधारणारणापेक्षया हि सम्यण्दश्नादिच्रयासमङं मोक्षमागेमाचक्षाणो न सकलमोक्ष- 
कारणसयग्रहपरः स्यात्‌, फाादीनामवचनात्‌, न च कालादयो सोक्षस्योतयत्तौ न व्याम 
यस्ते सगेकायेजनमे तेषां व्यापरात्‌ । तत्र व्यापारे विरोधाभावात्‌ । यदि एनः खम्यग्द- 
रोनादील्येवेद्यवधारणासावान्न कारदीनामसंग्रदस्तदा सम्थग्दश्नं सोक्षमागे इति वक्तव्यम्‌। 
सम्यग्दशेनमेदेत्यवधारणामावादेव ज्ञानादीनां कालादीनां कारादीनामिव संग्रहसिद्ध 
स्त्तद चनादिशेषकारणयपेक्षययं चेयासको सोक्षमामैः घ्रतरित इति बुद्धयामहे ! 


मोक्षके साधारण कारणोकी अपेक्षा ही रतनत्रय स्वरूपको पोक्षमागै कथन करनेवाला सूत्र 
सम्प मोस कारणो संम्रहमे तत्पर नहीं कहा -जविगा । क्योकि कारु, आकाश आदिक मीतो 
मोक्षके साघारण कारण हँ । उन कारणोका सूत्रम कथन नहीं करिया गया है | यदि यहां कोई 
यह्‌ कह चे कि कारु आदिक तो मोक्षको उत्ति कुक मी व्यापार नीं करते ह । अतः मोक्षके 
सामान्य फारणको निरूपण केव सूत्रम कारु आदिकका कथन नहीं किया दै । जचाये कहते 
हे  किप्तीका यह कहना ठीक नहीं है । क्योकि उन व्यवहार काल, आकाश, कारुपरमाणु, 
आदिका सम्पूणं कायौकी उत्ति व्यापार हो रहा है । अतः उस मोकषरूप का्ैकी उदयति मी 
कार मादिकङे व्यापार होने कोटं विरोध नहीं है । यदि दोकाकार पुनः यह कदे करि काल 
ञादिकोका मी असेम्रह न होगा । स्यामि सूत्रकारने सम्यग्दशेन, ज्ञान ओर चासि ही मोक्षके सर्ग 
सा नियम तौ किया नदीं है । जतः कारु, आकाश आदिकामी संग्रहो जाता है। इसपर 
हम जैन्‌ कहते ह किं तवं तो मोक्षका माग सम्यग्ददयैन ३, इतना ही कद देना चाहिये । सम्कद- 
रीनदही मागै हे, रेसानियमतो किया ही नहीं दै! इस ही कारणस काल आदिकेकि समान ज्ञान 
चारिका भी सग्रह होना सिद्ध हो जवेगा । किन्तु सम्यण्दर्शेन मोक्षका पा, एेसा संक्षिप्त 
- कथन्‌ नहीं फिया है । तित करण हम यों समक्त देँ कि उन विशेषकारर्णोको अयेक्षापसे ही य 


रःनभयस्ररूप मोक्षागे है, रसा सूत्रकारने आदि सूत्रम सूचित किया दै । जो बात युक्तिसे सिद्ध दे 
जवे } बह शकाकारको मी हदयेगत करलेना चाधि । ` 


पर्वावधारणं तेन कार्यं नान्यावधारणम्‌ । 
यथेव तानि मोक्षस्य मा्गस्तद्वद्धि संपदः ॥ ३९ ॥ 


उदददय र्‌ विपेयदल्मे कदी कदीं दोनों ओरसे अवधारण होजाता रै । जेते सम्यम््ञान दी 
परमाण है ओर सम्यग्ान प्रमाण ही है 1 देव तथा नारकियकि ही उपपाद जन्‌ होता ३ ! देव नार- 
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कि्योके उपपाद ही जन्म हेता दै । ओौर कीं कीं कीं पटिखा ही अत्रधारण दो सकता षै । जते 
मनुप्य मवसे ही मोक्ष होती है। यहां मनुप्य मवति मोक्ष हो हयी जाती द, रसा. विभेय दरं अवधारण 
नीं होता रै ओर कीं फीं विधेयदस्पर ही अवधारण होता है । जैसे रूपवान्‌ पदर ही है । हां 
पुद्रछ ख्पवान्‌ ही £ । एसा नियम नहीं कर सकत € । क्योकि रस, गन्व आदि गुण मी वां 
वियमान है । कदी दोनों भी दरो मवध।रण नहीं शेता दै । जेता नीह कम्बरु है । राजा धर्मस 
है । यहां नीला ही कम्वर होता है या नीला कम्वर ही होता है, देतता नियम नहीं हो सकता 
ह । षरयोकि कम्वर खाल शुक मी होता है तथा कमर या नीरमणि, जान मादि पदार्थं भी नीे 
होते दै । कोई कोई राजा पापी मी होते हँ तथा राज।ओंसे अतिरिक्त पठित सेठ रोग मी घर्मासा 
हते है । अतः यहां उदेश्य ओर पिपेयपभ एवकार नहीं रगता है । एवकारके तीन मेद माने गये 
हं । अन्ययोगम्यवच्छेद्‌, अयोग्यवच्छेद ओर अत्यन्तायोगव्यवच्छेद । प्रथम अन्ययोग॒ व्यवच्छेद 
विदेप्यॐ साथ एवकार रगनिसे हो जाता दै । जपे अर्जुन दी घनुधीरी है । यहां अञ्ुनसे अत्तिरिक्त 
व्यक्तियेमे घनुषथारीपनकी. व्यावृत्ति हो जाती दै । दू्तरा एत्रकार अजुन धनुषौरी ही दै अर्थात्‌ 
अयन त्वार, चक्र आदि श्खोको धारण नदीं कता है। यह भयोगग्यवच्छेद विेषणके साथ एवकार्‌ 
गनेसे अन्य धर्मोकी व्यावृत्ति कर देता दै । तीसरा क्रिये साथ एवकार कग.जानेसे नीला कल 
होता ही है । अञ्ुन धनुषधारी ह ही, यहां मल्यन्तावोगव्यवच्छेद ६ ! प्रकरणम यहं विचार है कि ` 
प्रथम सूत्रे उदय विधेयदरूमे एवकार कहां रुगाना चाये । यां आचायमहाराजका सिद्धति दै 
कि तिस कारण पदिरे उदेदयदलप अवधारण करना चाहिये जथौत्‌ रलत्रय ही मोक्षम हे ! जन्य 
अकेका दर्शन या पुनि-दीक्षा जादि विशेषरूपे मोक्षमाग नहीं है, दूरे विधेय दर्म अवधारण नदीं 
करना चाहिये । यदि विघेय दर्म अवधारण किया जिगा तो सम्यददन, ज्ञानं, चासि ये मोक्ष 
माभ दी है ] इत नियमे किक सम्पत्ति, स्वग आदिकी. समृद्धिके वे कारण न हो समे । कित 
जञेसे ही वे ोक्षके माग है, वैसे ही सवर्, मोगसूमि, पञ्चविजयादिककी विमूतिके भी कारण दै । 
अतः पिर ही अवधारण करना ठीक हे । 


सम्यग्दनज्ञानचासिगण्ेव मोक्षमा्े इत्यवधारणं हि कार्यमसाधारणकारणनिर्द- 
शादेवान्यथा तदवटनात्‌, तानि मोक्षमाग एवेति तु नावधारणं करव्यं । तेपां स्गौचभ्युद- 
यमार्गल विरोधात्‌, न च तान्यभ्युदयमा्ौ नेति श्क्यं वक्तं, सुदशेनादेः स्वगादिभापिशर- 
वणात्‌ । प्रकपेपयेन्तप्राक्ठानि तानि नाभ्युद यमा इति चेत्‌ , सिद्धं तरपकृशानां तेपामभ्यु- 
दयमायैतमर्‌, इति नोत्तरावधारणं न्याय्यं व्यवहारात्‌ । निधयनयात्तमयावधारणमपी 
टमेव, अनैतरसमयनिवाणजननसम्थानामेव सदशनादीनां सोक्षमार्मलखोपपत्तेः परेषामनु- 
सूलमागैतान्यवसानाव्‌ । 


[॥ 
तत््वाज॑निन्तामणिः ४८१ 

मोक असाघारण कारणका- तरम निरूपण किया है । इस ही कारणसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, 
चासि दी मोक्षम है इस प्रकार पहिरा ही एवकारख्प अवधारण करना चाहिये । अन्यथा यानी 
परिखा सदधारण किये विना रत्न्ये वह विरेष कारणपना नहीं षेगा । जेते उपयोग जीवका 
असाषारण रक्षण है, यहां उपयोग ही जीवका रक्षण दै, इस भकार पहिरा अवधारण करसे तो 
रक्षणते जसाधारणपना प्रतीत होता रै । दूसरे प्रकारसे नहीं । वे तीनों मोक्षमार्ग हयी रै । इस 
प्रकार दूसरा अवघारण तो नहीं करना चाहिये । वर्योकि रेता करनेपर तो उनको स्वर्गं भोगमूमि 
जादिके लौकिक सुखोकि मार्मपनेका विरोध हो जवेगा । भावायै-- स्वग, मरेवेयक आदि तो जपसिूर्ण 
रलत्रयोसे पराप्त हो जति है । यहां कोई प्रतिवादी इस प्रकार नहीं कह सकता दै कि वे रलत्रय 
स्व्ग-रुक्षमी या सवीर्थ॑सिद्धि विमान प्रा्तिके माम॑नीं है । क्योकि सम्यग्दर्शन आदिसे सर्ग, नव 
णनुदिश लादिकी-पराक्षि होना शाखो मे खना गया है  जिन्होमे सम्य्दश्चन होनेके प्रथम मनुष्यायु 
या तिर्यैगायुको बांधक्यिा है, वे जीव मी सम्यग्डशेनके प्रतापसे मोगमूमियौमें मनुष्य जोर तियन् 
होकर अनेक प्रकारके सुरखोको मोगते दे । शौर जिन जीवोके देवायुके अतिरिक्त रोष तीन सायु- 
लोका बन्ध नीं इभा है या किं मी आयुका बन्ध नहीं हुआ है, वे देशत्रत भौर महान्तको 
घारणकर कपासी देव या भवेय जादिक्कोपिं अंहमिन््र पदको प्राप्त इए प्रथामानुयोगर घुने जाति 
ह । गोम्मटसार्‌ कर्मकाण्ड जर त॑त्ताथेशास् मी इसी सिद्धान्तको प्रतिपादन करते है | मदि 
यहां फिर कोर यह फटे कि तीनों रत्न जित समय अपनी परिपूर्णं उक्तषै मवस्थाको प्राप्त ह्यो 
जगे, तज तो वे स्वरगके मागं नदी है, किन्तु मोक्षके ही मा्गं॑है । अतः दूरा विेय॒दरूफे 
साथ अवधारण करना मी बन सकता दै । तव एेसा फहनेपर तो अर्थापिते सिद्ध हो. गया 
| कि जगबतक्‌ वे परिपूर्णं अवस्थाको प्राप्त नदीं दै, जघन्य या मध्यम विद्धो स्वि हुए निम्न 
भरेणीके दै, - तब ठो उनको स्वगे, अनुदिश आदिका मार्गपना प्रसिद्ध है । इस कारण उत्तरवर्ती 
दूसरा अवधारण करना न्यायते उचित नहीं है । यह कथन व्यवहार नयकी अयेक्षासे रै । हां, 
निश्चयनयकी सपेक्षासे शो दोनों मोरे एवकार र्गाना हमको अमीष्ट ही है । पचूर्णं॑रल- 
न्रय ही पोक्षमा्गं॑है । रलत्रय मोक्षमार्ग ही है । खम आदिक्फा कारण नहीं है। चौदष् 
गुणस्थानके अन्त्य समयमे परमावगाढ सम्यदशेन, केवरान ओर आनुषैगिक दोपोंपे रहित 
पयुपरतक्रियानिवृत्ति-ध्यानरूप चारित्र इन तीन अभ्रयववाङे सम्य्दशन आदि त्रयको मोक्ष 
मार्गपना सिद्ध .६ । चोदह्ैके अंतक्षमयवर्तीं रलत्रयको अव्यवहित उत्तरव्ती कारमं मोक्ष उत्पन्न 
फरानेकी शक्ति है ही । अतः दोनौ ओरसे एवकार रुगजाता है । €, दूसरे अपूर्णं रलत्रय ठो 
मोक्षको न उवन्न कर स्वर आदिकके पाश रै । वे अनुकूर कारण द । समर्थं कारण नह ३ । सेते 


कि चाकको धुभानेवारे कुम्दारके हाथमे खो हुर दण्डको षटक््यके प्रति फरोपघानल्प समर्थं | 
61 । 
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कारणता है ओर वृक्षकी लकड या कौनिमरं धरे दण्डको केवर स्वरूपयोग्यतारूप अनुकर कारणता 
है, वैते ही अपूर्णं रलत्रय मोक्षमार्गे परतिकर नीं है । सहायक दै । 


एतेन सोक्षस्येव सर्गो मोक्षस्य सासं एवेल्युमयावधारणशिष्टं प्रत्यायनीयम्‌ । 

इस पिरे कथने इस सिद्धान्तका भी निश्चय कर्लेना चाये कि विपेय दलं पडे 
हुए मोक्षमागैके पेम सी हम दोना ओरसे अधारण करना दृष्ट करते द । रलत्रय मोक्षके ही 
मार्ग ह स्थात्‌ करुम या मोक्षके काय नहीं ह । = 


पूवावधारंणेऽप्यत्र तपो सोश्चस्थ कारणस । 
न स्यादिति न मन्तव्यं तस्य च्यासकलतः ॥ ४० ॥ 


यहां किपी प्रतिवादीका यह विचार है किं व्यवहार नयुकी पेक्षासे ` यदि पूर्वके उदेश्य 
दर्पे एवकार र्गाना मी इष्ट करगे तो मो्षकरा कारण तप न हो सकेगा | क्योकि आप तीनको 
हयी मोक्षका कारण मानते है । ग्रन्थकार कहते दै किं सो यह चहीं मानना चाये । क्योकि वद 
-तप चारि गर्भित हो जता है । सवाथै-- तप चाछिश्वहूप हे । अतः -तपके होते हुए मी 
तीन दी मेके मार्ग हुए । 


न दयसाधारणकारणाभिधित्छायामपि व्यवहारनयातस्सम्यण्दद्ेनादीन्येव मोक्षमार्गं 
इत्यवधारणं श्रेयस्तपसो मोक्षमागेसामावमसमाद्‌ । न च तपो सोक्षस्यासाधारणकारणं न | 
भवतति, तस्येवोत्कृ्टस्याभ्य॑तरसश्च्छिनक्ियाभ्रतिपाहिष्यानरक्षणस्य इत्स्नकमेविग्रमोक्ष- 
कारणखव्यवखतेः। सम्यण्ददरेनज्नानचाखितपांसि मोक्षमागे इति घ्रे क्रियभाणे तु युज्येत 
पूबोवधारणम्‌। अचुत्पननताटक्तपोविरपस्य च सयोगकेवरिनिः सषटत्प्रलत्रयस्यापि ध्मै- ` 
देशना न विरुष्यतेऽवखानस्य सिद्धेः । ततः सकलचोचावतारणनिवरचये चतुष्टयं मोधमार्गो 
वक्तथ्ः। तदुक्तम्‌ । ददेनज्ञानचासितपसामाराथना भणितेति फेचित्‌, तदप्यचो्म्‌। तपस्‌- 
असि स्मकत्वेन न्यवसखानात्‌ सदशेनादिष्रयस्येव मोक्षकारणत्वसिद्धेः । 

उक्तं शंकाकौ व्याख्या करते हं किं ग्यवहार्‌ नयकी अवेक्षा मोक्षके असाधारण कारणोकिं 
कथनकी ममिलष। होनेपर मी सम्यम्दशन मादि तीन ही मोक्षके मा दै, इस प्रकार जनोका 
नियम करना कल्याणकारी नदीं है ¦ क्योंकि एेसा कालेसे तपको मोक्षमार्मपनेके अमावका प्रसंग 
ह्योजतेगा। जेन्ती जोरसे समव है कि कों यों कह धटे कि मोक्षका असाधारण कारण तप दता 
ही नहीं दं । यड तो नदीं कह सकते हयो । क्योकि आम्य॑तर तरपो नँ उशृष्ट मनि गये उस व्युपरतक्रिय- 
` निदृत्ति नामक चौथे शुङ्ष्यानरूप तपको सम्पूणं कमेक सर्वथा मोक्ष होजनिका कारणपना म्यव- 
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स्थित है ! अर्थात्‌ मदिप्यम कमै न आसके जओौर वतेमान थोडे मौ करम॑परमाणु न त्रियमान रह, 
देषा मोक्ष चौदरवे ुणस्थानके अंतस्षपयवर्ती तपते होता है । संवर ओर निर्जराके कारणों पै. तप 
प्रपान है। संतरज्ग भीरं बहिरङ्ग तपो अंतरंग तपपरधान दै | छह प्रकारके अंतरंग तपो भ ध्याने 
पधान है । चार ध्यानम शुङ्कध्यान प्रष्टं है जरं चार प्रकारके शुद््यानों मै सपुच्छित्क्रिया 
भतिपाती नामक चौथा शुङ्गष्यान सर्वोकछृ्ट दै । अतः मोक्षके असाघारण कारणों मै तपको जवद्य 
स्थन्‌ -देना चाहिये । 


यदि जेन लोग सम्य्दश्चन, सम्यम्नान, सम्यक्चारित्र जर तप ये चार्‌ मोक्षके मागे हं, 
इस प्रकार सन्न वनाव तब तो पटे उदेश्य दरम नियम कर्‌ देना युक्त हो सकता हे । अन्य प्रकार 
नहीं । सूत्रम चौथे पशनो कणा देनेसे दूरा राम यह भी है किं जवतकं सयोगकेवरी मग्ने 
उस पभरकारका चौथा शङ ध्यानरूप विंशेषतप उयन्न नदीं हुआ है ओर मुं हौ तीनों रत्न सम्प 
रुपसे उयन्न सी हो चुके हं, उन भगवान घभैश्ना उ्देश् देना भी बन जाता है, कोद विष 
नहीं है । क्योकि आयुःकपरके अधीन होकर उनका शरीरको षारण करते हुए सारम ठहर रहना 
सिद्ध हो चुका हे तीनों सत्नोके पृण हयो जानेस तेरह गुणस्थानके आदिमे ही केवली मगवान्‌कीः 
सिद्ध अवस्था न हो सकेगी । हां ! पृण तपके उन्न हो जानेप्र वे उत्तकारमे परम सयुक्तिको 
प्रप्त कर स्वगे 1 तिस कारण सम्पण कुचो्योकी बोछार गिरनेकी निवृत्तिके स्यि सम्यग्दरशंन, ज्ञान 
चारित्र ओर तप इन चारो सपुदायको मोक्षम कह देना चाहिये । उसीको श्रीकदकुद आचायंने 
भी कहा है किं “ द॑सणणाणचस्तिं तवाणमारादणा मणिदा ' ददन ज्ञान चारित्र जर तपकी 
आराधना करना श्रीगौतम गणघरने निरूपण किया है, इस प्रकार्‌ कोई दोकाकार कह रहे दै | 
आचाय कहते हैँ किं उनका चह कटाक्ष करना मी ठीक नहीं है । क्योकि तप्को चारित्रक स्वरूपम 
अंतूत करके व्यवस्थित कर्‌ दिया है। अतः सम्यग्दशेन आदि तीनको ही मोक्षका कारणपन सिद्ध 

। यों पूर्वै अवघारण करना समुचित टे । 


लु `रलत्रयस्यैव सोक्षहेतुससचने। ४ 
किं वाहेतः क्षणादू्घ्वं सुक्तिं सस्पादयेश्च तत्‌ ॥ ४१ ॥ 


` यहां पुनः शंकाकारका कहना है क यदि रलत्रयको ह मोक्षङे कारणपनक्म सूचन करने 
वासा पहिला सूत्र र्चा जवेगा. तो केवर्ञानके उक्छद्र हनेपर अरत देवके एक क्णकरे उपर ही 
वरं रलत्रय मोक्षो वयो नहीं पैदा करा देता है १ उत्तर दीजिये । 


प्ररेवैदं चोदितं परिहतं च न एनः शेकतीयरिति चेद्‌ न, परिदारांतरोपदश्षना- 
थैतात्‌ पुनश्रोयकरणय) तथाहि- 
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दंकाकार अपनी शेफाको दढ कानेके स्थि उपाय रचताै कि सम्मवहै किरकोर्यों 
करै कि यह कुचो्कूप दका करना तो पिले दीहो चुका दै मौर तमी उस शंकाका परिार 
मी कफर दिया गया है॥ अव किर दीका नदीं करना चाद्य, यह कना तो ठीक नीं है । क्योकि 
पिरे समाधाने सतिरिक्त दूसरा दैकाका पषिहिरख्प समाधान भाचायै द्वारा दिखलनेके स्यि 
पुनः सकयाक्ष हका की जारही है। इस दकके समाघानको आनाय महाराज स्पष्ट क दिखलति दै । , 


सहकारिविरोषस्यापेक्चषणीयस्य भाविनः | 
तदेवासलतो नेति स्फुट केचिसपरचक्षते ॥ ४२ ॥ 


कार्यैकी उस्पक्तिमं उपादान कारण सौर निमित्तकारणके भतिरिक्त सहकारी कारणोकी भी 
अपेक्षा होती ३ । जसे रोटी बननिम चून, पानी, रसोयाके अतिरिक्त चकला, नेन - मी आव- | 
स्य हैँ । मोक्षके कारण रलत्रय यपि तेरे गुणस्यानके यदिमे हो चुके ई । किन्व॒ मकिष्यि 
कारम चोदके युण्यानके अन्तम होनेवाला विशेष स्टकारी कारण येक्षित हो रहा है 1 वह 
चौथा शङ्कध्यान उस्र समय तेष्ैके आदिमे नहीं है । जतः तब पक्ति नदीं हयो सकती दै । 
रेसा स्पष्टरूपसे कोई आचाय बदिया समाधान कर रहे है | यह समाधान विानन्द॒ स््राभीको . 
मी अभीष्ट दहै। 


कः पुनरसौ सहकारी सम्पूर्णेनापि . रलव्रयेणापक््यवे १ यद्‌ मावात्तन्युक्तिमैतो न .. 
सम्पादयेत्‌, इति चत्‌-- 
वह फिर कौनसा सदफारी फरण है जो किं समीचीन रूपे पृण हुए मी रलत्रय कके 
अक्षित हो रहा है , जिसके न होनेके कारण अर्हन्तदेव शीघ्र ही रुक्तिको प्राप्त नदीं कर पति है 


अथवा वह रलनत्रय अरहन्तदेवको युक्ति नदीं मिसा रहा है । आचाय कति दकि यदिरेसा 
कहोगे तो इसका उत्तर सुनो | 


स तु शक्तिविरोषः स्याजलीवस्याघातिकर्मणाम्‌ । 
नामादीनां त्रयाणां हि निर्जराकृद्धि निश्चितः ॥ ४३ ॥ 


नाम, गोत्र सौर वेदनीय इन तीन अधातिया कमोके निशथयमे निर्जसं करनेवारी आलाकी 
वह विदोष शक्ति ही सहकारी कारण निधितरूपसे मानी गयी है । ध्यान, समुद्धात, मावनिर्जरा 
सवर भोर आयुःकमेके निपेकोका ुगाका फर देना ये सव. आलके विशेष परिणाम द । 


दण्डकृपाटयप्रतरलोकपूरणक्रियानुमेयोऽपकपंणपरपङृतिसंक्रमणहेतुवा भगवतः खप- 
रिणामविशेपः शक्तिविशेषः सोऽन्तरङ्गः सहकारी निश्रेयप्ोतपत्तौ रहनत्रयस्य, तदभावे 


क 
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"व, 


नामायषातिकमेत्रयस्य मिजेरारुपपततेनिःभ्रेयसानुत्पत्तेः) आयुषस्तु यथाकालमनुभवादेव 
निर्जरा न पुनरपक्रमात्तस्यानपवरतयतवात्‌। तदपेक्षं क्षायिकरस्नत्रयं सयोगकेवलिनः प्रथमसमये 
युक न सम्पादयलयेव, तदा तत्स॒हकारिणोऽस्ात्‌। 


तेरह गुणस्यानके अन्तिम अन्तम रेष रहनेपर आयुःकर्म बराबर तीन अघातिया 
करकी स्थिति करनेफे स्थि केवरी भगवानूके समाव ही केवर्सिषुद्धातत होता है ओर किन्दी, 
केवरी माराजके नदीं मी होता है । पदासन या खज्गासनसे पूर्वको पुस कर या उत्तर को मुखकर 
विराजे हुए केवरज्ञानी जिनेन््रदेवके शरीरके बरावर रम्मे चौड ओर सात राजू ऊचे मासे प्रदे- 
दोक फैरु जाना दण्ड दै जौर कोक पर्यन्त रम्ब शरीरमात्र चौड ओर सात राजू, ऊंचे कपाटके 
समान फैरु जाना कपाट समुद्धात है । बातवलयोको छोडकर लोक आलपदेशोका कैर जाना 
प्रतर है भौर सम्पूर्ण रोक . जासाका ठसारस्त मर जाना ोकटूरण दै । रोकपूरणकी विधिमे 
भालाक्ते मध्यके गोस्तनाफार आर प्रदेश पुदशन मेरकी जडके बीचपर आ जति दँ । बरफीके 
` समान चारों ओर्‌ चौकोन अनैत अरोकाकारके ठीक बीषंम लोक दै । उस कोकका बहुत ठीक मध्व 
भाग घुद्यन मेरुकी जडम विमान आठ प्रदेश दहै । इस रोकाकाराके पूर्वसे पध्थिपरतक ओर उत्तरे 
दक्षिणतक तथा उैदिशासे जधोदिशा तकके प्रदेश सभेत सम सख्यि द । दो, चार, छद, 
भाट, दूस आदिको सम .सैख्या कहते ह जीर एक, तीन, पांच, सात, जआदिफो विषम धाराकी 
। संरूया कहते दै । पू॑से पश्चिम तक विषम संख्याव्ि तीन, निन्यानवे, ओर चहि शक करोर 
एक आदि भी संख्या हो, उनका ठीक मध्य एक निकरठेगा । किंतु समसंख्यावाङे चार्‌, सौ, एक 
कोटि आदिका मध्यभाग दो निकरेगा एवं पूर्वं पश्िम जोर उत्तर दक्षिण दोनों ओरसे जहां सम- 
सख्यावारे पदार्थ दँ उनका ठीक बीच चार्‌ निकरेगा । सम सेख्याका वर्गका मध्य चार होता £ । 
किंतु जहां पूवव, प्थ्िम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर नीव तीनों ओरसे समसंल्यावङे पदार्थ है, वहां 
रीकं नीच जाठ होगा । माठ आट रपयोकी उपर नीचे रख गड्धी बांधकर पूते पञ्थिम उक आठ 
पक्ति रख दी जव इसी तरह उत्तरसे दक्षिण तकं आठ पक्ति बनायी जवं इस प्रफार्‌ इन पांच 
सी नारट रुपये मे ठीके बीचके रुपये माठ होते ह । इससे छोरी. संख्यावाला बीच नहीं निकर 
सकता दै । क्योकि समघारके धनका बीच आढ होता है । आघाके भरदेदोका कैठनेके समान पुनः 
संकोचन दत्ता दै । आडवं सपय सयोग केवरीफे आलपरदेश पूर्वशरीरके कारको धारण कर 
रेते द । इस केवरौकरी सधुद्धात-परिणामरूप करियासे जातके पेक्ष कारण क्छषिषोका अनुमान | 
कर स्यि जाता है तथा करकी अधिक स्थिविर्योका न्यून करनारूप अकर्ण जर्‌ कः प्रषन- 
तिर्योको जन्य श्ुभपृतिष्प कर देना स्वष्म संक्रपणके कारण परिणाभव्िष मौ आलि 
विद्यमान है । वे आस्माकी वििषशक्तियां मोक्षकी उत्पत्ति रलत्रयकफे यंतरंग सहकारी कारण हो 
जाती है । यदि जासाकी उन साम्योको सडकारी कारण न माना जिगा तो नाम्‌, गोत्र जीर 
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वेदनीय इन तीन अघाती कर्मौकी निर्जरा नदीं हो सकती थी । ति कारण मोक्ष मी नदीं उन्न 
हो सकेगी । हां ! अधातियोँ प॑ जयुःकर्भकी तो अपने काल्यै फठ देना खूप सनुमव्से ही निजैरा 
होती दै । कितु फिर तीर्द्कर अरन्त देवके जाम या पनसके समान जायुःकपरैकी उपक्रम विधिसे 
यानी मविष्यमरं सनिवले निषेको थोडे कार्म ही मोगने योग्य षनाकर ययुकी निजे नदीं 
होती हे । क्योकि उनकी जयुःका समुद्रपात्त या शक्ल जादिकसे यपवक्ैन नहीं हो पाता है । समान्य 
कैरी, गुरुदत्त; पाण्डव भादिकी .जयुःका अपवतन हो गया दाम सुना है । अतकृत्केवली अथवा 
समुद्र, मेरुगिरिं शिखर, मोगमूि, गंगा, आदिके ठीक उपर पारी सख योजनके सिद्ध क्षत्रभ 
वहां विराजमान सिद्ध भगवानूकी पूर्वभवसैवंषी आयुःका प्राय; सपवतैन हुमा समञ्ना चाहिये । 
गोम्पटसार कमकाण्ठमे आयुःका अपकर्षण . विधान तरय गुणस्थानके अंत समयतक कटा दै । 
उदीरणा टे तक होती है । श्रुतसागर. स्वामीका मी यही सिद्धांत ' दै । उन कहे हुए आलके 
परिणामविरेषोकी अवेक्षा रखनेवासा क्षायिक रलत्रय सयोग केवरी नामक तेरहवै गुणस्थानक पिरे 
समयं एक्तिको कथमपि प्राप्त नहीं करा पाता है । वर्योकिं उस समय रलनत्रयका सहकारी कारण 
वह आल्माी शक्तिविशेषः वियमान नहीं ै । कारणकूट .फाथको करते ह । सहकारि्ोसि विकर 
होरहे कारण अभ्यवहित उत्तरफारमे कार्यको उस्न नदीं कर्‌ पति दै । | 


क्षायिकलवान्न सापेक्षभरहदरलव्रयं थदि । 

किन्न क्षीणकषायस्य रक्चारितरि तथा सते ॥ ४ ॥ 
केवरपेक्िणी ते हि यथा तच्च तल्नयस्‌ । ह 
सहकारिन्यपेश्चं स्यात्‌ क्षायिकतवेनपेश्चिता # ४५ ॥ 


कोई सकटाक्ष कड रहा है किं जो गुण. केकि क्षयसे उन्न होता है, वह अपने ` कायेके 

कानमे किसी अन्यकी अवेक्षा चीं रखता है । अन्त परमेष्ठीके तेर गुणस्थानकी . आदिर 
उलन्न हुभा रूलत्रय मी ददयैनमोहनीय, चसत्रिमोदनौय, ` ओर ज्ञानावरण कमेक क्षयसे उन 
हुभा है ¡ अतः मोक्षी उत्ति करदेन वह अन्यद अपेकषासे सहित नहीं दै । आचाय. कहते 
है कि यदि रसा क्येगे तो बारद्वं क्षीण कषाय गुणस्थानके आदिम उख हए क्षायिक स्म्यक्छ 
ओर क्षायिकचसि ये दोनों हीं उसी प्रकार पोक्षके उसादक क्यों नहीं माने जार्थं । जिस प्रकार 
याप यहां यही कद सक्ते टँ कि वे दोनों दरीन : जीर चासि तीसरे केवरन्ञानकी . घयेक्षा रलने- 
वाङ होकर तीनरूप हो जरविगे, तमी युक्ति ( जीबन्धुक्ति ) फो प्रात क सकेगे, ठव तो क्षायिक 
गुणौको मी अन्यकी अपेक्षा हुई । उसीके समान वह रलत्रय मी चतुर्थं शुङ्धध्यानरूप सहकारी 
कारणकी अपेक्षा रखता हुआ ही परमघुक्तिका संपादन करा सकेगा ¦ क्षायिकयुण किीकी 
अपेक्ष नदीं रखते दै । इका अमित्राय यही है किं अपने स्वरूपको प्राप्त -करानेभरं वे -गुंण ` अन्य - 


1: 
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 गुणोकी जवयफत। नही रखते है । केवरु कोक -क्षयसे वे आसाम अनन्तकारके स्यि उलन्न 
हो जति दै । तभी तो सिद्ध भगवान क्षायिकमाव सर्वदा बने रहते हैँ । ओदयिकं ओर क्षायो- 
पशमिकं साव नही रहं पति दँ । स्योकि इईनफे बनने कतिपय बरहिरग सहकारी कारणोकीं सपेक्षा 
है मर क्षायिक सावोके उन्न होनेम॑वहिरंग पदार्थोक ध्व॑सरूप अमा्ोंकी अपकषा तो है । किन्तु 
परपानरूप् किप्री सावासक्‌ गुणकी ययेक्षा नहीं है । फिर मी अतिरिक्त काये करनेके रयि 
षाधिक्षगुण अन्य सहकारी कारणोकी ययेक्षा रसते ई, यह वात आई । । 


न क्षायिक्षखेऽपि रलनत्रयस्य सहकारिविरेषिक्षणं, ^ श्षायिकमावानां न हानि- 
नपि वृद्धिरिति प्रवचनेन वाध्यते, क्षायिक निरपेकषत्ववचनात्‌, क्षायिको हि भावः 
स॒ष्लस्वग्रतिदंधक््यादाविभूतो नास्मसामे किख्िद्पे कते ' येन तद्‌ मादे तख दानिस्ततमकर्ष 
च वृद्धिरिति। तलविषेधपरं प्रवचनं इत्छक्मेक्षयरूरणे सटकारिविदेषापेक्षणं कथं वायते १ । 


. रलन्रयको अपने प्रति्व॑घक कमेक क्षयसे उन्न होते इए मी ` ोक्षरूप कायेफो करनेमं 
विशेष सहकारी कारणोकी अपेक्षा रहना इन शाके वचनोँसे बाधित नहीं होता है कि क्षायिक ` 
मवोकी हानि नहीं होती है जर बृद्धि मी नहीं होती है अथात्‌ क्षायिकमाव उतनेके उतने ही 
रहते है । कमती बढती. नीं होते दँ । को सहकारी कारण जविगा तो क्षायिक गुणक सतिशर्योको 
फमती बरती ही करता हुजा चखा भविगा । जो अपने स्वभारवोफो केता देता नहीं हे, वह सद~ 
कारिओंसे सहङृत ही नहीं हुं है । इस आगमका जेन सिद्धान्तके अनृष्क ही अभिप्राय है । कर्मके 
क्षयसे होनेवाे मावो स्वरूपलामी अपेक्षासे अन्य कारेसि रहितपना कहा गया है | क्षायिक 
माच अपने सम्पूणं प्रतिबन्धक करमोका क्षय हो जनेे प्रगट हो जता है । अपना स्वरूप लाम 
करने वह अन्य किसी सहकारी कारणकी अपेक्षा नहीं करता है । जिससे कि उस ॒सदकारीके 
अभाव हो जनिपर उस गणकी हानि हो जवि ओर उप्त उपेक्षणीय उक्कषै हो जनेपर गुणकी 
बृद्धि हो जवि । मादार्थ--गुणका सरूप बिगाडनेवाखा प्रतिपक्षी फर्म. था । उस कर्मके सर्वा- 
जगीण क्षय होजानेप्र उस क्षायिकमावका पूरा शरीर व्यक्त हो जाता है । अतः गुणके माललाम 
करनेम कमोके भततिरिक्त जन्य कोई सहकारी फारण अेक्षणीय नदीं है | अन्यकी नहीं येक्षा- 
कर्‌ वह्‌ उत्पाद व्यय भौग्य मासक क्षायिक गुण अनन्तकालतक उन्न होता हुजा वना रहता 
है । भतः आसलाभके. ल्यि सहकारी कारणोंकी अवेक्षाके निषेव करने तत्र॒ वह शास्र वाक्य 
विचारा अन्य प्रिलक्षण माने गये पूण कर्मोको क्षय करना रप मोक्षकाथतरं विशेष सहकारी कारणोकी 
उपेक्षा रखनेको. केसे वाघा दे सकेगा १ अर्थात्‌ नहीं । | 


न च क्षायिक तत्र तदनपेक्षतेन व्याप , क्षीणकपषायदशनचासियोः शायिक्ष- 
त्वेऽपि शुक्युर्पादने केवरपेकिसख सुप्रसिढत्वार्‌ । ताभ्यां तद्वाधकहेतोव्यैभिचारात्‌ । 
ततोऽस्ति सहकारी तद्रललज्यस्यारेक्षणीयो धुक्ल्यागमाविरुद्वत्वात्‌ । 


५८८ तच््ार्थचिन्तामणिः 


~~~ ~-^^-+ +^ ++ "० ज +~ ~न ५०१ ~* ००० ~~~० ~~~ ~ ०५०००००००००००* ° ^^ ^~^^^ ^. 
[म पि िििििीिििनिििषिििकिििििििििििििििनिकििििकििे 


्षायिकपने हेतुकी उन सहकारी कारर्णोकी नहीं अपेक्षा करना स्प साध्यके साथ उस प्रक- 
रणम ग्याक्ि बन जाना सिद्ध नदी है, इस व्याध्तिका व्यमिचार देखा जाता दै । क्षीणकषाय नामक 
नारट्पै गुणस्थानके आदधे क्षायिक सम्यक्व ओर क्षायिकचारित्रको केकि क्षये जन्यपना होते 
हुए मी क्तिरूय काथेकी. उवत्ति करनेम तीसरे केवक्ञानकी अपेक्षा रखनापन अच्छी तरह 
प्रसिद्ध हो रहा है । अतः; बारह गुणस्थानफे उन सम्यक्त्व जर्‌ चारित्र करके उस सापे्ठपनेके 
बाधकं नियेक्षपन देतुका व्यभिचार है । हां ] स्वादाम निरपक्षपनको सिद्ध करते हो तो वह सद्धेठ 
ह । उस कारणसे षिद्ध होता है किं उस तेरद्वै गुणस्थानके आदिर होनेवारे उस क्षायिक रतनत्रयको 
चतुथे शु्कष्यानरूप सहकारी कारणकी अपेक्षा है । इस सिद्धांत युक्ति जीर घागमसे कोषे मी 
विरोध नदीं आता है । सामभीके पूणं हो जानेपर समये कारणसे चौदह युणस्यानके भ॑त्तमै परम 
मोक्षकी प्राति हो जाती है । 


न- च तेन विरुष्येत त्रेविध्यं सोक्षव््मनः। 
विरिष्टकालयुक्तस्य त्रयस्येव शक्तितः ॥ ४६ ॥ 


यहां कोई यों कदे कि यदि आप जैन रलत्रयको जन्य सदकारी कार्णोी अपेक्षा रखता 
हु मोक्षका कारण मानेगे, तब तो मोक्षमाभेको तीन प्रकारका मानना उस कथनसे विरोधको प्रा 
हो जायेगा । वर्योकि चये, पंचमे, कारण मी आपने मान स्यि द । अथकार कहते हैँ किं यद कना 
तो ठीक नदी ह । क्योकि विशिष्ट कार ओर उस पाणिक्व रूपसे होमेवारे जन्य परिणामि युक्त 
होनेकी अपेक्षा रखता इआ वह रलत्रय ही आलशक्तिर्योकी अवेक्षासे मोक्षका मार्ग है | मावार्थ- 
मोक्षके अव्यवहित कारणं माना गया उस आलमश्क्तिका विकास एक विशिष्ट कालप ही होता है । 
जैसे कि बाटय अवस्थामं॑वि्मान मी युवत शक्तिका प्रगट होना कारु ओर उस होनेवाके 
शारीरिक परिणार्मोकी अवेक्षा रखता है । 


क्षायिकरत्न्रयपारेणामतो द्यास्मेव क्षायिकरत्नत्रयं तस्य विशिष्टकालापेक्षः शाक्ते 
विक्षेषः ततो नाथौन्तरं येन तत्सहितस्य दश्चेनादि रयस्य मोक्षवत्म॑नस्त्ैविष्यं विरुध्यते । 


क्के क्षयते होनेवाठे रल्नत्रयके परिणामेपि परिणत हयरहा उपादान कारण मासा ही 
क्षायिक रलंत्रय दै । कारविरेषकी उपक्षासे उस आत्मके उलन्न होनेवाखं ओर सम्पूण कमोकफो 
ध्वंस करनेवाला विशेष सामथ्यै मी उस आत्मा ओर रलत्रयसे भिन्न नहीं है । जिससे किं यानी 
. यदि भिन्न होता तब तो उस .चौेसे सिव दह्योकर सम्यग्दर्शन आदि तीनको मोक्षका मार्ग 
माननेपर्‌ तीन प्रकारपनका विरोघ हो जाता, किन्तु अभेद्‌ माननेपर वह सामथ्यै चौथा नहीं बन 
पाता है । जिससे कि कथमपि विसेवकी सम्भावना नदीं है । 


~~~ ~^ ^~ ^ ^~ "^~ 
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तेनायोगिजिनस्थास्लक्षणवत्ति प्रकीतितम्‌ । 
रत्नत्रयमरेषाघविघातकरणं धुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो नान्योऽस्ति मोक्षस्य साक्षान्सार्गो रोषतः 
प्ोवघारणं येन न उयवस्याभियात्तिं नः ॥ ८ ॥ 


तिस शारणसे चौदह युणस्थानवर्तीं अयोगी जिनेद्रके अंतिम समय होनेवाला पूणं रल्- 
जय ही सम्पूर्णं कके समुदायको क्षय करने निश्वयते समथ कहा गया है । उस कारणसे रलत्रयके 
अतिरिक्त दूरा कोई विशेषरूपसे पोक्षका अप्यवहित पूवैवतीं माम नहीं है । अर्थात्‌ रलन्रय हय 
मोक्षका साक्षात्‌ कारण ६ । जिससे हमारा पिके उद्य दर्भे एवकार र्गाकर नियम करना व्यव 
 सख्याक्गो प्राप्त न होता । मावाथ--पहिखा अवधारण करना भते प्रकार व्यवसित है 


नन्येवेमप्यवधारणे तदेकांताडषद्धः इति चेत्‌, नायमनेकांववादिनायुपारम्भो 
नयापेणादे कांतस्यष्टतवात्‌  प्रपाणपेणादेवानेकांतस्य व्यवितेः। ` 


यहां किंसीका स्षिप दका हे किं इस प्रकार अवधारण करनेपर तो जनको उस नियम 
कानाूप एकांत स॑तम्यका प्रसंग आता है । आचार्य कहते है कि यदि पी रका करोगे तो हम 
जेन कंते ह कि यह्‌ आपका उराहना अनेकंतवादकी टेव रखनेवारे स्याद्वादियोके उपर नीं 
जत्ता हे । क्योकि सुनयकी प्रघानतासे एकांतवाद्को मी हम इष्ट करते हँ । जेमे कि पुक्तजीव सन्न 
ही है, सम्यन््ञान ही प्रमाण हे, यथास्यात चासिसे ही मोक्ष होती है। इल्यादि नय वाक्य अन्य 
धर्मोकी अपेक्षा रखते हुए समीचीने एकांतको प्रतिपादन करनेवाके मानि गये हैँ । हं | प्रमाणके 
दारा हौ वस्तुक निरूपण. करनेकी अयेक्षासे अनेकांत मतकी व्यवसा दो रदी ३ । श्रीसम॑तमद्र 
स्वामीने मी यही क्डाहैकि- 

अनेकांतोप्यनेकातः प्रमाणनयसाधनः । 
६८. उनेकातः भ्रमाणात्ते तदेकांतोपितान्नयात्‌ ।॥ १ ॥ 

पदायै अनेक घम दहै । यह अनेकांत भी एकांत पसे नहीं रै । र भमाण सौर नयकी 
जपेक्षासे साघा गया अनेकांत स्प दे । ठुम जिर्नद्र देके मतम॑भरमाणदष्िसे अनेकं ध स्वप 
चस्तुका निरूपण दै ओर प्रयोजनवश्च प्रधानताको भाप हुये एक धर्मी नयति समीचीन एक 
 . धम स्वरूप मी पद दै 1 साबाथे--अनेकांत ौर समीचीन एकोत ये दोनों भी हमको इष ह | 


अल्य पर्मोकी नदीं अपेक्षा स्खनेवाखा केवरु एकांतत तो परिथ्या द| 
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ज्ञानदिवाशरीरस्रसिद्धिरिखयवधारणम्‌ । 
सहकारिषिरोषस्यापेक्षयास्िति केचन ॥ ४९ ॥ 


यहां कोर प्रतिवादी कह रहे ट कि सहकारीकी अपेक्षा रखने वि रलत्रयको ही जप 
जेन पोक्षमाये मानते हं । इसकी अपेक्नासेतो पपे नियम कने साधव है कि विशेष सहकारी कार- 
गोकी अवेक्षा करके सहित अकेठे ज्ञानसे हौ स्थूर, सृक् शरीरसे रहित दयो जाना घवह्प मोक्षकी 
सिद्धि हो जाओ । इस प्रकार कों नेयायिक भादि फते ह । 


तद्वज्ञानमेव निःभरेयसरेतुसित्यिवधारणमस्तु सहकारिविशेषापिशवस्य तस्यैव निःप्रेयस- 
सम्पादनसमथेखात्‌। तथा सति सययुत्पन्नतचज्ञानस्य योगिनः सहकारिविदनेपसन्निधानास्पूवं 
धिच्युपपत्तेर्पदे शमव्ततेरविरोधात्‌ , तदथं रत्नत्रयस्य युक्तिदेतत्वकरपनानथक्यात्‌ » तत्क- 
स्पनेऽपि सदहकायेक्षणस्यावदयंमातत्यात्‌, तत्रयमेव पुक्तिरैत॒रित्यवधारणं माभूदिति 
केचित्‌ । . | 1 

यहां उक्त आक्षिपका पिवरण यों ह किं जीव आदिक तक्लोकाज्ञानदही मोक्षकाहेुदहै। 
दप प्रकार पषा अवधारण ठीक हो जावे] वर्य सम्यक्तर, चात्ति सौर आस्माके विष परिणाम 
रूप विचष्ट सहकारी कार्णोकी अपेक्षा रखता हु वह ज्ञान ही मोक्षके प्राप्त करने समभर है । 
तेसा कटमेपर एक लम यह्‌ भी हो जाता है कि सयोग केवली अन्त मगवानके केवलज्ञान स्वरूप 
तच््वन्ञानके उत्त हो जानेपर भी मोक्षके उपयोगी विरेष सहकारी कारणकी उपलिति ह्यो जनके 
. पिके. अरतदेषका सेसार्य स्थित रहना वन सकता-दै यौर हज वर्षं तक ठदर कर॒ भगवान्‌ 
मभ्य जीवेकि प्रति उपदेश देनेकी भवृति कर सक्ते दँ । कोई विरोध नदीं ह । उस उपदेश देनेके 
लिये रललत्रयके मोक्षमार्गपनेकी करना करना व्यभ्रे है । वर्योकिं उन तीनको भी मोक्षमार्ग कपना 
करने प्र आपको सई कारीकी अपेक्षा कलनाख्प कथन तो आक्द्यक्‌ होने वाला ही है । इसकी अपेक्षा ` 
तो स्दकारी कापर्णोपि सहित एक ज्ञानको ही मोक्षका मार्ग कहना कहीं अच्छा है । अतः वे तीनों 
ही मोकषके कारण द| दप भकार आप जर्नोका नियम कटनान होवे एसा कोई पा$्डित कह रे है । 


तेषां फरोपभोगेन रक्षयः कर्मणां मतः । 
सहकारिविरेषोऽस्य नासो चारित्रतः प्रथक्‌ ॥ ५० ॥ 
उन प्रतित्रादिरयोके यदहं अके ज्ञानका विरेष सदकारी कारण यह्‌ मानागया दै कि 
भआलमाको कमैनन्य सुख, दःखरूप फलक उपभोग कराकर आसि सञ्चित कर्मोका प्रक्षय हो 


जाना, किं फरक मोग करके कर्मोका क्षय हो जाना, वह सहकारी कारण तो हमरि जेनोके मनि 
हुए चाछिमे भित्ते नहीं दै + 


क । सत्वाथेचिन्तामणिः | ४९१ 


५५५५ ^-^ ~^ ~^ ५ -~-----*---~---~~~~-~~-----~--~-~~-~-~~~~~-~~^^~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~^ ^~ ^^ ^^ ^ ~^ ^ 


`  ततवज्ञानान्मिध्याज्ञानस्य स॒दजस्याहायंस्य चानेकप्रकारस्य परति्रमेये देशादिभेदा- 
दुदधवतः प्रक्षयात्द्धेत॒कदोपनिषृत्तेः प्रदृस्यमाबादनागतस्य जन्पनो निरोधादुपात्तजन्मनथ 
प्रादृत्तधमाधसयोः फरुमोभेन परक्षयणात्‌ , सकरुदुःखनिधरचतिराल्य॑ न्ती रुक्तिः, दुःखज- 
न्मथदृरिदोषमिथ्याज्ञानानायुत्तसोत्तरापाये वदनन्तरापायानिःशरेयसमिति कैथिहचनात्‌ । 


केवरु त्छज्ञानको मोक्षका मागे माननेवाङे कत्तिपय प्रतिवादिर्योका मन्तव्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ - 

है | उन नैयायिकं तचकज्ञानसे क्ति दोनेकी प्रक्रियाका निरूपण एसा करते हं. किं कर्ण 
विशेषोते उत हुए तसज्ञानके द्वार मिध्याज्ञनका प्रक्षय हो जाता है। मिथ्याज्ञान मूरभेदस 
दो प्रकारका है । एक सदज, दूरा जाहार्य । जो स्वमते ही वनस्सति, कीट, पतङ्ग सू तिर्यञ्च 
मनुष्योे जपने जाप मिथ्या सस्कारवल उपस्त्च हो जाता है, वह जैनि्योके अगृहीत भिध्याटषटि 
जीवके ज्ञानसमान्‌ सदजपिथ्याज्ञान है । ओर दूषसोके उपदेशसे या स्यं खोरे अध्यवसाये 
रच्छापूर्क चसक गरिपरीतक्ञान कर्‌ लिया जाता है वह जादार्यं है । जायका लक्षण नैया- 
यिकेने एेसा माना है कि “ बाधकालीनोदनेच्छाजन्यं ज्ञानमादार्यम्‌ ›» ` किसी विषयके वाधक- 
ज्ञानफे रहते हुए भी चाकर इच्छा उयन्नकर आग्रहसे विपरीत ज्ञान पैदा करटेना अहां 
मिष्याज्ञान है । इन दोनों िध्याज्ञानोके अनेक भेद दँ । तत्चक्ञान . उतन्न होनेके प्रथम प्रसेक = 
प्रेय देश, काक, अवा, सम्बन्धकी अयेक्षासे उचन्न हो रदे मिध्याज्ञानोका तचक्ञान द्वारा 
। नदिया क्षय हो जनते मिथ्याज्ञानजन्य दोषोकी निवृति हो जाती है ओर रागद्वेष स्वरूप दोषो 

` निवृत्ति टो जानेपर धमै अघमे प्रवृियोका अमाव हो जाता है । वरयोकिं उन प्रवृहियोके कारण 
दोष ये| जब दोर्षोका ही अमाव हो गया, तव प्रवृत्तिरूप कय भी नहीं ह्यो सकते ह | कारणके 
न होनेपर्‌ कर्यं भी नहीं होता ३ । जौर प्वृत्तिके अमात्रसे उसके कार्जन्भका भी अमाव हे जाता 
` रै । वहां मविष्यष होने चन्मोका अभाव तो प्रवृ्तिकिन होनेसेदो ग्या ओर्‌ अरणम कि 
गये मनुष्य जन्मका तथा वतेमानमं फक देनेवके प्रवृतिस्वरूप धर्म अधर्मका फल देन।र्प भोग 
फएके नाश हो जाता है । जव. जन्म ठेना तथा पण्य पापका ही नाञ्च दगया, तम"उनकफे का 
सैपूणे दुःखोकी भी निवृत्ति होगयी, जर उसी अन्तको अतिक्रमण करनेवारी अनन्तकाल तक्षके 
स्यि हु दुःखनिवृक्तिको ही युक्ते कहते द । मेयायिकोकि गौतम क्षिका सूत्रहै मि“ दुःख 
जन्म, अवृत्ति, दोष -जीर मिथ्याज्ञान इनः पूर्वके कार्य ह ओर उत्तर गर कदे हुए कारण ट । तच्व- 
ज्ञानफे उन्न दो जनिपर भिथ्याज्ञानोंका जब नाञ्च होगया तो जामे अवारे कारणोक्ा अमाय 
होजनिपर उनके शग्यव्रहित पूवव कार्योका मी अभाव दहोजाता है । अन्तमं दुःखो निवृ टो 
जने मोक्ष हो जती हे । इस प्रकार फटोपभोगको सदकारी कारण पकडता हुञा सम्याक्ञान 
( तत्वज्ञान ) ही पोक्षन्न कारण दै, एेसा कन्दी नेवायिकेके दवाय कदा जाता £ | 





४९२ तत््वार्थचिन्तामणिः 
साक्षास्कायकारणमावो पलन्वे्तचक्ञानान्नेशरियसमिलयषरेः परतिशदनात्‌, ञानेन 
चापवग इत्यन्येरभिधानात्‌ , विद्यात एवाविदासंस्कारादिक्षयानि्वांणमितीतरेरम्युपगमात्‌ । 
फरोपमोगेन सैवितक्षमेणां प्रक्यः सम्यग्ज्ञानस्य सुक््युत्त्तौ सहकारी  ज्ञानामाघ्रा- 
त्पकमोक्षकारणवादिनाभिष्टो न पुनरन्योऽप्ाधारणः कथित्‌, स च फलोपमोगो यथाका- 
` ठमुपक्रमविक्लेषाहया कपेणां स्यात्‌ १ न तावदाचः पक्ष इत्याहः- 





तचज्ञान अव्यवहित पूर्ती होकर कारण है जओौर मोक्ष कार्ये । किसी ठप, दीक्षा, 
` फायङ्केश आदिको सहकारी कारण माननेकी आावदयकता नदीं दै । तचच्ञान ओर्‌ मोक्ष पट्मपराके 
विना साक्षात्‌ रूपते का्य॑कारणमाव देखा जाता हे । अततः तचचज्ञानसे श्ट मोक्ष हो जाती.हे | 
दस प्रकार दूसरे मीमांसक प्रतिपादन करते द । तथा सांख्यका यह सिद्धांत है किं प्रकृति जर 
पुरषका मेद ज्ञान कर्‌ ठनारूप 'तच्चन्ञानप मोक्ष भाषि हो जाती है । इस प्रकार अन्य कापिलेकि 
द्रा कटा जाता है । तथा आसर तत्चको वेद द्वारा, घनो, मनन करो, दढ भवना करो, ल्त 
ही पर्ह्म एक तच्च है । इपर प्रकारकी विद्यास ही यदर्य अवियके संस्करयँका ओर मेरे तेरे 
` आदि सकसपों मादिका क्षय हो जनेसे परवरह्मम॑ छीन हयो जानारूप मोक्ष हो जाती है । इस प्रकार 
निरि व्रह्महितवादी स्वीकार करते हैँ । ओर बौद्ध छोगमी क्षणिक विज्ञानख्प या नैरास्य 
मावनार्प विघाते ही सविदाके संस्कार, वृष्णा, आदिके क्षय हो जनिसे ज्ञानसंतानका पहिरी 
संताने सव्र द्रटकर आक्तवरहित हों जानारूप मोक्षको स्वीकार करते ह । 


इस प्रकार ऊपर कटे हुए शकेठे ज्ञानस्वरूप मात्रको ही मोक्षका कारण कहनेवलि परतिवादियेनि ` 
मोक्षकी उत्ति करनेमं सम्यनज्ञानका सहकारी कारण सर्चित .कर्मोका फल भोग करके क्षय हो जाना - 
माना दै! इसके अतिरिक्त कोई मी दू्तरा फिर असाघारण कारण नदीं माना है । किन्दीं किन्दीं 
नैयायिक, वैशेषिक आदिने तो सन्वित क्कि नाश करने उन करमोके सुख दुःख्म फलका 
गोगना अतीव ञावरयकर वतलाया है । वे कत हैँ किं “ नाभुक्तं क्षीयते कर्मं कल्पकोटिशतैरपि 
५ करोड, अबो, कल्पकाठकि वीत जाने पर भौ विना फरू देकर कमे आसि स्लरते नहीं ह| 
इस पर हमारा यह पूना है किं कमाका वह फर भोगना क्या ‹ कर्मकर यथायोग्य टीक्‌ ठीक 
समयम उदय सानेपर फल भुगवाकर होगा १ या किप्री तपस्या तथा समाधिके वरते विद्येष उप- 
प्र द्वा अथात्‌ मर्य हजार्यो, रख, वर्षो म उदय अनि व क्मोंका थोडी दें ही उदय 
खाकर उन.कर्मोका फर भोगा जा सकेगा बताओ । इन दो पक्षो मँ पिला आदिका पक्ष तो ठीक 
नदीं ह । इस वातको आचार्यं महाराज कडते दह । 


भाक्तः फरोपभोगो हि यथाकालं यदीष्यते । 
तदा करमक्षयः कातः क्पकोरिशतेरपि ॥ ५१ ॥ 


तच्वायैचिन्तामणिः , ४९३ 


योयो ययय ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~^ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~---~-~~-~-*~-~-~~--~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





~~~ ~^^ 





यदि पुमे वपे हुए कमं अपने अपने यथायोग्य कारपै उदय जाकर भोगनेषारे आसाको 
फा उपभोग करा देते दै, तव पीठे उन कर्मोका क्षय हयो जाता है, दसा पक्ष मानते हैँ, तब 
तो सेको करोड कर्पकारलयो करफे मी इस फरोपभोगसे मला कर्मौका क्षय किस आसम हो 
सकेगा १ । अर्थात्‌ प्ोई सा मी सक्त न होवेगा 1 क्योकि प्रलेक कमै जव अपना फर देगा, 
उस समय साप राग, तष, अभिकराषाएं जादि वरय उन्न हो ज्वगी ओर उने पुनः नवीन 
कोका बन्ध हो जवेगा ओर नवीन वैष होनेपर यथायोग्य कार्म उन कर्मोका उदय नेसे 
उपमोग करते हुये फिर आलसाके राग, देष आदि माव उन्न होगे ही, जो किं पुनः वन्धे 
कारण ह | यह्‌ केम कमी न टटटेगा, तथा च आस्माकी अन॑त कार्तक मी मक्ष न हो सकेगी । 
दरव्यक्मसे माव करम जर्‌ मावकमैते द्रभ्यकमेकी षारा चलती रहेगी । 


न हि तज्जन्पन्युपात्तयोर्थमाध्भेयोः जन्पान्तरफरुदानसमथयोयेथाकारं फलोप 
भोगेन जन्मान्तरादते रपकोटिशतैरप्यातयन्तिकः क्षयः कत शक्यो, विरोधात्‌ । 

उस विवक्षित जन्म रहण किये गये एसे भविष्यके अनेक जन जन्मान्तर प फर देनेकी 
शोक्तिवारे पुण्य पाप कका यथायोग्य कारम एलोपभोग यदि होगा तो भविष्ये होनेवले दूसरे 
अनेक अ्मोके विना सेकडो करोड ङर्पो करके मी फलोके उपभोग द्वारा उन करमोका सैदाके 
स्यि पूर्णं रूपे क्षय करना शक्य नहीं है । क्योकि विरोध है } मावाथ--एक ओर यह मानना 
किं बिना फर दि हुए कपतौका क्षय होता चहं है ओौर दूसरी ओर्‌ यह कना किं .तच्वक्ञानसे 
उसी जने मोक्ष हो जाती है । ये दोनो वर्च विरुद्ध हे । ससा विचारो सो सही कि ततच््वन्ञान 
मुक्त जीवके तो होता नदीं है। फितु संसारी मनुष्योकि ही दोशा। उनके पटिके कारोत वापे हुए 
. संचित कम सी विद्यमान दै । वे कमै जव एर देगे तमी अनेक जन्पांतरो म फर देनेवारे की पुनः 
सेध जविगे \ द्र्य, क्षेत, आदि सामग्री न भिर्तेते या तपस्या द्वारा बिना फर दिये हुए करमोका 
क्षड जाना ओर तप; या उदीरणा, अपकपैण आदि विविसे सविष्यतम अनिवार कर्मोका वर्तमान 
थोडे कालम एरु देकर ज्ञडजाना इसको आप स्वीकार नहीं करते दै । रेस दना तो कित्तीकी 


मोक्ष नदीं हो सकेगी | जतः पयेक कमै यथायोग्य कार्ते फर देकर्‌ ही नष्ट होते हँ । यह जाम 
समीचीन नदीं है | | 


जन्मान्तरे शक्य इति चेन, साक्षादुखन्नसकरतवक्ञानस्य जन्मान्तरासम्मवात्‌, न 
च तस्य तञ्जन्सूफलद्ानस॒मथसे च धसोधर्मो प्रादुर्भवत इति धर्यं वक्तु, प्रमाणा मावात्‌। 
तञ्जन्मनि मोक्षाहैस्य इतथिदचुष्ठानादमथमें तज्जन्मपलदानसमयों मादुर्मवतः, तज्जन्म- 
मोक्षाहेषमोधर्षखादित्यप्ययुक्तं हेतोरन्यथाञुपपत्यमावात्‌ } यौ जन्मान्तरफल्दानसमथौ 
तौ न तज्जन्ममोक्षादेषमोधरमो, यथासदादि धमौधमें इत्यस्त्येव साध्याभावे साधनस्यानु- 


पपत्तिरिति चेत्‌, स्यादेवम्‌, यदि तज्जन्ममोषारहधरमधमैसं जन्मान्तरफरूदानसमर्थत्वेन 
विरुष्येत, नान्यथा | 


४९४ -तच्वर्थनिन्ताभणिः ` १ 


~~---~----~-~--~---- ~~~ -~--~~-~ ~~~ ^^~^~^ ^~ ^ ^ ~+ ~~~ = ^^ ^~ ~^ ^ 





* ------------ - ~-----~- -----~-----~-~~^~ = ~ <^ +~ ~ ~ ~~~ ^+.^ ~~~ 


यदि आप नेयाविक याँ फट कि तत्चन्नानीके जन्मान्तसं फल देने योग्य कर्म वव गये 
तो वे कथं दूसरे जन्मम फर भोगकर न्ट कयि जा सकते । वह इस प्रकारकदना कैसे मी 
ठीक नदय है । क्यो कि जिस जीवे संपूरणं तत्वोफा प्रवयक्ष कलवाल ज्ञान उवच हो गया है | 
उस जीवका अन्य जर्ममोको घारण करना असम्भव है । वह तो उसी जन्मत मोक्ष प्राप्त करेगा। 
यदि आप यंक किं उस ही जनप परोक्ष परा्ठ करनेवजे उस प्राणीके जो नवीन घम स्म 
उतसन्न होति है, वे उस ही जन्भ फर देनेकी राक्तिपने करके प्रगट हुए है| अतः उसकी उपरी 
एक जन्मत मोक्ष हो जवेगी । इस प्रकार भी आप नैयायिक महीं कह सक्ते है। क्योकि सपक ` 
कथने कोई . प्रमाण नहीं है । -अवतक जव ही कर्मबघ हुभा है, तमी उसभ सागर, प्य, -ओर 
लाखों वर्पौी खिति पी है, वे अनेक जर्नो ही मोगे जा सकते दै । यही धारा सनादि काटे 
तत्वज्ञान उन दयनेके पदिरे स्मय -तक अनुकरमसे वधी ची भा रीर | यदि आप यह 
अनुमान प्रमाण बोट किं उस ही जन्म मोक्ष प्रा्तिकी योग्यतावारे तच्चक्ञानी जीवफे जो पुण्य 
पाप उन्न होते है ( पक्ष ) वे किसी समाचि या पुण्यक्रियाख्य अनुष्ठानेसे उस जन ही फर 
देनेके स्वि समथ दै, ( साध्यदल ) क्योकि वे उती जन्म परक्षप्राक्ति की योग्यतावले तच्वज्ञानीके . ` 
धर्म अधर्म टँ (हेत्‌ ) इघ प्रकार जापका भनुमान मी युक्तियोति रहित दै । कारण कि मापके देतुकी 
सा्यके साय व्याति ( साघ्यकेःविना देका न रहना ) नदीं बनती है । यदि आप यों व्याप्ति 
वनर्विगे किं.जो धमै, युव, दूसरे जमो फर देनेकी शक्ति रखते दै | वे उसरी जन्मे 
मोक्ष प्राप्त करनेवाके जौक्के योग्य धै मघ नदीं ह| जेते फि नेक जरम मोक्ष 
प्राक करनेकङे हम लोगोकि घम अर्म दै । दस प्रकार साध्यके न रहनेपर्‌ हतुकी उपपति 
( सिद्धि) न होना रूप ग्या्ठि वन ही जाती दै । देस कटोगे तो हम कते हैँ कि इस प्रकार 
आपकी व्याधि तो तव वन सकती थी, यदि उस जन्म पोक्षकी .योग्यतावारे जीवके घम जधरमोका 
दूसरे जन्मों ४ फल देनेकी शक्तिके साथ विरोध होता। दृ प्रकारसे आषकी व्याप्ति नहीं बन 
सकती ह। तु हम देखते ह कि उसी जन्पमै मोक्ष प्राध्षिकी योग्यतावाले जीवके यदि तीच पाप 
या पृण्यका उद्व द्यो जता है तो प्रधान पुनीश्वर भी द्वीपायन या घुङुमारके समान ` अन्व्‌ जन्म 
धारण कर नरक या सर्वायसिद्धिमे अनेक सागर पर्त पाप, पुण्यका फर भोगते रहते दै । 


तस्य तेनाविरोधे वजञन्मनि मोक्षस्यापि मोक्षामावप्रसंगात्‌, विरभ्यत श्वेति ` 
चेत्‌ न तस्य जन्मान्तरेषु फल्दानसमथैयोरपि धमोधमयोसपक्रमविशेपात्‌ \ फलोपमोगेन 
भरक्षये मोक्षोपपत्तेः। | र 

सभव दै कि आप्यो कट कि उसी जनम मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवे उन पुण्य पूर्पोका 
यद्वि उस दूसरे जन्मा फट देने योग्यतनि वरिरष नं होता तो उस ही जन्भ मेक्षके योग्य भी 
जीककी पोक्ष होननिके अभवका प्रसंग होजाता । अतः तद्वव मोक्षगामी जीवक घर्म अधर्मपनेका 
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दूसरे जस्भोमे ` फरु देनेफे साथ भवरय प्रिरोध है ही । मावाथे~-जो तद्धवमोक्षगामी जीवके घम 
मधप है, वे अगे अन्य भवम फरु देनैके स्थि समथे नदीं द । भौर जो मृष्ट दूसरे जन्मेमर 
फरु देनेवारे है, वे तद्धव मोक्षगामीके पुण्य पप नहीं है । हां, इस प्रकार कहोगे सो मी ठीक नदीं 
पडेगा } पर्योकि मविष्यफे अनेक दूसरे जन्मों फर देनेकी स्रामथ्यैवारे घर्ष, अधमैका भी विशेष 
तपश्वयाके द्वारा विशिष्ट उपक्रमसे फरोपभोग करके नौश्च करदेने पर्‌ उसी भवस्ते उस जीवके मोक्षकौ 
पिद्धि होजाती है । मावा्थ--अन्तक्ृकेवरी या तद्व ` मोक्षगामी कतिपय मुनि महाराजोके भी 
अनेक उपसग होना शसम रखा हुभा ६ । वे साघु महाराज उत्तर जन्मो फर देनेवाले कोको 
उपक्रपके कारण तप या उपसगंकी योग्यता मिरुनेपर समाधि परिणामोँसे उनका फर मोगकर्‌ 
उसी जन्पमै नष्ट छर देते है । यदि वे साधु शुद्ध समायिरूप परिणाम नहीं कर पति तो वे अव्य 
जन्पान्तरोको धारण कर्‌ पुण्य पापका एरु भोगते ! किंतु उन्होने इस ही जन्पम क्कौ जीपक्रम्‌- 
पिक निर्जरा कर्‌ दीनी है । विशेष, बात यह है फि उप्ती जन्म डेढ गुणहानि प्रमाण द्रव्यके मोक्ष 
कररेनेकी योग्यता तो -वहुतस पोक्षमागंकी प्वृत्तिके स्थर मानी गयी कर्ममूमिके मनुष्यं है । जोकि 
पुरुषाय न करनेके कारण अनेक भर्व मी व्यक्त नहीं हो पाती है । मोक्षकी प्रक्षि प्रधानता 
पुरषायक्षी दै । जो स॒नीश्वर केके प्रहार, उपसग आदिको जीतकर उक्कष्ट॒ श्यात्‌ जाङ्ढ 
होजति द । वे असंख्य जन्मोके सैचित्त कंका उसी समय ध्व॑स॒करदेते है । अतः देववादका 
आग्रह्‌ का मोक्षी योग्यतावारे जीवक पुण्य, पपिके ध्वंस करनेम कुचोध नदीं फरनो । 


यदि पुने यथाकारं तञ्ज्पसोक्षादस्य धमौधरमो तज्जन्मनि फर्दानसमर्थो 
सा्येते, फं तहयोपक्रमविशेषादेव सचितरक्मेणां फरोपभोगेन प्रक्षय इति पक्षातरमायातय्‌। 
यदि फिर आप नैयायिक जैन सिद्धातके अनुसार यों मानलोगे कि उसी मव मोक्ष जनि 
वारे जीवक पिरे संचित क्षयि हुए धमं अधर्मः यथायोग्य उस जन्मगे उदय आकर फर देनेमें - 
समथ है, हम यह नहीं सिद्ध कसते दै, तव तो श्या कहते हँ? सो सुनो । तप या समाधिरूप 
विशेष उपक्रमके बरसे ही पिरे इक इए कर्मोका फर्के उपभोग करके सच्छा नाश्च हो जाता 
है, एसा मानने पर तो दूसरा प्रक्ष जाया ही कहना चाहिये । मवार मापने फर्मोफी मौपक्रमिक 
निजेरा मानकर पिरे हौ उरये हुए दो प्रश्चमेसे द्वितीय पक्षका अहण किया है, घु 1 


विरि्टोपक्सादेव सतश्चेत्सोऽपि ततः । 
समाधिरेव सम्भव्यश्चाष्स्ास्ेति नो सतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


विरक्षण प्रकारफे उपक्रपसे हौ कर्मके फलका उपमोग करना यदि नापएको दृष्ट ३, तव तो 
पासविकरामे विचारा जवि सो उह विशेष उपक्रम करना भी समाषिल्प ही सम्म, जो कि 
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एेसी समायि तो हम स्याद्रादियोके मतम चारित्र स्प मानी गयी है { पार देकर समको पकाने 
या सुखानेके समान मविष्यमर॑ उदथ अनिवार कोको पुस्पार्थी , तपस्वी उसी जनै फर मोग कर्‌ ` 
या विना फर्के निर्जणि कर्‌ देता है । 


यखादुपक्रमविशेषात्‌ कमणां एरोपमोगो यो गिनोऽभिमतः स समाधिरेव ततः 
सम्भाव्यते, समाधाबुत्यापितधमेजनितायास्द्धौ नानाक्तरीरादिनिमाणद्वारेण सवितकमेस- 
लातुमवस्ये्टतवात्‌ । समाधिश्वारिरात्मक एवेति चाखिन्मुक्तिसिद्धेः सिद्धं स्याद्यादिनां 
मतं सम्यक््वनज्नानार्नतरीयकलवाचासिस्य । 


जिस कारणसे कि विशिष्ट उपक्रम द्वारा योगी महाराजके करमोका फलोपभोग स्वीकार किया 
है, वह विशिष्ट उपक्रम तो समाधिरूप ही वस्तुतः सम्भव है । चित्ती, एकाम्रतारूप समाधिम उत्पन्न 
हुए विरष्षण पूुण्यस्े बनायी गयी ऋद्धियोकि होनेपर अनेकं ॒इारीर, केवटि्मुद्धात जादिकी र्च- 
नके द्वारा पिरे एकत्रित कयि हुए कर्मोकि फरुका अनुमव करना ईट है जर वह समावि चारि 
स्वप ही है । केवली महाराज भी अनेक पुण्यकृर्मोकि उदय होनेपर विना इच्छकं घुखका भनु- 
मव करते है । वे घुख अनत सुखं ही गमित दोजति द अर्थात्‌ विप्णुकुमार सनीशरने शरीर 
वनाया था} उस विक्रिया कट्नेमे उनके पूर्वै सन्वि्त पुण्यकभका. मोग अवद्य हु । वादिराज ` 
मानतुञ्ग आदि मदर्ियोनि अपने पुण्यका घाटा सहकर्‌ ही बिना इच्छके लौकिक सुख प्राप्त किया 
था । दसी प्रकार एनि महाराजोके पुण्य पापके उदयानुसार घुख, दुःख होते रहते है । कितु समाधि 
परिणामि उनका देच्छिक वेदन चीं टेन पाता हैः। जाहारक ऋद्धिक ठेनेमं मी पुण्यका व्यय 
होता है । इस प्रकार चाछिसे कमैफठ मोगकर कर्मोकी मोक्ष होना सिद्ध होतादै। हां] जो 
पौराणिक एेसा मानते है कि राजापनको मोगनेवारे कर्मसे ुनियोकि राजा तथा अक रानियां 
चाकर आदिक रीर वनजति द । वे राजा होकर रानियोति तपम वैडे हुए ही भोग करते द । यह 
सिद्धांत सो जनके इष्ट नदीं दै । राज्य, चक्रवर्तीपन, इनदर आदिको बननिवाछे कै. तद्धव मोक्ष- 
गामी जीवै विना फर दि हुए ही इडजति दै । कर्मोक्षा विपाक द्र्य, सत्र, काल, माव मिरुनेपर 
होता हे विना सामग्रीके धुरम पडी हयी आगके समान अनेक कम तो फर दिये बिना ही नष्ट 
हो जति ह । अतः स्याद्रादियोका मत्य सिद्ध हो गया। क्योकि चारित्र गुणका सम्यक ओर्‌ 
` ज्ञानस् अविनामावीपना है । मावायं--जहां सम्यक्‌चार््रि होगा उसके प्रथम सम्यग्दर्शन ओर्‌ ज्ञान 
अवद्य हो चुके होगे । अथवा सम्यग्द्रोन, ओर सम्यग्ञानके अंतर चारित्र हुमा करता है तथा 
च रलत्रये ही युक्तिकी सिद्धि हयी । 


समस्यम्न्तान विशिष्टं चेत्सभाधिः सा विशिष्टता । - 
तस्य कर्मफलष्वंसराक्तिनमिंतरं नयु ॥ ५३ ॥ ` 


सससार्भनिन्सामणिः ` 8.७ . 
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भिथ्याभिमाननिभुकतिक्ञीनस्येष्टं हि दशेनम्‌ । 
सनस चार्थविशप्विश्चयाखं कहता ॥ ५४} 
शक्तित्रयात्मकादेव सम्यण्ज्ञानाददेहता । 

किंदा रलघ्रयादेव तेषां 'नामान्तरेदितात्‌ ॥ ५५ ॥ 


यदि किरी आलीय स्वमाक्से विशिष्ट हए सम्यग्ानको ही समाधि भानोगे तो वह उस 
ज्ञानकी विशिष्टता दूसरे शब्दो ५ कर्मके फरुको ध्वंस करनेकी शक्ति ही समञ्चनी चाहिये । यही 
 'हम समीचीन तफणा करते टै । ज्ञानका मिध्याश्द्धानरूप आग्रहसे रहित दह्ये जाना ही स्य 
इदशैन सहितपना निर्णी है । तथा सच्चार्थोको जानरेना ज्ञानपतं है ओर्‌ करमोका नासका- 
देनापन ही ज्ञानक चासिपना है । इस प्रकारं ज्ञान, दन, चारिवररूपम तीनों शक्तियेकि अभेर्दा- 
तमक सम्यग्जानसे ही षरीररदित शक्त भवा सिद्ध हो जाती है । उन तीन र्नो ही उन 
नैयायिकोनि दूसरे श््दोसं फटा है भर्थात्‌ समावि, फलेपमोग, आदि अन्य शाब्दे कहकर चैया- 

यिकोनि रत्नत्रयको टी पक्षा गमि माना है । 


 सम्पग्द्नन्ञानचातिपि मोषमामैः, सम्यम्तानं मिथ्याभिनिवेशमिध्याचरणोा- 
भावविशिष्टमिति वा न फशिदर्थमेद्‌,, प्रक्रियामात्रस्य भेदान्नामांतरकरणाव्‌ । 


सम्यग्दशन, सम्याज्ञान, सम्यक्‌चारित्ि इन तीनोंकी एकता मोक्षका सागे ६, यह जेना 
म॑तस्य है ओर मिथ्या साञह पभा मिथ्याचर्य इन दोनो अमावस विशिष्ट सम्यगज्ञान दी ोक्ष- 
मागे है स प्रकार नेयायिकोका अथवा अकेरे सम्यन्ञानसे मोक्ष माननेवांले वादिर्योका कहना है ! 
इस प्रकार फवर रन्दो मे भद है । अथ पं कोई भेद नहीं है । थोडीसी केवर दानिक प्रक्रियकि 
भेदसे दूसरे दूसरे नाम कर्‌ दिये गये हँ } परिशेष रलत्रयसे ही सकते मत्त मोक्ष होना अभितरित 
हठो जाता है । हृनद्रद्त नामका छत्र न्याय सौर म्याकरण तथां सिद्धांत इन तीन विपर्योको पठता 
ह, योँ कहो या स्याय व्याकरणक साथ सिद्धांत पिषयको पत्ता है यौ किये अमिप्रायएकदी है। 


एतेन ज्ञानवेराग्यान्मुक्तिपराप्यवधारणस्‌ । 
न स्याद्वादविधातायेदयुक्तं बोद्धञ्यमञ्जसा ॥ ५६ ॥ 
ज भकेङे तत््वसनको हौ मोक्षका फारण मानवे दै । उनको मी सहकारी कारणोकी प्रकरि- 
थाति रलत्रयको मोक्षमाने मानना पडता है । इस उक्त कथनकते द्वारा यह वात्त मी निर्दोष स्यसे 


कथन्‌ फर दी गयी सपक्चनी चाटिये कि ज्ञान ओर वैरासे ही मोघ्तकी प्रातिका नियम करना मी 


 प्यद्वादसिद्वंतको पात करनेके स्यि समयं नहीं टै! मावा्थ-- ज्ञाने समीरीनता सम्य्दर्यानके 
68 





४६८ ` तार्भचिन्तामणिः 
साथ होने पर दी जाती ६ । अतः तच्चज्ञानका रथं सम्वग्दश्शनसहित तचचङ्कान ट । चासि्रिह् वैरा- 
ग्यको याप कृष्डोक्त मानते ह ई । तथाच कान सीर तरैराण्यते £ पोक्षकी प्राति मानना रलत्रयसे 
ही मक्ष होना स्वीकार करनाहै। ` 


तच्वज्ञानं मिव्यामिनिवेश्रदहितं सदश्ैनमन्वाकषंति, वैराग्यं तु चारतिमेवेति रतनप्र- 
यदिव गुक्तिरिखवधारणं बरादवखितम्‌। ` ` 

मिथ्याश्नद्धानसे रहित जो तत्तका कान होगा, वही तचचश्नान समन्चा जवेगा । जते श्रोत्र 
हद्रियजन्य मतिक्ञानवाले जीवके चष्ुरिन्दरियजन्य ज्ञानकी रन्धि होना जवद्यक है, चैते ही 
तत्वा ज्ञान सभ्य्ददीनका अविनामाव रूपमे आकर्षण कर ठता द खीर वैराग्य तो चारि र दी। 
इस प्रकार रलत्रय॑से दी मोक्षकी भराति दै, यह नियम कना बलाक्तारमे सिद्ध हयो जाता है। इस 





. आनाकानी नदीं कर सक्ते दो । 


^“ दुःखे विप्योसमतिस्दृष्णा वा बंधकारणमू । जन्मिनो यस्ते न सतो न स जन्मा- 
धिगच्छती "तयप्यषैल्मवसमाश्रयणमेवानेन निगदितम्‌ , , द्रैनङ्गानयोः कथन्चद्धेदा- 
नपतान्तरासिद्धः 


जिस भरतिवादीने ज्ञान जर्‌ वैराग्यको ही पुत्तिका माग माना है, उस यीगका यह सिद्धांत 
है कि शरीर, घन, सांसारिक मोग, मादि दुःखरूम पदार्थौ पर॑ सुख मननास्प विपरीत बुद्धि 
करना अविधा है ओर मोग, उपमोगेतिं मासक्ति करना सयवा उनकी मविष्यंके स्मि अभिलाषा 
करना तृष्णा & } संसारी जीवकी अविधा ओर्‌ तृष्णा उसके नैधका कारण है । संसारम जन्म ओर 
मरण करनेवाकञे जिस जीवे ज्ञान गीर परैराग्य उत्पन्न दो जाने पर वे मविध। जौर तृष्णा नदी 
हते रै, वट जीव पुनः जन्म मरणको प्राप्त नहीं होता दै अर्थात्‌ सक्त दो जावा £ । शस भरकार 
फडनेवारे योग सतानुयायियोनि तो श्रीयत देवके प्रतिपादन किये गये मत्तका ही फिर माश्नय 
ठे ख्या दहै। दसं उक्त कथनसे रेसा ही निरूपण किया गया प्रतीत होता है । क्योकि सम्यगदुरन 
जीर. सम्यग्हान्ठरूप विद्याका कथञ्चित्‌ मेद है णीर सनेक अयो रं भमेद्‌ है ! जतः पिधा कद्‌- 
नेते दोनों गुण कदे गये | चारित्र उन्होनि माना ही है । जतः ए्लत्रयसे ही मोक्ष दोना कहा गया। 
एतावता स्याद्वाद सिद्धांतके जतिरिक्त अन्यमर्तोकी सिद्धि नदीं होने पाती १ । पोत काक न्यामसे 
स्फ रलत्रयकी शरण केनेके लिपि ही बाध्य होना पडेगा । इस प्रकंरणको समाप्त कर एक द्रम्यके 
मी शक्तिरूप अनेक गुण भिन्न होते द, ईस नातको छेढते दै । 


न चात्र स्वथेकतवं ज्ञानदर्शनयोस्तथा । 
कथन्चिद्धेदसंसिद्धिरक्षणादिविशेषतः ॥-५७ ॥ 


~ 


तवाथचिन्तामणिः ४९९ 

इस सूत पडे हए क्षान ओर ददन युणका स्था एकपना सिद्ध नहीं रै । क्योकि उक्ती 

परकारसे रक्षण, संज्ञा, भयोजन आदिकी विशेषता्भोमि ज्ञान ओर दर्थनम किसी यपेक्षासे भेदकी 
समीचीन सुपस सिद्धि हो रही दै । 


न॒हि भिन्नरक्षणसवं भिन्संक्ञासख्याप्रतिभासतवं वा कथञ्चिद्धेदं व्यभिचरति, 
तेजोभसोभिनरुश्षणयोरेकपुद्वलद्रव्यातकलेपि पर्यायाथेतो मेदप्रतीतेः । 


फ पुरंदरादिसंद्ञाभेदिनो देवराजार्थसैकतेऽपि शकनपदौरणादिपयीयतो मेदनि- 
शयात्‌। जङ्माप इति भिन्नसंख्यस्य तोयद्र्यस्यैकतवेऽपि श्क्त्येकत्वनानात्वपयायतो भेद्‌- 
स्याप्रतिहतत्वाद्‌ । 


भि भिन लक्षण होना, भथवा प्रथक्‌ प्रथक्‌ संज्ञा होना, वथा विशेष विशेष संख्या होना 
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एवं निराली निरारी इक्ति होना, ये हेतु कथन्थित्‌ भेदस्रूप साध्ये साथ प्यमिचार नदीं करते 


ह । देसि } अभि भौर जरु दोनों उष्ण स्पत तथा सीत स्यरदरूप भिन्न रक्षणवाके है। भके ही 
वे एक्‌ पुद्धरु द्रव्यस्वरूप षै तो भी पयीयाथिक नयसे अभि ओर जरूम॑प्रयक्षपरमाणसे मेदकी 


प्रतीति हो रही. । पुद्रर द्रव्यकी जन जर पर्याय है तन ञ्नि पर्याम नदीं दै । हां | कालत 


वृक्षम अरु जाकर जब काष्ठरूप परिणत हो जविगा भौर जलने पर उप काठकी अभि बन सकती 
है। प्रवं पुद्रककी अमन पर्याये समय जरु .पर्याय नदीं है। ह | भधनिते वायु फिर जरु बन सकता 
ह । रसम देर श्गेगी । भतः 'मिन्नरक्षणलसेः पदाथोका भेद सिद्ध दो जाता रै । श्रतं तत््वोका - 
शरद्धान करना सम्यम्दर्शनका रक्षण ट मीर तरत्वोको नहीं कमतीं बदती. स्वरूपे ठीक जान ठेना 
सम्मग्शान दै । इस प्रकार भिन्नरक्षण होने दोनों गुणो घ॑ भेद दै । 


हदे वाचक अनेक शण्द ह । शक्र, पुरंदर, शचीपति, वज्जी, सुरपति आदि भिन्न सज्ञा 
द्रम्याजिक्‌ नयसे देयोके - राजाखूम एक ही मषवा अथेके वाचक ह । फिर मी एक द्रन्यमे अनेक 
गुण ओर पयाये व्रियमान रहती दै । जतः जग्बूद्रीपको परिवर्न करनेकी रक्तिफो धारण फरने वादे 
इको शक कटते ह सौर फीराणिक सम्प्रदायसे नगरीका ध्व॑स करनेवोल इको पुरंदर दते ह । 
रसे € पुरोभजाके ` पति या वजवारण करनेसे इृद्रको शचीपति ओर वज्ञी कहते दै! ये पस 
देश्वब, जलयपिकनृरु, वज्नधारण आदि पर्यायं निशली रँ । तभी तो उनके वाचक शब्द भिन्न मनि 
गये ह । यँ नमर पर्यायोते भेदका निश्वय हो रहा £ । सतः भिन्न संज्ञा होना मी भेदका साधक 
है । बह भिन्न संन्ञापन सम्यण्दर्शम सौरे सम्यन््ान गुणोयं मी विमान दै । अतः ये दोर्नोगुणमी 
कथम्चित्‌ भिन्न है । यह ध्यान रखना फि जिस शक्ति या पयय अवलम्ब रेक अनेक सेजाये 
रखती गयी ह ।. दरव्यम एवम्भूत रये .विषयवे समवि न्यि ही दै! कसिपिति या भ्रष्ट शब्दको छोड 


५ ५०२ वत््वाभैनिन्तामणि 
ज्ञान गुण (पक्ष ) चारित्रुण सरूप ही नदीं है । क्योकि सम्यग््ान उस चारित्रे रुक्षणसे 
भिन्न रक्षणवारा दै ( हेव ) जेषे कि सम्यगदर्श॑नका ठक्षण चारिकति मिनन दै ( अन्वयदृष्टान्त ) 
ज्ञानका रक्षण तत्त्वो निर्णय करना है मौर ॒भासद्रन्यकी केवल प्स स्थिति दो जाना 
चारित्र दै । इस प्रकार यदा मानने हमको कोई भपने सिद्धान्वसे विरोष नदीं पडता दै । क्योकि 
इस सूत्रम सूतके बननेश्ररि उमास्रामी महाराजने पयीयार्थिक नयकी परधानताको विवक्षित किया 
है । यदि द्रभ्यारथिक्‌ नयकी प्रधानता विवक्षित होती तब तो कतिपय पर्यायांते परिणत एक साल- 
द्रव्य ही शचद्र जालाकी प्राप्विषप मोक्षका मा हयो जादा । व्यवहारं अञुदध द्रन्यका कमन काना 

पर्याया्थिक नयक भरभानतासे ही टीक्‌ पडता दै । 


 द्रव्यार्थस्य प्रधानत्वविवक्षायां तु तत्वतः । 
भवेदात्मेव संसारो मोक्षस्तद्धूतुरेव च ॥ ५९ ॥ 
तथा च सूत्रकारस्य क तद्भेदोपदेराना । 
दरव्यार्थस्याप्यशद्धस्यावान्तराभेद संश्रयात्‌ ॥ ६० ॥ 


- द्रभ्यार्थिक नमफे विषय मनि गये द्रभ्यरूप अथैके भरघानताफी विवक्षा हयोनेपर तो वास्तविक 
रूपे आत्मा हयी ससार दै मौर भाला ही मोक्ष दयोसकता दै तथा उन ससार घौर मोक्षका कारण-मी 
आस्मा ही है । मिच्च भिन्न अनेक पर्या्योका अविष्वमावार्िरल्प. मालाद्रन्प एक ही ई । नयके दारा 
द्रव्यको जाननेपर भिन्न भिन्न पर्यायं नदीं जानी जापकती दै । गौर भ्रैसा दोनेपर सूत्र बनानेवारे 
उमास्वापी महाराजका उस लाके भिन्न मिन्न गुर्णोका उपदेश्च देना मला कां षन सकता है १ 
दूसरे द्रव्यते बैषे हुए भञ्ुद्ध दरव्यको कहनेवारा जुद्ध दरव्यार्थिकनय मी महान्‌ मेदे छोरे णमेदकां 
साश्रयकर भवर्तता है । अतः अञ्युदध द्रन्यकी विवक्षा होनेपर मी भेदरूप युरणोका उपदेश देना नहीं 
नता है । हां ¡ प्माणोसि या पर्यायार्थिक नयसे मेदी देशना दोना ्म्मवे द । 


यथा समस्तेक्यर्चग्रहो द्रव्यार्थिकः शुद्ध स्तथावान्तरैक्यग्रह्प्यश्ुद्ध इति तद्विवक्षायां 
ससारमोक्षपदुपायानां भदाप्रसिदेरात्मदरव्यस्यैवैकस्य न्यवस्थानात्तद्धेददेश्चना क व्यषतिषठेत† 
ठतः सेव सूत्रकारस्य पयोयाथप्रघानत्व विवक्षां गमयति, तामन्तरेण भेददेश्चनालु पतेः । 


जेते सम्पू गुण ओर पर्ययोकी भलखण्डपिण्डरूप एकतो संग्रह करनेवाखा द्ध 
व्याक नय है, परते ही कतिपय गुण सौर पय॑र्योकी मध्यवती एकताको महण करमेवाखा नय 
, भी अडद्ध द्रन्यार्थेक नय दै । इत प्रकार दोनों शद्ध णष्द्ध दरन्यार्थिककी विवक्षा दोनेपर ससार, 
मोठ वथा उनके उपाय माने गये संप्तादकारण (जीर मोक्षकारण तरो मेद करना भसिद्ध नदी ६, 


ध्ोर्भनिन्तमणि | `. ५८ 





~^ "~~~ ~~~ ^^ ~~~ ^-^ ~~~ ---~-~---~ 


द्रभ्यरष्टिसि पिचिारा जवे तो जामद्रभ्य एक ही व्यवसित दोरहा है । अतः उसके मेदरूपोका 
उपदेश देना कहं व्यवस्थित होगा १ मावार्--स॑सारी जसा जीर मुक्त आत्ममं तथा पिथ्यादरैन 
पिथ्याङ्ञान, प्रमाद जीर कषा्योसे परिणत आसम भीर संवर, निजरा, त्रत, समिति, तपस्या आदि 
परिगामेति युक्त हुये आलप कोई अतर नदीं है । द्रव्यको द्वाली निश्वय नयते जसे ही पएके- . 
द्द्िय जीवी जाता है तैसे ही सिद्धपरोष्टी फी जाता है । विंतु सूत्रकार जब संसार्‌, मोक्ष, 
सम्यादर्शन, कषाय आादिका भेदलूप उपदेश देररे दै, इस कारण उससे हौ शनुमान कररिया जाता 
है कि सूत्रकारको भिन्न भिन्न पयीयरूप अयकि प्रघानताकी विवक्षा दै । क्योकि पर्यायरूप अर्थके प्रषा- 
नत्वकी उस विवक्षाके चिना युणपयीयोके भेदका उपदेश देना बन नहीं सकता था । ` 


ये तु दक्षनहानयोह्नीनचारित्रयोवी स्॒वैथेकते प्रतिपद्यन्ते ते कालामेद दिशाभेदात्सा- 
मानाधिकरण्याद्वा १ गत्यन्तरामावात्‌ । न चैते सद्धेतवोऽनेकान्तिकत्वादिरुढधत्वाशचेति 
गिवेदयति-~ ` | 


जो प्रतिवादी सम्ाद्शन जीर जानका अथवा सम्यभ्लान जोर सम्यक्चारत्रिका स्था 
अभेद होना समन्त रहे टै, वे प्रतिवादी क्या कारके अमेदसे या देशके उमिदसे मथवा समान 
सधिकरणपनेसे उन गुर्णोका भमेद्‌ कटति दद £ बताओ । क्योकि जभेद सिद्ध करनेमं उन तीनके 
भतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं 2 । भरकृत्मं अभेदको सिद्ध करनेके र्षि दिये गये ये तीनो 
वु तो सद्भि नदीं ई। किदु व्यभिचारी अर विरद होनेक कारण देत्वामास दै । इसी मातको 
 अथकार्‌ निवेदन करं देते ह । । 


कालाभेदादभिन्नतं तयोरकान्ततो यदि । 
तदेकक्षणदत्तीनामथांनां भिन्नता दतः ॥ ६९ ॥ 


उन दर्शन भौर ज्ञान या ज्ञान भौर चारित्रं कालका अभेद हो जाने यदि पएकांठरूपते 
„ अभद सिद्ध करोगे, तन तो एक समयत रदनेवारे अनेकं घट, पर आदिक अर्थोकी भिन्नता कैसे 
होगी ? बतङाहये, भावाथे--जिनका कार अभिन्न है, रेते पदार्थौको अभिन्न मान ल्या जवि 
तो समान समयवाके अनेक पद्यं एक दो जागे । वरवुमानत विद्यमान हाथी, घोडे, मनुष्य, घर 
पर मादि अनेक पदार्थं एक स्वरूप हो जगे | यह बडा मारी सांकर्यं दोपका प्रकरण 

, ६ । मीर दहे व्यभिचारी है । | 


देशभेदादभेदश्चेत्काखाकट्एदिभिन्नता । 
सामानाधिकरण्याच्चेत्तत एवास्तु भिन्नता ॥ ६२ ॥ 





५०४ । तताथैनिन्तामभिः 


न. ---------------------- 


सामानाधिकरण्यस्य कथन्विद्धिद्या विना । ` 
नीरतोत्पलतादीनां जातु फचिददरशनात्‌ ॥ ६१ ॥ 


| दूरे पक्षफे यनुसार यदि दन, नमं या घान, चारित्रम देशफे घमेद होने यमेद मना 

जविगा, तव तो कारु आकाश, काल जीव आदि पदार्थोकी भिन्नता कैसे हो सकेगी? जिन 
भाफाशके प्रदेशोपर जीव द्रभ्य £, वहां सनक जातके पुद्रल एभ्य मी वियमरान दै | फाटणु मी 
रसे हुए द । आकाश तो वांहै हयी। यतः व्यभिचारदोप हो जनिसे देका अभेद दोना मी 
पदा्येकिं अभेदका कारण नहीं है । तथा तीसरा पक्ष ठेनेपर्‌ समान भपिकरणपनेसे मभेद मानोगे तो 
उस सामानाधिकरण्यसे तो मिन्नता ही मरी प्रकार सिद्ध ह्यो जवेगी, सामानारिकरण्य हुतो 
प्रुत पदार्थं भेदको सिद्ध करता €| अतः दम्दार। हत॒ विशुद्ध £ । देल्िये । समान टे यविकरण ' 
जिनका एसे दो, तीन, चर आदि पदर्योको समानायिकण कते नीर उन समनिापिकरण 
दोरहे पदिका जो माव दै, वद सामानाधिकरण्य टै । घट भीर फलदल्प ` एक पदार्थ. सामाना- 
पिकरण्य नह बनता ६। नीला कमर है । यहां नीटपने अीर कमरूफका एक्‌ पदम समानाधिक- 
रणता ३ । तभी तो यदं व्यभिचार होनेपर कमैषारय समास बन जाता दै। कमल्को छोडकर 
नीखपन जाष्न, नीटमणि, कम्बल आदिं मी र जाता है ओर नीर्पनेको छोडकर कमर्पना मी 
शक, खा, पीठे कमलो म ठहर जाता ६ । दोरनोका सांकर्यं नील कमर है । जतः कथञ्चित्‌ 
भेदके विना समानापिकरणपना नीर उद्य, दीरपुरुष, आदिं कदी मी कमी दैखा नहीं गया 
है । सामानाधिकरण्य हसे अमेदको तिद्ध करने चले थे, कवु मेद सिद्ध होगया। साध्यामावके साथ 
उ्या्तिको रखनेवाला हेष विरुद हेतरामात है । 


न हि नीरतोत्पखत्वादीनामेकदरव्यद्चितया ` खामानाधिकरण्यं कथच्चिद्धेदमन्तर 
णोपपधते , येनैकनीवदरन्य्ात्तिखेन ददेनादीनां ' सामानाधिकरण्यं ` तथामेदसाघना- 
द्विरदं न स्यात्‌ । 


नीरपना जर्‌ उदल्पना, तथा रक्तपना तथा धटपना, . एवं धूरपना जर्‌ श्रगारपना, 
आदि की एक द्रभ्यमर पृत्तिता शो. ननिसे संमानाधिकरणता कथन्वित्‌ मेदके विना नदीं बन सकती 
है ¡ जिसे फि एक जीव द्रव्य. दर्शन, चान, चाचि युके विमान रद जानिते जन गया 
समानाधिकरणपना मी इस प्रकार मेदको सिद्ध करनेवाला ष्टोनेके कारण मेद तिद्ध. करनेमं विद्र 
हेतामात्त न होता । अर्थात्‌--सामाचाधिकरण्य हठ विष्दध £। ४४ 





मिथ्याश्रद्धानविन्ञानचयाविच्छितिरंक्षणम्‌ 1. - - | 
कायं भिन्नं मादीनां नैकान्ताभिदि -सम्भवि ॥ ६४ ॥ 


तत्वायैचिन्तामेणिः ` ५०६५ 
तथा जिनका क्य भिन्न भिन्न होता है, वे सवथा एक नदीं होते हं । सम्ब्द्यनका काये . 
हठे श्रद्धान यानी मिथ्यात्वका नाञ्च करदेना है | ओर सम्यम्हानका कायं भिथ्याज्ञानका घ्व॑स 
| कर देना है तथा सम्यकूचारतिका कायै दुचारतरिको निदत्त करना हे । जतः न्ये रकषणोवारे, 
ददनादिकोे ये भिन्न भिन्न का एकातखूपसे जमेद मानने नहीं सम्भवत है । _ 


- सदशनस्य हि कायं मिथ्याशरदधानविच्छित्तिः, संजञानस्य मिध्याज्ञानविच्छित्तिः, . 
सच्चासििस्य मिथ्याचरणविच्छित्तिरिति च भिन्नानि दशेनादीनि भिनकायैत्वात्‌ सुखहु 
खादिवत्‌ । पावफादिनानैफांत इति चेन्न, तस्यापि सभावमेदमंतरेण दाहपाद्धा्नेक- 
ऊाथेकारिखायोगात्‌ । 


जामा सम्य्दर्शन गुणके प्रगट होनेपर निश्चय करके उसका काये पिथ्याश्नद्धानका नष्ट 
हो जना है । ओर सम्यश्ञानका प्रयोजन मिथ्याज्ञानको दुर कर देना है । एवं समीचीन चारि 
तरका फरु तो मिथ्याचारित्रका ` प्रख्य कर देना है! इस कारण हम अनुमान करते है कि दर्शन 
ज्ञान ओर चारित्र ये तीनों पयीयं ( पक्ष ) भिन्न है ( साध्य ) वरयोकि इनका मित्त भिन्न कार्य 
देखा जा रहा दै ( दतु ) जैसे कि सुख, दुःख, दान, काभ जदि पयौयं निरार) है । सुका कार्थ 
अनुकर वेदन होना है} दुःखका कायं जनिष्ट या प्रतिद्रुर अनुभव है आदि । 


यदि यहां कोर यह दोष देवे कि ममि एक है वह पानीको घुला रही है, सातको पका 
रहै है, रैन्घनको जला रही है । अतः एकके मी अनेक कायं देखे जतिं ह । तव तो भाप जनो्ा 
भिन्नकायत्च देतु अनेक काय फरनेवाले जम्भ, नतकी, लवङ्ग जादिते व्यभिचारी हु } यो यह दोष 
देना. ठीक नी दै । क्योकि उस्न अभि, सोठ दिको भी जपने अनेकं भिन्न भिन्त स्वमावेकि भेद 
हुए बिना जराना, पकाना, सुखाना आदि अनेक कार्योरा करदेनापन नदीं वन सक्तगा । मावार्थ- 
अभि ययपि अशुद्ध एक पुद्ररु द्रभ्य हे । किंत उसमे अनेक स्वभावरूप शक्तियां वियमान है । 
जनेक स्वभावो हौ उनेक कायं हयो सक्ते ह । रेखा जेन सिद्धांत दै । चार हाथी एक लरीरो 
तीच पकडकर आड उसभ ! तब उस लदीकी दूसरी शक्तियां कार्यं कर रदी है भौर उसी 
लदीको तीन हाथ एक ओर ओर एक हाथ दृ्रे छोरपर छोडकर मध्यमेसे आडी उठनि पर 
रटीके अन्य समाव फायेकारी है, जिन स्वमावोँका कायं हे हार्थोपर वल लनेसे प्रवीत हो जाता 
है! किती सूमि पर पडी उक्ष सादीको केवर एक अगुरु अता पच्ड कर दडा मात भमी 
सीषी नहीं उठा सक्ता है, यों र्ट वेग या सोक्के परिणाम अनेक दँ । चतः दर्घन सान सौर 
स।रिजको आसाके भिन्न भिन्न परिणाम मानने चादिये। तमी तो उनके अनक भिन्न का द्री दै 
द । सब श्नीवियानंद्‌ आचार्ये कारणोकि भेदसे दर्शन सादिका मेद सिद्ध षरे दै । 
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टञ्यहविगमन्ञानावरणष्वसृत्तमुट्‌- 
सक्षयासमकहेतोश्च भेदस्तद्धिदि सिद्धयति ॥ ६५ ॥ 


फारणोफि भेदसे मी कारयमेद माना जातता है । सम्यग्दर्शन कारण तो दनमोहनीय ' 
 कर्मका उपशम, क्षयोपश्चम जीर क्षय होना है तथा सम्यम्तानका कारण ज्ञानावरण कर्मा क्षयोप- 
रम याक्षय होना है। एवं सम्यकूचासिका चाछ्िभोहनीय कर्मकरा क्षयोपशचम, उपशम जीर 
क्षय होना कारण दै । इन कर्मध्वंसरूप देदयोके भदस मी का्येमिं मेद होना सिद्ध दोजाता ट । . 
अतः उस कार्मेद हेनेभ.कारणोका भेद ज्ञापक दैत दै । कारक मी है । छन्दके दूसरे जौर तीसरे 
पाद्म समास हयोजाना या सन्धि करदेना न्याय््॑थोकि स्मि सह्य दै । 


दशेनमोहविगमज्गानावरणष्व॑सवृत्तमोहसक्षयात्मका हेतवो द्ैनादीनां मेदमन्वरेण 
न हि परस्परं भिन्ना षटन्वे, येन वद्धेदात्तेपां कथञ्नचिद्धेदी न सिद्धयेत्‌ । । 


द्नमोहनीय कर्मका दूर होना जीर ज्ञानावरण कर्मा विधर जाना तथा बसि मोहनी- 
यका थच्छा नाश दोजांनाघूप भिन्न मिन्न अनेक कारक हेतु चो कार्यमूत दर्शन, जान, चारित्रोकि 
भेद बिना परस्परम भिन्न नहीं घटित हो सक्ते द । जि कि उन दैत्भोकि मेदे उन कार्योका 
कथन्नित्‌ भेद सिद्ध न दोव, अर्थात्‌ कारणक मदमे कायैमेद होना अनिवार्य है । 


चश्चरायनेककारणेनैकेन स्पज्ञानेन व्यभिचारी कारणभेदो भिदि साघ्यायामिति 
चेन्न, तस्यानेकस्वरूपत्वसिद्धेः । कयमन्यथा भिन्नयवादिवीनकारणा यतांहरादयः ` 
सिष्येयुः परस्परभिनाः । 


हेमेदसे कार्यमेदका अनुमान करनेम दी गयी व्यातिके व्यमिचा दोपको कीरं दिखलता 
दै कि चक्षु, आलोक, माला, सन, पुण्य, पापं मादि अनेक कारणोकरुके एक रूपका ज्ञान होता 
है ।. यहां फारण अनेक है मौर कार्यं एक है । स॒तः भेदको सिद्ध करनेमं जैनकी जोर ( तरफ़ ) से 
दिया मया कारणमेद हठ ग्यभिचारी है । आचये कदरे ह कि इष प्रकार नहीं कहना चाहिये । 
प्योकरि एक माने गये ह्पन्ञानम मी जनेकल्लमावपना सिद्ध है । रूपके ज्ञानम नेत्रजन्यता स्वभाव 
न्यारा है ओर ालजन्यता ध्म प्रथक्‌ दै, आदि । यदि एसा नष्टा मानकर अन्य प्रकार मानोगे 
यानी अनेक कारणजन्य एकं कृत्रं भिन्न धर्मन होते त्तो मिन्न भिन्न जौ, गेह, चना आदिके 
मौर्जोको कारण मानकर न्यर्‌ न्यरि जीके अंकुर, गेद्के अङ्कुर, जोकी बार, गेद्रकी बाल, चनाके 
होर आदि परस्पर प एक दूसरेते भिन्न भिन्न काय मला कैते सिद्ध होजति ? बताभो । अर्थात्‌ 
पथरी, वि, पानी, किसान, वायु, आादिकी समानता होते इए मी भस्यर्प बीजके मदमे बडे मडे 
दृल्प काये मिन भिन्न वन जति द.। एक जीवि - भिन्न भिन्न मनुपानोकि भेदसे नाना रोरमोका 
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प्रशम कर देती हे । तैले दीपकी कलिकाका जीर पृतदीपककी कलिकाका तथा विजरीकी करशि- 


काका परिणाम ( तासीर ) न्यारा न्यारा है । अणु ब्रह्मचारिणी मी खीके चतुर्थं स्नानके अनन्तर 


अकस्मात्‌ क्रोधी या का पुरूषके दीष जानेपर्‌ गर्भ॑द्य जीवकी प्रकृति, आकृति, अंतर आ जाता 
है| सेव ( फर ) खाकर पेडा सानां भौर पेडा स्ाकर सेव खाना इस कारुबयुक्तमसे ही रासन- 
प्रत्यक्षरूप अरभक्रियाननिं अंतर जा जाता है । इन द्टतसे सिद्ध है कि जितने कारणेसि काय 
चना है, उन सवी ओरंसे कार्यत भिन्न भिन्न स्वमाव जागये द| दाल पडे हुए हल्दी, मि, 
धनिया, जीरा, नमक ये बात, पित्त, कफके दोषोको दूर करते है ओर पाचन रशक्तिको यदत है, 
स्वाद बदर देते दै | 


न चैककारणनिष्पाे कारयेकखसूये कारणान्तरं प्रबतैसानं सफरम्‌। सहकारितास्स- 
फलमिति चेत्‌, कि पुनरिदं सहकारिकारणमसुपकारफमपेक्षणीयम्‌ ? तदुपादानस्योषकारक 


- तदिति चेन्न, तत्कारणखचुपंगात्‌, साक्षात्कारये व्याप्रियसाणयुपादानेन सह तत्करणक्षीलं 


हि सहकारि न पुनः कारणष्चुपङ््वाणम्‌। तस्य कारणकारणसेनानुङूलफारणत्वादिति चेत्‌, 


तरिं सहकारिषाध्यरूपतोपादानसाध्यरूपताथाः परा प्रसिद्धा कार्यस्येति न किञ्चिदनेक- 
` कारणमेकखमावेम्‌, येन देतोन्यभिचास्त्वादशेनादीनां स्वमावभेदो न सिध्येत्‌ । 


यदि काथ एक ही ्वमाव माना जवि ओर वहं एक फारणके द्वारा वना दिया जवे, 
तन तो उस कायेन प्रवृत्ति करनेवारे अनेक दृसेरे कारण विचारे सफर नहीं हो सकैगे । भावार्थ-- 


` एक स्वमाववाया काथ एक कारणसे दी बन .जविगा । फिर उसके स्यि अनेक कारणेक्षि टं ढनेकी 


कया जावरयकता है | किन्तु जेन, नेयायिक आदि सै ही वादियोने प्रसेक कायैके उपादान कारण 
सहकारी कारण ओर उदासीन कारण भादि अनेक कारणोमे उस एक कायैशी उत्ति मानी दहै | 
यदि यहां कोई यों कटे कि दृ्रा कारण पिरे कारणका सहफारी दै । अतः उपादानका सहायफ 
हो जनिसे सफर दै ! देषा कहनेपर तो फिर हम जेन पूते द छि यह सहकारी कारण वया 
काके प्रति उपकार न करता ह ही कार्यको अपेक्षित दो रदा है ? वत्ताओ } यदि इसका उत्तर 
जाप यह देव कि वह सहकारीकारण उपादान कारणका सहायक है । सक्षात्‌ काका उपकारक 
नहीं है । एक स्वभाववारा कार्य तो केवर एक उपादानकारणसे वन जविगा | '‹ उपादानं सहक- 
रोति इति सहकारी ›' जो उपादानकारणको सहायता ( मदत ) पहुंचता है, सो यह उत्तरतो 
ठीक नदी है । क्योकि तब तो वह सहकारी कारण उपादान कारणका कारण घन जव्रेणा । कायका 
सहकारी कारण न बन सकेगा । 


यदि अक्षिपक अ।प सहकारी कारणक( ट्‌ अर्थं ङरं कि “ उपदानेन सदकरेति काश !! 
जो उपादान करणकी परम्परा न केकर सीधा ही कायम्‌ उपदान कारणक साय व्यापार फरता 
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है । अतः उपादानके साथ उस कार्यको करनेका स्वमाव दोनेते ही क सहकारी कारण दै । 
उपादान कारणका उपकार करनेवारेको दम पिर सहकारी कारण नदीं कदत द । वह॒ उपादानका 
फरण तो 'कारणका कारण है ।. दस कारण कथिका प्रतिकूल नदीं है । भतः अनुदर कारण माना 
लाठा है । असाधारणं कारण नदीं दै । एेसा कदतेपर तव तो हमारा जेन सिद्धांत दी मा जाता 
द फिकार्यका सदकारी कारणसे बनयि जनि योग्यह्प समाव न्यारा है सौर उपादान कारणते 
. साधा गया काथैका स्वमाव निराला दै | इस प्रकार अनेक कारोत बना हुमा कायै भनेक 
स्वमाववांखा दी परसिद्ध टै. । एक स्वमाववालय नहीं है, जिते किं टेमारा कारणमेद देत्‌ व्यमिचारी 
हो जनिते द्चन, ज्ञान, चासिं या इसी प्रकार क्षमा, वरह्मचय, मदैव, आदिक स्वमावमेरदोको 
सिद्ध न कर पता | मावार्ू--कारणमेद देत अव्यभिचारी ६ | वह॒ स्वमावभेदको सिद्धं कर ही 
देता दै । विकेष यहदै कि जो कार्यहप परिणमता दै, उसको उपादान कहते दै, जैते रोरी 
ननित चून । भौर जो उपादानके साथ रदकरं कायै करने सहायक होना है, वद सहकारी कारण ` ` 
ह ! जैसे कि रोरी वनने चकला, वेखना । दूसरे भ्रकारका स्कारी कारण वह मी होता दै, जो ` 
कि सक्षात्‌ काय कलमे तो सहायता न करे, कंठ कारणोका काये करनेमे प्रयोजक हो जवे। जैते 
कि एक मनुप्यनने रस्पीके दारा द्मे षडा नहीं सिचता है । दूसरे मनुप्यने माकर साथ ठेजुको 
तो नदय खीवा कितु छु पकड हुए उप्त मनुप्यको रखीच ल्या । रेपी दशाम दूसरा मेरक मनुष्य 
मी सहकारी. कारण माना जा सकता है । ओर मी कतिपय प्रकारके सदकारी कारण होते है । 
जसे घठेके वनानि ई लाल कर्तार्पसे, दण्ड चाकको घुभानेसे, यौर चाक्र िद्धीका मोर आक्रार ` 
करनिते तथा ढोर घडेते लगी हयी नीवेकी मिट्रीको काटनेते, सदकारी हँ खीर ठण्डा पनी पीते 
 वार्लोका पुण्य या नीचे ठव पिचकर हानि उटठानेवारे ऊीर्वोक्रा पपःमी अप्राप्यकारी होकर 
घट वनन सट्रकारी हं | । 


तेयं पर्वस्य साभेऽपि याञ्यतवादन्तरस्य च । 
नेकान्तेनेकता युक्ता. हषामपादिमेदवत्‌ ॥ ६३६ ॥ ` 


दर्य॑न, ज्ञान ओर चाछ्िको मित्र सिद्ध करनेमं यह भी एक ज्ञापक देतुदैकि , 
उन दर्शन जादि गुणे पूर्ववर्ही गुणका छम हो जानेपर भी उस्तका उत्तरवर्तीगुण भाज्य होता 
ह अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन दवे तो पूर्णं सम्यग्ान होवे यौन मी हेते। कुछ नियम नहीं । पं 
दर्शन भौर ज्ञानके होते हुए मी पूर्णचास्त्ि होवे न मी होवे, यह मी भजनीय दै | यदि एकान्त 
पनसं ठीनोको एक माना जविगा तो यद मजनीयपना युक्त न होगा | अतः &षै, क्रोध, पण्डि- 
ताईं बक भादि प्ररिणतियोके मेदे समान दर्शन आदिश्य मी.मेद १ । एकान्वमे अभेद नहीं है । 


हि 
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न चेदमसिद्धं साधनस्‌-- | 

सेदसिद्ध करनेम दिया गया पूर्वके काम होनेपर मी उत्तरवतीं युणकी वियमानताका अनि- 
यमपनरूप हेतु असिद्ध नदीं है अर्थात्‌ तीनों रलस्वरूप पक्षम हेतु रदजाता है 1 अतः स्वरूपासिद्ध 
हेलामासं नहींहै। । त 


तत्तवश्द्धानरामे हि विशिष्टं श्चुतमाप्यते । 
नावदयं नापि तद्छामे थथाख्यातसमोहकम्‌ ॥ ६७ ॥ 


तरवो .श्रद्धान करना खखूप सम्यग्द्शनके छाम हो जानेपर मिश्वयफर सर्वोत्तम द्वादशांग 
शरुतक्ञान जवद्य प्रप्त हो ही जवि यह नियम नहीं है ! ओर उप पम्यश्लानके खम हो जाने पर 
मी मोहनीयकर्मकी सत्तासे रहित ओर आनुषगिक दोषोपि रहिते पूणे यथाख्यातचास्िि मी. अरय 
प्रादयो ही जवि रेसा निमय नहीं है। होवे मी ओरन भी होवे, यों विकस्पतीय है । 

न हयव विरुढघमाध्यासेऽपि दशेनादीनां सम्यक युक्तमतिप्रसेगात्‌। न चं स्याद्या- 
दिनः किञ्चिदविरुदधमाधिक्रणं सवेथेकषस्ति, तस्य सथच्चिद्धिन्ररूपतन्यदयतेः ! न च 
सवादयो धमा निचाघरोधोपदकषिताः कविदेकनापि विरुदरा, येन विरुद्धवमोधिकरणमेकरं 
वस्तु परमाथेतः न सिष्येत्‌। अुपरम्भराधनत्वात्‌ सवत्र विरोधस्यान्यथा स्वभावेनापि 
स्वभाववतो विरोधासुपंगाद्‌ । ततो न विरुदधमौध्यासो व्यभिचारी 1 

इस प्रकार अनेकं विरुद्ध पर्क आघार होते हुए मी दर्शन जदिकोको सवैथा एकपना 
मानना युक्त नहीं है। यदि एसा मानोगे त्तो अतिप्रसंग दो जावेगा । अर्थात्‌ इपसदितपना भौर 
ज्ञानसदितपना इन विरुद्ध ष्मक दोते हुए भी पृदक ओर जीवद्रव्य मी एको जवगे ] तथा 
अनेफ विरुद्ध कार्थफो करनेवारे घट, पट, खम्भ आदि मी एक पदाय॑ वन ज्ठैगे । हम स्यद्वा- 
, दियकि यहां विरद्ध षर्मोका आधारभूत कोई मी पदाथ समै प्रकारोपे एक नदीं माना गया है] 
उसको कथञ्चित्‌ भिन्नरूपपना ही युक्ति, आगमो द्वारा सिद्ध किया जात्ता रै। एक अधि मी 
यदि दाहकत्व, पाचकत्व णादि उनेक प्म ह तो वह "मी भिन्न मित्त अनेक सरमाववाी है, सप्रथा 
एर नहीं । दूसरी बात यह दै फि वस्तुतः विचारा जने तो अभि विमान हो रहे दादकत, 
पाचक्त्व आदि षम किरु ह हौ नहीं, उनम सहानदसान ( एक साथ न रहना ) छप विरोधा 
रक्षण नहीं घटता दै । सपव जौर ज्ञानवत्व तथा गतिरेतुच ओर खिद्िहच एव॑ याकर्प्यूल 
र जाकषैकलर सादि अवद्य रिरुद्ध ष्म दे । जो कि एकं द्रव्यं नदीं ठदरणोत दै । अस्ति, 
वस्वै, द्रव्य, सादि घम किती एक दार्भ रहति हुये मी वाधारडित ज्तानङ द्वात "देसे जा 
रहे ६। अतः विरद नदीं ह । जीवद्र्य तीनों कार्म विमान £ । वड अनेक युर्ोक्य निवात है] 
वह्‌ प्रतिक्षण परिणमन करता दै जिससे कि विरुद्ध सरी दीखते हए अनेक य्या अधिकरण 
एक वस्तु यथाथेस्पते सिद्ध न होती, जरयाद्‌ उक्त अनेक अविरुद्र षोंी वामा मानी भयौ 
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एक वस्तु सिद्ध दो जाती 2 । हां | परिरुद्ध कतिपय धर्मोका साधारमूत एकं वस्तु परमार्थह्पसे 
सिद्धन होगी) जो घ्म एक धर्मी कमी किंसीके दवारा नदीं देले जति ई, इस भनुपरम्म प्रमाणसन 
समी स्थानें विरोधी सिद्धी जादी है। यदिपेसा न मानोगे धर्थात्‌ दूर प्रकारे कटोगे कि 
जिन धर्मोका एक वस्म साथ साथ उपरुम्म हो रहा है, उनका मी परस्यतम विरोध माना 'जविगा, 
तव तो प्वमाववारी वस्तुका अपने स्वमावके साथ मी विरोव होनेका परसग भाजयिगा । तथा च 
अयिका उष्णताके साथ भौर आसाका ्ञानके साथ मी विरोध ठन जविगा, जो फिं किसीको इए 
नहीं है 1 तिस कारणसे अबतक सिद्ध होवा है कि विरुद्र गुणव गुणी द्रव्य जसे भित्र मित्र 
होते दै धैमे दी एक द्रव्यके गुण जौर पयय मी यनेक विरुद्ध समाप युक्त शेते हए मिन्न दै + ` 
जतः विरुद्ध धर्मोका मयिकरणल हत॒ व्यमिचारी न्दी, दर्शन णादिकरकि मेदको सिद्धकर ही देवेगा । 


नन्वेवमुत्तरस्यापि खामे पवस्य भाज्यता । ` | 
प्राप्ता ततो न तेषां स्यात्सह निर्वाणदेतुता ॥ ६८ ॥ 


यह.-रैका है जैसे पूर्वकथित दर्यन गुणके होजनिपर मी ज्ञान जर चार्के हदोजा- 
नेका कोई नियम नहीं दै ओर दर्शन, ज्ञानके दोजनिपर भी चारित्र होनेका नियम नदीं है । इसी 
प्रकार उत्तरवर्ती गुणके राम होजानेषर मी तो पूर्वगुणकी माज्यता प्राप होती है । क्योकि जब वे 
ठीनोँ गुण स्वतंत्र है, उनके स्वमाव एक दूसरेसे विरुद दै, एसी द्मे सभ्मव दै किं उत्तरवरी 
गुण होवे जीर पूर्वका गुण न होवे । देखा मी जाता दै कि किसी जीवके अनेक वपसि सम्यगञान 
है, किंत उस नीवके क्षायिक सम्यग्दर्शन नदीं है । पव क्षायिक चासि मी होजावा है । फिर भी 
वारदवै गुणस्थानमे केवरुज्ञान नदीं हे । अतः डस माज्यताके फारण उक्त तीनों युर्णोको साथ 
रहकर मोक्षका मापना प्राप्त नदीं दोग दै । जो विरुद धमक आघार है, वे मिलकर मी एक 
कायम जयि ओर जलके समान मला सहायक मी कते हेगि १। 


नि पूर्व॑स्य लामे भजनीययुत्तरयुच्तरस्य त॒ ङाभे नियतः पूवैखास इति युक्तम्‌, 
तद्िरुद्रधमध्यासस्याविशेषात्‌, उत्तरस्यापि छामे पूवस्य माज्यताप्राप्तेसित्यस्याभिमननम्‌ । ` 


आक्षेपकार कहता £ कि पूर्व गुणके पराप्त हो जनिपर गेका गुण मजनीय है भौर उ्तर- 
वतीं गुणके छम हो जनिपर तो पूरवयुणका राम दोना नियमसे ब॒द्धदहै, यह जनका कहना 
युक्तिसहित नदीं है । क्योकि वह विद्ध धममोमे आरूढ हो जाना तीनो . युणों प अन्तर रदित 
विमान है । उत्तर गुणके छाम हो जनिपर भी पिरे गुणको विकल्पे -रहनापन प्राप्त ३ । 
अर्थात्‌ किती टाक्ुरक यकं हाथी रनेपर घोडा होवे दी यह नियम नदी, जब कि हाथी ओर 
घोडा अपनी स्वरत॑त्रताके साथ नवार न्यारे मी रदसक्ते दै । किती प्रसुके केवल दायी दै भौर 
किप्तीके दां मकेरा षोड[ है । मङे ही किषीके दोनों मी दोव । अथकार कदते दै किस 
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भकार इस शकाकारका गर्यसदहित मानना द । मेद सिद्ध करने हमारी ओरसे द्यि गये विरुदध- 
` घर्माष्यासरूप देततुके प्रयोजक उत्तर गुणी माज्यताको बिगाड देनेका इस रौकाकारका भमिप्रायरै | 


तन्नोपादेयसम्भूतेरुपादानास्तितागतेः । 

, कटादिकार्यसंमूतेस्तदुपादानसखवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
उपादेयं हि चारित्रं पूवज्ञानस्य वीक्ष्यते । 
तद्धावभावितादृष्टेस्तदवञ्ज्ञानररेमैतम्‌ ॥ ७० ॥ 


वह इौकाकारका कना ठीक नदीं दै । क्योकि उपादानसे बनाये गये कार्यी उत्ति हो 
जनेसे उपादान कारणके अस्ित्वका ज्ञान हो जाता रै । जसे कि चटा घर आदि कारयोके पैदा 
हो जनिभ उनके उपादान कारण माने गये प्ठेरा, परिंगा, तृण मिद्ध आदि कार्णोका सच 
. प्रतीत हो जता है । पूर्ववत ज्ञानख्वरूप उपादान कारणका उपादेय कायै चरित्र देखा जात्ता 
है । क्योकि उस ज्ञानके होनेपर चाछिका होना ओर ज्ञानके न होनेपर चारिका न होना यह 
अन्वय व्यतिरेक देखा जा रहा ३ । उसी प्रकार ज्ञान ओर दर्शनम मी उपादान उपादेय साव 
माना गेया है । भावाथ--पदिरे दर्य॑न होगा तमी ज्ञान ह्यो सकेगा ] यहां अमेदृष्टि या निश्चय 
नयसे द्यनको ज्ञानका ओर ज्ञानको चारिका उपादानकारण मान लिया है । कर्योफि चेतनघ्रूप 
आल्मके कोई सी गुण अन्यधूरणो मै प्रतिफरुन होकर कार्यं करते है । जसे स्ित्वगुण शतत 
है । वहः अपनेको तीनो कालों सिं रखता है । फिर मी अस्तित्वे मिनन द्रम्यल, व्तुल 
आदि युरणों मे मी अस्तित्वका प्रतिफरन ( छाया ) है । अतः द्रव्यत सादिक भी अनादि भन॑त 


कारुतक ॒सत्रूप सित ररैगे । एसे ही द्रव्यते गुण स्वयं प्रतिक्षण नदीनं नदीन्‌ पययिोको धारण 
फरता दै । किंत द्रव्यतसे जभिन्न भसित, अगुररघुत जादि गुर्णोको मी प्रतिक्षण नवीन पर्याये 
धारण करनी पडती दँ । सानिका काम एेसा ही हुमा करता है । अतः द्रग्यदटिसे ज्ञानको दर्नक्ा 
ओर चासिको ज्ञानका उपादेय ठहराया दै । यदि प्रमाण दषटिसे विचार किया जविगा तो दर्शन 
जान, ( चेतना }) चासति इन तीन मिन्न युर्णोकी पूकव्तीं न्यारी न्यारी पर्यये उपादान कारण 
६ ओर उत्तरका होनेवारी पयय उपदिय ह । हां, ज्ञानका दर्शन ८ सम्यक्ल ) गुण निमित्त 
कारण हो जाता है ! उपादान कारण तो चेतना है ओर द््धनका ज्ञान नैमितिक फार्य वन जाता 
है । जब कि द्रव्यलमरे इन गुणों म उपादान उपोदय भाव है 1 तब पूर्वके ठाम हनेपर उत्तर 
गणको ही माज्यतता प्राप्त होगी । किंत उत्तरवतीं गुणके हो जनेपर पूरं गुणी सा, ठो पिके 
नदीं मानी जा सकेगी । कारण होय सरउत्तरव्ती काय न भी होय | किंतु यदि उत्तरत काथर 
तो पूवैवर्ती कारण सवस्य हो चुका द । 
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न हि तद्धावभावितायां दटायामपि कस्यचित्तदुपादेयता नास्तीति युक्तम्‌, कटादि 
वत्‌ सवैस्यापि वीरणाह्ुपादेयखामावायुपक्तेः न चोपदेयसम्भूतिरूपादानाल्तितां न 
गमयति । कटादिशम्भूवेवीरणाय्तित्वस्यागतिरसंगात्‌, यनोत्तरस्योपादेयस्य काभे पूवं 
लामो नियतो न भवेत्‌} 


उसके होनेपर होनापनको देखते सन्ते मी किंसीको उसकी उपदियता नदीं टै, यह नदीं 
कटना चाहिये । अन्यथा चटाई, कपडा आदिके समान सप ही पदयो उशीर, तृण, तन्त 
आदिके द्वारा उपदेयपनेके अमावका मी प्रतय हो जविगा | मावार्भ-- चराई आदिक उपादान 
कारण अब व्रण, पटेरे आदि नहो सकैगे ओौररेसे ही गृह बनाने ट, चना ओर सट यननिमे 
बेसन, घी सादि उपादान कारण न हयो सको । उपादेय कायकी उदयत्ति हयो जाना पूर्वकार्के 
उपादान कारणकी भत्िताको नदीं समक्नाती है, यह - नदीं कट परैठना अर्थाच कार्यते उपादान 
फारणका ज्ञान हो ही जाता-है । यदि दसा न मना जिगा तो चट।ई, कुण्डल, आदिकी उत्य- 
.रिसे -तिनका, सुवर्ण, जादि उपादान कारणो अस्ितवका ज्ञान नदं होना चाये था। यह्‌ जनिष्ट 
परसग पडेगा। किन्तु ज्ञान हो. ही जाता है, जिससे कि उ्तरवतीं उपोदयके काम हो जनेपर पूर्ववत 
उपादानका खम हो चुकना नियत न होता अर्थात्‌ उपदेयाका सम शे जनेपर उपादानका लाम 
नियत द । उक्त नियति करने हमारा पहिल नियम करनेका सिद्धांत नं वने, सो नदीं £ । मरथात्‌ 
पूरका लाम होनेपर उत्तएवर्तीं भजनीय दै । 


तत एवोपादानस्य लाभे नोत्तरस्य नियतो राः, कारणानामवश्यं॑कार्यवन्वाभा- 
समर्थस्य कारणस्य कायैत्वमेवेति चेन्न, तस्येहातिंवक्षिततात्‌ । तद्िवक्षायां. त॒ 
पस्य लासे नोत्तरे भजनीयघयुच्यते स्वयम्रविरोधात्‌ । । 


इस पूव उच्वश्व्ती युणोका.उपादान उपदेयमाव. होजनिते, ही उपादानके.लम होजनिपर 
उत्तशवर्ती ` उपादेयका लाम होजाना नियत नहीं है ।- कर्थीकि कारणो .अविद्यकलूपसे कार्य॑सहित 
पनेका अमाव दै । मावार्थ--कायं तो कारणेति युक्त अवश्य हेते ह है । किं संपूरणं द्यी कारण 
अपने कार्योको उन्न कर्‌ ही देवे, एता नियम नदीं र । सामप्रीके न मिलनेत्ते नेक .कारण 
 कायौको विना उलन क्वि हुए ही यों ही.पडे रहते दै । तः पिके युणके होनेपर -उत्तरवती 
कार्य हदे ही, ठेसा नियय ` नदीं है, तथा च उत्रवर्तीगुण धिकद्पनीय है । यदि यहां कोई यों 
फे फि सामग्री युक्त होरहा समथ कारंण तो जवद्य ही कार्यवाल दे । क्योकि - प्रतिबन्धके 
समावते ओर संपूर्णं कारणपरिकिरेसे. सदित समथ कारण ` अवदय ही उत्तरक्षणप , कार्यको पैदा 
करता है | तव तो पूवं गुणकी मी उत्तरगुणके साथ समन्याप्ि वन जाती है । याचाय कद 
कि इस प्रकार कहना तो ठीक नदीं है। क्योकि इस प्रकरणम इस समर्थं कारणकी विवक्षा नहीं की 
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` गयी है। हां, यदि उन समर्थं कार्णोकी विवक्षा की जिगी, तज तो पूर्वके राम होजनिपर उत्तर-: ` 
गुण विकल्पनीय नहीं कहा जात्ता £ । एसी बात कहनेमे हमको , स्वयं कोई विरोध नदीं ३ । 
मावार्थ-- समै सम्य्दशैन नियमेसे पूणं ज्ञानको पैदा कर देवेगा जीर समधैन्ञान मी बचालिको 
उवयन्न कष्देवेणा। एषी दशमे कार्यकारणोकी दोनों ओरसे समन्यापति है । उस समय मेदके साधक 
माज्यतारूप हैतुको हम उठा क्रे । 


इति दशेनादीनां विरद्धमान्यासाविक्ेषेप्युपादानोपदेयभावादुत्तरं पूर्वा्तितानि 
यते नतु पूर्वयुत्तरास्तित्वगमकम्‌ । 


इस प्रकार दश्चन, ज्ञान भौर चारित्र गुणोंको विरुद्ध षर्मोके अन्तर्रित अधिकरण होते 
हुए मी सागान्यपनेसे उपादान उपादेय भावकी . जपेक्षासे उत्तरवतीं गुण पूर्युणरके भस्ित्वके साथ 
नियत ह । फितु पूवैका गुण तो उत्तरवर्तीके अश्ति्रका ज्ञापक नहीं हे । मावाथे--लोकम अन्वय 
स्यतिरेकके द्वारा व्यक्तेरूपते कार्यकारणभावका निर्णय होना अविक प्रतिद्ध है । साममीरूप समर्थ 
कारणका तो कदं की विचार किया जाता दै । ्योक्ति सम कारणके उत्तरकार जन कि ततछण 
कथेहो दी जता ३, सी दन्ामे कार्थको बनानेके स्यि किस किष कारण की योजना करना 
चाटिये, ेसा विनार एक प्रकारसे व्यर्थ पडता १ । 


ननूपादेयसम्भूतिर्पादानोपमर्दनात्‌ । 
हष्टेति नोत्तरोभ्टूतो प्व॑स्यास्तित्वसंगतिः ॥ ७१ ॥ 


यां अब न्यारी रीका है फि उपदिय कायैफी उत्पत्ति तो उपादान कारणक मटियपिट 

( घ्व॑स ) ह्यो जनि देखी गयी ३, जैसे कि तर्के नष्ट दो जनि पर दीपकल्क मा खाते ध्वंस 

हो जाने पर नाज, करब आदि अथवा कमलके उपयोगी कीचडके सर्मैथा बिगड़ जानिपर कमल 

होता ६ । इस प्रकार उपादेय अवस्यामे उपादानका जब समूूरु नाश हो चुका तो उतर गणकी 

उति हो जानेपर उपादान कारण कं जारहे पूर्वं गुणके सस्तित्वका परज्ञान आप जेन नहीं कर्‌ 

सकगे । क्योकि वह पदाथ ही नहीं रहा । “* कार्योत्वादः क्षयो दतोः » एसा समतमद्र षचन 
हे । उपादान कारणक पू साकारमे क्षय हो जाना दी कार्यी उदि टै । 


सत्यप्युपादानोपादेयमावे दशेनादीनां नोपादेयस्य सम्मवः पूरेस्यास्तितां स्वकाठे 
गमयति, तदुपमर्दनेन तदुभ्दूतेः । अन्यथोत्तरपरदीपज्वारादेरस्वितप्रसक्तिः तथा च इतस्त- 

त्कायेकारणमावः समानकालसवात्‌ सन्येत्तरगोविषाणवदिव्यस्याक्तम्‌ । 
` फरिकिका माप्य यों कि दषेन, ज्ञान जीर्‌ चारित्र युर्णोका जनि अनुसार उपादान 


उपादेयभाव होते हुए भी उपादेय कायेका उलन्न हो जाना पूर्वकाएणकी स्ताको जपने कामे 
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नदीं समक्षा सकता दै । क्योकि उस कारणके पटरा ( चपट ) हो जानेस वह काथ उदत्न शेता दै 
उपादानक क्षयको आपने कायैकी उत्पत्ति माना ‰ “ कार्योलादः क्षयो देगेः * उपादनका क्षय 
ही उपादेयका उल्माद्‌ दै। यदि रस्ता न मानकर आप दूसरे प्रकारसे मानोगे. तो उपादेयके समयमे 
अगि जगि होनेवारी पहिली यनेक पयीर्योका स्च मानना पडगा। दीपककी पदिरी कलिका दूसरीको 
ओर दृसरी ती्रीको उलन कर री द| यदि दूरी कलिकाके उत्यन्न कर्‌ चुकनेपर पटिरी कल्काका 
ना जौर तीसरी कटिकाके उन्न हो जनेपरदूपतरी लका नाद न ह्यो गया होता तो एक दीपककी एक 
समयम दो, तीन कलिकाएं दीख जाती! इत प्रकार हजारो कलिकाओंके दीखनेका प्रग साता दै । पसे 
ही एकं ही छुवर्णके करते केयूर, कुण्डल, कडे वन जानेपर पहिरी अवस्था्जोको सत्व मानना पडेगा । 
जीर तैमा होजनिषर समान काल्वारे उन.परिणारमोका कार्यकारणमाव मी कैसे दोो १ जेते कि मीके 
एक समय .उतनन हुष्‌ सीवे जीर ठरे सीगिमे परर का्यैकारणमाव नदीं है, वैसे ही एक सम्य 
विद्यमान होरदीं अनेक दीपकलिकार्मोका या अभिकी ज्वालस्मों अथवा स्यास्र, कोप, ` कुसूल, षट 
सादिका उपादान उपादेय माव कैसे वन सकता दै ? कथमपि नदीं । यहां इस प्रकार इस शका- 
कारकीव््ाहौरदीरै कि ज्तानकारपं दर्योन नदीं दै जौर चारित्रके कं ज्ञान, दर्शन दोनों 
ही नदीं है | फिर माज्यपना कैसे ? वतायो 1 भव साचायं महोदय समञ्चति ह । 


स्यं कृथन्चिदिष्टत्वासप्राङ्नाशस्ोत्तरोद्धवे । ` 

सर्वथा. न तन्नाशः कारयोत्पत्तिविरोधतः ॥ ७२ ॥ 

ज्ञानोत्त्तौ हि सद्दष्टिस्तदिरिष्टोपजायते । 

© (^ रिष्टस्येण ७० । सुनिि ९ 

परूवाविरि -नदयतीति तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

चारितरोत्पत्तिकारे च पूर्वरम्न्ानयोदच्युतिः । 

चर्याविशिष्टयोमूतिस्तत्सछ्ृत्नयसम्भवः ॥. ७४ ॥ 
` यह शंकाकारका कडना किसी अपेक्षा ठीक है. देखो, ऽरपयायफे उतन्न हो जनिपर 
 प्रटिढी पर्णायका कथञ्चित्‌ नश्च €ो जाना हम जेरगोको अमीष्ट दै] किन्तु उस पहि पर्यायका 
अन्वयसदित स्चैया नाञ्च हो जाना नद्यं बनता है । क्योकि रसे तो कार्मकी उत्ति होनेका ही 
विरोव ३ । भिति दोनेपर दी चित्र ठदर पकता दै । गङ्ञाकी धारन द्ररनेस् ही गेगा नदी बहती 
दै | हम कदत कै ज्ञानकी उदत्ति होनेपर उस ज्ञागते विशिष्ट नदीन सम्यग्दञ्च॑म विषय 

यत्न दहो जाताहे यौर ज्ञानमने विशिष्ट नीं यानी रहित भषने पिले स्वल्पे सम्यग्दरैन नष्ट 


हो जाता है] उल्याद, व्यय, परौव्यतो सत्क प्राणै, यह वात प्रमाणो श्रीसमन्तमद्र आदि 
ञाचर्योने अच्छी तरह निर्णीत कट दी दै। रसे ही च।रित्रफे उतत्र होते समय पिरे चारि्िरहित 
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हो रहे दर्शन ज्ञानरूप परिणा्मोका ध्व हो गया है] ओर चारित्रे सहित होरे ज्ञान, 
दन पययोकी उदत्ि हो गयी ३) इस कारण एक समय मी उन हीनो गुणोका 
` विद्यमान रहना स॑भव है । जतः पूर्वके काम ॒शहोनेषर उत्तरी सत्ताका विकस्य देना स्प 
अखण्ड सिद्धांत सिद्ध हुआ । 


शेनपरिणासपरिणतो ह्यात्मा दशेनम्‌, तदुपादानं विश्चिटज्ञानपरिणामस्य निष्पततः 
पयांयसात्रस्य निरल्वयस्य जीवादि द्रव्यमात्रस्य च सवथोपादानत्वायोगात्‌ कूम॑रोमादिवत्‌। 


आलद्रव्यी सम्यग्द्न दोना एफ अभि परिणति है । उप्त परिणतिपषे परिणमन करता 
हुमा आला ही सम्यग्दयैन कहा जाता है । वह सम्यग्दर्शन तो आसके सम्य्दरौनविरिष्ट सम्य 
भज्ञनेरूप परिणामकी - उत्तिका उपादान कारण दै । अ बु अवस्थासे युक्त मिद्टीदी 
घटका उपादान कारण है । बिना अन्वेता द्रव्यके केवल पूर्ववत पयय उत्तर पर्यायका उपादान 
नदीं हो पाती ३ मौर पर्त कस्पित फिया गया अकेला जीवद्रन्य भी ज्ञान, दररंन, मादिका 
सर्वं प्रकारसे उपादान कारण नदीं है । रसे केवर ऊुदयू पर्याय या अकेटी पिद्धीको घटके उपादान- 
फारण दो जनिका योग नदीं र । कदु "कु्ू जवस्थासे सित हो रही पिट उपदान कारण है | 
लते कटके बारु, आकारका प्र आदि जसत्‌ पदार्थ है, वैसे ही वीद्धोकी मानी हुयी द्रभ्यरहित 
पूर्य उतर पीय भौर सांस्योका माना ॒हुजा प्रयौति रदित आलद्रव्य भी असत्‌ पदार्थ, 
कोष वस्तुमूत नदी हे । 


तर नरयूतयेव दशेनपरिणाने चिश्िष्ट्ञानात्मवयात्मा परिणमते, विशिष्टज्ञानासहचा- 
-रितेन स्पेण दशेनस्य विनाक्षात्स्सहचरिपेन स्पेणोत्पादात्‌, अन्यथा विरिष्ट्ञानसहच- 
1रतेरूपतयोत्पाेविरोधाद्‌ पूमेवत्‌। 


, इस प्रकरणे यह फदना है कि पिकी रिक्त दर्शन पर्ांयके नाश होजनिपर्‌ ही सम्यषत 
करफे विशिष्ट दोरहे ज्ञानस्वरूपसे आसा परिणमन करता दै । पूरण श्रुतज्ञान या फेवलन्ञानके उल्न्न 
दोनेके पिके सम्यग्दशेन गुण अकेला था । विशिष्ट ज्ञान होजनिपर तो विचष्ट ज्ञानके सायन 
रहनेवारे स्वरूप करके सम्य्दशेनका नार होजाठा है जर विशिष्ट ज्ञाने साथ रहनेवाले समाव 
करके दशैनका उताद्‌ होजाता ६ । अन्यथा यानी यदि पिरे असहचारीख्पसे दर्धनका नाच न 
हयेगया होता तो विशिष्ट ज्ञानके सहचारीपंन स्वभाव करके दर्खनकी उत्ति टोनेका व्रिरोष 
होजाता 1 जेसे फ रिशिष्टक्ञान उन्न ोनेके पदिरे दर्हनयुणकी असंख्य पर्यायं ज्ञाने असटव- 
, रपने करके उत्पतन दो चु है । यदि साथः न रदनेपनका नादा न मानाजवे ठे पू्कोसी 
दशेनकी ज्ञानरदित परिणतियां हौ होती रहेगी । ज्ञान डित परिणति टोजनेका सवष न रिटेमा | 
एक समयः सहचस्ति ओ९ अट चरतिपनेसे परिणतियां द्य नदीं सकी । पयो दरो दोष द| 
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तथा दषरीनक्ञनपरिणतो जीवो दशचैनद्गाने, ते चारित्िस्योपादानम्‌ , पर्यांयविश्रषालस- 
कस्य द्रन्यस्योपादानत्मवीे्षटपरिणमनसमर्थप्यायात्मफमरद्‌ दन्यस्य पटोपाद्‌ानेवच्ववत्‌, 
तत्र नर्यतोरेव दश्नञ्ञानपरिणामयोरात्मा चाखिपरिणाममियतिं चारिासह्वरितेन स्पेण 
तयोर्विनाश्ान्चासिसदचसिविनोत्पादात्‌, अन्यया पूवेवच्चारित्रासहचरिवरूपचप्रसङ्गात्‌ 1 
इष ही प्रकार दर्शन जीर ज्ञान पर्याये परिणमन करल हुमा संसारी -जीव द्भ्य ही 
दर्बनज्ञानखूप है । वे दर्शन अर ज्ञानयुण दोनों उक्तरवतीं चाणि गुणके उपादान कारण दँ | विदोष 
प्ति ममेद्‌ रखता हुभा द्रव्य ही उपादानरूपपनेते प्रतीत. होरा द । जैते कि घर्ष परयायको 
 जनानेके लियि समर्थ शिक आदि पौ ह । उन शिवक, श्र, खास, कोष जीर कुर पयापिि 
तद्ालसक होरा मृचिकां द्रव्य ही घटका उपादान कारण .माना गयाः ह । यदि पूर्वसमयवर्ती केरी 
पर्यायको ही उपादान कारण कंते तो द्रम्यके घन्वयरहित उस पर्याथके सर्वथा नाद होजनिसे 
कार्यकाल उपादानंकारणका दशन नदीं हो सकता था। त जैन सिद्धांतके यनुसार परलेक पर्यायमे 
द्रभ्यका अन्वय कण रहा £ । जसे फि मोतीकी मार्रं पिरोये हुए ठोरेका सन्वय जोतपोव दोरा 
है। अकेला द्रभ्य मी उणदान नदीं है । मन्यथा सर्वं ही -परयीय युगपत्‌ दोजानी बाहिये घौर केवल 
रभ्य कूट होकर पर्यय मी कर्यो घारण करेगा १ अतः पवाययुक्त द्रव्य उपादान है ! देखो | 
भटञानफे उत्तर काठप्र पट्तान उत्पन्न हुमा । यां चेतनापरिणतिके अनुसार घटज्ञान उपादान 
कारण है । बह ज्ञानपनेसे न्ट नदी हमा दै । कठं सानम घटकी विषयिता नष्ट दोगमी है जीर 
पटकी विषयिता उलन्न होगयी है । जानकी सच्चा प्रिणमन करती इुयी संपदा विद्यमान दै । सैसे 
तष्ष खपे परिणमन करती हुयी कल्काके प्रकाश्चम षटको दूर्‌ कर पट रखदिया जाता । वहां 
प्रकादय बदर गया दै ¡ प्रकारक वंह है । इस प्रकरणम नाशको प्राप्त होते हुए हयी दर्शन मीर 
ज्ञान पीयोंका परिणामी जला ही चारित्र पयीयको प्राप होता है । तब चासियुणके भसहनीरी 
स्मावसे उन दोनो दर्शन जीर जानका नाड हो चुका दै भौर चारितरयुणकफे साथ रदनेपनसे दशन, ` ` 
ज्ञानका उदयाद्‌ हो गया दहै। यदि पेसा उत्पाद, विनां न स्वीकार्‌ कट धन्य प्रकारोमे माना 
जवेगा तो पटिरी मवस्थाके समान चारित्र युणके प्रग होनेपर मी दर्षन, सान गुणोको चारित्रक 
` साय न रने स्वहा प्रसंग हो जविगा जो कि. नदी है । तमी तो चारित्रक समय तीरनो.युण 
मनि गये ई । 
इति कथज्वितपूपैरुपविनाश्चस्योचरपरिणामोत्यत्यविशिष्टतवाद्‌ सत्य्ुपादानोपम- 
दनेनोपादेयस्य मवनम्‌ । न चैवं सङृदशेनादिज्रयस्य सम्भवो विरुध्यते चाखिकाले दशैन- 
नयोः सर्वथा विनाग्रामावात्‌ । ॑ 
इत प्रकार पूर्वप्ययका कथच्चित्‌ नाच हो जाना दी उत्तदपर्ययकटी उत्ति है। पिष शंत 
नदी है ! इत कारण उपादान फारणके मटियामेट हो जनिते उपदियी `उसत्ति धेना यह्‌ सिद्व 
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-.मी. ठीक चैट जाता है । इस प्रकार माननेसे उपादान उपदियरूपेष निशित किमे गये दैन, 
ञान अर चारित्र इन तीनों युणोक एक समयत उपज जनेका विरोष दै, सो नही. समश्चना। र्पोकि 
, चारित्र उतन्न होनेके समय उपादान कारण कटे गये दन भौर ज्ञानका सवै भरकारोते नारा नदी 
हुआ दै । केव चासिके साथ न रदनेपनका ही नाश हुमा है । उपादान कारण द्रव्य तो अष्ुण्ण 
विमान दै । जतः तीनो गुण एक समयमे मी पाये जा सकते दै । घटके दृष्टं मी केव कुशूल 
, अवस्थाका नाच होकर घर पर्यायस युक्त मृतिका. बन गयी है तमी . तो एकनिमे पिरे मिद्धीकी 
शिवकसे केकर घट तकी पयी्यो मे वैते$ चसे ही मृत्तिके स्परी, ठप, रस सादिक मने रहते हे । 
` सोने वादके घडे तारश्च रहते दै । हां ! रदित सदितपनेका अंतर पढ जाता है. . | 


एतेन सङृदश्ैनक्षानद्ययसम्भवो पि फचिन्न विरुष्यते इत्युक्तं वेदितव्यम्‌, विशिष्ट्ञा- 
नकारस्य दकषेनस्य स्वेथा विनाश्षासुपपतेः। कारयकारमभाप्लुवतः कारणत्वविरोधात्‌ प्रलीन- 
तवत्‌ । ततः कार्योत्पत्तेरयोगाद्रत्यन्तरासम्भवाव्‌ । । 
उक्त कथनसे दशेन ओर ज्ञान इन दोनोका एक समय सम्भव होना मी क्दीं मी विरुद 
नहीं होता है, यह मी कहा गया समञ्ञ रेना चाहिये । विरिष्टज्ञान है कोध जिसका रेमे पूर्ववती 
सम्यग्दशेनका सर्व प्रकारसे नाश हो जाना युक्तिसिद्ध नदी है । जो कारण पू््॑मयम ही सर्वथा 
मष्ट हो चुकेणा वह उत्तरव्ती कार्यरूप परिणत्त भराति होगा १। जो कारण काय होनेके समये 
प्राप्त नही हो रहा है, उसको कारणपनेका विरोष द । मरे टी वह का्य॑फे एक समय पिरे जीवित 
था) किति“ मरे हुए बाबा गुड नहीं खाते ,› सं रोकन्यायङे सनुसार ध्व पदार्थं उसी प्रकार 
कयेकारी नदीं है, जैसे कि सदसो वषे प्रथम नष्ट हो चुका कारण इस वर्तेमानके प्रकृतकार्यको नदी 
करपाता टै । चैते ही एक समय भयम प्रर्यको प्राप्त हो चुका कारण मी कार्यको न कर सफेगा। 
करं दिन प्रथम मर चुका बुडा जेते गुड नदी खाता दै वैते हौ एक क्षण पिरे मर चुका ष्द्धमी 
गुड नहीं सा सकता दै। कारणोकी सत्ता ही कार्यको करती ६। कारणोका ध्वंस कार्यको नदी करता 
ह! जो कारण कारके समम विमान नहीं द उससे कार्की उत्पतति नहीं हये सकती है । विवादी 
पाणि-महण क्रियाके समय दृट्टाका रहना भाक्डयक्‌ है । कारणफे विधान र्टनेके मतिरिक 
कार्यी उवपिश्न दूरा कोई उपाय नदीं ३1 जैनसिद्धाते पीय्हित द्रव्यक्नो उपादान कारण 
मना दै । कायार द्रन्य विधमन है | परिणतियां बदरी रददी रै । 


नन्वत्र क्षायिकी रष्टिज्ञ॑नोदत्तौ न नर्यति ! ` ` 
तदपर्यन्तताहानेरियसिद्धान्तविदचः ¦ ७५ | 


महां शफा किसाप न यदि इनकी उपि दो जनिपर पूवदर्धन पयीयका ना दोना 
मानते हो सो बतलओं ¡ इसका उपाय चया टै कि कापिक्परम्म्दरधनके पथात्‌ पिट बान 





५१८ | | ` हला्मिनतामणिः 





उसन् होनेपर तो पहिला क्षायिकपतम्यक्त्व नट नदीं होता % । करयोकि क्षायिक सम्यक्लको भवि- - 
नाशी घनंत माना गया है । नष्ट हो जानेस तो उस क्षायिकपम्यक्लके भन॑तलकी दानि दोती 
है, जो किं इष्ट नदीं है । रथकार कहते द किं इस भकार रंकाकारेके वचन तो भनसिद्धांतको नही 
समक्चकर कटनेवार्के कना चाहिये । 


क्षायिकदशैनं न्ञानोखत्तौ. न नद्यत्येवानन्ततात्‌ क्षायिकक्ञानवत्‌, अन्यया तद्‌- 
प्न्ततस्यागमोक्तस्य हानिपरसेगात्‌ । ततो न दशंनक्ञानयोक्ञानचाखियोवां कथन्चि- 
दुपादानोपादेयतता युक्ता, इति वाणो न सिद्धान्तवेदी ॥ 


वाचिकका विवरण यों है किं शोकाकारका भनुमान है कि विरिषटज्ान या केवरक्ञानकी उत्पति 
श्षेजनेपर मी पिला क्षायिकपम्यग्ददैन नए नदीं शेपाता है । क्ष्योकि वह भनन्तकालतरक रहने- ` ` 
बारा है | जते कि ज्ञनावरणकमेक्षि क्षसे उत्पन्न हुमा केवलन्ञान भनन्तकाठतरक रहता दै । 
घतः अविनाश्ची दै । यदि आप जेन एसा न मानकर अन्य प्रकारसे क्षायिकसम्यक्लका विनाश 
होना मानलेगे ठो यापे जागम कदी हयी क्षाविकप्तम्यक्त्वके अनन्तताकी हानिका प्रसंग 
होगा । तिस्र कारण दर्च॑न घौर ज्ञानका तथा ज्ञान सीर चालिका किसी मी भपेक्षासे उपादान 
उपादेय माव मानना युक्त नहीं है । क्योकि पूर्णको उपादान कारण माननैसे ही यद नाश 
करनिवारी रार ( गडा ) खडी हयी है । शस प्रकार! कदनेवाला शैकाकार तो जेन सिद्धान्तके 
` मको नदीं जान रका है । यदि जेनसिद्धान्तको जान ठेठ तो रसा कुचोय नदीं कर पाता । लब 
इृपतका समाधान वातिक द्वाराः घुनिये, समच्चिये । 


सिद्धान्ते क्षाधिकत्वेन तदपयन्ततोक्तितः । 

- सर्वथा तदविध्वंसे कोटर्ष्यस्य प्रसङ्गतः ॥ ७६ ॥ 

जन सिद्धान्तम उस क्षायिक सम्क्दद्यैनको अनन्तकारुतक अविनाशी कटा रै । यह कयन 
क्षयसे होनेवके या क्षयेके होनेपनेम है । मावार्थ--एक नार दर्खनमोहनौय कर्मके क्षय हो जानेसे 
क्षायिक सम्यक्त् उल्मन्न होगया । फिर वार गार ददनमोहनीय कमैका रण्टा नदीं रदा हे । एक . ` 
बारका हुआ क्षय यनन्तकारुतकं स्वामाविक पणिमरनोपे उपयोगी है । हम द्रम्य या गुणको भप- 
रिणामी न्दी मन्ते द| यदि उन क्षायिक गर्णोका सवं ही प्रकारमेसे किंसी मी प्रकारे ध्वंसत देना 
नदीं माना जविगा तो गुणोंको.दटस्य निलयपनेका परसग होता दै । भौर ह्ूटख पदारथ अथेक्रिया 
नदीं होने पाती हे । भतः सश्वविरपाणके समान वह अवस्तु हे | । 


तथोत्पादव्ययधोग्ययुक्तं सदिति हीयते । 
प्रतिक्षणमत भावः क्षायिकोऽपि त्रिखक्षणः ॥ ७७ ॥: 
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तथा दूसरी बात यह ३ कि यदि पदार्थोका. किरती मी प्रकारे नाशरूप परिवतेन होना 
नहीं माना जविगा तो उद्माद, व्यय ओौर धरौव्यसे सहित सत्‌ द्रव्य होता है, इस सिद्धांतकी हानि 
हयो जवरेगी । इस कारण ककि क्षमसे टोनेवारे माव मी प्रयेकं समयम उत्पाद, व्यय ओर भव्य 
,इन तीन रक्षणवकि ई, तमी तो वे सत्‌ पदार्थं ई । क्षायिकमाव अनंदकालतक वहका वही 
रहता है, इसका अर्थ है कि वैसा ही रहता है । आकाश, सुमेरपव॑त, सू, चद्रमा, घव जादि 
इद पदायै मी प्रतिसमय॑पूर्वस्वमावका त्याग, उत्तर ्वमा्वोका अहण ओर द्रन्यपनेसे सिरता 
इन तीन रक्षणोको स्थि हुए है. । परमपूज्य सिद्ध भगवान्‌ ओर उनके षनंतसंख्यावर्े गुण मी 
उत्पाद्‌, व्यय, भौव्यसे युक्त द । क्षायिकयुणों प अन किरती जन्य विजातीय कारणकी आवश्यकता 
नहीं री है । केवर अपने स्वरमावेपि ही उत्राद, व्यय करते हुए वे अनंतकारुतक उदरे रहैगे 
द्रव्य परिणामी होता दै ! रेखा जनसिद्धात &ै । 


नयु च पूर्थसमयोपाधितया क्षायिकस्य भावस्य विनाशादुत्तरसमयोपाधितयोत्य- 
दाच्खस्वमावेन सदा खानासिरक्षणलोपपत्तेः, न सिद्धांतमनवबुभ्य क्षायिकदशैनस्य 
` ज्ञानकारे सिति श्रते येन तथा वचोऽसिद्धांतवेदिनः स्यादिति चत्‌- 
अब किर होकाकार कता है कि भने जेनसिद्धान्तको जानकर ही दकाकीथी | र्म अज्ञ 
नदीं ह । ञनिर्येके उत्पाद, ्यय, भरोग्यके सिद्धान्तको जानता हं 1 क्षायिक सम्यद्दर्च॑नके किती 
प्रकारसेः नष्ट न होते इए मी अप जेनौकी विलक्षणता बन जाती है । व्यवहार काल नष्ट होता है 
ओर उसन्न होता रै । कार्म रहनेवासा क्षायिकगुण नाशशीर नदीं है । हां | पूवं समयमे रहने 
बाला क्षायिक्रगुण दूसरे समयम मी रहनेवाखा वही निय क्षायिकयुण दै । अन्तर इतना ही दे 
कि क्षायिकगुणके पूव्मयमे रहनेरूप विरेषत्णसे युक्त मावका पयीयल्पते नाश हो 
गया है, सौर उत्तर समयमे रहनाख्प॒विशेषणकरके उलाद हो गया है । तथा अपने स्वमाव 
करके क्षायिकगुण स्बैदा सित रहता है । इस कारण त्रिरक्षणपतेकी सिद्धि हो गयी । देवदत्तका 
रूपया जिनदत्तकेःपाप्त आगया । वहां रुपया वही दै । हां ! सखामिसम्बन्धका उत्पाद विनाश 
हो गया है । मतः जेन सिद्धान्वके तत्वको न समक्षकर यह मे क्षायिक सम्यगदर्शनकी ज्ञाने 
समयं अघ्ुण्णस्थितिको नहीं कदरहा हं जिससे कि उस प्रकार्‌ पूर्वोक्त शेकारूपी वचन पञ्च सिद्धा- 
न्तको न जाननेवारके शेते। भावा्--त्रिरक्षणताकी सिद्धि होते हए मी जञाने उतन्न होजानेपर 
क्षायिक सम्यदंशेन नष्ट नहीं होता है । मख ठेसी दाम॑ जनोंका माना गया दषेन, क्ञानका 
या ज्ञान, चारित्रका उपादान उपादेयपन कने सिद्ध होगा १ यह मेरी शका खटी हयी टै । थाप 
जेन इसका उत्तर दीजिये | खाश्यि नहीं, आचार्यं बोरूते हँ किं यदि काकार रेता कटेगा लो-- 


परवोत्तरक्षणोपाधिस्वभावक्षयजन्मनोः । 
क्षायिकलेनावस्याने स यथेव निरक्षणः ॥ ७८ ॥ 
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~ ००० ^^ ^^ ० ~~~ ~~~ ~ ^-^ ~ ००५ न ^~ ^~ ~~~ ~~~ ^~ ^^ ^ ० 
| 


तथा हेतन्तयोन्मुक्तयुक्तरूपेण विच्युतो । | 
` जातो च क्षायिकत्वेन स्थितो किमु न ताटशः ॥ ७९ ॥ 


पूव समय रहना स्वमावरूप विशेषणका नाश ओर उत्तरक्षणेभ रहजाना स्वमावरूप 
विशेषणका उत्पाद तथा प्रतिपक्षी कके क्षयसे उतन्न हो गये-पनसे सर्वदा सित रहना, इस प्रकार 
तीन बक्षण जसे ही उन क्षायिक मार्वोके आप ईकाकार मानते है, तैसे ्टी अन्य कारणोपि रहित- 
पने स्वमावसे नाश्च होना घीर दूसरे कारणो सदितपने करके उत्यत्ति तथा क्षायिकपनेमे सिति 
, रहना माननेपर क्यों नदीं वैसा तीन लक्षणपना माना जातां है १। अर्थात्‌ व्यवहारकारुह्म विशे- 
पर्णोका जैसे उत्पाद, विनाश माना जाता ३, चैते ही क्षायिकददीनमे विशिष्ट ज्ञानके भसदश्रारी- 
पनका नाश सीर विशिष्ट ज्ञानके सह चारीपनका उत्पाद तर्था ` अपने ` स्वरूपलामका फरण क्षायिक- 
पने करके धित रहना, ये तीनो स्वमाव भी मानने चाहिये । एक एक द्रव्यं या उसके प्रयेक 
गुणमे अथवा उसकी पर्ययो म मी अनेक प्रफारोपि त्रिरक्षणता मानी गवी दै । दूषका दही बन - 
जाता है, यदा पत्रे या नरमपनका नाञ्च कणिनताका उत्याद ओर स्पर्शंकी सिति £ एवं मधुरताका 
नाक्ष, खद्ापनका उत्पाद, स्वादु रसफी स्थिति । बलोत्पादक शक्तिका नाश है । कफफो पैदा करने 
वकि स्वमावका उलाद है । गोरसकी शक्ति स्थित दै। उष्णता भ्रकृति ( तासीर ) का नाश, . शीतेत। 
परति ( तासीर ) का उलाद, समान प्रकृतिपनेकी स्थिति टै । दूध, दही मे अनेक वभाव नेसे 
हौ यह व्यवस्था मानी गयी है। पौरो मे मी जनेक स्वमाव होते है । कब किस बदिरंग निमित्तसे 
जीर अ॑ंतरङग भगुर्लघु गुणके निमित्तसे तथा भनेकं अविमाग प्रतिच्छेरदोकी हीनापिकताते - कौन 
स्वभाव उलन्न होति हैँ मीर कौननष्टदहोतेर्दै तथा कौन स्थिर रहते टै, इस जेनसिद्धांतको 
स्याद्वादी हयी समन्ञ सकता है, घन्य जन इस्तके मरको नदीं पहुंच पति ई । 

क्षायिक तावन्छुक्तेर्हतस्ततो हेत्वन्तरं विशिष्टं. ज्ञानं चाखिं च, तदुन्मुक्तसूपेण 
तस्य नाश्चे तदुक्तस्पेण जन्मनि क्षायिकत्वेन खाने त्रिरक्षणत्वं मवत्येव, तथा क्षायिकद्‌- 
यैनतानद्वयस्य भक्तिरेतोदैशरैनक्ञानचाखित्रयस्य वा हेतन्तरं चासिमधातित्रयनि्ैराकारीः 
क्रियाविक्ञेपः कारादि विश्चेषथ, तेनोन्पुक्तया प्राक्तन्या युक्तसूपया चोत्तरया नाचे जन्मनि 
च क्षायिकलेन खनि बा - तस्य तिलक्षणत्वमनेन व्याख्यातमिवि क्षायिको भावस्ति 
लक्षणः सिद्धः । 
उन तीनां रत्नों दशेनमोहनीयके क्षयते उत्यने इञ पहिल क्षायिकसम्यग्द्यैन ती मुक्तिं 


का कारण दै । उसते अतिरिक्त ुक्तिके दूसरे कारण पूर्ण्ञान मौर यथाल्यात चासति है । भके 
क्षायिक सम्यग्दशेनके अनन्तर यदि ज्ञान ओर्‌ चारिव उलन्न हुए, तन उस सम्यश्दर्शन -युणका 


श 
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परिरेके उस्‌ ज्ञानचारित्र-रहितपने स्वमाव करके नार हुआ आर इन ज्ञान दशने सदितपने-' 
करके द्रौनकी उत्तरपयोपरूप क्षायिकंसम्यक्का उत्पाद हुञा तथा दशेनमोहनीय कके क्षयतत 
उन्न हआपन स्थितरहा, एसी दशाम सम्यक्खकी उलाद, म्यय, भौव्य स्वरूप त्रिरक्षणता हो जाती - 
ही है । उसी भकार सुक्तिके कारण मनि गये क्षायिक्षसम्यवतल्र ओर -पूरणज्ञान इन दोनों हेतु्भोको 
तीसरे हेतु चारित्रकी आकांक्षा है । अतः चारि्रगुण उन्न होनेके अनेतर उत्तरवर्ती कारम पिले 
चालिरहितं खरूपसे दैन ओर ज्ञानका नाश हुआ योर - पूणैचारित्र सटितपनेसेः सम्यक्व सौर 
जञानका उदयाद्‌ हु तथा मोहनीय ओर ज्ञानादरण कमैके क्षयसे जन्यपना स्वमाव स्थिर रहा । 
इस प्रकार तेरहवै गुणस्थानके आदि समय सम्बन्धी समभ्यक्तर ओर ज्ञान युर्णो मं मी त्रिरक्षणता 
आगयी 1 एकच सुक्तिफे कारण क्षायिक दर्शन, ज्ञान ओर चासि दै । इन तीरनको मी सन्य दो हतु 
जोकी अपेक्षा है । उनम पिला तो तीन अधातिकमोंकी निर्जरा करनेवाला अपरिस्पन्द्‌-क्रियाद्प 
जासाका ्रिशेष परिणाम स्युपरतक्रियानिदेत्ति नामफा चीथ। यङ्क ध्यान है, जो कि चासिरूप दै 
ओर दूसरा सहायक इन काल, कर्मभूमि, आर्यकेत्र, सायुप्य केम॑का लड जाना, आदिका समुदाय ` 
विशेष है । संहरणकी अपेक्षा अन्यकारु अन्य क्त्रोमे मी पोक्ष होती है । जतः चौदहवं गुणस्यान 
उपान्लय खमयके क्षायिकसम्यक्छे, ज्ञान ओर चारित्र इन तीनोका परिणमन चौथे शुङ्ध्यान ओर्‌ 
काल आदि विरेषोते रहित था। कितु चौदह गुणस्यानके अतम चुं शुङ्कप्यान ओर कारु आदि 
विरेषसे रहितपने स्वभाव कफे नाश इआ जीर रलत्रयका उत्तरवतीं फ्रियाविरेष ओर कारु सादि 
विशेषसहितपनेसे उत्पाद. इञा तथा द्रानमोहनीय, ज्ञानावरण जर्‌ चारििमोहनीयके क्षयतत 
जन्यपने करके स्थिति रही । अतः उस क्षायिकररलोकी तरिरक्षणताकषा भी इस उक्त कथनके द्वारा 
व्याख्यान कर्‌ दिया गया है । इस प्रकार क्षायिक माव भी उत्पाद, व्यय; भौम्य ईन तीन रक्षणेति 
सहित होकर सदूप सिद्ध हो चुका । सिद्ध मगवानोंसँ मी समयकती उपायि अनुसार्‌ ओर जेोकी 
परिणतिकी अपेक्ष जगुरर्धु गुण द्वारा त्िरक्षणता सर्वदा वि्यमान है । 


नलु तस्य हेखन्तरेणोन्युक्त वाहैखन्तरस्य प्रागभाष एव; तेन युक्तता तदुत्माद एव 
न चान्यस्यामावोत्पादौ शषायिकस्य युक्तौ, येनैवं मिरक्षृणता स्यात्‌, इति चेत्‌, तर्हि 
ूर्वात्तरसमययोस्तदुपाधिभूतयोनोश्चोत्पादौ दाथं तस्य स्यातां यतोऽसौ खयं तोऽपि 
सवेतदपेक्षया त्रिरुक्षणः स्यादिति कौटस्थ्यमायातस्‌। तथा च सिद्धांतवियेघः परमतपवेश्षात्‌। 


यहा रेका हे किं उपर क्षायिक सम्यक्त्वका दूसरे अन्य दैतुभोहे रहितेपना तो सन्य हेदुर्मोका 
प्रागभाव ङ्प है अथात्‌ जके क्षायिक सम्य्डर॑नके समय उान नहीं है । यानी ज्ञानक प्रागमाव 
६। थोडी देर पी ज्ञान होनेदास दै1 खोर उन हैदन्तरोतते सटिरपना उन दूसेर्‌ ददमोंखा उद्‌ 
हो जाना हौ ६। अयात्‌--प्ताविक सम्बष्दसनतो या हौ, दृस्ता विद्चिष्ट रान उर मी धिक्‌ 
उसत्न हो गया \ एतावता दूसरे अन्य हेुलेोकते प्रागभाव ॐर्‌ उत्ति होना पट्टि पिघमान हरे 
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इस क्षायिक मावे कटै जावि यह तो युक्त नहीं रै जिसमे कि इस प्रकार -ऊपर कहा इया तीन 

क्षणपना क्षायिक सम्यक्ते तिद्ध हो जवि । मावार्थ--चद्रोद्यफा प्रागमाव सौर चेद्रमाका उदय 
ये दोनो पूर्योदयफे उपयाद्‌, व्यय कने उपयोगी नदी हो सक्ते ह । दइ्षी प्रकार दूसरे गर्भो 
प्रागभाव सीर उलाद भन्य गुरणोकी त्रिरक्षणताको प्ट नहीं कर प्तकेते है । मख विचारो तो सदी 
कि तटस्थ या उदासीन पदार्थोकि उत्ति व्ययते शछृतपदा्थमे केसे परिणाम होमि । अथकार 
समश्नाति है फि यदि रेसी देका करोगे तम तोम फहते ६ कि दकाकारके द्वारा पिके मनि गये 
पूर््॑मयप॑रदनाखूप | होदुके विकशेषणका नार ओर उत्तर समयो रदनाछ्प हर्दे विरेषणका 
उत्ादये दो षम मला उस सम्बग्दशनफे केरे हयो सर्केगे ? बतामो । जिससे. कि यह क्षायिकमाव 
दोकाकारके कथनानुतार अपने आप स्वयं स्थित होता हुमा मी सम्पू इन पूरव, अपर, उत्तर, 
समर्योम वतैनाङ्प उपाधिरयोकी घयेक्षासे तीन रक्षणवारा नन जाता ! इस प्रकार तो क्षायिक 
मावकोःकूटस्य नित्यपना भरा दग है । सरथात्‌ पूर्वं समयम रहनेपनका अमाव ओर्‌ उत्तरसमयतं 
र६नेपनका उत्पाद ये घर्म मी .तो दूसरे पदार्थोकी. अपेक्षते ही सिद्ध शे सके दै । रेप दशारे जप 
शकाकारने हमरे मतको नदीं समन्ना यदी कहना पटेगा | फिर व्यर्थ ही जनतिद्धांतको समञ्च ठेनेका 
कोरा अमिमान वरो. किया जारहा है ? } हम जन मानते र्द कि पूर्वं समय चला गया ओर उच्चर 
समय जागया । वह मी चला जवेगा जर ठीसरा समय साजविगा । यह घाल अनादिसे अरन॑तकार 
तक बदेगी। रोक भरसिद्ध है.फि “ गया हुजा समय फिर हाथ नदीं माता › । यहपर्‌ विचार 
करना £ कि व्यवहारका तो जीव द्रव्यते निराला पदाथ है। उसके चठे जानिते हमको पथ्याचापं 
यों काना चाये १ क $्सम रहस्य दै । वह यह है किं उस व्यवहारकालको निमित्त पाकर 
होरे जीव पद्ररकि भिन्न भिन्न प्रिणमन होरे दै । वे बीति हए परिणमन फिर - हाथ नदी अति ` 
इसका पश्चाताप है.। बास्यमवस्थामिं कितनी -छच्छन्दता, कोमरु जवयव, कुटुम्नीजर्नोका परेम, 
हृदयकी कषताका जमाव, बुद्धिकी सच्छता, सत्य बोलना ज्ञानोपाज॑नकी शक्ति थी । अव वे युवा 
जवस्यगिं नहीं दै । युवा अवस्थं माकाकषाये, कामवासतनांए बढ जाती है -ज्थका उपार्जन, यशो- 
द्धि,  संतानबृद्धिकी उल्ुकतार्ण॑वनी रहती द । इसके धाद बृद्धावसखा.जनेपर उन रेन्धिविक 
सुखोका अवसतर्‌ मी निकर चुका । अनेक व्यर्थकी. चित्यं सताती है अपने अर्जित घनपर्‌ व्यय .कर- 
ने निदैय पसे पूत्रोका या जन्य. धरेसि घायी ` हुयी गृहदेवियोका अधिकार .हो जावा. है । संतिषृद्ध ` 
होनेपर तो मारी दुदै्ञा हो जात्ती है । अत्तः यह जीव बति हुए पूर्वं समयके ल्यि नही, किंतु बीठी 
हयी सपनी अच्छी अवघ्थार्मोके स्यि या उप्र समय हम कितने सथुचित कार्यं कर सकते थे, इसके 
लियि रोका ६ । दमे सरवैथा निरे सपरयके निकेङ जानेसे मला हमको क्या पछतावा हो सकता 
था! जिस नदीके पानीते हमको रंचमात्र भी साम नहीं दै उस्तका पानी सबका सन वह जाभो 
इसकी हमको कोई चित्ता नद है । यदि पू॑प्मयके पििदैनोपि हमारी शरीरिकं बौर सालीय 
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भवखाभेकि परिवैनका सवै न होता सो जति हुए समयका हम ताप न करते । प्रयुतं उस सम- 
यः दो सात भीर रुगाकर प्रसन्न होते, . जिसे कि वह शीध ही अतिदूर चरा ` जाता } जेन 
पिद्धात यद दै कि निश्वयका ओर ग्यवहार्‌ काल ( द्रव्यपदिवर्बनरूप ›) तो पदार्थो परिणमन 
कृएनेमं सहफारी कारण है, जो कि पूर्वं उत्तरपरिणामेे उसाद, व्यय फरते है । पसा न मानोगे 
तो आप शंकाकारके द्वारा पुनः संका उठने" क्षायिकयुणकी कूटस्थता आती है ओर वैसा होन 
` पर जेनसिद्धांतसे पके म॑तस्यका विरोध होगा ओर दूसरे सांख्यमतका - प्रवेश हो जविगा, जो 
क्षि अनिष्ट दै । प्रमाणसिद्ध भी तो नहीं । - 


यदि पुनस्तस्य ` पूवैसमयेन विशिष्टतोत्तरसमयेन च तत्खभावभूतता ततक्तद्विना- 
श्नोत्पादो तस्येति सतम्‌, तदा हेखन्तरेणोन्युक्तवा युक्तता च तद्भावेन तदभावेन च विशि- 
टता तस्य खभावभूततेवेति तननाशोत्पादौ कथ न तस्य स्यातां, यतो नैषं प्रैरक्षणोऽसोौ 
भषेत्‌ , ततो भुक्तं क्षायिकानामपि कथन्चिदुपादानोपादेयत्वम्‌ । 


आप शैकाकारका फिर यदि यह मन्तव्य होवे फि उस कायिकभावकी पूव समयके साथ 
सहितपना ओर उत्तरसमयसे सहितता ये दोनों उस गुणके तदातलमक होते हुए घ्वभावरूप दै । इस 
फारण उन स्वभावरूप मेक उत्पाद ओर विनाञ्च ये उसी क्षायिक -भाव्के .ऽत्राद विनाक्च बोके 
जवगे, तब तो हम जैन कहते है किं उस क्षायिक सम्य्दरीनके दूसरे कारण कंदे गये परणं ज्ञान 
चारित्र करके रदितपना ओर इनसे सदितपनाये दोनों ही ध्र उसके स्रभावरूप मावकफरके 
सहितता ओर उस्फे स्वमावरूप अमाव करके विरिष्टतारूप दै । अतः वे वि्िष्टताद्प भम॑ उस 
क्षायिकभावके जालसमूत स्वमाव ही ह । इत प्रकार मालमूत स्वभारवोके नाश ओर उत्ाद्‌, उस 
क्षायिक भावके कयो नहँ कहे जविगे १ अप ही किये, जिससे किं वह इस प्रकार तीन रक्षण 
वासनो सके | मावाथै--समर्योकी रहितता ओर विशिष्टता मी वास्तविक पदार्थं दै । उन 
स्वभर्वोको अवरम्ब कर्‌ तीन रक्षणपना सिद्ध किया दै) उप्त कारण क्षायिक मार्वोका मी 
किप्ती जपेक्षसे उपादान उपदेयपना मानना युक्तियोसि परिपृण द । मावार्थ--उदात्तीन या घन- 
पेक्ष्य पदाये भी बडा कायं कसते ई । साथ रोसा रख्ठनेसे भूक कम लगती ‡ एवं संगम सवारीके 
रहनेषर्‌ पैदर चरने परिश्रम ( थकावट ) कम व्यापठा ह | घम स्पया ट, चादे उसका व्यय 
, नहीं कर्‌ रहे ह । फिर घनसदित ओर षनरदितपनेके परिणमन आलापं न्यरि न्यर द्र । मीटी 
भि्रीको स॒ुखाकर्‌ पुनः उसपरं पानी डारुकर भीत बनाई जाती है ! उस मीतको भी पुनः सुखाना 
पडता है । इन दान्तो भिन्न भिन्न परिणामो यपेक्षामे त्रिरक्षणपना विमान  । तीन र्न- 
णवाला परिणाम सद्ुभूत पदार्थों पाया जातत ३। 


कारण यदि सदूटृष्टिः सद्रोधस्य तदा न किम्‌ । 
तदनन्तरसमुत्पादः केवखृस्येति केचन ॥ <०॥ 
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. तदसत्तत्पतिदन्दिकर्माभावे . तयेषटितः । 
कारणं हि खकारयस्याप्रतिवन्यिप्रभावकम्‌ ॥ ८१ ॥ 


यहां को मषिपक शंका करते है कि कारण उसको कहते ई, जो उत्तर्षणत्रे कार्यको 
उत्पन्न कर देवे 1 यदि भाप जन पूर्णज्ञानका कारण सम्यग्दर्शन गुणको मानते ह तो उस क्षायिक- 
दरच॑नके अग्यवहित उत्तर कालम केवरन्ञानकी उपपत्ति क्यों नीं हो जाती दै ? बतायो | जन किं 
कारण है, तव कार्यं होना ही चाये । श्रीषिधानंद भचायै समाधान करते हँ कि दइ प्रकार ` 
` किंसीका वह कदना प्ररापतनीय नहीं दै । क्योकि फारणके रक्षणं प्रतिवषर्कोका जमाव पडा हुषा ह 
घर्थात्‌ जो प्रतिबन्धको रदित होता हुभा कारके अव्यवहित. पूर समय रदे सो कारणटै। 
मी, तेल, दीपश्चलाका, दिया इन कारणोके होनेपर मी यदि आंधी चल दष्टे तो दीपश्चरुका 
्रन्वलित नदीं हयो सकती है । तथा सम्पन्न सेठ के प्रास मोग.उपमोग की सामग्री होते हुए मी 
ससावरेदनीय या अन्तराय कमक. उदय मानिष रोग अवश्यम उसको केवल मूगके दालका 
पानी ही मिता दै । भतः प्रतिन्धकोका अमाव होना काथैकी उलि सहायक है । भरतम उस 
केवरन्ञानका भरतिबन्ध कनेवाङे केवरज्ञानावरण थर अन्तराय कर्मं॑विद्यमान ह । अतः चये 
गुणस्यानपे केकर सातं गुणस्थानतक कसती मी गुणप्यान क्षायिक सम्यग्दशेनके हो जानेपर मी 
प्रतिर्भधकेकि माड आजानेके कारण केवरन्ञान उस्र नहँ हो पाता है हां | एकलत्ववितर्कवीचार्‌ 
नामके द्वितीय शुष्यानद्वारा बारद्यै गुणस्थानके सन्तमं॑प्रतिद्रन्दी क्मोका अमाव हो जनिपर 
, अनन्तर कार उस प्रकार केवरक्ञानको उलत्ति होना हम इष्ट करते दँ । जव कि प्रतिवन्धकोते 
रदित दोरा ही कारण अपने काका अच्छा उलादक मेना गया है । 


नरि क्षायिकदशेनं केवलन्नानावरणादिमिः सहितं केवलन्नानस्य प्रभवं प्रयोजयति। 
तैस्तसखमावलशक्तेस्तस्य प्रतिषन्धात्‌ येन. तदनन्तरं तस्योत्पाद्‌ स्यात्‌ । त्वयुक्तं त॒ दश्चनं 
केवलस्य प्रभावकमेव तथेषटलाद, कारणस्याप्रविचन्धस्य स्वकायंजनफतप्रतीतेः 

सप्रैवातती मनि गये केवलक्ञानावरण कर्मका उदय सौर सत्त्व तथा मनःपर्यय, अवविज्ञान 
मति ओर श्रुती देश्चधाती प्रकृतियोका उदय तथा इनके अविनामावी कुछ अतरायकी देशाघात 
करनवारी प्रकृतिर्योका उदय बारहर्वं युणस्थान तक केवलन्ञानको रोकनेवाखा ह । अतः केवल- 
` क्षानावरण चादि कर्मके साथ रदत हुया क्षायिक सम्यग्दशचैन तो केवछक्ञानकी उसत्तिका भ्रयोजक 
नहीं दै] कर्योकि केवलज्ञान घौर भर्नतघुखको विगाडनेवारे उन केवरन्ञानाकरण जादि मेनि उन 
सम्यन्दरशनकी केवरन्ञानको उत्पत्च करदिनेवाटी उस शाक्तिका प्रतिव॑ध ( रोकना ) कर दियादै 
जिपतसे कि दर्जनके अव्यवहित कान्य उस केवलज्ञानकी उत्पत्ति. हो सके । भावार्थ कारं कलेके 
ल्यि कारणकौ उन्ुसदा होनेषर मध्यत भति्वधफके भा जानेते केवरनानखूप कार्य नदी हो पाता 
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ह । हां ¡ उन केवरज्ञानावरण आदिः कर्म रहित जो सम्यग्दञच॑न है, वह तो केवलक्ञानको उदन्त 
करनेवारा कारण है. ही । जारहवै गुणस्थानके अंतसमयवतीं सम्यग्दशनको हमने उस प्रकार 
कारणरूपसे इष्ट किया टै । सरै दी फारण विचरे प्रतिबेधकोसे रहित होकर ही जपने कार्योको 
उत्त कसते हुए प्रतीत हो रहे दै । प्रतिचैकोके सद्धावमे ण्यन्त प्रयोजक हेतु मी क्ष्या करं ? 
कुक नहीं । ( 


सद्रोधपूर्वकलेऽपि' चारित्रस्य सयुद्धवः 
प्रागेव केवलान्न स्यादिदेतच्च न युक्तियत्‌ ॥ <> ॥ 
समुच्छिन्नक्रियस्यातो ध्यानस्याविनिवतिनः 
साक्षत्संसारविच्छेदस्म्थंस्य भरसूतितः ॥ <६ ॥ 

` यथेवापूर्णचारित्रमपूणेन्ञानहेतुकम्‌ । 

तथा तक्तिन्न सम्पूणं पूर्णक्ञाननिनस्धनम्‌ ॥ <४ ॥ 


उक्त प्रकारे रतत्रयका कार्यकारणमान हो जनेपर भी यहां करंसीका पुनः प्रक्ष दै कि 
जपि जेन पूर्वमे समीचीन पू ज्ञान हो जानेपर पश्चात्‌ यदि पूरणं चारित्रफी बदिया उसत्ति मनिगे 
तन तो केवरक्ञानसे पथम ही क्षायिक चारित्र नहीं उदन्न होना चादिये था ! क्योकि कारणक पश्चात्‌ 
कारम कायं हुमा करते ६ । आचाय समक्षाते हँ कि इस प्रकार फहना भी युक्तियोसि सहित नर्ही है । 
कंयोकि ययपि केवलक्ञानसे प्रथम क्षायिकचारतर हो चुका दै { फिर भी उस चारित्रं अन्यवहित 
उत्तरःकारुम संसारके वंस फनेके सामथ्यैकी उद्यति तो इस केवरक्ञानसे उन दोती है, जो फि 
चासि शासोच्छरस क्रिपाके सुकं जनिपर जौर योगपरिषपन्दरूप क्षिया नष्ट दो जनिपर तथा 
म, १, उ, जड, टट इन हस्व पांच अक्षरके उच्चारण बरानर , समयोनकालफे नीत जनिपर चीव 
गणस्थानके अंतम' हस व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक ॒ध्यानसे युक्त दै । भावार्थ - क्षायिक चारित्र 
गणकी पूणेता सेसारफो ध्वंस करनेवाले चर्थं॑शङ्कष्यान्से होती दै मौर वह बौया शुध, ध्यान 
सहकारी कारणोसे सहित केवलज्ञान द्रा उन्न क्रिया जाता है । अतः जम दी अपरिपू्णं त्तानल्प 
हेवसे अपरिपूणं चारित्र होता दै, वैसे दी पूण ज्ञानको फारण मानकर वह पूरी चलि पयोन 
होगा १ अर्थात्‌--ग्यारहवै गुणस्थानतक अपणं चारित्र है । उका कारण ज्ञानक्ता पूर्णं न दोना ६। 
वैसा ही चौदषवेफे अतफे पणं चारिका कारण केदरुडान दै । मध्यके नेक सटकारी कारण मी 
. सपेक्षणीय है । बारे गुणस्थानकते चारित्रक क्षायिक गुण मानते द । कित दम उतस्तको परिपर्ण 
चारिति नदीं मनते है । क्यो उपमे नातुषयिक स्मार्वोतति जधिक्ठा दोनेगाडी दे । स्ति तेरे 
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लादि समयवारे केवलन्ञाममे तथा चौद गुणस्यान बा सिद्धपरोषटीफे केवलज्ञान बाराग्रका भी 
जंतर नद ६ । उठने दी उद्कृए अनैतानत संख्यावरे भविमाग प्रतिच्छेद सब केवरञानो तै भराबर द । 


तन्न क्षानपूवैकतां चारतरं ज्यभिचरति । 


उस कारण ज्ञानुणका चारितरके पूपरैवतीपनेते ग्यमिचार नहीं है रयात्‌. पूणं चारिक . 
पिरे पूरणं ज्ञान रता दै । चारित्र कमी ज्ानपूरैकपनका सतिकरम नदीं कता दै । ` 


पागेव क्षायिकं पूर्णं क्षायिकत्वेन केवखात्‌ । 
नत्वधातिप्रतिष्वंसिकरणोपेतरूपतः ॥ ८५ ॥ 


ययपि केवलज्ञानकी उध्पततिते पटर ही चालिमो्नीय केके क्षयजन्य क्षायिकपने करके - 
. क्षायिकचारितर पूण हो चुका दै, किन वेदनीय सादि मधातिया कमफ सर्वथा नष्ट केकी शक्ति 
रूप परिणामेति सदितपने स्वरूप कके ममी चास्त्युण धूं नीं हमा दै । मतः तेरह गुणखानके 
भादि क्षायिक रलत्रयके हयो जनेपर मी एकि होने विरम्ब दै । ५ 


केवलात्तत्मागेव कायिकं यथासख्याठचाखिं सम्पूर्ण ज्ञानकारणमिति न श फनीयम्‌। 
तस्य श्रक्तयुत्पादने सहकारिविश्चेपापेकितया पूर्णताुपपत्तेः । विवकितस्वकार्यकरणेन्त्यक्षण- 
्राप्ततवं दि सम्पूण, तच्च न कैवलास्पागसि चास्िस्य, ततोऽप्युष्यैमातिपरतिध्व॑सि- 
फरणोपेतरूपतयासम्पूणंस्य तस्योदयात्‌ । 


जित क्षायिक चारिका कारण यापर जैनोनि केवलन्ञानक्ो माना &, वद नारित्रमोहनीयके ` 
षयते उत्यत् हुआ पूर्णं यथाल्याततचासि तो केवलन्ञानते जन्त्व पिरे दी उत्नन् होलुका है । `` 
फिर यह चारित्रक रिये ज्ञानको कारण माननेका कायकारणमाव कैसा है £ ताम ] क्या जेन 
लोगोनि मी बौद्धोके समान इस सिद्धांतको मानस्य है कि काय पटिङे उतपन्न हो .जति है जीर 
कारण पीप्ते पचास वर्षतक पैदा होते रहते टै । “* तालाब सुदा ही नहीं , मगर मा कदा ? । 
आचाय कते हँ किं इस प्रकार दका नहीं करना चाटिये। क्योकि हम जैनोका यह सिद्धांत टै कि 
कारणों मिन्न मिन्न कार्योकी अपक्षासे परिपूर्णता मी न्यारी न्यारी है । मिटटी द्वारा शिवक, छन, 
खास, कोश, कुरूर बनकर पीके पट बनता है । छतन्को ही षट्के प्रति चट कारणता नदीं हे । 
मात प्रकानेके लिये बृद्देम आभि जलाकर उसके ऊपर वर्तने पानी रखकर चाव डार दिये दँ । 
यहां पटिलेके सभि सेयोगसे दी चावरछम पाक प्रारम्म होजावा दै । कितु पाककी पूर्णतां षडीमर 
चाद्के ` संत समय्राले अभित्तयोगसे . होती है । मध्यवतिं अभियोग बीच होनेवाङे अर्ध॑पकोकि 
कोण ई । यदि कोरः जय-पके'मातेको बनीने। चदे तोः वे बीचके जभिसंयोग उस भय-पके मारके 
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समर्थं कारण मी है । किंतु परिपछषफे नदीं । मातकी परिपक्ताके स्यि -अनेक अभि संयोगोंकी भीर 
मध्यम होनेवारे चावरोकि विङ्षेदनोंकी सहायता अभिप्रेत है.1 अथक अध्ययन करनेपर कोहं विद्वान्‌ 
या वकी परीक्षायै पास कररेता है । किंतु पूण अनुमव प्राप्त करनेके . ल्यि मनन, सपय ओर 
जभ्यास तथा इनसे होनेवारे विद्वताके विरिष्ट परिणमर्नोकी आवर्यकता है । वैसे ह क्षायिकच- 

रित भी क्षायिकपनेसे पूण दै । फिर भी सुक्तिरूप कार्यको उन्न करानेमे उस क्षायिक चास्रिको' 
कै विशेष सदकारी कार्णोकी अक्षा है । अत; चारिका पूरणपना सिद्ध नहीं है । वमान 
विवक्षाको प्रा हुए विसेष अपने कार्यको करनेमे कारणका तके क्षणे प्राप्त हयेनापन ही संपूणैता 
फी जाती है । मध्यवती हजारों पर्यायोके पू, उत्तरम रहनेवारी संपूण पर्याये परस्यर यह 
पने अपने कारथके प्रति कारणका अन्त्य क्षणे प्राप्त होनापन षट जाता है | ओर समीतक वह 
मोक्षके ल्यि कारणक संपूणता केवन्ञानसे पिरे होनेवारे चारित्रके उत्पन्न नहीं हयी है । वर्यो 
उस बारहव गुणखानसे ऊपर चरुकर भी उस पणचारित्रफी भी अघातियोंको सव।ग नष्ट करने- 
वाली सामथ्ये सदितपने करफे वह पर्णता उत होनेवारी है । एसी दद्यां मरा वारदर्वै गुण- 
सखानके चारित्िको हम परिपृणं केसे कह सकते है १ कदापि नहीं । 


न च ^ यथाख्याते पूणं चासिमिति पवचनस्येवं बाधासि ” तस्य क्षायिक्त्वेन 
तत्र पृणैत्वाभिधानात्‌ । नहि सकरमोदक्षयादुद्धवच्चाखितिर्॑श्षतोऽपि मल्वदिति श्रश्वदमल- 
वदात्यन्तिकं तद भिष्टरयते। 


कोई. आगमे बाधा उपस्थित फे किं जव घाप चासि्रिकी पूर्णता चौदह गुणस्थान 
बतराते द । एसा कनेपर तो “ यथाल्यात चारित्र पृण है, ?› इस भकार जागमवाक्यकी वाधा 
होती है । षयोकि यथाख्यातचारित्र तो दरा गुणस्थानके अतम ही होजाता दै । सो यह सागमकी 
भषा नहीं सपञ्चना । षर्योकि उस आगमे उस चाछ्िको चारित्रमोहनीयके स्षयसे जन्यपने स्व्रमाव 
करे पूणीपना कटा गया हे । जब कि सम्पूर्णे मोहनीय कर्मके क्षयसे उदन्न दरहा क्षायिकचासि्र 
एक अशसे भौ मरयुक्त नदीं दै । इस फारण वह क्षायिकचारित्र सक्दा दी भमलधिक्‌ अनंत 
काल तक्के ल्यि स्वै गोमु निर्मर्पने करके प्रसित किया जाता है । 


कथं पुनस्तदसम्पूणीदेव क्ञानात्क्षायोपशमिकादुत्पयमानं तथापि सम्पूर्णमिति 
चेत्‌ न, सकरुशचुताशेपत्वाथेपरिच्छेदिनस्तस्योत्पततेः 


कोर यहां पूछता है कि क्यो जी ! फिर वह॒ चारित्र क्षयोषदामते होनेवारे अपूर्णं चरानि 
ही उसन्न होता हुञजा तो मी सम्पूण केसे हो सकता दै १ बताओ । मावा्--यपूर्ण ज्ञाने हो 
पूणे चासि होना चाहिये भा । दर्शर्वे युणत्यानमे पू्ण्तान नही टै । दादाक ज्ञान या स्वपि 
ओर्‌ विपुल्मति ये पूर्ण हान नटी पने दै! पूणं न ठो क्वान र! जवः ल्यं दाने 





भरट । तच्चार्थचिन्तामणिःः ` 
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चारित्र मी पूर्णौ न हो सकेगा । फिर आपने बारह गुणश्यानके आदि समयवलि चारित्रको पूरणं 
केसे कददिया १ आचाय कते दँ कि पस देका ठीक नहीं है| क्योकि सम्पूण तत्रा 
परोक्षरूपसे जाननेवारे पृभैश्चतक्ञानते उस्न चासी उत्पत्ति दती है । श्रुतज्ञान ओर केवरन्ञान 
दोनों पूरणं है. अन्तर इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है मौर केवलन्तान प्रत्यक्ष दै । श्री गोग्मट- 
स कदा है कि ^ सुदकेवहं च णाणं॑दोण्णिवि सरिसाणि होति बोहादो । उदणाणेच परो 
खं, पच्छक्सं केवछं णाणं ?' ॥ 


पणं तत एव तद्स्त्विति चेन्न, विशिष्टस्य रूपस्य तदनन्तरममावात्‌ । फें ठदिशिष्ं 
रूपं चारित्रस्येति चेद्‌ नामाद्यषातिकमत्रयनिजेरणसमथं सयुच्छिनफियाप्रतिपािष्यान- 
मिद्युक्तप्रायम्‌ । 

जव फ़ वारव गुणखानका चारित्रपूणं श्रुतज्ञानसे उछन् हज है तो फिर उस ही कारणसे 
बारह गुणखानके उस चारित्रको सवै प्रकारसे पुणे ही कथो नदीं कद दिया जावे £ । केवलज्ञान 
चाच क्या कायं होना शेष है £ इस प्रकार कहना तो ठीक नदीं है । वर्योकि अपने अंशम तो 
चारित्र पूणं हे । किन्तु उस चारित्रक कतिपय विलक्षण स्वमाय उत पूणं अ्रतक्ञानके पश्चात्‌ उदन्त 
नही ह्येते । वे स्वमाव तो केवरन्ञान होनेपर ही कुछ सहकारिरयोके मिरनेपर उत्पन्न होते है । वह 
चारिका विशिष्ट स्वमा क्या है रसा प्रश् होनेर तो इसका उत्तर यह है फि नौम आदि यानी 
नाम वेदनीय ओर गोत्र इन तीन जधाती कर्मोकी निओरा करने समर्थं ेसा चौथा, सपुच्छिन्- 
क्रियापरतिपाती नामका शङ्खध्यान € । इष बातको प्रायः पूत्ेभकृरणम्‌ हम कह चुके हं । 


तद्धपावरण कमं नवम न परसज्यते | - 2. ^ 
चारििमोहनीयस्य क्षयादेव तदुद्धवात्‌ ॥ ८६ ॥ 


उस चारित्रक अंतिम स्वमावको साव्रण करनेवाला आठ क्के अतिरिक्त कोई न्यारा कर्म 
होगा, इस प्रकार नवमे कर्म हो जनिका प्रसंग नहीं होपति दै । क्योकि चालिमोहनीय करके क्षयस्े - 
ही उस समावकी मी उत्ति दहो जाती हे। कुछ विशेष सदकारी कारण ओर समयविरेषकी 
आकाक्षादहै। ` 


यद्यदात्मकं तत्तदावरककर्मणः क्षयादुद्धवति, यथा फेवलन्ञानखसूपं तदावरणकर्मणः 
क्षयात्‌, चारितरालमकं च पकृवमात्मनो रूपमिति चारित्रमोहनीयकमेण एव . क्षयादुद्धवति ` 
न च पुनस्तद्‌ावरणं कम्‌ नवमे प्रसज्यतेऽन्यथातिप्रस्गात्‌ । 


यह्‌ स्परात्ति बनी हुयी है किं जो स्वमाव जित मावस््रह्प होता दै (दतु ) वह भी उस 
 मावके भावरण करनेवाके कमेकि क्षयसे ही उद्यत होजाता टै ( साध्य ) जैसे कि आतमाका केवल- ` 


~~~ 





~^ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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ज्ञान स्वभाव उस केवरन्ञानावरण कर्मके क्षये प्रगट हो जाता ह ( अस्वयरष्ठांत ) प्रकरणम 
जासाका घ्वमाव चास्रूप है । चासिके अन्य निमिततोपे जन्य स्वमाव मी चासत्घवरूपम है 
( उपनय ) इस कारण वे.चास्िमोहनीय कर्मके क्षयते ही उदत्न हो जति हँ ( निगमन ) उन 
रूपोको आवरण करनेवाले फिर कोई नवव कमैको माननेका प्रसंग नद्य होत्ता है । यदि रसान 
मानकर दूरे प्रकारसे मानोगे अर्थात्‌ छोटे छोटे निमिं द्वारा उत्मन्न हनेवारे आसके- या 
आत्मीय गुणो स्वमार्वोको ोकनेवारे न्यारे न्यारे कर्ोकी -कर्पना की जवेगी, तव तो -साट 
. फो स्थानपर अनेक जातिदाठे कर्मके माननेका मतिपरसंग होगा, मर्थात्‌ जनेत सुखको जावरणं 
कटतेवारा मी एक स्दत॑तन कर्मं मानना पदेगा तथा सातिशय भिथ्यार्टिके होनेवाङे करणत्रयको, 
जीर अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेके ह्मि होनेवाङे फरणत्रयको, एवं क्षायिकचारित्रको 
फरनेवाङे अघःकरण, सपूर्वकरएण, सनिदृत्तिकरण परिणारमोको -रोकनेवारे क्म मी अतिरिक्त मानने. 
पदैगे तथा केवङिमपुदूघातरूप भालाके स्वमावको परतिवेध करनेवाला मी कमै मानना आवद्यक 
होगा) यहांतक किं घट, पर, पुस्तक, चौकी, रेखनी आदि भरलयेकं पदार्थफे देखने, जाननेको ` 
आाव्रण करनेवाले वचा्षुषप्रयक्षावरण भी एयक्‌ एक्‌ मानने पेये । एवं च बडा भरी 
आनन्य दोष दोगा । ४ ¦ 
| यदि विशिष्ट कार्णोे मसाके पुर्षार्थजन्य उपयुक्त माव होते रहते ई । इन स्मावोफ 
स्यि अतिरिक्त कर्मोकी आवश्यकता नहीं मानी जवेगी, एसा उतर दोगे तो वैसे ही उस चार्के 
चौद गुणस्थानमे होनेवाङे स्वस्पके स्यि भी एकं स्वतंत्र नवेव कमै माननेकी यावदयकता नदीं 
है । आलम मास्य, कुमार, युवा, आदि घवेखापं होती रहती दै । पठने, ्खिने, ध्यान करनेके 
परिणाम होति दै । जाना, बेठना, खाना, पीना आदि परिप्यंद . शेते रहते दै । इन सवके स्थि 
। करमोकी आवक््यकता नहीं है । यदि किपती कर्मका उदय या उपशम यादि प्रम्परासे सष्टायक मी 
हो तो बुद्धिपूवैफ या अबुद्धिपूवैक होनेवारे पुरुषार्थजन्य स्वरूपो म उसकी कोई गणना नदी है । 
खासना, ठकार. लेना, व्यायाम करना, स्वाध्यायक्रिया करना, तपश्चरण,; चहचयं धारण, 18 द 
अवस्था जादि कोयं आलाके ्वरत॑न्र ै । सर्वत्र फका पुंषला लगाना उचित नदीं । 


`` क्षीणमोहस्य किं न स्यादेवं तदिति चेन्न वे । 
तदा काठविरोषस्य तादशगेऽसम्भवित्वतः । ८७ ॥ 
तथा केवखनोधस्य सहायस्याप्यसम्भवात्‌। 
सखसामःया विना कायं न हि जातुचिदीक्ष्यते ॥ << ॥ 


जब चारितके स्वभार्वोका मी परतिरषर्‌ चालिमोदनीय कर्म दै ठो रेखा टोनिपर्‌ मोद्य 
शेय. फरचुफे धारहदं गुणखानवर्वी उनिम्दारायके दी स्यो नदी दद्‌ ष्वमाद यदद्य उचत हो जारा 
6¶ 
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है ! बतराद्ये । अथकार. समक्षति द फ यह नदीं कना । क्योकि उस समय वारये गुणान 
धते विशेषकारुक। असम्भव है, जो किं उस चास्रिघ्ठमावरफो निश्ययते उपेक्षणीय ६। इत दी 
प्रकारसे तेरहवै गणखनका केवलन्ञान मी उस चारि्रिके स्वमावको उन्न न्दी कर सकता है । 
वर्योकि उसका भी सहायक होरहा कालविशेष उस मवसरम नदीं £ । जपनी पूरं समभीके निना 
सकेठे एक दो कारण विचरे कार्थको काते हुए कमी नहीं देवे जति दै । 


फासादिसामप्रीको दि मोहक्षयस्दूपाविमवहेतुनं केवलस्तथाभतीतेः । 


कार, क्षेत्र, मसीय परिणाम, केवठिस्ुदूवात आदि सामग्रीकी अवेक्षा रखता हुमा ही , 
मोहनीय कर्मका क्षय उस त्तारत्रिके स्वमावको प्रगट कटनेका कारण दै । अकेला .मोहनीय कर्मका क्षय 
ही चौद गुणानकफे अतम होनेवारे स्वमोको उन्न नहीं कर सकता | वैसी ्ी प्रमाणत 
प्रतीति होरही ह। ओर केवलन्ञान मी अकेला विना सामे उस स्वमावको -उत्न्न नशं कटपाता 
ड । पटिरे महीनेका गर्म॑नवमं महीनेकी गर्ममवसाका जनक नदी दै । हां ¡ दूसरे, तीसरे 
यादि महीरनोकी अर्‌ उनम होनेवाले परिणमर्नोकी अपेक्षा रखता हभ वह पूण साङ्गोपाङ्ग नाल- 
कको उलन्न करसकता दै । अतः भ्रलेक कारयन काल जादिकी जपेक्षा होती है । । 


` क्षीणेऽपि मोहनीयाख्ये कर्मणि प्रथमक्षणे ।! ` - 
यथा क्षीणकषायस्य शक्तिरन्यक्षणे मता ॥ ८९ ॥ 
ज्ञानाबरयादिकमाणि हन्त तद्वदयोगिनः ` 
पर्यन्तक्षण एव स्याच्छेषकर्मक्षयेऽप्यसो ॥ ९० ॥ 


इस प्रकार बारहवं क्षीणकषाय नारक गुणस्यानके पिले क्षणम ही चासि मोहनीय नामक 

कमे न्ट होचुकरा दै । फिर मी उ क्षीणकषायकी- ज्ञानावरण आदि चौदह कर पङृतियोके नष्ट 
करनेके स्यि रक्तिका विकास . तो (रदे युणस्थानके भतसमयम सुनिमदारजके उसन्न होता ई । 
जन्त्दरतंतक क्षीणकृषायके पक परिणमन होते रहने च्य, वैते ही उस चाकी शेष कवे हुए 
तीन अघातिया कमक क्षय कटनेके निमित उस शाक्तेका प्रदुर्माव -अयोगकेवरीके चौदह 
गुणस्थानफे अन्तिम प्तमयते (ही भाना गया है । उत्त अन्लसमयके अनन्तर दूसरे ` समय मोक्ष 
जो कि गुणस्यानेति परंदै। . 

कमनिगरणशक्तिजीवस्य सम्यग्दशेने सम्यग्ज्ञाने सम्यकचासत्रे.चान्तभेवेत्ततोन्या बा 
स्याद्‌) तत्र न तावत्‌ सम्य्दश्चन ज्ञानावरणादिकर्मशरकृतिचतुद शकनिर्जरणंशचक्तिरल्तर्मवत्य- 
` सयतसुम्पर्टव्याचपमत्तप्यन्ठगुणस्यानेष्वन्यतमयुगसाने दश्चनमोहक्षयाचदाविमौत्रप्रसक्तेः। 
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केकी निर्जरा करनेकी शक्तिका जीवके सम्कदश॑न गुण या सम्यन्ञानमे जथवा सम्यक्‌ 
चासि अन्तमौव किया जविगा १ या उस्र शक्तिको उन ग्णोति भिन्न ही माना जवेगा ? बत्ताो। 
यदि इन प्रश्रोकि उत्तरम कोई यों कदे कि पिरे सम्य्दशचन गुण ज्ञानावरण कर्मी . पांच ओर 
अन्तराय फ्मैकी पांच तथा दर्शनावरणकी चार एव चौदह प्रकृति्योके नाच करनेकीः शक्तिका 
गर्भं हो जाता दै, यह कहना तो ठीक नदीं पडता है । योरि ससंयतसम्यण्टष्टि नामकं चौथे 
गुणखानसे केकर अप्रमत्त नामक सातवें गुणस्थान तक किंसी मी एक गुणस्थानम॑दर्घ॑नमोहनीय 
कर्मका क्षय हो जनेसे क्षायिक सम्यग्दर्शन उलन्न हो जातां है। जतः चीयते सात्वं तक 
ही किरी युणस्थानम ` ज्ञानावरण जदि कर्मोकी निर्जरा करनेवारी उप्त शक्तिकां प्रादुर्माव 
हो जाना चाहिये ओर एसा होनेपर सातवै गुणस्थानमे हौ केवलज्ञान हो जनिका प्रसंग अविगा | 
जो कि अनिष्ट दै) 


. क्ञाने सान्तमेवतीति चायुक्तं, शषायिकेणेतदन्तमौवे सयोगकेवरिनः केवलेन सहा- 
विभोवापत्तेः । क्षायोपश्चमिके तदन्तभौवे तेन सदोत्पादम्रसक्तेः । 


यदि बारह गुणस्थानके मन्त क्षय होनेवारी चौदह धङ्ृतियोके नाश करनेवाी शक्तिको 
ज्ञानप अन्तसूत करोगे, यह मी युक्त नदी है। क्योकि ज्ञनेमिसे यदि क्षायिकन्ञानके साय इस 
शक्तिका जन्त्व माना जव्रेणा तन तो तेरहवं गुणस्थानवर्तीं सयोगकेवरीके केवलक्ञानके साय 
साथ उस शक्तिके प्रगट होनेका प्रग होता दै। किंतु वह कारण शक्ति तो केवरकानके पषटिले दी 
बारवेके अन्तं प्रगट हो चुकी है । तमी तो दूसरे क्षणे प्रतिबन्धको न्ट हो जनिपर केवरक्ञान 
उदयन्न हुआ दै । यदि ज्ञानेोपरमे क्षयोपशमजन्य चार ज्ञानोमं उस शक्तिका अन्तर्माव करोगे तो 
उन क्ञानोकि उ्पन्न होनेके साथ ही उस शाक्तेका उत्याद्‌ द्य जाना चाये । मावा्थ-- मतिन्ान 
ओर श्युतज्ञान तथा देशावधि चोथेते वारदवं गुणस्थान तक पाये जति दँ ओर परमावधि, सर्वादधि 
शोर मनःपयय छेते बारहवै तक उन्न हो सकते दै । अतः यहीं कीं स शाक्तिफा प्रादुमवि 
छे जाना चाये था । पेसी दश्चमिं चौथे पांच, छठे या सातम गुणस्थानम्‌ मी केवलतान 
उसन्न हो जनिका प्रस्॑ग ६ । 


क्षायोपश्षमिके-चाखि तदन्तमंवे तेनैव सह प्रादुमौवानुपंगात्‌ । क्षायिक तदृन्त्मावि 
क्ीणकषायस्य प्रथमे क्षणे तदुद्भृतेनिद्राप्रचल्योद्घानावरणादिभरकरतिचतुद करय च निचं- 
रणप्रसक्तेनोपान्समये अन्तयक्षणे च तन्निर्जैरा स्यात्‌ । 


यदि उस निञेरा शक्तिका चासिम जन्तभाव करेगे, वहां क्षायोपश्चमिक्‌ चारिकम्‌ यदि उम 
शक्तिका गमे किया जगेगा, तब सो पांच, ठट, सातय युणस्यानम छेनेदाटे उस खयोशदमि 
चारिक साथ ही उस्त शक्ति उद्त्तिदयो जानी चदय दौ | यर यदि क्षायिरु चाछ्क्ि उष 
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राक्तिको जन्त्ूतं करोगे तो क्षीणकपाय मार्दव युणस्यानके पिके समयम ही वह शक्ति प्रगट हो 
जायेगी । तव ठो सोर श्रृवि्योकी निर्जरा बाददर्वेके सदि दी. हयो जानी चाधियि। र्कितिहम 
देखते दँ कि निद्रा जीर प्रचलाकी निर्जरा नारदवैके जन्त्यके निकट पूर्वत उपन्य सभय होती 
है ओर ज्ञानावरण भादि चौदह प्रकृतिर्योकी निजरा॒वारहवेके भम्त समयं होतीशै। सोन 
सकेगी । मावार्थ-- वारहवैके मादिं ही शेष सोर धातिया प्रकृरियोके नाच्च होनेका भ्रतंग माता 
६ै, जोकि सिद्धान्तते विरुद दै । । 


दश्येनादिपु तदनतमौवे तदावारकं कर्मान्तरं प्रसस्येत, दश्च॑नमोहन्नानावरणचाखि- 
मोहानां तद्‌ावारकत्वाद्ुपपतचेः । 
` यदि दद्ैन-ज्ञान ओर चारितं उस शक्तिका गरम न फरोग भर्थात्‌ दूसरे पक्षे भनुस।र 
फर्मोङी निरा. फरनेकी शक्तिफो यन्य स्वतंत्र गुण पानोगे तो उस शक्तिका भावरण करनेवाख 
नर्वेवां कमै माननेका प्र॑सज्न आप्डेगा । क्योकि दर्य॑न मोहनीय, ज्ञानावरण भौर चासप्रिमोह्नीय 
कमोको उप शक्तिका रोकदेनापन सिद्ध नदीं है । जतः जेते ज्ञानको रोकनेवाला सवत्र ज्षानावरण 
कप, -वैसे ही शक्तिको रोकनेवाला नौवां निर्जैरणावरण कर्मं होना चादिये । 


वीयौन्तरायस्तदावारक इति चेन्न, ततकषयानन्वरं तदुः्धवपरसंगाव्‌ । तथा चान्योन्या- 
श्रयणमू-सति वीयौन्तशयक्षये तन्निर्जरणश्चक्त्या विभौवसतसिथ सति वीयीन्तरायक्षय इति । 
यदि कोई यो फे कि वीयौन्तरीय कर्म उस शक्तिका सावर्ण करनेवाका पषिञ्से ही बना 
नाया कम विधमान है, फिर नववां कर्म क्यो माना जाता ? यद कहना तो ठीक नदीं दे । करयोकि 
तव तो-उस बीयौन्तराय केके क्षय होनके पीछे तत्काल उस शक्तिकी उवत्ति हो सकेगी छीर पेसा 
माननेपर सन्योन्याश्रय दोष दै कि दीर्यान्तरायके क्षय होनेषर तो उन चौदह कमके निर्जरा कर- ` 
नेकी राक्ति होवे भौर चोदद कमेकि क्षय कानेवारी उस शक्तिफे प्रगट ॒हो जनिपर वीर्यन्तराथ 
, कर्मका क्षयः होवे । क्योकि चौद€ प्रकृतियोकि मध्यम स्वयं वीर्यान्तराय कपरै मी तो पडा हुमा है । . 
इस प्रकार परस्पराश्रय दोष है । । 
एवेन ज्ञानावरणम्रविपंचकददेनावरणप्रकृतिचतुष्टयां तराय पङ तिपञ्चकानां तननिमै- 
रणराक्तरावारकत्वेऽन्योन्याश्रयणं व्याख्यातम्‌ । 
इस उक्त कथनके द्वारा जानावरणकौ पांच प्रकृतिरयोको ओर्‌ दर्शनावरणकी पटिरी चर 
भरृविर्योक्तो तथा संतरायक्री पांच प्रकृतिर्योको मी उस निर्जरण शक्तिका आवरक कर्मपना मान 
* १६ मी अन्योन्याश्रय हो जाता हे, यद मी व्यार्ाव हो लुको । अर्यात्‌ परतिर्वधक दोरटी श्ानाव- 
रण प्रृविके नाञ्च दोनेपर वह शक्ति उतयनन होवे मीर उस शक्तिफे.उघतन हो जनिपर ज्ञानावरणेक 
नाश. होवे) देसा-ह प्रस्ाश्रय दोष अन्य दो पिण्ड ्रहृतियोके परतिबंधक बनने मी समश्च ना [५ 
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नामादिचतषटं तु न तस्याः भति॑धकम्‌ , तस्यात्मखरूपायातितेन कथनात्‌। न च 
सर्वेथानादतियि सा सवदा वहषयणीयकरप्रकृल्यमावोयुषद्गात्‌ । 


तथा नाम, गोत्र, मायु सौर वेदनीय ये' चार जधातिया कर्म तो उस क्म-निजर रक्तिका 
भतिबन्ध करनेवक्ि नदीं द । क्योकि वे चार अघातिया कप आःमाके स्वामाविक यनुजीवी गुणोको 
नदी घात करनेवारे कटे गय हैँ । बे कप तो अमूर्वत ( सूक्ष्म ) अगुरलघु, सवगाहन ओर अन्याबाघ 
इन अभावासक प्रतिजीवी गुरणोके रोकनेवारे दै । मावात्क शाक्तिको नदी रोकते . दै । 
तथा इन चर करमोका नाञ्च तो चौदह गुणस्थानके अन्तम होता दै ओर वह शक्ति नारहवैके 
अन्तम सपेक्षणीय है | 


यदि चौदह प्रकृतिरयोकी निरा फरनेवारी उस शाक्तेको सप्र रकार भावा्णोमे रहित ही 
मानल्या जवे, सो ठीक नदीं ३ । क्योकि पव तो सद्‌ा दी उत शक्तिसे क्षयको प्राप्त होने योग्य 
कमे भ्रकृतियोकि .अमादका भसंग हो जविगा । मावा्थ- जैन सिद्धातम उस निजैरा शक्तिके प्रगट 
होनेषर बार युणस्थानके अतम चौदह प्ङृतियोका नाश होना माना दै । यदि वद निजरणशाक्ते 
उपने प्रतिवैवक कर्मोसि रहित होती तो आलम" स्वभावसे सदा वियमाच रहनी चहिये थ । एसी 
चोदहभङृतिरयोका नाश आमं अनादिकारप्ते ही हो चुफा होता| दूरी बात य्ह है कि उस 
शक्तिसे नाश होने योग्य कोड कर्मं ही न माना जाता । जैसे किं अस्तित्व, द्रव्यत्व, गुण अलम 
संदैव विमान हैः । उन युणोके वारा नाश्चको माप्त हने योभ्य कोई कम साले नही ।वे 
सामन्य गुण मी किसी कमेके नारासे प्रकट नही होते हवे तो शास्वठविकासी ह । 


स्यान्मते, चारिरमोदक्षये तदाविभौवाच्चारिन एवान्तमवो विभान्यते। न च क्षीण- 
फपायस्य प्रथमसमये तदाविभोवप्रसङ्कः कारविशेपापेक्षत्वात्तदाविभावस्य । प्रधानं दि 
कारणं मोदष्षयस्तदाविमौवे सहकारिकारणमंत्यसमयमन्तरेण न॒ तत्र समथैम्‌, तद्भाव 
एव तदाविभौषादिति। 


यदि किंसीका म॑तव्य हदे कि चारित्र मोहके क्षय होनेषर ही उस शक्तिका प्राटुर्माव दोता 

ह ।-जतः चालििपुणमे हौ उसके अन्त्माव करनेका विचार किया गया र, सम्भव १ । दृसप्र 
कोई यों फटे कि क्षीणकपाय नामक बारह गुणस्थानके प्रथम समयम ही चारि गरदन जाता 
है तो चौदह भरकृतिर्योके नाश करानेकी शक्ति मी बारद्वैरे पे समर्ये भ्रगट हो जानी दाये 
अीर फेषल्ञान भी वरर प्रणर हो जाना चाहिये सो यह परसङूतो ठीक नीर | वर्योक्गि ट्स 
शक्तिके भगर होनेको फारमिशेषकी पेक्षा है ! प्रषान कारण तो उप्त धक्तिके परगट टोनेतं मोद- 
य करमेका क्षय ही है । किन्तु वह मोदका क्षय सहकारी कारण माने गये गरदं गयस्थानङ़े यन्विम 
समयक विना उस शकतिको मगर करने समर नदी दै । श्योकि उप सरकारी कारणे होनिपर्‌ 
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शी उस शक्तिका प्राहुमौव शोत है । प्रसयेक माव परिपकताके स्यि समय चादिये। तथा 
विश्राम के चुकनेपर्‌ ही यानी कारणो पृष्ट, परक परिणमन हो जनिपर ही पठि मारी कायैकरि्र | 
जा सकता दै । कमफ क्षय फरने समान कोर बडा कां नदीं  । इस पुर्पार्थी भालक्ो पध्यं ` 

मध्यम विश्राम लेना पडता है । तन कीं योद्धा पेषके समान क्षयी टकर दी जती दै । 


ति नामायमातिकमेनिनैरणदक्तिरपि चासिरऽन्तमौन्यते । तत्रापि .कषायिके न. 
क्षायोप्चमिके दशने नापि वाने ्षायोपशमिके क्षायिके वा तेनैव सह तदाविमावप्रसंगात्‌। 
न चानावरणा सा सवैदाविमीवप्रतगात्‌ संसारानुपपततेः । 


जव मतिज्ञानावरण णादि चौदह भरकृति्योके नाच करनेकी शक्ते चारित्रं गमित की है 
भीर वह चारवे यतस्षमय तथ। उस समयके परिपक एकलवितर्क-ीचारको सहकारी कारण 
मानकर प्रगट ह्य जाती दै, तब तो नामः आदि चार भधातिया कर्मोक्री निर्जरा करानेवारी 
भासीय शक्ति मी चत्रियुणतरं ही अंतर्मूत हो जवेगी । उस्न कारण क्षायिक सम्यक्लम मी नदीं 
तथा क्षायोपशमिक सम्यक्लम उस शक्तिका अंतर्माीव नहीं होता टै । जीर न क्षायिक ज्ञान अथवा 
क्षायोपश्चमिक चने मी उस शसक्तिका गर्भं दोता दै । जिषसत कि उन सम्यक्त ओर ज्ञानो 
साथ ही उस भघातिया कर्मोका नाश्च करनेवाली शक्तिके प्रगट हयो जनिका प्रसंग हयेवे । तथा वह - 
सातियोका ना करनेवारी आसाके स्वम्‌वरूप शक्ति विचारी आवरण करनेवरे कमपि 
रदित द । य भी युक्त नी है । क्योकि यदि वह शक्ति प्रतिर्वधकोंसे रहित होती तो सदा ही 
आलामे प्रगट बनी रदती ओर्‌ रस भकार आाएमाके समाव करके ही अभातियोके नाञ्च हो जानेसे 
सप्र दही नदीं नन सकता था । सर्वं ही जीव जिनां प्रयत्नके पक्त जन जाते । जतः उस शक्ति 
का चारित्र गभे कके चारितिमोदनीय कर्मो उत्त शाक्तिक प्रतिवेधक मानना चाहिये । यह 
मन्तन्य भच्छा ह | 


 नङ्गानद्ैनावरणान्तरायैः प्रतिबद्धा तेपां क्ञानादिभतिबन्धकतेन तद्प्रतिबंधकत्वात्‌। 


चासित्िमोहनीय कर्मो उस श्तिका प्रतिबन्धक नदी भानकर ज्ञानावरण दशनावरण भौर 
भन्तराय कर्मोसे भतिबन्ध होना मानना मी ठीक नहीं है । क्योकि वे तीन कर्म तो नियतदूपसे 
ञान भादिके भरतिनन्धक द । इत कारण उन चार अधातियाः कर्मोक्ो नाश कनेवारी शक्तिके वे 
पतिवन्धक नहीं हो सकैगे.। भर्थात्‌ ज्ञानावरण कप . जासाके ज्ञानस्रभावको रोकंता है ओर 
द्ंनाबरण कप दर्नगुणको निगादः रहा है तथा अन्तरायक्म वीरथगुणक्ञा ध्व॑स कर देता दै । 
भतः इन कमेक भर्ग भल्ग कार्यं वटे हुए द । किन्॒ चारितरका, शरीर बहुत मडा दै । ससार 
अवस्यामं मी पदि चौथे गुणक्यानम चारित्रगुणका ` विभाव अनेक संकपर्यायख्य हो रदा दै 1 
पक ही मय्‌ मलद् चदं जरे. या-तीने कोष. मी दै ! शति, शोक मी ई । मय -लुगुप्तयि 
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परिणति दै । वेद्‌ मी ` विमान ई । ये सव चारितरयुणके चिन्ह या सैकररूप विभावपर्याय द । एक 
` गुणकी एक समयं एक ही परयीय होती ३। यहां जटाजूट बैघगया है । चारित्रका विभाव ओर 
स्वमाव दोन ही भर्नैक षते सहितं दै । अतः चारित्रमोदनीय कर्मको उस रक्तिका पति- 
बन्धकं मनना चाहिये | 


नापि नामायघातिकमैभिस्तत्क्षयानन्तरं तदुसादभरसक्तेः तथा चान्योन्याभ्रयणोत्‌ 
सिद्धे नामायधातिक्षये तन्निजैरणश्चक्तया विमौवात्तत्सिद्धौ नामा्यधापिक्षयात्‌ इति, चारित- 
मोहस्तस्याः प्रतिबधकः सिद्धः 


यदि अवातिया क्कि नाश करनेवाली शक्तिका प्रतिबंध होना नाम . सादि अघातियां 
कमक दवारा माना जवि सो भी ठीक नहीं है । क्योकि एेसा होनेपर तो उन नाम, गोत्र, यु मौर 
वेदनीय नाश हो जानेके पश्चात्‌ उस शक्तिकी उघसत्ति होनी चाद्ये । किंत नाम मादिकके नाञ्च 
होनेके प्रथम ही उपर शक्तिका उत्पाद ह्ये जाता है । तमी तो उस शक्तिके प्रगट हो जनेपर परेत 
नाम आदिका नाश. हो सकेगा । अतः वैसा माननेपर इस ठंगसे परस्पराश्रय दोप होगा फि नाम 
आदि अषातिया कर्कि क्षयके सिद्ध शोनेपर उनको निर्जर करनेवाली शक्तिका प्रादुमीव होवे ओर 
उप तिर्जराशक्तिफा प्रादु्माव सिद्ध हो चुके तव कहीं नाम जादि चार अघातिया कर्मोका क्षय होना 
वने । दसं प्रकार परस्पराश्रय दोषके हो जानेसे किसी मी कार्थकी सिद्धि न हुयी । इष कारण उस 
रक्तिका प्रतिवंघ करनेवाा चास्त्िमोहनीयकम ही सिद्ध होता दै । 


क्ीणकपायप्रथमस॒मये. तदाविभावमरसक्तिरपि न वाच्या, फारविकेपस्य सहकारि- 
णोऽपक्षणीयेस्य तदा विरहात्‌। प्रधानं हि कारणं मोहक्षयो नामादि निजेरणशषक्तेरनायो गकेव- 
रिगुणखानोपान्त्यान्त्यसमयं सहकारिणरम॑त्तरेण तायुपजनयितुमरे सत्यपि केवरे तवः 
प्राक्तद्‌युत्पत्तेरिति । न सा सोहक्षयनिमित्ताऽपि क्षीणक्पायमप्रथमक्षुणे प्रादु मवति; नापि 
तद्‌ावरणं कमे नवमं प्रसज्यते । 


जव फि अपातिर्योकी निजैरा फरनेवाली शक्तिका प्रति्षक जेन रोग चारित्र मोदनीयको 
मनिगे तो बारहये गुणस्थानफे पदिक समयत वह शक्ति प्रगट हयो जानी चाये, ईस प्रकारका प्रग 
शो जाना मी नहीं कना चाहिये । क्योकि सम्पूण का्योक्े प्रति अवदय व्येक्षा करने योग्य फार. 
विकेष सरकारी कारण माना गया है । वनस्पति, धान्य, फर, एल आदि पदार्थं मित्त मिन सम- 
येमिं दी उद्यन होते दै । बनम्‌ सैकडों बीज पडे रहते दे । मिट, पानी पाम ( पृष ) ये सदार 
कारण मी विचयमान्‌ है । किंतु समय ( व्यवहार काट ) पाकर ही दे फटते एते ‰ । सश्दा नद्यं । 
वैसे दौ मोहनीगके क्षय हयो जनिपर मी उस धक्तिको सहकारी फारणदििप कूट्का यये्टा ९। 
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उस समय वारदवैके आधिं बह सष्टकारी कारण माना गया विशेषकाट नहीं है । जतः उस समय ` 
वह्‌ शक्ति प्रगट नदीं हो पाती है । नाम, गोत्र, गु यौर वेदनीय कर्मोकी समू निर्जरा करे 
वाली दाक्तिका प्रधान कारण तो मोहनीय कर्मका क्षय ही है । कि वह मोक्षय भवोगकेवली नामक 
चद्व गुणस्थानके अंतिमके निकट होरे उपान्य समय ओर अंतिम समयद्ूपए सहकारी कारणके 
विना उस शक्तिको -पूणैसीलया प्रगट करनेके स्थि समर्थं॑नर्दी है । जितत शक्तिके द्वारा चौददवैके 
उपांलय समय वहतत परकृतिर्योका यीर अन्य समय तेर श्कृतिर्योका क्षय हो जनिवाका है । 


तेरद्वैकी आदिमे केवलज्ञान हो जानेपर मी पलक समयक विना चीद््ैके उन. जन्य, उपान्य , ˆ 


समर्योपि पटर वह शक्ति उन्न नदीं होती ६ । इस कारण मोहक्षयके निमित्तसे हो जनेवारी मी , 
वह शक्ति क्षीणकषाय नामक वारव गुणस्यानके पदिरे समयते प्रगट नदीं होती दै । जीर उस 
दाक्तिका भरतिवंघ कएनेवाका चारित्र मोहनीय करम जव सिद्ध हयो चुका तो उस शक्तिका आवरक 
वननेके ल्यि आट कर्मोपे अतिरिक्त नवत्र कम माननेका मी प्रग नहीं साता है| 


हवि स्थितं काडादिसहकारिविक्षेषपापेकषं क्षायिकं चारित्रं, क्षायिक्रत्वेन सम्पूणमपि 
युक्तयुसखादने साश्षादसमर्थं केवलासप्रक्षालमावि तद कारकम्‌ । केवलोत्तरकालमावि तु . 
साक्षान्मोक्षकारण सम्पूणं केवलकरारणकमन्यथा तदघटनात्‌। 


इस भ्रकार्‌ अवतक ठउडपोह पूर्वक सिद्ध इमा किं मोहनीय कर्मके क्षये जन्य होनेकी , 
यपेक्षासे यथपि क्षायिकचालि बारहयैकी, आदिम सम्पूर्णं मी हो चुका है, किन्तु अव्यवदित उत्तर 
कालप मोक्षको प्राप्त करानेके स्यि वह समथ नहीं है | क्योकि सहकारी कारण कटे गये काल- 
विशेष मादिकी उसको यपेक्षा.है । केवलन्ानसे पिरे कर्मे होनेवाख्‌ चासि तो कारकदेतु ही 
नदीं है । ककि मोक्षके कारकतु दीनो एल मने ग्य दै । वहांदोद्यी दै । हां] केवरन्ञानके 

उक्वर कारमं होनेवाखा तो वह च।रित्र जब अपने अलोपे अपने आनुषङ्गिक प्वभावोँमे परिपर्णं 
हो जवेगा । तो चोदह्ेके अन्तम सक्षात्‌ ( अव्यवहित उत्तरकाल ) मोक्षका ` कारण हदो जाता 
है । अतः पु्चास्रिक् कारण केवलन्ञान है । केवरक्ञान हुर विना दूसरे भरकारसे चौदह 
अन्त समयं हयेनेवारी च।रत्रिकी वह पूर्णेता नदीं बन सकेगी । रेसा दयोनेपरं केवरन्ञानके विय- 
मान होते हुए मी पूं चासि विकल्यनीय समन्ा जाता है । 


कारपेक्षितया इृत्तमसमर्थं यदीष्यते । 
व्यादिसिदधक्षणोत्पादे तदन्त्यं ताहगित्यसत्‌ ॥ ९१ ॥ 

, प्राच्यसिद्धक्षणोत्ाद्पेक्षया मोक्षवर््मनि.। 3 
-विचारषस्चुतेरेवं क्यैकारणतास्थितेः ॥९९॥ .. .-.. ह 


द 
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चाितरगुण विरेषकालकी. अपेक्षा रखता है । इस कारण शीघ ही मोक्ष प्रात करनिम अस- 
मथर ६ । यदि पसा इष्ट करोगे तो -चौद्हयके अंत होनेवाल पूणचाछि मी विद्ध मगवान्की 
` दृसेर, तीसरे, चौथे भादि समयो प्र होनेवारी पर्यायोके पेदा कनेमे मी असमर्थं होगा । क्योकि. 
चौदवेके अंत होनेवाला पूणेचारित्र पिके समयक सिद्ध . पयायको तो बना देगा | क्योकि उ्के. 
वहित पूर्े्मयम॑ समर्थ ` कारण विद्यमान है । किंत दूसरे, तीसरे, आदि समर्योकी पयोर्योको 
बननिप वह वैसा -ही जसम रहा अविगा । रसा होनेपर दूसरे, तीसरे भृति समर्ये वे तिद्ध 
भगवान्‌ मुक्त न रह सगे, इस प्रकार किसीका कहना तो प्रशस्त नदीं है, क्योकि कदी मी 
काथकारणमावका यदि विचार होता रै तो वह कारये पिरे समयकी पर्यायको वैदा करनिप ही 
होता है। प्रहृत भी उमास्वामी महाराजका पदिङे समयकी सिद्ध पयाये उदन्न होनेकी अपेक्षासे 
मोक्षमार्गे प्रकरणम विचार होनेका प्रसाव चर रहा है ओर रेखा हनेसे ही कार्मकारणमावकी . 
प्रमाणोतते सिद्धि होती है । देखिये | सबसे पटिरी षटप्यय उसके पूर्ववतीं कोष, ऊद, दण्ड, 
चक्र, कुलरु, मृत्तिका आदि कारणेति होठी हयी मानी है । घटके उदन्च हो जानेपर्‌ पुनः उस 
घटकी उत्तरवर्ती सदृश पयीर्योका कारण पूर्वै समयवर्ती परिणाम या कालद्रव्य माने गमे टै। 
उनम दण्ड, चक्र, कुरु, आदिकी आवश्यकता नदी है । वैसे ही पिरे समयकी सिद्ध पर्यायका 
कारण सम्यग्दर्शन, केवलक्ञान ओर परिपूर्णं चारित्र है । दूसरे, तीसरे, आदि समर्यो होनेवाली 
सजातीय सदृश सिद्ध पर्यर्योका कारण रलत्रयनहीं है \ किंतु कारु ओर पूतपर्याय आदि दै । 


न हि ब्यादिसिद्धक्षणेः सहायोगिकेवर्िचरमसमयनर्तिनो रलनत्रयस्य कायैफार- 
पमावो विचारयितुश्ुपक्रांतो येन तत्र तस्यासामध्यं प्रस्तन्यते ) किं तहिं १ प्रयमसिदध- 
क्षणेन सह्‌) तत्र च तत्समथेमेषेलयसच्चो्मेतत्‌ । कथमत्यथाभिः पथमधूमक्षणुपज 
लयन्नपि तत्र समथः स्यात्‌ १ धूमक्षणजनितद्धितीयादिधूमक्णोत्पादे तस्यासमथंसरेन 
परथमधूमक्षणोत्पादनेऽप्यसामर््वप्रसक्तेः । तथां च न फिचित्तस्यचिष्समर्थं कारणं, 
चासमथोस्कारणादुरपत्तिरिति केयं वराकी तिष्स्कायेकारणता १। 


हस तत्त्वार्सूत्रके प्रारम्भ करनेके प्रकरणम दृ्तरे तीरे चौये, सादि समयम होनेवाशी 
सिद्ध पयायो साय नोददवं अयोगकेवरी गुणस्यानकते सतसमये होनेवाले रलत्रयका कर्यका- 
रणभाव विचार कनेक शिथयि प्रस्ताव प्राप्त नहीं दै, जिससे कि चोददवेके अन्तयसमयवती उस चारित्र 
या रत्लश्रयफी दृसदे जादि समयाम्‌ होनेगरो उन सिद्ध पययोके ऽत्वन्न करने ससमर्थताका प्रसंग 
दिया जवे! तद तो कैसा कार्यकारणभाव ३ ! सो सुनो ! पिट षणक्छी सिद्ध पर्यये साद रल- 
नयक क्ोयकारणयावे ह । सौर वह रत्य उस पिट) सिद्धपरायक्ो उदन करनय समश्टो 
हू! इष सारेण यहे पर्युक्त सापएछ्न कृतमध करता प्रदम्नीर नही क्ट सश्ला नै | यद दसा 
8 - 
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न स्वीकारक्‌ अन्य प्रकार माना जरे ज्यात्‌ कार्थकी पदिरी पर्यायको हौ वेद्‌ कटनेवास कारम 
न मनाजवे ओर्‌ पूर्णं कार्की सन्तनको पेदा करनेवाला कारण माना जवि तो अभिर्पी कारण 
पदिरे.समयकी धूपकी पर्यायो पैदा करता हुमा मी धूपके उन्न करें समथ क्यो कटा जाता 
६ "स्व॑ ही उत्तरवर्ती धूतपर्यायोको तो अभि पेदा नही करती है । पिरे क्षणकी धूप पयायसे 
उन हुयी दूसरे समयकी पर्याय ओर दूसरे समयकी धूमपर्यायते' उल्च हयी तीसरे जादि सभयकी 
धूमपर्यायके वेदा. फरनेम जब्र अभिकी सामर्थ्यं नहीहै तो दष कारण पिरे समयक्री धूप्पर्यायको 
पेदा केम मी उस आगरैकी सामथ्यं न हो सकनेका प्रसंग अविगा ओर्‌ तवतो कोरईमी करण 
किसी मी कारयका समर्थं कारण न बन सकेगा, ओर समर्थं कारणतते तो कार्यी उप्पत्ति होदी ` 
नहीं है । इ प्रकार यह विचारी काथेकारणता कहां ठदर सकेगी ए तुम ही बतताओ। इससे सिद्ध . 
होता ६ कि विवक्षित समयक कारणका जन्यवहित्र उत्तरवर्ती एक समयी पय।यदप कायकं साथ 
, कायकारणमाव ६ । दीप्चरका तो पिरे समयक -दीपकाक्काफो उत्पन्न कर्‌ चरितार्थं हयोजाती है 
भौर आगे आगे होनेवांरी करकायै उन पटिरी पष्ट्ली कर्किभेपि उप्र होती रहतीर्दै । ` 
उनम दीपशराकाकी अव्दयक्ता नदीं षट । 


कालान्तरसायिनोऽगने; स्वकारणादुत्पन्नो धूमः कारान्तरखायी स्कन्ध एक एवेति 
स तस्य कारणं प्रतीयते तथो व्यवहारादन्यथा तदभावादिति चत्‌, तरिं सयोगकेवालि 
ररनज्यमयोगिकेवलिचरमसमयप्न्तमेकमेव. तदनन्तरम।षिनः 'ससिद्धखपयौयस्यानन्तस्यै 
कस्य कारणपित्यायातम्‌ । तंच नानिष्टम्‌। न्यवहारनयानुरोधस्तयेटत्वात्‌ । निश्वयनयाश्रयणे 
त॒ यदनन्तरं मोकषोत्पादस्तदेव मर्यं मोक्षस्य कारणमयोगिकेवकिचरमसमयवविं रत्रय- 
मिति निरवद्मेतत्तसषिदामामासते । | ` 


पूर्वं पक्षकार कह रदा है कि जशां षण्टोति दी रकडीकी अभि जल रही है जीर रकदियोम 
कुछ गीलपन होनेसे धुभां उढ रहा ६, देती द्म धरण्टोतक रहनेव।री अम्मिकी स्थूर पर्याय 
उत्त समयते लेकर बु्चनेकं मय तक एक ही दै । इसी प्रकार धूमकी रेखा मी न द्ररती हयी 
. यदसि वहांतक पक घुआंका स्कन्ध दै । इस कारण देर तक टठद्दरनेवारे अभिरूप अपने कार- 
णसे उतन्न हुजा धुजं मी बहुत कार्तक . टदरनेवाल एक ही पौद्रक्कि पिण्ड दै । अतः 
वह कारांतरतक ट्री हुयी अभि देरतक ` ठहर हुए धूम अवयवीका कारण प्रतीत हो रही 
दै। वैसा दी संसानं बालकते केकर वृद्धोतकमे व्यवहार दो रहा दै-- अन्यधा यानी 
यदि कारणक स्यूलपयोरयोका कायंकी स्थूरूपयौययोके साथ कर्यकारणमाव नहं माना जविगा 
तो लोकसिद्ध. सत्र व्यवहारं रुक जर्विे | उनक्रा अभाव हो जविगा। -पषिले दिनके पैदा 
हुः वच्वेका जनक मी ब्रोप कटक दै ओर वही उस बच्चेफे युवा, वृद्ध होने वक्‌, मी वह बाप 
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कटी जाता ६। आामका वृक्ष छोटी अमियांको उत्न्न करवा ‰ । किप वड मा्रफल्को भी वही वृक्ष 

- अमियांको डति बठति पैदा कर देता है । ब्रेथकार कहते द कि यदि इस प्रकार कहोगे, तव तो , 
प्रकृत मी तेरह गुणस्थानके सयोगकेवीका क्षायिक रलत्रय ओर अयोगकेवलीके अंतिम समय 
` . परैत रहनेवारा विेष स्वभावरूप सहकारी कारणेति परिपूर्णं हुआ वह रल्नत्रय` एक ही है ौर 

` एसे ही उस चौद्र्वके अंतिम रःनत्रयसे होनेवारी प्रथपस्तमयकी सिद्धपयौय ओर उस पर्यांयके 
-पश्वात्‌ उत्तरोत्तर अनंतकारुतक होनेवारी सदश भरनैतान॑त सिद्धपयीय मी एकपिण्ड हैँ । सतः 
वह्‌ एक ही रलत्रय - अनंतकातक होनेवारी सिद्ध पर्यायोका -कौरण है । इस प्रकार कार्य 
कारणभाव प्रङृतमै भी ज गया-। वह हम स्याद्रादिर्योको अनिष्ट नहीं है । ग्यवक्षर्‌ नयकी भरषा- 
नता विवक्षा होनेपर तदनुसार वैसा स्थूल काथैकारणमाव हम इष्ट कर ठेते दे । हां निश्चय 
: नयकर अवङम्ब फरनेपर्‌ तो जिस रतनत्रयके अव्यवहित उत्तर कारुप्र पदिरी मोक्षपर्याय होगी 
वही मुख्यरूपसे मोक्षका कारण कंहा जवेगा । चौदह गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली महाराजके 
अंतिम समयमे रहनेवाला रत्त्रय उक्त प्रकारसे भोक्षका नि्दोषरूपते कारण निर्णति हुमा । यदह 
बात तत््वपरीक्षक विद्वानोको विना खटकाङे ब्चलक रटी है । भावार्थै- निश्चय नयस अन्यहित 
पूष समयवतीं पयय कारण ई सौर उत्तर एकं समयम होनेवाला परिणाम कार्य है । इस नयसे ग 
` स्थितिके आदि समयक. पुत्रका उन्न करनेवाला जनक पिता दै । उसके अगि नी महीनिकी गभी- 
वस्था या बाल, कुपार भादि भवस्थाभंका जनक पिता नदीं हो सकता दै । पहिरी पहिरी पयय 
ही खाद, पेय, पोषक आदि सामग्रीसे सहित होकर उन अवस्थाजकी जनक द । वितु व्यवरदार्‌ 
नयसे पूवं समयं होनेवारी हुत देर तककी स्थूरुपयौय उत्तरकाखवर्तीं देर तक रहनेवकते फार 
जनक दै । इस व्यवहारनयसे पिता वृढ हो चुके पुत्रका मी वाप कटा जवेगा 1 प्रायः लोकोपयोगी 
कायै इसी नयते साध्य हो रहे हैँ । बिजली, दीप-कलिका आदि कार्यो इम क्षणिक समश्ते दै । 
वे भी अनेक समयोंतक सदश -प्रिणाम खेती हुयीं कुछ देरतक उदरनेवार्टी स्थूल पयौयं ई । 
तरदण केना देना, गुरुशचिप्यमाव, परति्रतापन, गेहंकी रोरी, द्धी घडा आदि का दृत व्यवहार 
नयक प्रधानता ही से बनते द । ईस प्रकार निर्दोष कार्यक्तारणमावरी व्यवस्था है । 


ततो `सोहक्षयोपेतः पुमानुद्‌ भूतकेवखः । 
विशिष्टकारणं स्तक्षादरारीरदवहेत्ना ॥ ९३ ॥ . 
रत्नन्नितयसूपेणायोगकेवलिनोँऽतिमे । 
क्षिणे विवर्तते दयेतदवाध्यं निश्चितान्चयात्‌ ॥ ९४ ॥ 
उ्यवहारनयाश्चित्या सवेतस्प्रागेव कारणम्‌ । 
सोक्षस्येति विवादेन . प्याप्तं तक्तपेदिनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 


५४० ` ` तच्ार्थजिन्ताभणि 
रस्य मानना पहता दै फि मोहनीय कमक क्षयति युक्त ` दीरहा भीर प्रगट हो गया 
ह केवरुक्ञान जिसके पेता भाला अपने चाित्रके विशेष स्वाव्ते सदित दोकर्‌ अभ्यवहित उचर- 
"फार मोक्षका प्रधान कारण दै । वह अयोगकेवली मंदराजका आसा दी चौददधके अन्त समयत 
सूर सूक्ष्म शरीरो रहित हो जानापनख्प मोक्षके कारण पूर्णरलत्रयल्पसे परिणमन करता दै । 
बह गति निरश्वयनयेस नाषारहित दोकर सिद्ध ह्ये सुकी। यह -भीर व्यवहारनयका आश्रय लेकर 
तो पिल दी यद तेश्टव गुणस्यानका यद्‌ रलत्रय अनंतकालतककी मोक्षका कारण दै । अथवा 
चीददवैका रलन्नय अनैत सिद्धपर्यारयोका कारण दै, जोकि पर्याये मविष्य होनेवाटीं ह । यह बात 
भ्राप्राणीकषनेते सिद्ध हो चुकी है । अतः तर्त्वोको जाननेवकि विद्वो अधिक विवाद केसे 
विश्राम ठेना चाहिये । इस विषयमे बिवाद करनेमे फुछ लाभ न निकेटेगा । बहुत अच्छा विचार 
शोका ककाएणमावका निर्णय हो चुका है । पारके निकलनुकनेपर सलका कुचढना व्यथे है । 


ससारकारणत्रित्वासिद्धे्निर्वाणकारणे । ` 

चरितवे नेवोपपययेतेत्यचोयं न्यायदिनः -॥ ९६ ॥ 
आसूत्रस्य सामध्यीद्धवहेतोखरयात्मनः । 
सूचितस्य माणन बाधनानवतारतः ॥ ९७ ॥ 


यहां नैयायिककी दूसरे भकारसे शंका है फि मोक्षसे विपरीतता रखनेवाठे संसारके कीरणों 
को तीनपना जब मसिद्ध दतो मोक्षके कारणम मी तीनपना सिद्ध नदीं-टो सकता । जन कि 
संषारका कारण केरा मिथ्याज्ञान दै या मिथ्याज्ञान ओरं मोहजाल ये दो ई, देती दशाम मोक्षके 
कएण मी एकया दो होने चाहिये। ज्वरको उदखन्न कलवाल यदि पित्तदोष टै तो ओषवि भी 
केवर पित्तदोषको शमन करनेवारी दोनी चाहिये । आचाय फते है कि इस प्रकारका न्याये 
देखनेवले नैयायिकको यह कुचोध नहीं करना ` चाये । कयोफि यादिके सूत्रम मेोक्षका कारण 
तीनको बताया दै। अतः बिना कदे हुए अर्थापतिकी सामर्थ्ये दी रस बतकी सुचना 
होजाची हदे कि संसारके कारण मी तीन सरूप ह । इस ` सूचनाको बाधा देनेवासा कोहं भी 
प्रमाण उतरत नहीं ह । 


सम्यग्दशेनक्ञानचाचिाणि मोक्षमामे › इत्यायघ्रत्रसामथ्यात्‌, मिथ्यादशचनज्ञान- 
चासिणि सेषारभागें इति सिद्धेः सिद्धमेव संसारकारणात्रित्वं बाधकपरमाणाभावात्ततो न 
ससारकारणत्रित्वासिदधरनिवौणकारणत्रिस्वाजुपपत्तिचोदना कस्यचिन्न्यायद रितामावेदयति 


सम्पादन, सम्यम््ान भौर सम्यकूचारित्र. ये तीनो सष्ठदित होफर मोक्षके मार्गं है । इस 
१९३ सूत्री साम्ये -रिथ्याददन मिथ्यान्ञान ओद्‌ मिध्याचालि ये तीन सक्ते मागं, मह 


~- -~~---- -°--~ ~ ~~~ ~ 


तत्वा्जनिन्तामणि -५४१ 


~~~" ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 






--~---~------~^ 
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विना कहे षिद्ध हीं ही जाता है | अतः बाजकं प्रमागोकि न हने शंत्तारके कारणोँको तीनपना 
प्रसिद्ध दही है। इस दी कारण किन्धीं नैयायिकोका यह कयाक्ष करना कि सैसारफे कारणम जन 
तीनपना सिद्ध नहींहैतो मोक्षे कारर्णोका मी तीनषना सिद्ध न होगा, यह उन नेयायिकके 
न्यायपू्ंक देखनेपनको नही दरहा है । वे केवर नाममात्रके नैयायिक है । स्वामको जाननेवाले या 
न्यायपूर्वैक क्रियाको केव पसे अर्थे नैयायिक नहीं दँ । ^ 


विपर्ययमात्रमेव विपर्ययातैराण्यमा्नमेव वा संसारकारणमिति व्यवश्थापयितुम- 
छवक्तेन संसारङारणत्रिखस्य बाधाऽस्ति तथाहि-- 


अकेका पिपर्थयज्ान ही भथवा विपथयज्ञान जीर रागभाव ये दोही संसारके कारण दै 
इसकी जाप नैयायिक व्यवस्था नदीं कर सक्ते द । भतः संसारके कारणोको तीनपना. माननेकी 
कोहं बाधा नदीं है । मिथ्यादर्न मिथ्या्चान जर निथ्याचास्िये तीनों दही संसारके.कारण ईं । 
इसी बातको स्पष्टकर्‌ दिखरुति द । 


मोरो हेतुभवस्येष्टो येषां तावद्धिपर्ययः । 
तेषासुद्‌ भूतबोधस्य घटते न भवरस्थितिः ॥ ९८ ॥ 


जिन नैयायिक, सास्य ओर वैशेषिको तमे संसारका सभ कारणोकि भादि दोनेव(र। 
मूरकारण विपयैय-ान माना गया ह, उन वादियोकि यां तच्चक्चानफे पकट हो जानपर्‌ उस 
जीवक संसारे स्थिति दोना न बन सकेगा । क्योकि तस्क्षानते विपयैय जानका नाश होकर 
उर क्षणम ही मोक्ष हो जवेगी । मतः तर्यो उपदेश देनेके स्मि योगीका संसारम उटरना 
नहो स्करेमा। । 


अतस्मिस्तदृग्रहो पिपथेयः, स॒ दोपस्य रागादेेतुः, ठद्धावे मादातच्तद मावेऽभायात्‌ | 
` सोऽप्यदटस्या्कद्रकमेसंह्ितस्य, तद पि जन्नस्तद्‌ दुःखस्यानेकविधस्येति सालो भवस्य 
हेतर्विपयेय एव ॒येषामभिमतस्तेपां तावदुदभूतत्वद्घानस्य योगिनः फयमिद म 
स्थितिषेटते कारणामावे कार्योत्पततिविरोधात्‌ । 


जो दूष नदी दै, उस तद्रपपनेका क्ञान कालेना विपर्ययज्ञानं टे । जैसेकफि रलम 
सांपका ज्ञन या चांदी सीपका जन । केसे ही श्रीर्‌, षन पुत्र, कत्र आदिमे भ अर्‌ फर टस 
नको विपर्यय कट्ते ह । बह विपर्यय ज्ञान राग, देष, अहन, जदि दोपे रय ६, 


पर्योकि उस विपथेयरे होतेपर राग आदिक दोष होते प ॐौर उपक नदोरेप नद षेते 


मट्‌ भन्वयत्पतिरेक पट जात्ता है । सीरवे राग यादिकुदोद मी जथरे नाम्‌ जिने, द 
पण्यप्‌।पस्प जर्फे कारण ६ । सी उद पुण्यरपर्यमी उन्म उेनेकः श ठ! 


. ५४२ तत्त्वाथैनिन्तामणि 
जन्भलेना अंनेक प्रकारके शारीरिक, मानसिक, दुःखोका कारण दै । दस प्रकार सैसारका जडर्प 
मूरुकारण विपर्यय्ञान ही षै) उसी से अन्य कारणोकी शाखयिं चलती है । “ दुःखजम 
परवृपिग्रोषमिथ्प्ाज्ञानानाषुचरोत्तशपये तदनन्तरापायादपवर्गः » अन्थकार कते ह किं इस 
प्रकार जिन नेयायिक आदि वादिनि माना है, उनफे यां पदे यह वतरायो कि तत्वक्ञानके 
उतपन्न होनेपर भला योगीका इस संसारम ठन केते बृनेगा ? कारणके न रदनेपर कार्यकी उत्ति 
दोनेका विरोष दै, अर्थात्‌ शरीर, आयु, जन्म धारण करना, आदि सबका मूलकारण विपरयैयज्ञान 
था 1 जब्र तखज्ञान द्वारा विषर्ययका जडसे नाश हो गया तो फिर मला सप्ता टष्रना कैते 
होगा १ कारण नहीं है तो काथ किंत बलति वेदा दयेगा | किये । 


संसारे तिष्ठतस्तस्य यदि कथिद्िपययः । | 
सम्भाग्यते तदा किन्न दोषादिस्त्चिवन्धनः ॥ ९९ ॥ 


ससा ठदरते हुए उस योगीके यदि कोर न को विपययज्ञान सम्मावित किया जावेगा 

तो उस योगीके विपर्ययको कारण मानकर उन्न होनेवाले दोष, पण्य पाप, जन्म ठेना, दुःख 

. मोगना, आदि काथ भी क्यों नदीं मनि जविगे ?। सभय कारण अपने नियत काथैको मवदव 
उघ्न्न करेगा । 


सथुत्पन्तच्छज्ञानस्थाप्येरेषवोऽनागतविपयेयस्यानुपत्तिनं पनः पूवंमबोपात्तस्य 
पूरवीधर्मनिवंधनस्य ततोऽस्य .मवयिति्षंटत एवेति सम्भावनायां, वदिययेयनिवंधनो 
दोपक्तदोपनिवंधनं चाट, तदच्एटनिमित्तं च जन्म, तज्ञन्सनिभित्तं॑च दुःखमनेकमकारं 
किन्न सम्भाव्यते ` 


नैयायिक - कहते ह कि तचक्ञानके मले प्रकार्‌ उच्य हो जानेषर भविष्यं अनिवार 
विपैर्योकी उतत्ति होना पूणं रूपे एक गया है, किंतु फिर पवैजन्मों पर अदण कयि. हुए पिके 
जघर्मोको कारण मानकर्‌ उन्न दहोनेवारे विपर्ययो उताद होना नहीं स्का है, वे तो फल देकर 
क्षरे । विना फल दिये सन्वित कर्म नहीं नष्ट होते दै । अतः उस पूर्वं अदृष्ट नामक कारणक द्वारा 
उन्न किये गये विपर्यय ज्ञानोका उपभोग कते हुए इ योगीका तंसा कुछ दिन तक ठदरना 
चन ही.जाता है । अथकार समक्नाते द कि इस प्रकार नेयायिककि प्रलयुत्तरकी सम्भावना होनेपर 
हम कहते ह कि उस विपर्ययो कारण मानकर योगीके राग सादिक दोष अवय पैदा हो. जर्विगे 
जीर उस दोषको कारण पानकर्‌ पुण्य, पाप भी उन्न होगा ओर्‌ पुण्य, -पापके निमित्ते जन 
तथा जन्मके 'निमित्तसे मनेक प्रकारके.दुःख उस योगीके कयो नहीं सम्मवते ह ? अर्थात्‌ ये कार्म 
मी तत्वज्ञानीके हो. जग्रिगे । दसी दुःखित, दूषित, अवख मरा योगी समीचीन उपदे 


क 


कंपे देगा ? जापी विचिचि। 


तत्त्वानंतिन्तामभिः , ` ५४६ 
न हि पूर्वोपात्तो विपयांस्िष्ठति न पुनस्तन्निबन्धनः पवोपात्त एव दोपादिरिपि 
` भ्रमाणमस्ति तरिखथितेरव प्रमाणतः -धिद्धेः 


पिरे जनम ग्रहण ` किया हुजा मिथ्या अभिनिवेश तो योगीके ठहरा रहे ओर उसको कारण 
मानकर पिरे जनमे घारासे उसन्न हुए ही दोष, पराप, दुःख, जादि फिर न होप, इसमे कोर 
भमाण नहीं है. । उस पिपयसकी स्थिविति ही दोष्‌, जन्म, आदिका होना प्रमाणे सिद्ध होता 
है। कारणदहैतो कार्यं होगा ही, अतः अकेठे मिथ्याज्ञानसे संसारी व्यवस्या ौर्‌ अकेठे 
तच्चक्ञानते मोक्षकी व्यवस्था नदीं वन सकती दै । 


, तथा सति कुतो ज्ञानी वीतदोषः पुमान्परः 1 - 
तत््रोपदेशसन्तानहेतः स्याद्ववदादिषु ॥ १०० ॥ 


तैसा दोनेपर तच्छक्ञानीके भी विपर्यय ओर दोर्पोकी जवे सम्भावना दै तो दोषेोसे रहित 
होकर उक्कृष्ट, तक्चन्ञानी, पुरूष भला तत्वोके उपदेशकी आजतक संतान वने रहनेका कारण आप 
ष्ये १०३ 
नेयायिक, वैशेषिक आदिकौमं कैसे बनेगा १ बताओ । इसका आप विचार कीनिये ¦ हां | सदैव 
 अज्ञका उपदेश आप रोगे प्रत॑ता रहेगा । 


पूरवोपात्तदोपादि स्थितौ च त्वीपदेशसम्प्रदाया विच्छेददेतोभेवद्‌ादिपु विनयेपु स॑ 
षस्यापि परमपुरुषस्य कृतो वीतदोपतवं येनाज्ञोपदेशविप्ररम्भनश्ंकरिमिस्तदुकत प्रतिपत्तये 
्रधाबद्धिभैवाद्धेः स एव मृग्यते ` 


पच्चक्ञानीके पूर्व जन्मे अहण कयि गये राग, द्वेष, आदि दोष ओर्‌ पाप, दुःख आदिकी 
सिति रहनेपर तत्ोपदेशकी जपि रोगो आम्नायके न द्रटनेके कारण मने गये उस परमपृषप 
सर्व्धको भी दोषोसे रहितपना भरा कैसे िद्ध हयेगा १ बताभो । जिस सर्वनुकी साप नैयायिक, 
वैशेषिक आदिक विनीत होकर्‌ भक्ते करते है, जिससे के विचारक शानो करके उस्ती स्वका 
उन्धेषण किया जाय । यदि आपके माने इए सवेज्ञ परमपुरुष निर्दोपिपना सिद्ध दोगया दोहा, 
तब तो विचारश्ीरु बुद्धिवारे आप लोगो द्वारा वद सर्वज्ञ ही उसके कटे हुए ठत्वोका विश्वात्र 
` करनेके स्यि हद। जाता । किंत जिन विचारशीर्छोको अक्न, सदोष, कलित, सर्के आदधाति 
उपदेशम धोखा दोजनिङी दीका होरही दे, उनके दारा उत्त सव॑श्को हंटनेकी जदद्रवक्ता न 
होगी । कोर भी विचारशीर बादी सदोष ओर भरातिज्ञान करानिवाटे पृरपषछो तस्सोपदेदद्धी जाम्न[- 
यके न दरे कारण नद्य मानता दे 1 मावार्थु--सदोष जानीसे समीचीन त्यो उपरेदद्ी 
सन्तान नहीं नल स्कठी ६ । 


= 


५४९. ` तत््वार्भनिन्तामणि 


यदि पुनर्म योगिनः पूर्वोपात्तो विपयैयोऽस्ति नापि दोषस्तस्य शषणिकलेन खका - 
य॑म निर्व्यं निदततेः, किं तदय्टमेव तत्छृतमास्ते तस्याक्षणिकत्वादन्त्येनैव कार्यिण 
विरोधित्वात्तत्कार्यस्य च जन्मफलानुभवनस्योपभोगेनैव .निवरतेस्ततः पूर्वं॑तस्यावस्थिति- 
रिति मतं, तदा तचक्ञानोतत्तः प्राक्तस्मिननेव जन्मनि विपर्यैयो न स्यादपूवैनन्मन्येव वस्य 
निदरत्तत्वात्‌, वदवदोषो पीत्यापतितं, तत्र वाष्शस्यैव स्थितेः न चैतटक्त, भ्रतीतिविरोघाद्‌ । 


फिर यदि आप र्यो कृटगे कि तरतवोफो जाननेवारे योगी पुरुपके पिरे जन्मे हण किया 
हुमा विपर्यज्ञान नहीं है जीर न उनके कों राग सादिक दोष मी द| क्योकि विपर्यय मीर दोष 
तो आलकक विशेष गुण ह । विभु दरव्योकि प्रक्ष कटने योग्य ज्ञान, सुख, दुःख आदिक विशेष 
गुण क्षणिकं होते हं । ““ योग्मविभुविरेवगुण।नां स्ोत्तरवसियोग्यविमुविशचेगुणनारयत्नियमांत्‌ इससे 
वे दो क्षण उदरकर तीरे क्षणम नष्ट हो जति | अतः वे अपने. काये पुण्य, पाप 
को पेद करके शप्र ही निवृत दो जति दह, तन तो शेष कया रह जाता दै £ इसका उच्तर यह्‌ टै 
कि उनका किया हुखा पुण्यपाप ही मासं विमान रहता है । क्योकि उस पुण्य, पाप गुणको 
क्षणिक नदीं माना भया दै । वे प्रत्यक्ष योग्य नदी है । पिके सम्चित कयि हुए पुण्यपा्पोका जपने ` 
संतिम काके साय विरोष ३ । मावार्थ- पुण्य पापं अपना कार्यं कछ दिर्नोतक . या देरतक्‌ करते 
करते जब अंतका कार्यं कर चुके ई, उस भंतिम कर्ते उन पुण्य पर्पोका नश्चे यो जाता है । 
अतः योगीके मी पूर्व्तचिष कर्मत उत्त इए जन्भ केकर कर मोगनारूप उपमोगों कके हयी 
उस पुण्यपापकी निदि दो सकेगी । अतः तत्वज्ञान हो जानेपर मी ` जबततक वसमान मनुष्य 
जन्भ रहता रै, तबतक उसते पिरे कारु. योगीकी खिति बनी रहती है । जीर वे . निर्दोष . 
सर्वज्ञ श्रीरवचनारी होकर विनय करनेवाञे जीवेकरि स्यि तघोपदेश करते दै । इस प्रकार 
महारा मैतन्य दै, तब तो हम जेन कदत दँ कि तन तो तत्त्वज्ञानी उतततिसे पटिरे उस अहीत 
जन्म ही विपर्यय ज्ञान न रह सकेगा । क्योकि वह तो पूर्वजन्म ही निवृत्त हो चुका है सौरव 
ही उस जन्म राग सादिक दोष भी नदीं बनेगे, यह बात भापके कहनेते आपड्ती है । साप 
तो उस जन्मभे केवर भूरवैजन्मके उन विपर्यय जोर रागसे.किि गये सरृ्टकी ही सिति मानते 
ह । किं यह यापका मानना तो युक्त नदीं है । पण्डितारैके पिरे मूर्ता अवदय है । तच्ज्ञानसे ` 
पहिके मी विपर्यय, राग, सादि दरोोको. न स्वीकार करना -य प्रतीतियेि विरुद £ै । किसी 
निर्णीति किये गवे कायकारणमावका, स्यक्तिफी उयिक्षाति, मग नहीं होता दै । सेठके परी श्राग 
सु्डी हो खीरं दरिद्रके घरफी आय गरम होवे,.देसा नदीं है । सूर्यं तया चस्द्रमाकी घाम चीर 
नोदनी वमे राजक प्रहलोपेषै, वैसी टी निषर्नोकी स्लोपदियों्र दै । नाहि कोई मी परमदूज्य 
ष्यति व्यो नच होः चज्ानके पष्ट उसके दोष ओं विपर्ययं अवद्य विमान रमो | षयोकि 
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। आसा . उनका कारणं बैठा हुजा है कायैकारणमावमं पक्षपात नदीं चरता है । कारण अवश्य 
कार्यको उन्न करेगा आप नैयायिकोके यहां विना फर दिये कप ज्ञडना नहीं माना गया है । 


यदि पुनः पूर्वजन्सविपययारोषस्ततोप्यधमंस्तस्मादिहं जन्मनि मिथ्याज्ञानं ततोऽ 
परो दोषस्ततोप्यधमस्तस्मादपरं मिथ्याज्ञानमिति तावदस्य तानेन प्रवृत्तियावत्तचज्ञानं 
-साक्षादुयते इति मर्तं, तदा तचज्ञानकारेऽपि ततपूवोनन्तरविपयोसादोपोत्पत्तिस्ततोप्य- 
ध्ैतस्तोऽन्यो विपथंय इति इतस्तखज्ञानादनामतविपथैयादि निघरचिः १। 


फिर सी यदि आप यों माने किं पिरे जनके मिथ्याज्ञानसे राग, द्वेष, उत्पन्न होगे जोर 
उन दोषेति जसा पाप पैदा दोगा । उस पापसे इस जन्म फिर मिथ्याज्ञान होगा । उस्न मिथ्या 
जञानेसे दूसरा दोष, उससे भी पाप, फिर उस पापस मी तीसरा भिथ्याज्ञान इस प्रकार तद्धवमो- 
क्षगामीके मी तवतक्र संतानरूपसे मिथ्याज्ञान जादिकी प्रवृत्ति होती रहेगी, जवतक कि योगीके 
सक्षात्‌ भरयक्ष करनेवाख तर्क ज्ञान उन्न होवेगा, अर्थात्‌ जवतकं तर्स्वोक्ता क्ञान न होग।, 
तबतक धारा चखेगी | पीछे संतान सक जवि । जाप नैयायिक रेसा मनिगे, तव तो तत्छज्ञानके 
सपय मी कायैकारणमावसे चरे मयि उस अव्यवहित पूर्ववतीं विपयैयज्ञानसे दोषोंकी उवत्ति होगी 
सौर उन दोपोमे मी अधर्म उघन्न ह्येगा ओर उस , अधम॑से फिर एक निराला विपययन्ञान पेदा 
होगा । इस प्रकारकी धारा अनंतकारुतकं चरती रहेगी । आप विना फरु दिये हुए पापका 
नाश मानते नदीं दहै । कारण है तो कायं अवदय होगा । मसा देसी दशमं त्तोके ज्ानसे भवि- 
प्य होनेवारे मिथ्याज्ञाने, दोष, पुण्य, पाप, पुनः जनम केना आदि अनेक प्रकारके दुःखो 
निदि कैसे हो सकेगी १ आप नैयायिक ही इसका उदर दो । 


वितथायहरागादिष्रादुभांवनदाक्तियत्‌ । 
मोरो विपययो नान्य इति कैचिस्पपेदिर ॥ १०१ ॥ 


फोर कोर नैयायिक यों समक्षे हुए ह कि पहिखा मूरमूत जडका भिपर्यक्ञान तो अतत्‌ 
तत्का शटा ज्ञान कराना हठ, राग, पाप, दुःख, जन्मटेना आदि शाखाद्प कार्योक्े प्रकट 
करानेवारी शक्तिको घारण करता है । कितु सतम होनेवाटा विपययक्ञान तो दोप, प्प्‌, आदिष्टो 
उपपन्न नहीं करा सकता दे । सावाथ॑--कुदेवको देव॒ समस्लना, अतच्यको तत समद्वना मादि 
चलाकर्‌ कयि गये विपा तो राग, पपि, पुतर्जन्म आदिके कारण द, स्ि यंतका फलद दिप- 
येय ज्ञान फिर राग आदिङ्गी संततिको नहीं चखतादे, जसे कि ञनोको मी द्रव्यश्ते माव 
सौर भावकरमसे द्रव्यङषकी षाराका प्रदाह युतं तोडना पडता ३ । द प्रदर पोट सन्ये ट। 

पौरु एव॒ विषयैयो वितधाग्रहरगादिषादमौवनददिःपिश्रापो सिध्यायिनिद- 
त्मकं दीपं जनयक्तिः त॒ चापेमेमघमे्य उन्म तच्च दुः्दात्पदः सुखरे, न पृनरन्तयः 
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करमादपषष्यमाणतज्जननशचक्तिकचिप्ययादुत्पन्ल्तस्जननशक्तिरहितोऽपि, यतस्तत्वज्गानकाले 
मिथ्प्राभिनिवेशासफदोपोत्पस्तिष्ततोप्यधमो दिरुत्पयेतेति केवित्सप्रतिपन्नाः 


मूलम उदन्न हुमा विपयेय ज्ञान दी हे समिनिवेश, राग, ११, मादिकेः उन्न करानेकी 
शक्तिको घारण करता हुमा पिध्या हठ करना, रागहेष करना रूप दोर्पोको उन्न कराता दै 
सौर वह दोष मघरमको पेदा करता है । अधमे जन्मको ओर वह जन्मठेनासो अनेक दुःख 
सहूप संसारको पैदा करा देता दै। किन्वु शक्तिहीन दरहा अन्तका विपर्थयज्ञन फिर दोष भादिककी 
धाराको नदय चलता है । क्योकि करमते कपती कमतती हो रही है उन दोष. जादिकको जन 
करायेकी शक्ति जिनकी, देते विपथयज्ञानेति कुछ घाराके पश्चात्‌ जन्त पसा विपर्यय मी वैदा 
होता है कि उन दोष पिपर्ययज्ञानको उसन्न करनेकी शक्तिते सवथा रहित है । अर्थात्‌ जसे फि 
हम मोरी या देका रक्ते ईह अथवा करुलारु चाकको धुमाता है । यहां वेगके द्वारा फिकना जीर. 
धूनाख्य क्रियार्ओकी घारा चरती दै । कन्दु तकता येग ज्रियाको. पेदा नहीं करता है । वहीपर्‌ 
इङ गिरज।ता £ जीर चाक थमजाता है । जतः. सिद्ध ह्येता दै कि अंतका प्रिपर्वय पुनः धाराको 
चानेकी शक्तियेति रदित है । अतः पुनः दोष सादिकी घारा तचन्ञानीके नहीं चलेगी ! जितम 
क्रि जाप जनोग तचचज्ञानके समयपरै मी दँडे आग्रूप दोर्पोकी उदत्ति जीर उससे मी म्मे 
तथा उप्त मधकर जनम यादि उन्न होगे, इस प्रकारका आपादन कर्‌ सकं । एेसा सम्चफर 
कोई नैयायिक विशराप कर बैठे है । अव गाचारयं कते द॑ किः-- 


तेषां प्रक्षिद्ध एवायं भवहेतुखरयात्मकः 
दाक्तित्रयात्मतापाये भवहेतुतहानितः ॥ १०२ ॥ 


उन नैयायिकेकि यदं तो यह बडी अच्छी तरह प्रमाणेति सिद्ध हो गया किः संसारका 
कारण मी पिथ्यादरीन आदि तीनख्प दी है । तीन सामथ्यं स्वलूपपना न मानने पर्‌ तो अकेले 
विपयमर संसारके 'कारणपनेकी हानि हो जविगी । 


य एव विपर्ययो मिथ्याभिनिवेश्षरागाद्धत्पाद नश्चक्तिः स एव मवहेतु्मान्य इति 
वदतां प्रसिद्धो मिथ्यादक्षनत्नानचाखित्सको मवहैतु्मिथ्याभिनिवेश्चक्तेरेव मिथ्यादक्ष॑न- 
स्वान्मिथ्यायग्रहणस्य स्वयं मिपययस्य मिथ्याज्ञानत्वाद्रागादिग्रादुमेवनसाम्यंस्य 
भिथ्याचासिताद्‌ । 


जो ही विपर्यास ज्ञान चूहा आग्रह, रागमाव, मादिकोकि उदन्न करानेकी शक्तिको रखता 
है, वही भि्याक्न सेसारका कारण हे । दूरा भ॑ होनेवाला मिथ्याज्ञान तो रसारका कारण 
नदीं है | हस पकार कटनेवे नेयायिक, वैेषिकोकि मतय मी यह प्रमाणसे सिद्ध हो दुकाकि 


॥ १ 


त लत््वार्थचिन्ताममि | ५४७ 


न ~~~ ~~ ~~~ 
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संसारका कारण मिध्यादङन- मिध्याज्ञनः ओर मिथ्याचारित्रखूप र । क्योकि विपये र्गी हुयी 
मिथ्या अभिनिवेशरूप शक्तिको ही मिथ्याद््ीनपना दै तथा चठ अर्थोको हठ्तदित जानना 
स्वयं विपययरूप तो मिथ्याज्ञान है ही, ओर ॒विपय॑यमे विद्यमान राग, देष, आदिकको प्रगट 
करानेकी शक्तो मिथ्याचारित्र कहना चाहिये । इसप्रकार अभेदको ग्रहण फानेवारी द्रव्यर्टिसि 
तीन शक्तियुक्त मिथ्याज्ञान ही मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञन ओर मिथ्याचासिरूप दै । तथा च मोक्ष 
ओ ससारका पारम तीन संख्यावाखा सिद्ध इजा । 


ततो भिथ्यायहाउत्तराक्तियुक्तो विपर्ययः । 
मिथ्या्थय्रहणाकायो मिथ्यात्वादिभिदोदितः ॥ १०३ ॥ 


उस कारण श्लूा अन्धविश्वास, श्चूडा जानना भौर श्ट ` क्रिया करना इन तीन शक्तियो 

या मिथ्या, जभिन्पिश मौर मिथ्याचारितर इन दो शक्ति्योपि सदित होरहा विपर्ययज्ञान ही श्थ्य 

- अतत्ररूप अथक अर्ण करनेका उलेख करता हुमा पर्यायाथिक नयक्ी अपेक्षते मिथ्या मादि 
यानी पिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान सौर मिथ्याचारिि इन तीन मेदसि कडा जाह है । 


न हि नाममात्र विवादः स्याद्वादिनोऽस्ति चिदे कतरार्थं नानानामकरणस्याररो 
धात्‌ ! तदर्थे तु न विवादोऽस्ति मिथ्यास्वादिभेदेन विपयेयस्य शक्तितियात्मकस्येरणात्‌। 


अकेरे शब्दके भद्‌ हो जानेस केवर नामं स्यद्वादी लोग विवाद नदीं करते है । करयोफि 
किसी एक अर्थम मी अनेक भिम भिन्न प्रकारके नाम कर ठेनेका कोई विरोष नदींदै। एक 
` पदूथेका कतिपय नारोप वाचन हयो जाता ह । किन्तु उप्ते वाच्य अर्थे कोट सगटा नदीं द। 
प्रृमे तीन साम्येति तदाक होरहे विपर्ययको नैयायिककि द्वारा मिध्यादर्धन मिय्याक्चान 
जर्‌ मिथ्याचासिके भदसे ही निरूपण किया गया है । वख ओर्‌ जलंकारोक्षि सित देवदचका 
कटना ओर प्रथक्ूपसे वल्ल, अलंकार ओर देवदत्त इन तीर्नोका कहना एक्‌ टी प्रयोजनो रखता 
है। अलयन्त सुक्ष्म अन्तरका इस प्रकरणम विचार नदीं रै । सतः प्रेरणा अनुसार तीनफो सेसारका 
मार्मपना नैयायिकफेनि रष्टकर लिया समञ्चना चादि । 


तथा विपर्ययज्ञानासंयमात्पा विबुध्यताम्‌ । 
भवहेतुरतच्वाधश्रद्धाशक्तिख्रयात्सकः | १०४ ॥ 


लिप्त प्रकार केवर मिथ्याज्ञानको संसारा कारण कटनेदाटोदो स्थापदिके हारा प्ररि 
होकर तीन प्रकारसे सैसारका माग मनना पडता £, वैसे टी विपर्ययहान सीर समंयमस्पदोषरो 
संसारका माग मननेदारुि द्वारा भी ससाष् कारण अतत्त अर्थारङी श्रद्धस्स शस्य दो 
को करण मानने तीन्‌ शक्िसर्प दी संसारफा कारण माना गया मष्टा गाटिय। 


५४८ ` तचचार्चिन्तामणिः 

यावेव विपयैयासंयमौ वितथारथश्रद्रानशक्तिघुती मौलौ तावेव मवसंतानप्रादु भावन 

समर्थो नान्त्यौ प्र्ठीणधक्तिकामिति चुवाणानामपि भवहेतुः त्रयालाकल्तथैव मरत्येतन्यो 
विशेषा भायात्‌ इत्यविवादेन संसारफारणव्रित्रसिदेनं ससारकारणत्रितवाचुपपत्तिः । 


` जोदही विपर्यय गौर अर्सयम ( अैराग्य ) शह अथि श्रद्धान करनेकी याक्तेसे स्टित 
-होते हुए मूलकारण संसारके माने गये है, वे दोनों ही जव मिथ्याश्रद्धानकी शक्तिपे युक्त गि 
तव तो संसारकी संतानको मविप्यर उलन्न करानेके ल्यि समै ै। किंतु जव उनकी शक्ति कमस 
घरती षटठी सर्वथा नष्ट हो जविगी, तव अंतके विपर्य्‌ यौर संवैराग्य पुनः सपार दुःख पाप 
जादिकी घाराको नहीं चलगरेगे । इतस्त प्रकार कंदनेवले वैौद्धोको भी सतारका कारण उस दी 
भरकास्से तीन स्ह निर्णय कर्‌ ठेना चाहिये । वयोकि मिथ्याश्रद्धान-युक्त दो फो ओर मिथ्या 
दैन, ज्ञान, चारित्र इन तीनको संसारद्न कारण कटने कोई अंतर नदीं दै । शकते पूरी, 
फचौटीको ख।ना तथा शाक, पूरी, कचौडी इन तीनको खाना ये दोनों एक दी.वातर्ह | इ 
प्रकार श्गडा कनके विना ही सैसारङे कारणणोको तीनपना सिद्ध ह्ये जाता है । इस कारण-मोक्ष- 
मागीके समान दंसारकारणको मी तीनपना जसिद्ध्‌ नदीं है । ष ॥ 


युक्तितथ भवहेतोखयात्मकतवं साधयनाह;ः-- 
युक्तयो मी संसारके कार्णोको तीनस्वरूपपनेका साधन कराति हुए प्र॑थकार कते द । 


मेध्याहगाद्‌हृतुः स्यत्ससारस्तद्‌ पक्षये । 
क्षायसाणलता वातावकमासयाद्जरागवत्‌ ॥ ९०५ ॥ 
संसार ( परश्च ) मिथ्यादर्थन, मिथ्याज्ञान जौर मिथ्याचारित्ि इन तीन ठेतु्मोका काथ येना 
चाहिये ८ साध्य ) । क्योकि उन. पिथ्यादर्चन आदिके करम क्रमसे क्षय हौनेपर संतार मी क्रम 


क्रमपे क्षीण होता जारदा देखा जाता है ( दैत ) । जेते किं वात, पित्त, कफे विकारो आदिमे 
उत्पन्न हुए रोग अपने निदानोकि क्षय हो जाने क्षीण हो जति हे ( अन्वयात ) । 


यो यदपक्षय क्षीयमाणः स तद्धेतुयेथा वावविकाराचपक्षीयमाणो वातविकारारिने 

रोगः पिथ्यादशेनज्ञानचाररापकषये श्वीयमाण ससार इति । अध्र न तावदयं वायसिद्धो 

हेतः मिथ्यादशनस्यपक्षयेऽ्तयतसस्य्देरनन्तससारस्य क्षीयमाणतवसिद्धेः स॑ख्यातमव- 
मात्रतया तस्य ससारस्थितः 


यह वनी हुवी व्याप्ति किं जिप्तफे कमते क्षय होनेषर्‌ जो क्षयको प्रप्त होता लाता 
दे, वह उसका कारण समञ्ञा जाता है । जेते, कि वराके विकार, पिका भकोप मादि कारणो 


~ ~ ----* -~ ----.~ ~ ---- ~ ˆ-^-----<----- ^ *--* ----------* 
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क्षय होजानेसे बिगडे हुए वात या पित्तके प्रकोपसे उयन्न हुए पीडा, ज्वर, छेष, आदि रोग नष्ट 
हो जति है । मिथ्याददयन, ज्ञान, चास्िके पूण॑रीत्या क्षय हो जानेपर ससार नष्ट होता हुञआ 
देखा जाता है । इस फारण वे तीन संसारके कारण र । यह पांच अवयववाला अनुमान है । पदिरे 
यह देखना दे कि इस अनुमाने दिया गया मिथ्यदूर्खन आदिके क्षय होनेपर संसारका क्षय होते 
जानार्प हेतु हम जेन सिद्धान्ती-बादीको असिद्ध नशं है । स्याद्वादसिद्धान्तके अनुसार मिध्या- 
दशेनका चौथे गुणस्थानवतीं असंयत संम्यग्दष्टिनीवके उपरम, क्षय, या क्षयोपशमस््रूप नारा 
हो जानेपर अनन्तकारुतक होनेवारे संसारका क्षय हो जाना सिद्ध हो जाता है । जिसे एक बार 
सम्य्दसन हो गया है; वह अधिके अधिक अर्प पुरु परिवतैन कारूतकं संसारम ठदरेगा । 
पश्चात्‌ अवदय सुक्तिको प्राप्त करेगा] जतः उसकी केवर संख्यात भर्वोको धारण करनेह्पसे दी संसारम 
स्थिति है । अर्थात्‌-अनन्तानन्त मगोकी अवेक्षा संख्यात, असंख्यात, या छोटा अनन्तके केवर 
अंगुक्जिंपर गिननेके समान संख्यात हौ सम्ञने चाहिय । जधिक्षष वारतोको नदीं समक्षनेवाले 
प्रतिवादिओंक सन्धुख मोटी मोरी बति कह दीजाती ह । अन्यथा एक ्षगडा निर्णीत नदीं हुसा, 
तवतकं दसरा तीसरा ओर खडा हो जाय] कुतर्किंओंको समन्ञाना नितान्त कठिन है | अथवा क्षायिक 
सम्यष्दष्टि जीव तो धिके अधिक चार सर्वे अकस्य संसारका नाञ्च कर देता हे । सत्तः संसारका 
` कारु अयन्त न्यून टो जने देतु पक्षम रजता है। असिद्ध हेखामास नदीं दे । 


तत एव मिथ्याज्ञानस्यापक्षये सम्यण््ञानिनः संसारस्य क्षीयमाणं सिद्धम्‌ । 


उस ही कारणस चौथे गुणस्थाने मिथ्याज्ञानके विघट जनेपर सम्यग्ानवाटे जीवके 
संसारफा क्षयी तरफ उन्पुख होनापन सिद्ध दै । सम्य्दर्शन ओर सम्यण्ज्ञान एक साथ होते ह । अतः 
सम्यग्ज्ञानी जीव मी जिनदृष्ट सेल्यात जनमोंते अधिक संसार नदीं छरता दै । अपूर्कतरण अवस्यते 
मिथ्यादृष्टि ओर सम्पष्टिदश्ासे हयी कर्मोहधी उसंस्यगुणी निजया होना प्रारम्भ हो जता दै । 

सम्यद्वारििवतस्त॒ मिथ्याचाखिस्यापष्चये तद्धवमाच्ररसारापिद्धरमोकसम्प्राप्तेः 
सिद्धमेव संसारस्य क्षीयमाणतम्‌ । 

तथा सम्यक्चारिव्रंवारे चीवके तो मिथ्याचासिक्रे स्वैधा ठय दो जनिपर केवट उसी 
जनका संप्तार शेष रहगया सिद्ध है । क्षायिक चाखिके हो जानिपर उसी ऊन्ममे मोक्षी समीचीन 
प्रापि होजाती है | सतः संसारका क्षय हो जना यापर अच्छी तरदसे पट गया दम छारय 
स्याद्वादिर्योका हेतु सिद्ध है । तीन गुणोते तीन दोषनष्ट हो उति दै ॐर्‌ संहारक ध्य होन 
क्रमसे चार्‌ होकर पूर्णताको प्राप्त हो जाता दै । 


न चैतदागमसा्गम्यमेव यतोऽयं हैतुरागमाश्रयः स्याद्‌ वद्परादस्नरमानमद्यादाद्‌ । 
तथा दि- 


५५० . ` त्ता्मैनिन्तामणिः 
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यद बात केवर जनोकि शासे श्रद्धा रखनेवारे आन्ञाप्रधानि्योको ही समक्षे योग्य द । 
परीक्षक रोग देसे सेरूयात जन्पम मोक्ष जनेकी बाप विश्वास नदीं कते है, यह नहीं समन्च 
वेढना, जिससे कि दमाय देतु कोरे भागमकी बति कनेवारा दोनेसे आगमाश्रय दोषते दूषित दयो 
जवे । युक्तियोते सम्बाद होते होते यदि भपने अपने मनि हुए आगर्मोकी बात कद दी जाय 
ओर यदि उसफो हेतुसे पुष्ट न किया जवितो मागमाश्रय दोष हो जाताटै। कितु हमारे उस 
देका अनुग्रह करनेवाला दूसरा अनुमान प्रमाण ` विधमान है । अतः आगमाश्रय दोष नर्दी द ॥ 
उसी अनुमानको परसिद्ध कर दिखलाते द । -दत्तावधान दोकर्‌ सुनिये । 


मिथ्यादश्चेनाचपक्षये क्षीयमाणः संसारः साकषास्रम्परया वा दु;खफरतवाद्विषम- 
विपमक्षणादिभोजनादिवव्‌, यथैव हि साक्षाहुःखलं विपमविपमक्षणं, परम्परयातिभो 
जनादि, वन्मिथ्याभिनिवेश्वायपक्षये त्वक्ञानबतः क्षीयते ततो निवृत्तः, तथा संसारोऽपि 
हीनखानपरख्रदस्य दुःखफरस्य संसारत्वन्यवसापनत्वात्‌ न च किञ्चित्साक्षासपरपरया 
वा दुःखकरं मिथ्यात्वा्यपक्षयेप्यक्षोयमाणं दष्टं येन हैवोव्येभिचारः स्यात्‌ । 


ससार ८ पक्ष ) मिथ्याद््न, मिथ्याज्ञान जीर मिथ्याचारितर इनके उपश्चम, क्षयोपशम भोर 
क्षयहूप नाश्च होनेपर क्षयको प्राप्त हो रहा है ( साध्य ) क्योकि चतुरैतियें म जन्म, मरण . कना 
खूप ससार सम्यवहित उत्तरकाटप या परपरि दुःख्म फलको उलनत्र कटेका भौज हे । 
८ दे ) जसे कि भर्यत मयङ्कर हासाहका मक्षण करकेना या प्राणाप्ारी शसि कट, भिद्‌; 
जाना उथा अधिक मोजन कर ठेना जथा अति परिश्रम करना भादिका फर दुःख मोगना है । 
८ इृ्टांत ) भथात्‌ जते दही बडे विष्के मक्षणसे अतिशीघ्र दी घटाना, विकर दो जाना, 
पीडा होना, ओर अंत बुरी त्रदसे मीत शो जाना, ये दुःखरूपी फर प्रप्त होते ह । या बाण, 
गोरी अर तल्वारफ रूगनेसे व्यवहित काल्मं॑ृह्युपथैत अनेक कष्टरूप फर शीघ्र ही मोगने 
पडते दै । तथा मूखसे कीं मधिक मोजन करनेपर या शक्तिसे अधिक परिश्रम आदि करनेपर 
कुछ देर पीछे ज्वर, शरीरपीडा, आदि रोगोका स्यान बनकर्‌ कुछ दिन नाद्तक परम्परसे जीवको 
टुःखखूम फर मोगने पढते हँ, यानी उस समय दुःख नहीं मी प्रतीत्त होय त॒ कारंतस वे 
तीतर दुःखके कारण हैँ | किंतु इन दुःख देनेवारे हाराहर, अतिमोजन सादिका समीचीन जान, 
शरद्धान शे जानेसे इनका कोई आचरण नीं करता हे अर्थात्‌ विषभक्षण जादि दुःख देनेवारी 
कियार्योका क्षय हो जता दै । चट हेतु रह गया, स्य मी रह गया । जो कों आलसषाती 
करोषके व ॒विषकोखा ठेतारै या कों रोषः प्राणी मोदकं दिको अधिक खा रेता 
दै, उसके मिथ्याश्रद्धा मौर मिथ्याज्ञान दै । अतः विष खनिका या भविकं खनेका उसके क्षीयमा- 
णपना मी नदीं है, पै ही उन गिभ्यादुर्थन, कुङान जीर कुचाछिकी हानि होत्रे दोते वत््वद्ानौ 


` तेस्वार्चिन्तामणिः - ५५१ ~ 

जीवक ससार क्षयको प्रात हो जाता है । उन विषमक्षण आदि दोषोपे जसे तत्वज्ञानीकी निवृत्ति 
हो जाती है, वैष ही उसके सेसारका मी क्रमते क्षय होना सिद्ध हो जत्ता है । अनेक प्रकारफे 
दुःख भोगना है फ जिसका, रेसे निङृष्टसखान शरीरका ग्रहण कर लेना ही संसार है ! मावा्थे-- 
विद्रानोने सम्पूणं दुःखोके मूरमूत शरीरभदणको ही संसार हो जनेकी व्यवखा कौ है । अत्यव- 
हित सूपे अथवा परम्परासे दुःखरूप फरुको उलन्न करनेवाला रेस कोई॑मी कारण नदीं देखा 
 गयाहै, जो किं मिथ्यादुर्श॑न आदिफे शनैः क्षय होनेपर क्रम क्रमते क्षयको प्राप्त दोनेवारा न 
होवे, जिससे कि हमरे. दुःखफरूत्व देठका व्ममिचार हयो जवि । जथात्‌ हेतु व्यमिचार दोषसे 
रदित ३ । ज्ञानी जीव निपको दुःख फर देनेवाका समन्ञ केता है, उसके कारणोका नादश्च करता 
हुआ उसको भी शध नष्ट कर देता है । 


गण्डपाटनादिकं दृष्टमिति चेत्‌ न, तस्य बुद्धिपवं चिकितसेत्यनुमन्यमानस्य सुख- 
फलसेनाभिपतत्राद्‌ दुःखररुत्रासिदधेः) शेद्धपरमृतीनामबु द्विपस्य दुःखफरस्यापि पूर्वो- 
पात्तमिथ्यादश्चेनादिङृतकमेफटतवेन तस्य मिथ्यादश्चेनाचयनपकषयेऽक्षीयमाणत्वसिद्धेः । 
यदि कोश्यों आक्षेप करे किं दूषित फोड पै चीरा र्गवाना, पीडा देनेवाले दांतको निक- 

वाना, गर जनिपर्‌ अगुरीका कंटवाना आदिक दुःख फरुवर् कारण देखे गये ह । किंतु वहां साध्य 
` नहीं है अथौत्‌ ज्ञानी, श्रद्धानी जीव भी घावमे चीरा रगवानां आदि क्रियार्सोका आचरण कते 
र । यषां विषमक्षण आदि क्रियके क्षय होजनेके समान्‌ क्षय होजाना साध्य नहीं रहा । अतः 
जैनोका देतु व्यभिचारी हु। साचा क्ते हँ कि इस भकार तो नीं कहना। वरयोकि घाव चीरने 
आदिं दुःखफरुत नदीं है । किंत उसका फर मविष्यम घुख होना ६ । मतः हितादितको प्रखने 
वारेकी बुद्धिपूदैक चिकित्सा दै सा पाननेवारे जीवके फोडा चिरवाने आदिमे सुखरूप फरफी 
भाति होना अभीष्ट दै । उस दुःखरूप फरु देनापन असिद्ध दै । रेतुके न रहनेपर साध्यके न 
रहनेसे व्यभिचार दोष नदीं होता है । हां । छोटे बचे पशु आदि जीवो बुद्धिपूरक चिकत्साका 
विचार न होनिपर फोडा सखषिडारने, खाज खुजाने आदिं दुःखरूपी फरफो देनेदारपनधेतु रटजाता 
दै 1 वह पिरे जन्मे महण किये मिथ्या जदिसे किये गये कमेोंका फर ६। अत्तः उस दुःखण्प 
फरको मिथ्यादरैन आदिके नहीं क्षय होजनिपर क्रमे नहीं क्षीण होनापन हिद्ध ६ | मागार्थ-- 
नवे आदिकोफे भिथ्यादशैन आदिको हेतु भनक दुःख मोगना फर सिद्ध २। यां साध्येन 
रहनेपर देवुक्षा रहना नहीं बनता ६ । अतः देहम कोई दोप नही १ । मिथ्याश्रद्धान डोर मिष्या 
ज्ञानक क्षय होनेपर जहां दुःख फलको पदा करनेवटेपनका क्ञान रै, दद तक्तङ्नानीके सवद 
नष्ट होजविगा। बालक या पञ्चको फोडे चीरे जिम दुःख एरतका दानतो । गिर उन 
 भिथ्याश्रद्धा, ज्ञानक क्षय नसी हुमा है । सतः भिथ्याद्क्नक्ते श्वय न होनेमे उनको दुःख देनैवःरे 
कारणक्षा क्षय नहीं होता ६1 मिथ्या लध्यवसायके क्षय होनेपर तच्छहानीकते टिम सिय दुःख 


~~~ 


५५२ `  तत्वाथभिन्तामणिः 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ---~---~---- ~~~ -+---~-----.. “^ ८9 न 





फलत दीखता है, वह कारण अवद्य क्षयको प्राप्त होजाता है, जपे कि विषमक्षण, सत्तिमोजन, 
आदि क्रियां विचारशीर पृरूपेकि क्षयको प्राप्त हयेजाती ईह । । 


कायद्कय दिस्पेण तपसा व्याभचार्‌ इत्यपि च मन्तज्य;, तपसः प्र्मदुखफटत्तच 
टुःखफल्लासिद्धैः तदा रेवेचमानदुःखस्य पूर्वोपार्जितकमंफरसात्‌ तपःफठताभिदधः 
पूनः कोर दोष उठवि कि भाप जनो दुःखफर्ल देतुका कायद्धेश, केदठंचन, भत्पन- 
योग, उपवास आदि दुःखपफलको उतपन्न करनेवाले इन तपःस्वर्प कारणते व्यभिचार होगा । क्योकि 
केशवन आदि क्रियार्थं दुःखह्पी फरुका जनकपना (देत ) दै । किन्तु मिथ्यादर्शन आदिके 
अपक्षय होनेपर क्षीयमाणषना ( साध्य ) नहीं है । प्रद्यु तिष्याद्ीन आदिक न्यून होनेपर विचार 
शाली भुनिहाराज काये आदिं क्रियार्जोको वढति जति द । मन्थकार कहते हैँ कि यह मी नहीं 
भानना चाष्िये। क्योकि कृपण हो आसाके गुर्णोका विकास कने लिये काके, उपवास 
आदि किये जति | इन क्रियाम करनेमे सधुओंको शन्तिषुखद्पी फर प्राप्त होता है । अत 
दुःख फर्पनां असिद्ध है । इन क्रियार्जोका फल दुःख मोगना नदीं है । अन्यथा चलाकर स्वर्ये 
्रे्णाे ये क्रियं क्यों की जाती १ अर्थात्‌ जसे कि ` सेव।धमैका पन करनेवके परोपकारी पुरषको 
स्वरयंञ्धेश उठते हुए दूसरों दुःख, पीडा, आदिको मेटनेसे विरक्ण अरौकिंफ आनन्द प्राप्त होता 
हि । एनिमहाराजकी वैयादरूल करने भक्तं श्रावक आनन्दित होजाता ह | पैसे ही स्वात्कर्तन्यं 
दुःख प्रतीत नदीं होता दै ! जीविका या पारितोपिककी मभिलषासे सेवाद्रचि कना शृद्रर्क है। 
किन्तु परेपकारकफे स्यि सेवाधम पालना आलसीय्‌ -घमै दे} परोपकारी पुरुषको या आस्मोपकारी 
तप्छीफो आसीयकतेग्यके अनुसार शरीरको केरा करनेवाङी क्रियामिं दुःखका अनुमव नीं 
होता है । दुःखको दुःख समश्चकर समता मावते सह केना जघन्य मर्गं है जौ दुःखको 
सुख समक्नकर सहना मध्यममागै है । किह उस दुःखका ज्ञान ( वेदन ) ही न होना उत्तम 
मागे है । सुकुमाङ शनीश्वर श्गालीके दारा भक्षण किये जनेपर भी उस दुःखका वेदन 
नदीं किया था । अन्यथा उनको उपरम श्रेणी नहीं हयो सकती थी 1 युविष्ठिर; मीम्‌, अ्युन इन 
तीन पाण्डव मुनीश्वरोने धोर- उपसं सकत हुए मी उधर रक्ष्य नदीं दिया था, तमी तो क्षपक 
भरेणीपर्‌ आद्ढ होकर केवलन्ञन प्राप्त कर्‌ लिया था । दुःख, पीडा; जादिकी मोर उपयोग ग~ | 
नेते ओर उसमे स्प्रतिसमन्वाहार करनेसे ही दुःखका वेदन होता है । गर्भिणी स्लीको पुत्रके उच 
कन, पोषण ओर मलमूत्रके धोने आदिमं थोडा छेच नदीं है क्तु महान्‌ छ्ेश दे । उसको श्चा, 
पिपाप्ता, शीत, उप्ण आदिकी वेदनीयं सहनी पडती द । वेके बीमार दो जानपर मूखते कम 
खाना, उपवास करना, र्सोका व्यगकरना आदि भी पालन फरने पठते द । फिर मी गर्भिणीको 
उन्‌ क्रियायेतति ामिमानिक लकी कल्पना करके व्ययिकं छख पराप्त होल दै । भनेक वन्या 
` चि उक्त दुःखकरो सदनेके स्थि तरसती रहती दँ 1 व्यापारी, किप्नान आदिको मी अनेक दुःख. 


॥ ॥, 
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सहने पडते दै ।वे घन, घान्यके उपाजैनका रक्ष्य कर मध्यं अयि दुःसोको अज्ञाते समान मोग जते है । 
इससे सिद्ध है कि दुःख होनेपर भी उत्तम उत्तम साध्यङी जोर॒रक्ष्य होने दुःखका वेदन नहीं 
होता हे तथा इठे सङ्कल्प विकस्प करनेवारे, जा, चिन्ताशी, मनु्योको दुःख न होनेपर भी 
अनेक सन्भावित दुःख सतति रहते दै । अतः दुःखवेदन करनेका इष्ट॒ सनिष्टकटनासे पनिष्ठ 
सम्बन्ध है । दुःख होना ओर दुःखक्रा अनुसव करना दो वतिं है। उन सुनि महारज काये, 
परोषह आदिमे होनेवि दुःखोते उल्टा अनुपम शान्ति बुल प्राप्त होता है । ई्स्यि वहां दुःखं 
फारुख तुके न रहनेसे ग्यभिचार दोष नदीं है । यदि किप्ती समय चछ्डे गुणस्थानवरती मुनि महा- 
राजके व्यथाजन्य दुःखवेदन_( अनुभव ) भी होजावि तो वह उस्र समय मोगा जारहा दुःख पूर 
जनप इक किये गये दुप्कर्गीका फर हे । उस दुःखको कायड्धेश, उयत्रास, आदिषूप तपष्याक्ता 
फलपना असिद्ध है । अतः हमार पू्क्त दुःखफलर्ल हेतु निर्दोष है । मावार्थ--कायङ्धेश, आदि 
तपे कामे दुःखफरुख नदीं रहता ठै, जिसमे किं तपःक्रियाको ही क्षय कर -देनेका ठच्व- 
लञानीके परस॑ग आता । जेमे विषभक्षण नहीं किया जाता है, वैसे तपः मीन क्रिया जाता। आमि- 
मानिक सुखो फरनेवि अनेक दुःखोको मी जन घुख कह देते ह तो फि१ आल्ङ्ुद्धि या 
पोक्षमाभप संरु करनेवारे तपश्चरणको तो दुःखे केसे सी नदीं क्य जासक्ता दै । 


मिथ्यादशनायपक्षये क्षीयमाण न स्यात्‌, इति संदिग्धनिपक्षव्यादरृचतिकत्वमपि न 
साघनस्य प्रंकनीयं, सम्यग्दशनोतपत्तावसंयतसम्यण्द्टेमिय्यादशेनस्यापक्ये मिथ्याज्ञाना- 
युतपतते्तसूवेकमिथ्याचारिामावात्न्निवन्धनसंसारस्यापक्षयप्रसिद्धेः, अन्यथा मिध्यादश्- 
नादित्रयापक्षयेपि तद्पक्षयाषटनात्‌ । 


। साक्षात्‌ अथवा परम्परासे दुःखफर्को देनेवारापना रेह रजवे जर्‌ भिष्याद्य॑न आदिफे 
यथकक्रमसे क्षय होनेपर क्षयंको प्राप्त होरा संसार न होवे अथात्‌ देतु रहे सौर खाध्यन रद्पवि, 
रस प्रकार तुके अप्रयोजकं होजनिसे देतुकी विपक्से व्यादि होना सेदिग्व दै । अतः जनो द 
संदिग्न्यभिचारी है, यई सी दका नहीं करनी चाये । वयोकि सुम्यगद्चनके उचन्न दोनिप! 
चतुथे .गुणसखानवाङे जयत सम्पदि जीवके पिध्यादर्शनका दाष होजति सन्ते भिध्यसृनकी 
उत्सि नदी होती है । अतः उन मिध्यादर्खन अर्‌ पिथ्यन्नानक्तो पूर्डी करण मानद टोने- 
वारे पिष्याचाखिका मी अमाव दोषया द । हस कारण उन तीन हारम उदद्न ए ससार 
भी हत्त दोना प्रतिदष्े। जब -कारणहीन.रदातो काय क्दषिहो स्या । उभि दृर 
होजनिपर उप्गठा भी नष्ट रोजी हे । यदि देन मानकर दृक्ष प्रङतिते माना साहे 
भिष्यादश्चन, भिथ्याज्ञान खोर पिथ्याचारिि इन तीनङी हनि दोते हुए मी उतत र्का श्न 
दस होता सर्दी वन सक्ता या} उतः हमरे टमं अन्तक] इसे मि पुम 

वष्टि न हे, रेषा सापादन ररोपर्‌ फार्यकारगमाव्केनयष्षे स्नेशा द! ६, रेट रशं 
१9 
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परिध्यादश्चन सादि तीनके साथर संस्तारफा का्कारणमात्र शेना दी देती प्रयोजकता दै । धीरे धीरे 
नाक्च होते होते परे नाशषके स्यि अभिधुख हो जाना अपक्षयका जथ है| 


न च सम्प्टेमिष्याचाछिमावार्सयतत्वमेव स्यान्न पुनः कदाचिदसंयतत- 
मित्यरिका युक्ता; चाखिमोहोदये सति सम्यकुचासिस्याुपपत्तरसंयतत्वोपपत्तेः । 
फात्स्यैतो देश्षवो वा न संयमो नापि मिथ्यारससयम इति व्यादतमपि न मवति, मिध्याग- 
मधूकस्य संयमस्य पन्चागिनिसाधनदे मिंथ्या्ंय्लवात्‌ स॒म्यगागमपून॑कस्य सम्यकूर्घय- 
मत्वात्‌ । ततोऽन्यस्य मिध्यात्वोद्यासखेऽपि प्रवतमानस्य दिदरसंयमखात्‌ । 


यदि कोई यों आशङ्का उठवि कि जेनोके वसमान कथनानुषार सम्यण्टष्टि जीवक चये गुभ- 
सानम॑भिथ्याचासनिके न रहनेसे संयमीपना मी हो जवि | फिर कमी मी चये युणखानवालेको 
मसतयतपना नदीं होना चादिये जव मिथ्याचास्त्रि नरा तो पातर्ना घारण, समितियोंका 
पालन, कपारयोका निह, मन, वचन, कायकी उच्छ्र प्रवृततिर्योका त्याग, ओर दद्रियोका जय- 
रूप संयममाव हो जाना चाहिये । आचाय कहत हँ कति इत प्रकार श्रिसीका संका करना युक्त . 
नदी दै । वयोकि चौथे, पांचे गुणखानमें चारित्रिगुण ८ संयम ) का मोहन कानेवारे अप्रत्याख्या 
नाविरण भौर प्रल्ा्यानावरणका उदय हो रहा. है । रेता दोनेषर सम्यक्च।रितरि गुण नदीं बन 
सकता दै । अतः चौयेम इंद्रिय-सयम ओर प्राण-तेयमह्प विरति न होनेमे असयतपना बन जान 
सिद्ध है अर पांच सांकल्पिक त्रसव्रधका त्याग हो जनिमे तथा स्यावेरनधका त्याग न होनेसे 
देश्षयतपना & । जवठक प्रत्याल्यानावपणका ग्यारहवीं प्रतिमं भी मन्दतम उदय है, तजतक 
संयममाव नहीं है । मतः चौथे गुणश्यानम ष्टके समान पू्णैल्यते सेयम नहीं है मौर ॒पांचवेके 
समान एकदेशसे मी संयम नदीं हे तथा पदटिडे युणसानके समान मिथ्य्ासंयम मी नहीं है ] इसत 
प्रकार इन तीर्नोका निषेध करनेसे व्याघात दोष मी नहीं होता है| मवथै-जञेते कोई कदे कि 
वह्‌ व्रिेष व्यक्ति पुल्प मी नदी टे जौर सखी मी नदय हे} यहां परिरेषमे वह जीव तीसरा नधुंस- 
कतरेदी माना जाता £ । देते ही सयम, देशसंयम्‌ ओर मिथ्यासयम ये तीन ही अवस्थां दयेती तो 
दोके -निषेव कृरनेपर तीसरेका विधान वद्य हो जाता। युगपत्‌ तीनोंका निषे कर्‌ ही नहीं प्रकते 
थः! जते यद अष्ुक पदाथ जड सी नहीं है | चेतन मी सीं है । इस प्रकार दोनोका निषेध करना 
अशक्य ६ । कठि जसे यइ विवक्षित संसारी जीव देव नही, नारकी नही, ति्यैच्च नीं है । 
श्न-तीनफे निषेध कनेपर भो चौथा मेद मनुप्य रूपै, चैते हयौ इन तीनो वयेति रहित चौथी 
वस्या जत्तेयम है | जो कि चौथे युणत्यानवै है सथव्रा जेते मिथ्यादशैनमाव पदिके युणस्थानमे 
हे, सम्यक्व चोथेम है, मिका हुजा सम्यगमिथ्याल्ममाव तीकषरमं है । किंतु इन तनोते अतिरिक्त मनुमव 
यक्त मिध्यात सवस्या दृसेर सासोदन गुणस्यानर हे । प्रेते ही पूर्णसंवभ, देशसेयम ओर्‌ मिध्या- 
सेयमसे भिन्न मानी मयी चौथी यरतेयमरूप ` सवस्था चये गुणस्यानम है । शंठे सेटे शाले 
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जभ्यासपूरैक कुमेषी, कुरिगी, जिन संयमोको पास्ते है वे िथ्यासेयम है 1 जसे कि चारों दिशा 
ओमि आग जरूकर्‌ उपसे तूर्य किरणों दवार रतप होकर पंच जसि उप करना, दृष्टपर ₹उल्टे 
रुटक्‌ जाना, जीवित ही गंगर परवादित हो जाना, नख, केश बढाना जादि तो पिथ्याचासत् है । 
ओर समीचीन सवैञोक्त भागमका अभ्यास कर उसके अनु्ार अड मूरूयुरणोका धारण रना, 
ˆ अन्वरङन तोतो वाना यादि जेन ऋषियेकि समीचीन संयम हे । तथा मिध्यात्र भीर्‌ नतः- 
तुर्॑धीका उदय न दहोयेपर मी प्रवृत्ति करनेवारे अविरत सम्यक .ईदसा करने, श्ुड॒वोरने, 
आदिकी परिणति ` असैयममाव है 1 यहां प्रम, सेचेग, यनुकम्पा, गही, निन्दा, अमूढदषटिता, 
वास्सस्य भादि गुण विमान हैँ । यड्‌ स॑यम पिरे दोनों सम्यक्‌ यर मिथ्यासंयमेति भिन है । 


न चासयमाद्धेदेन सिथ्यासयमस्योपदश्लामावायेद एवैति युक्तं, तस्य वाटतपःरृद्‌- 
, नोपदिष्स्वात्‌ ततः कंथञ्चद्धेद सिद्धेः । 


किसतीका आक्षेप रै कि जीवके पांच मवोभं ओदयिक असंयत मावते भिन्न होकर मिध्या- 
सेयमका फी उपदेश नदीं दे । इस कारण परिथ्याचारित्र गोर्‌ असंयमकफा अभेद ही मानना चाहिये । 
पिर चौथे या तो मिथ्याचारो पानो या संयमीपनक्ो स्वीकार करो । प्रंयकार कहते ६ कि 
यह्‌ किीका कडना युक्त नदीं दै । वयोकतं असंयमसे भित्त माने गये उस मिध्याचासि्रिका दुसरे 
स्थलोपर छठे अध्यायं बारतपः शब्दे उपदेश ज्वा ह । उस फारण पिथ्याचाणनि जर्‌ अपं- 
यमम किसी अवेक्षत भेद ही सिद्ध दै । दुःख, खख, अदुःख, नोदुःख, अथवा संसार, अतेसार, 
नोसंसार, तरितव्य, ये अव्यये न्यारी न्यस है । 

- न हि चाखिप्ये्ोेदयमात्राद्वच्वाखिं दशेनचखिमोहोदयजनितादचारिद- 
भिन्नपेवेति साधयितुं शस्यं, सपत्र सारणसेदस्य फराभेदकत्वप्रसक्तेः । मिय्यारप्टय- 
सयमस्य नियमेन सिथ्याज्ञानपू्कत्छप्रसिद्धेः, सस्यण्ट्टेरसंयमस्य मिध्यादृषनतानपवक्त- 
त्वविरोधाव्‌, विरुद्धसारणपूर्वंकतयापि भेदाभावे सिद्धांतविरो धात्‌ । 

चये गुणस्थान दशनमोनीयङ संबन्धे रदित होकर केवर चारित्रमोटनीयके उदयमे 
होता हुआ स्वस्पाचरण चारि तो पिरे गुणस्थानमे दर्शनगोटनीय ऊर चारित्िगोदनीयस य्दयमे 
पैदा हुए मिथ्वाचारखििसे अभित ह है, इस वतको सिदध करतेके व्यि समर्थं नदीं होना चादिदे। 
यानी कषे नी उक्त दतरो सिद नदीं कर्‌ सक्ते ट| अन्यया समी स्यारोरर्‌ एप्पल भिन्न 
होना फाय्षेमेदको सिद न ङ्र्‌ सङेणा। जिस चये युगस्णनके चाशप ( ररत्पाययत ) 
भामं केवह चःरितरमोदनीयक्ा उद्य द जर्‌ पटे गुरस्थानके यचारितर ( निप्यदापत्र) ५ 


प 
द॒र्शनमोहनीयसटित चःछिगोदनःयस्य ददयरै। ये दोनों ग्राणक न्दे न्ट 1। 
गी 3 क १ # {£ धो = द ॐ क १.१ 
भिध्यारएीका सयम नियमसे भिध्याङनपूदक प्रसिद्धो रहय ऊर सम्पष्टणिदधि अररपक 
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. पिथ्यादश्चन ओ गिथ्यान्नानको कारण मानकर उत्त होनेपनका विरोध & । य दोनों दोष चप 
नदीं हँ । अतः दोनों एक चीं द । विरुद्ध कारणो पू्ववर्ती होनेपर सी उत्तर समयं उन्न ` 
हुए कार्योका यदिमेद होना न माना जविगा तो समी वादिर्योको अपने सिद्धान्वते विध हो 
जव्रेगा । क्योकि समी परीक्षकोन भिन्न भिन्न कारणेकि दारा न्यरि न्यटि कर्यिकी उत्ति द्येन 
इष्ट किय। १ । अतः पटिलेका असंयम माव सौर चीयेका असैयममाव न्यारादै। ज्ञानपर मी 
कु्ञानसे अक्ञानभाव भिन्न है । कुक्चन दूरे गुण्यानतक जवर कि भतान माव वरह तक है। 


भ, क 


कथमेवं भिथ्यालादिवयं सप्तारकारणं साधयतः सिद्धान्वव्रिरोधो न भवेदिति चेन्न 
चाखिमोद्योदयऽन्तरंगहेतौ सस्युस्पयमानयो रसयममिथ्यासंयमयोरेकसेन विवशितसाच्च- 
तु्टयक्षारणत्वासिद्धेः संसरणस्य तत॒ एवाविरतिश्द्धेनासंयमस्तामान्यवाचिना वष्र 
 सैयमस्योपदेश्चषट्नात्‌। 
यहां किसीका तके है कि मिथ्या्टिका अर्सयम ओर्‌ असेयत सम्यग्दष्टिका असंयम जब 
न्यारा है तो संसारके कारण चार हुए । फिर इस प्रकार पिथ्यरादर्शन, मिथ्याज्ञान यौर पिथ्याचास्ि 
इन तीनको ही दसारका कारणपना साधते हुए जेनोंको अपने सिद्धातसे विरोष वयंन दोगा 
बतला कारण किं चौथा असंयममाव रसारका कारण घ्वयं न्यारा माना जारहा है । आचर 
कहते दै कि इस प्रकार कहना तो ठीक नदीं है । क्योकि उन दोनों मावोका अन्तग कारण चासि- 
मोहनीय है । उस. कर्मके उदय होनेषर उतत्न होरे मचारितर भौर मिथ्याचारि्रकी एकरूपपनेसे 
विवक्षा पैदा होदुकी ६ । अतः संसारके कारणोको चारना सिद्ध नदीं है । इस दही कारणसे तो. 
मिथ्याद्चैन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर्‌ योगको वंधका देतु वताते दए यावार्यं महाराजका 
सामान्यल्पतते कनेरा यविरति शब्दे दोनो प्रकारके असंय्मोका उपदेश देना संघटित दीजाता 
दै । सावार्थ-सम्यकूचारित्र न होनेकी अयेक्षासे दोर्नो जसैयम एक है । गित नलूका अर्थ पू्युदास 
ओर प्रसज्य करनेपर दशेन मोहनीयके उदये सहित अचालिको िथ्याचालति कहत है ओर 
दशन भोदनीयके, उदय न होनेषर्‌ अप्रल्याल्यानावरण जौर प्रत्याल्यानाव्रणके उदयते होनेवज़ ` 
असेयमको अचारित्र कष्दते हं । .. 


सम्यग्टेपि कखयचिद्धिपभक्षणादिजनितदुःखफलस्य हदीनश्थानपरिग्रहस्य संसारस्य 
दशरैनान्मिथ्याद्ीनज्ञानयोरपक्षये क्षीयमाणलामावान्‌ कथशिदःखफलसं भिथ्यादर्शनक्ञा- 
नापक्षये क्षीयमाणत्वेन व्याप्तमिति चेन्न, . तस्याप्यनागतानन्तानन्तसंसारस्य प्रक्षयसिद्ध 
साध्यान्वःपातित्वेन व्यभिचारस्य तनासिम्भवाद्‌ 

साक्षिपक ्क्टता हे कि किपठी किसी प्म्कट्टिजीवको मी विपके भक्षणे या युद्ध 
दसवात दोजनिते तथ भरणिक राजाका स्वयं अपधात करटेने आदिमे उलत्न हुए अनेक प्रकारके 


1 
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दुःख हैँ फर जिसके, फसा हीनस्यान नारकशरीर मादिका ग्रहण करनारूप संसार होना देखा जाता 
हे 1 यहां मिथ्यादर्य॑न जौर मिथ्याज्ञानके क्षय दोनेपर,मी संसारका क्षीयग्राणपना ( साध्य ) नदीं 
रहा है \ जतः व्यभिचार होजनेसे दुःखफरुल हैतुकी मिथ्याद्ीन ओर मिस्याज्ञानके अपकषय 
होनेपर क्षीयमाण्र्प्‌ साध्यके साथ व्याप्ति ( जविनामाव होना) कैसे सी सिद्ध तहींद। 
मथकार कहते हँ कि इस प्रकार तो नहीं कहना . चाये । कर्योक्ति उस सम्यष्ट्टिके सी मविष्यमे 
होनेवारे अनन्तानन्त निङ्कृष्ट खानां जम मरणोको घारण करना रूप संसारक प्रक्षय होना सिद्ध 
दै । सम्यष्ट्टि जीव मरं हौ शलाघा या ज।सघातसे कतिपय निष्ट शरीरोको धारण करवै, 
किर मी पिषमक्षण, जलसघात, आदिका क्षय होकर संसारक हास होते हुए संख्यात मवं मं उपतकी 
मोक्ष होना अनिवार्यं ह | श्रेणिक तो तीसरे मवसे ही मोक्ष प्राप्त करगे । अतः आपका दिया हुजा 
व्यभिचारका स्थर हमरे प्रतिक्ञावाक्यके अतरग प्रविष्ट होरा है । अर्थात्‌ वह भी साध्यक्ोरिमं 
पड़ा है । हेपुके रह जानेसे किसी अपराधी सम्कटिके संसारम मी कीयमाणपना रहजत्ता ६ 1 सतत 

उससे व्यभिचारका होना अक्षम्मव है । पक्ष ओर्‌ पक्ष्म व्यभिचर्‌ - दोप उठाना अन्याय दहं । 
अभिप्रायो नहीं समक्षपानेका सूचक दै । 


निदशेनं परपरसिष्या विपमविपमक्षणातिभोजनादिकशुक्त, त्र प्रस्य सा्यन्या- 


` प्रसाधने विवादाभावात्‌ । न हि विषमविपमक्षणेऽतिमोजनादौ बा दुःदफरस्मसिद्ध, 


नापि नाचरणीयमेतत्सुखाथिनेति सलयज्ञानोखत्तौ तत्स॑सगेरक्षणससारस्यापरयोपि 


सिदधस्तावता च तस्य दछान्तताप्रसिद्धेरविवाद एव । , 


हमने अपने पूतं अनुमानमे जो तीक्षण विषका खाना या भूषत अति अधिक खाना खादर 
दृष्टांत दिये है, वे दृसेर प्रतिवादीके रकी प्रसिद्धे अनुपार कटै ट । प्रतिवादीके यदां दीप्र 
दुःखरूपी फरो देनेवाले विषभक्षणम्‌ मिथ्याश्नद्धान आदिके नष्ट येनेपर प्षीययाणपना टै तया 
परम्परासे दुःख देनेवरे अधिक भोजनः मी क्षीयमाणपना देखा जाता द सर्थौत्‌ दुःखस्य फो 
देनेषाङे विपभक्षण आदि कम तत्चज्ञानीके नष्ट हो जकत्ति दवे इन क्रियाओंहो नही करते ६। 
वैसे ही संसार भी तत्छज्ञानीका न्यून हो जाता रे | नैयायिक यादि मी अपिक भोडन या सामरे 
कुततेके फाटने आदिमं परम्परासे दोनेवले दुःखफस् टतु क्षीयमाण पाध्यङे साय व्याषहि पि 
फरने५ विवाद नदीं करते हे । प्रतिकूर विषके मक्षणम अथवा जधिक भोजन, दीदाय सादे 
पीडित दोनेमं दुःखफस्पना जिद नहीं है सौर सुखरे जभिटापी सानी जवलोये द्िपमप 
आदि जाचरण नहं रना चाषिए्‌ । यह प्ाध्यमभी सिद्ध न्हीटै 1 यानी च्छ्रः रट ऊह 
है । समीचीन हितकारी ज्ञानफे उच्ल हो जनेपर दोर्‌ जीद भयदान्‌ विपदो नद सन्‌ 


1 
क । 
[ङम्‌ 


ओर न पिक भोजन करता दै । सीत उप्णदी वाधाञे मो ददा रटहा र दतः तत्लान 
जसे इष उप्रवोक्ञष्तय हो जाता दै, वैष हो दिष्वाहःनका नादा दोदर सुलह उल 
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हनेपर निष्ट स्थानो म॑ जन्म प्रण का दुःख भोगना या सकं दुःखोफिं निदान उत वृक्षम स्थर 
शरीरका संबंध दो जानाहूप, सतारका दास दोना मी सिद्धो जत्ता दै । उतनेसे दी 
हेत अर साध्यके आधार हो जनके कारण उन व्रिषमक्षण आदिको दष्ान्तपना प्रसिद्ध 
ह ! अतः वादी प्रतिवापिर्योको कहे हुए निदर्न५ कों विवाद ही नदीं है । वीर प्रतिननावाक्येे 
मी कोटं श्रगडा नहीं रदा । 
तदेवनुसितालुसानान्पिथ्यादर्शना दि निमित्तं सवस्य सिध्यतीति न विपयेय 
` सात्र हैत॒को विपथयािराग्यहेतुकी वा मवो विमान्यते । 
उस कारण दस प्रकार अनुमित किये. गये अनुमाने संसारके कारण गिथ्यादश्चेन भादिकं 
ये तीन सिद्ध द्ये जति द| मावाथ--दृष दूसरे धनुमानते पिथ्यादर्थम आदिक क्षय होनेपर 
संसारका क्षीवमाणपना सिद्ध किया गया दै भौर दस दूरे अनुमानप्ते जान स्यि गये मिथ्यादर्दीन 
आदिके क्षय होनेपर्‌ श्षीयभाणपना साघ्यष्प दितुसे संसारखूपी पक्षमे मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चासति 
हन तीन दितुर्जोशी कार्ता पिके अनुमानसे कारिका हारा तिद्ध हो जाती है| इस प्रकार मिथ्य 
दइगादि इस वारिकका प्रमेय सिद्ध हो जाता दै | घतः केव विपर्ययक्ञानको या विपर्यय सौर 
तृष्णा दोको हेतु मानकर उयन्न होनेवाला संसार है, यद नहीं त्रिचारना चदिये ] कितु द॑साकके 
कारण मिथ्यादद्ैन आदि तीन द । 
तद्विपक्षस्य निव#णकारणद्य त्रयासरता। ` 
प्रसिद्धेवमतो युक्ता सूत्रकारोपदेशना ॥ १०६ ॥ 
जव संसारके कारण तीन सिद्ध दयो गये तो उत संसारके प्रतिपक्षी हौरदे मोक्षके कारणको 
मी तीन स्वह्पपना उक्त भ्रकारसे प्रसिद्ध हये दी गया } इस्त कारण तत्वाथैपूत्नको रचनेवाके उमा- 
स्वामी महाराजका मोक्षके कारण तीनका उपदेश देना युक्तियोपि मरा हुजा दै । 
मिथ्यादशेनादीनां भवहेतूनां त्रथाणां प्रमाणतः खितानां निदृ्तिः प्रतिपक्षभृतानि, 
सम्यग्दश्नादीनि चीण्यपेकषपै- अन्यतमापाये तदनुपपत्तेः 
आचाय विचानद स्वामीजी अनुमान वनति कि संपाते कारण मिथ्यादर्घन ज्ञान, ओर 
चारित्र इनं तीनकी प्रमाणेति स्थिति हो चुकी है 1 इन ठीर्नोकी निवृत्ति होना ( पक्ष ) अपने 
प्रतिपक्षख्य तीन सम्यग्द्न, ज्ञान, चास्रिकी अपेक्षा करती है ( साध्य ) क्योकि ठीन प्रतिप- 
क्ियोमि्े फितती एकके सी न दहोनेपर वह पिथ्यादर्धन आदि तीनोंकी निवृत्ति.दोना न वन सकेगा 
( देठ ) ! इस अनुभानसे जादि सूत्रे प्रमेयको पुष्ट कर द्विया दै । 
शक्तिचयातमकस्य वा मवहेतोरोकस्य विनिववेनं प्रतिपक्षभूवशक्तित्रयारमकमेकमतरेण ` 
नोपपयत्त इति युक्ता घरत्रकारस्य चरयासकमोक्षमा्मोपदे चना । 
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अथवा दूसरा अनुमान यदह है कि संसारफे कारण कहे गय पिथ्यामिनिवेश, सर्थोकी चटा 
जानना तथा राग द्वेष, अब्रह्म आदि हन तीन शक्ति्वरूप एक विपयंयकी ठीक निवृत्ति होना 
-( पक्ष ) अपे पिघातक्वरूप सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र, इन तीन शक्तिरूप एक रलत्रयासक 
. आलद्रव्यके विना नहीं बन सकता है ( साध्य › सैसार कार्णोकी सवथा निवृत्ति होने { हेतु ) 
इस प्रकार दो अनुमानेति सूतरकारका तीनर्प मोक्षमाभैका उपदेश देना युक्त दै 


तत्रे यदा संारनिघ्रत्तिरेव ` मोक्षस्तदा कारणविरूढोपरुन्धिस्यिं) नास्ति फचि- 
जीवे संसारः परपसस्यग्दशेनक्ञानचाखिसष्धावादिति ! 


उस अनुमानके प्रकरणम जब ससारकी निवृत्तिको ही मोक्ष माना जवि, तम तो यह 
निषेधका साघक कारण विरुद्धोपरुच्धिरूप हेतु है कि किसी विवक्षित एक जीवभ ( पक्ष ) संसार 
विमान नदीं है ( साध्य ) क्योकि उक्कृष्ट भ्रेणीके सम्यग्दरंन, सम्यम्जञान ओर सम्यक्चासित्र 
वहां विमान हँ ( हेतु ) । इस अनुमान संसारका अभाव साध्य है | निषेष करने योग्य संसारके 
फारण पिथ्यादरेन जदि तीन दै | उनके विरुद्ध सम्य्दशेन जादि तीनकी उपरुन्ि हो रही है, 
अतः यह कारण विरुद्धोपरूल्ि हेतु है । परतिषेध्यके जो कारण उनके विरुद्धोकी उपरुन्वि होना है । 


यदा तु संसारनिध्रत्तिकाथं मोक्षस्तदा फारणकारणविरुदधोषरन्धिः, कस्यचिदा- 
समनो नासि दुःखमेपं घुस्यसम्यण्द्शेनादिसद्धावादिति निश्चीयते, सकलदुःखाभावस्या- 
त्यन्तिकपुखस्रभावस्वात्तस्य च संसारनिदृत्तिफलस्वाच्‌ । 


कितु जव मोक्ष संसारकी निदृ्तिका कै माना जाता दहै, तव तो यह हैतु कारणकारण 
विरुद्धोपरन्धिरूप है किं किप्ती न किसी जलक्रे सम्पूणं दुःख नहीं हैँ ( प्रतिज्ञा ) क्योकि उस 
आसाम प्रघानरूपसे सम्य्दशंन आदि तीन गुण विमान है ( देतु ) यहां दुःसोका अभाव 
साध्य है, दुःख प्रतिषध्य है | दुःखका कारण संसार है जोर उसके कारण मिथ्यादर्शन आदि दै । 
उनसे विरुद्ध सम्यग्दशन आदिकी उपरुन्वि हो रही है । यों प्रकृत हेषु कारणकारणविरुद्धोपरन्धि 
` रूप निशित क्षिया जाता दै । सम्पूर्णं दुःखोके अभावको आयन्तिक सुख स्वमावयना दै जौर वह 
जासाका अन॑त॒कारुतक चुशेस्वभाव हो जाना संसारी निवृत्तिका फर हे | नैयायिकोका माना 
गया दुःसर््वंसरूप मोक्ष हमको जसमीष्ट नदीं हे । दुःखामाव अनैतसुखस्वरूप दै । अमाव वस्तु- 
स्वरूप है । वेशेषिकोका माना गया तुच्छ समाव कुछ नदीं ह । 


यदा मोक्षः फचिद्धिधीयते तदा ारणोपरब्धिरियं, छचिन्मोक्षोऽवदय॑मावी सम्य- ` 


्ेनादियोगात्‌ इति न कथमपि प्र्मिदमयुक्स्यात्पकं, जगमासकलवं तु निरूपितमेव 
सत्यं परपंचेन । 
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तथा जव फिसी जसा सीधा मोक्षका विधान किया जविगा, तव तो यह वियिसराधक 
कारणोपरुन्धि देतु दै कि फी आलम पोक्ष॒ अवद्य होनेवाला है ८ परतिक्ता › वयोफि. उसे 
सम्यदशेन आदि गुणोका सव॑ष होगया दै ( हेतु ) । वहां मोक्षके कारण सम्यषदर्न भादि ह । 
अततः छत्र देतु छयाकी सिद्िफे सपान कारण देतु मोक्षफी तिद्ध होजाती है । मोक्षके सम्य 
ग्दरेन आदि कारक दैतु दै मोर ज्ञपकदेतु भीष । इस प्रकारं कमे भी उमाघ्ामी महाराजका 
यद सूत्र जयुक्तिरूप नहीं है । सावा्थ--अनेक दैतुभेतति षिद्ध होकर युक्तियोति परिपूर्णं दै । ओर 
यह परिखा सृत्र सवजञोक्त आगम स्वरस्य तो है ही । इस बात्तका हम परे प्रकरण निरूपण करदुके 
है । रेस. मरे प्रकार सूत्रकी धिद्धि दोजनेपर सव विस्तारका व्यथं ताण्डव बटानेसे विश्रि सेना 
चाहिये । कुछ अधिक प्रयोजन सिद्ध न होगा । 


वन्धप्रल्यपाञ्चध्यसू्ं ल च विरुध्यते । 
परमादादिन्रयस्यान्त्मावारस्ामान्यतोऽयमे ॥ १०७ ॥ 


जव किं आप जेनवंघु संसार भौर मोक्षकेकारण तीन मानते ह तो जख अध्यायं कटे 
जानेवाठे वन्धके कारणोको- पांच प्रकारका कहनेवारे सूत्रसे विष हो जविगा, सो नहीं समञ्चन । 
योकिं वंधके कारणोको कटनेवारे सूत्रम पडे हुए प्रमाद, कषाय ओर्‌ योग तीनोंका सामान्यरूपते 
अचरत अन्तमौव हो जवेगा । इस कारण मिथ्यादरोन, मिथ्याज्ञान सीर पिध्याचाशि ये तीन 
ही संसारके कारण सिद्ध हुए । 


व्रयालकमोक्षफारणसच्रसामथ्योस्रयास्मकपंसारकारणसिद्धौ युक्त्यनुग्रहाभियाने 
वधप्र्ययपेचविधलसं ˆ भिथ्यादशेना विरतिप्रमादफपाययोगा व॑धरेतव › इति सत्रनिर्दिद्न 
विरुध्यत `एव, प्रसादादित्रयस्य सामान्यतोऽचाखिऽन्तमांवात्‌ । 


सम्यग्द्रान, ज्ञान, चासति) तीनोंकी एकता-स्वखूप मोक्चके कारणको निरूपण करनेवारे 
तत्रकी सामथ्ये तीनस्व्प ही संसारके कारणोँको सिद्धिम युक्तिर्योकी `सहायताका कथन कनेपर 
पिथ्यादशेन, अविरति, प्रषाद, कषाय ओर योग ये पांच बंधक कारण हे । इस प्रकार वज्र फे 
गये वंके कारणोँका पांच प्रकारषना विरुद्ध नदीं ही ह्येता है | क्योकि प्रमाद आदि तीन यानी 
मर्द; कषाय जोर योका साभान्यपनेते जचारत्रं गभे हयो जाता & । अर्थात्‌ जसे पिरे यण- 
स्थाना अचार जौ( चौयेका चारि अंतरंग करणकी यगेक्षासे एक ही दै | पैसेदही चासि 
मोहनीयके उदयते होनेवे प्रमाद जर कषाय भी एक प्रकारसे अचार ह । ग्यारह, बारह 
ओर तेरह गरणस्थानन चासिमोहनीयका उदय न होनेसे ययपर. जचारितिमाव नही है । फिर मी 
चारितिको पू्ेता जब चौदह गुणस्थानम मानी गयी है. इस अपेक्षाते चारित्रिकी विशेष स्वमा 
तरिका अचार जंवमौव हो जाता है । योग मी एक प्रकारका चासि ३ । 
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विश्चेपतशथ चयस्याचारिजिऽन्तसोवने फो दोष इति चेत्‌ 


यहां किंीङी शका है कि आप जेनोने प्रमाद घादि तीनको सामान्यपनेसे अचार 
गर्भत किया । क्यों जी | ओर्‌ विशेषरूपसे तीनोका अचारित्रम अन्तमाीव करनेपर क्या दोष आताः ` 
है १ बतरूघ्ये ! रेसी आका होनेपरं आचाथे महाराज उत्तर देते रै । 


विरोषतः पुनस्तस्याचास्तिंतःप्रवेराने । 
परसत्तसंयतादीनामछानां स्यादसयमः ॥ १०८ ॥ 
तथा च सति सिद्धातव्याघातः संयतत्तः 
मोहद्रादशकष्वंसात्तेषामयमहानितः ॥ १०९ ॥ 


यदिः फिर विशेषरूपसे उन तीनोंका अचारित्नके भीतर प्रवेश किया जविगा तो टे गुण- 
खानवरतीं परमत्तसयत्तको आदि लेकर तेरहवै॑गुणसानी सयोगकेवली पर्यन्त . आढ संयमियोके 
असुंयमी बन जानेका परसग हो जायगा, जौर पैसा होनेपर जेनसिद्धांतका व्याघात होता दै। वयोकिं 
जेनसिद्धातमं उक्त आोको संयमी फा गया है । अनतानुबैषी, अप्रल्ार्यानावरण सौर प्रलाल्या- 
नावरणकी चौकंडी इन पोदनीय कम॑की वारहे भकृतियोके क्षयोपञ्चम, उपशम, जीर क्षयसूप ह।स 
हो जनिके कारण उन ढको असंयमीपनकी हानि है । मावा्थ-ये जटो ही संयमी मनि गये 
ह । प्रमाद, कषाय जर योगोंको सामान्यपनेके समान यदि विरशेषरूपसरे भी अचार माना जाता 
तोये जलो असयपी बन ज्वैगे । इस भकार जनसिद्धांतका तत्व बिगडता है । 


नन्वेवं सामान्यतोऽप्यचासतरि प्रमादादित्रयस्यांहमोवात्कथं सिद्धतिव्याघातो म 
स्यात्‌ ? प्रमत्तसंयतासपूर्वेषामेव सामान्यतो वा तचंतमांववचनात्‌ , प्रमत्तसंयतादीनां तु 
सयोगकेवल्यन्तानासष्टानासपि सोहदादश्चकस्य क्षयोपशमादुपश्चमाद्रा सकरमोहस्य क्षयाद्या 
संयतखप्रसिद्धः, अन्यथा सयतास्यतत्वप्रसुगात्‌, सामान्यतोऽसयतस्यापि तेषु माषा 
दिति फेचित्‌ । | | 


, रेता सिद्ध करनेपर मी पिरि को इस प्रकार शंका कते दै कि प्रमाद भादि तीनका 
अचारित्म सामान्यपनेसे मी अन्तम।व करनेसे क्यों नदीं सिद्धांतका व्याघात होगा १ जबकि 
आप जेन आलो गुणखानों म मोहनौयकी बारह भ्रकृतियोका हास्त मानते हैँ ठो सामान्यस्पसे मी 
उन आलो म जचालि नदीं रहना चादिए ! जनसिद्धान्तमे तो जहां सी भचासि नीं रहना 
माने है वहां दोन -भकारसे माना है । भरयत्तसंयतनामक इठे गुणखानसे पिटके प्रथमंसे ठेकर 


पंचव गुणखान तकं पांचों दीका दोनों सामान्य सर विशेषल्पसे अचारिते सतर्मावि कहा है 
¶ 
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चेते लेकर तर्य तक तो जचारितरं गम न्दी फटा दै । प्रमघतैयतको सादि टेकर सयोगकेवी 
परैत जरठो मी गुणस्थानवारोको सैयमीपना परद्र है । इन चारि्रमहनीयकी पटी बाष्द 
रकृतियकि क्षयोपक्षमते छ्टे, सत्ते संयमीएन हे । एक ययेक्षासे दशर्वेतक मी चास्त्िमोह्नी- 
युका क्षयोपशम है । क्योकि वहां देशवातिर्योका उदय रहता दै । र उपदमश्रेणीके आवै, न, 
दषम जर मुख्यरूपसे गरदन सम्पूर्णं मोदनीयकरमका उपशमः दोजनिसे संयधीषना है तथा 
क्षपकश्रेणीके मय, नैवे, दशै ओर प्रधानरूपते बारह तम्पूणं मोहनीय करका क्षय होजानेते 
मुनिमदहारार्जोको संयमीपना प्रसिद्ध दै। यदि रेस्ान माना जाकिर्‌ दूसरे प्रकार माना जवेगा 
अर्थात्‌ साप वादी जैने फथनानुसार जट गुणस्थाने्िं सामान्यद्पतते अचार माव मी. मानलिया 
जगरिगा तो पांच गुणस्थानके समान ये आटो मी सयतात्तयत होजवगे } क्योकि सैयममावके साय 
आपके के अनुषार सामान्यपनेसे अद॑यममाव मी उन. विद्यमान हें । इस - प्रकार कोद श्ेतप- 
टवुयायी. कह रहं ह । अव आचाय कदत ह किः- 


तेऽप्येवं पयनुयोज्याः कथं भवतां चतुःभ्रत्ययो बन्धः सिद्धान्तविरुद्रौ न भपेततत् 
तप्य घरत्रितस्वाद्‌ इति। । ऽ 

उनके ऊप मी इस प्रकार कटाक्ष प्रश्च उठाने चाहिये फिं यापके यहां मिथ्यादचन, 
अतरिरति, कषाय मीर योग इत प्रकार बैधके चार कारण माननेषर चिद्धादत्रितेष वयो नदी हेमा । 
वरयोफि- आपके उस सिद्धातम वंघके चार कारणेोको सूचन करनेवाला वह सूत्र कहा गया है । 
मवाथं-दौकाकारको मी भ्रमाद्का अचरित गमे करना भावद्यक दोगा | 


भ्मादानां कपायेष्यन्वमवादिति चेत्‌, सामान्यतो विरेपतो वा तत्र तेपामन्तभौवः 
स्यात्‌ ? न तावदुचरः पक्षो निद्रायाः प्रमाद्‌विकेपस्वभावायाः कपयेष्वन्तमोवयितुम 
क्यत्वात्‌ तस्या दद्ैनावरणविशेपत्वात्‌। . ; 


यदि आप शेतंवर भरमदोका कषायं जन्तमाव करोगे तो इसपर हम पूत टँ कि उन 
प्रमा्दोक्ा आप उन कषारयीमिं सामान्यल्पसे यतर्माव करगे या विरोषह्पते अन्तर्माव होमा ? 
वत्ता १ इन दोर्नो पक्षप् दूरा पक्ष ठेना तो ठीक नर्ही दै! कवोकिं निद्रा मी प्रह पमादीिते 
चौद्वीं विशेष भ्रमादरूप है । उसका कषाम अतीव करना शक्य नीं है । वर्योकषि निद्राका 
कषारयोको उद्न्न करनेवाले चारित्रमोहनीय करमते कोहं सम्बन्ध नदीं दै ! वह निद्रा तो दर्शनावरण 
कमैकी एक विष प्रकृति है यो उस प्रङृतिके उद्य होनेपर होजनिवाला आसाक्षा विमाव दै । 


प्रमादसामान्यस्य. कपायेष्वन्तमाव इति चेत्‌ न, अप्रमत्तादीनां पक्ष्मषांपयथिका- 
न्तानां प्रमरत्तचप्रसेगात्‌; प्रमादेकदेशस्येव कषायस्य निद्राथाय तत्र संद्धावात्‌ सतरप्मादा- 
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 नामभाषान्‌ पमक्तखपरसक्तिरिति चेत्‌; तदि प्रमादादित्रयास्याचासितरऽन्तमोवेऽपि प्रमत्त. 
सयतादौोनासष्टानामसयतसे सा प्रापत्‌ । 


टम पिदेष विशेष प्रपादोंका कषायो सतमौव नहीं करते है किंतु प्रथमपक्षे अनुसार 
भमादसांमान्यका कषायोमे गभं करते द । इस प्रकार शंकाकारका कहना भी तो ठीक नहीं पडगा। 
` क्योकि साव गुणखानवारे अपरमत्तको आदिं रेकर सूष्षमसांपरायिक युणस्थान पर्रैतके इुमियोको 
प्रपत्तपनेका प्रग होगा, ष्योकि कषायङे -उदयके ताररम्यसे होनेवारे सातवे, आखव, नैवे जर 
दशवं गुणस्थानमे पदरह भमादोके ही एकदेशस्य कषार्योका ओर निद्राका उन चारों . गुणस्थानेे 
उदय वि्यषान है । अत्तः ये. चारों गुणस्थान छक समान प्रमत्त होजविगे । यदि आप फिर याँ 
कई फ सातय जादि चार गणस्य कथा, कषाय, इद्रिय, निद्रा ओर स्नेह ये सम्पूरणं प्रमाद 
तो नहीं ह । अतः चार गुणस्यानोरो प्रप्तपनेक्ना प्रसंग सदीं जाता है । तव सा कदनेपर तो हम 
दिगम्बर जैन भौ कहते दै कि प्रमाद आदि यानी प्रमाद, कषाय, योग तीना सामान्यरूपे 
अचारितिमे गभे होजनिपर मी छट्यैसे केकर तरद तकके आढ सयमिर्योको अष॑यमीपना इसी 
भकार वहीं पात हौभो } फिर आप इकाकारने हमारे उपर व्यथे आर्टोको असंयमी होनेका विना 
` विचरे कयाक्ष क्यों किया था १ उपरको आप लोटा रीज्ि। 


तथाहि-प्ज्चदशखु प्रमादव्यक्तिषु वतेमानस्य प्रमादसामान्यस्य कषायेष्बन्त- 

मोऽपि न सौ व्यक्तयस्ततान्तभेवन्ति विकयेन्दियाणागप्रमत्तादिष्वभावात्‌» कषायप्रण- 
 यनिद्राणामेव संभवात्‌, इति न तेपां प्रमत्तम्‌ । तथा मोहदादश्षफोदयकारुमाविषु 
तरसयोपशसकारुमाविषु-च प्रसाद कषाययोगविरेषेषु वतेमानस्य प्रसाद्कपाययोगसामां 
 स्यस्याचारितरिऽन्तसोवेऽपि न प्रमत्तादीनाससय॒तसखम्‌ । 


असी वात्तको अधिक स्पष्ट कए आचाय महाराज दिखलते हँ कि आप दकाकार पदर 
ममादविरेषो म॑ वि्यभान होरहे रसे प्रमादसमान्यका कषायो पै अन्तर्माव करते हुए भी यह मानते 
६ किं सम्पूण पंद्रह सी प्रगादे व्यक्तिरूपपे उप कंषायमं गित नहीं दते ह । क्योकि चार विकथा 
जर्‌ पांच इद्विय ये नौ पमाद अपमत्त आदि चार युणखार्नोमं वियमान नहीं है] चार सज्ज्वटन 
कषाय, स्नेह जर निद्रा ये छट प्रमाद्‌ ही वहां सम्मव्ते है । इस प्रकार सम्पू प्रमादो न रह- 
नेसे उन सात्वं आदि चासोश्ो जेते जप प्रमत्त नदीं मनते, वैसे दीहममी कहते रैक 
मोहनीय क्म बारह प्रकृहियोके उदयके समय द्ेनेषारे पदि दूसरे युणस्थानके प्रमाद, कषाय 
.योग, व्यक्ति्योँमं जो ही प्रमाद, कषाय, योग, क्तामान्य विमान ई, मोहनीयज्धी बारह प्रङृतिर्योके 
क्षयोपशमकं सपय होनेवारे चये, पंच, छ्टे जोर निरतिशय सातवें गुणस्थानों मे रहनेवार प्रमाद, 
कषाय) योग, व्यक्तियोमे मी वही सामान्य वियमान है | भतः सामान्यष्सते प्रमाद, कषाय 
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, योगोका भचारित्रमे गर्भ हेते हुए मी प्रत्त आदि अको असैयमीपना प्राप्त न होगा जो यापने 
तर्क॑दीदै व्ही यहां मीलगू हो जाती ष्टे ठम्द्री सपिल्छी जीर भेरा, दर, भनोच्च, चदरासाई 
स्पेया है, यह पक्षपात मापको नदीं चराना चहिये । 


स्यान्मतं, प्रमादादिसामान्यस्यासंयतेषु संयतेषु च सद्ावादसंयमे संयमे चांतमौवो 
युक्तो न पुनरसेयम एव, अन्यथा वृक्षत्स्य न्यग्रोधेऽन्तव्यी पिनोऽपि न्य्रोधेष्वेवां वमीव- 
प्रसक्तेरिति। | 


सम्भव दहै कि आप शंकाकारका यद मी मरत होवे कि प्रमाद, कपाय ओर योग इन तीन 
सामान्योका पदिक चार अयत गुणस्थनों ये तो सद्धावहै दही तथा यत्र संयमिर्योभ्रं मी उनको 
देखिये कि प्रमाद सामान्यका देशसंयत पच ओर छट संयमी गुणस्धानभ सद्धाव है तथा कषाय 
छ्टेते दशं गुणस्थान तकके संयमियो म विमान है. | एवं योग छठे देकर तेरह तक्के संय- 
पिरयो पाया जात्ता है । इस प्रकार्‌ सामान्यूपसे भ्रमाद्‌ आदि तीन तो सयत जौर्‌ अधयत दोनों 
प्रकारके जीवभ पये जाति द| तव एेसी दश प्रमाद आदिका चारित्र मौर अचालछ्ि दोन 
अन्वमीव करना युक्त था । सकैे चारित्रं ही उनको गर्मित करना अनुचित है । यदि रेसा , 
न मानकर आप जैन दूसरे प्रकारसे मानोगे यानी अनेकों म रहनेवल़ सामान्य धर्मको एक ही 
विशेषव्यक्ति गर्भित कर रोगे तो' निम्ब, वट, माग्र, जम्बू, धव, खदिर पेडों प॑ रहनेवाा 
वक्षतत सामान्य विचारा वटबृक्षके मीतर मी देयापक होकर विद्यमान है । अतः उप्त अनेको 
रहनेवल्ि वृक्ष सामान्यका मी अकेके वटवृक्षे ही गमित फरनेका प्रग हो जावेगा अर्थात 
` वड दी वृक्ष कदा जवेगा । निम्ब, जान, आदि पेड न कहे जा सकेगे, इसत प्रकार शंफाकारका 
कहना है । अव अथकार्‌ कहत द .किः- 


तदसत्‌, षिवधितापरिन्ञानात्‌। प्रमादादित्रयपसंयमे च यखान्तमौवीति तस्य 
तन्नियतत्वात्तच्ान्तमावो बिवकितिः, प्रमादानामयपत्तादिष्वभावात्‌ कपायाणामकंपायेष्व- 
सम्भवात्‌, योगानामयोगेऽनवसानादिति तेपां संयमे नान्तभाषो विवशितः । . “ 


वह कहना ठीक नहीं है । षर्योकि हमारे कटमेके अभिप्रायको मापने समज्ञा नहीं है । जिस 

जैनके यहां प्रमाद, कषाय ओर. योग ये तीनों असतेयमपरे गर्भित हो जतत द उपक मरम वे तीनों 
ही. अयम तो नियमसे वियमान ईद ¡ इस कारण उस असंयम गर्भित करना हमको विवक्षित ३ । 
बैषके कारणों कटे गरे मिथ्यद््ौन आदि पाचके पू पूर्वं कारणके रहनेपर उत्तरवर्ती कारण 
अवद्य रहते ह । भिथ्यादशेनको कारण मानकर जहां वधहो रहा ६, पहा रेष चारों मी विमान | 
दै वया मिथ्यादशचनकी सयुच्छिति दोनेषर दूपे, तीसरे, चौथे गुणप्थानम जविरति निमित्ते बंध हो 
रहा है, वहां देष तीन कारण मी विमान ह । एवं पांचवे छव्वे पर ममाद देतुसे बंष होनेपर कषाय ` 
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जौरयोगमी कारणदहो रे दै मौर सञ्ज्वलन कषाये उदयसे सातवै, अवै, नौवे, दरश 

यणस्थानम वष हो रहा है | वहां नौ योग मी षके कारण है । म्पारै बारह ओर तेरह 

गुणस्थानमे केवर योगसे ही एक॒ समरयकी स्थितिवारे सत्तविदनीयका ही बव होता द । इस. 
कारण प्रमाद जादि तीनका असंयम माकम गमित फरना ठीक है । क्योकि असंयमेमे वे पूणंरूपसे 

रह जाति ई, किंतु सेयमी गुणस्यानों म प्रमाद ` आदि तीन पूरे तौरसे नदीं व्यापते ह । प्मादोंका 

अपमत्तको आदि ठेकर आगेके गुणस्थारनो मे जभावः है तथा सज्ञ्वलनके मंद, मेद्तर, म॑दतम, जौर 

ष्म ङोभके उदय दोनेपर होनेवाली कषायोका, कषा्ोसे रहित होरदे ग्यारहवै आदि सम्भव 

नहीं है ओर तेरह तक बैधके फारण होरे योगोकी योगरहित चोदये गणस्थानमें स्थिति नदीं 

- हे । इस कारण उन प्रमाद, कषाय ओर्‌ योगोँका संयमं अतमौव करना हमको विवक्षित नदीं है । 

जिषठको भाप शङ्कार समश्च नहीं पये दह । 


प्रतिनियतविरेषपिक्षया तु तेषामसंयमेऽनन्त्मीवात्‌ पञ्चविध एव बंधहैतुः मोहदा- 
दकश्षकषयोपशमसहमाविनां प्रमादकषाययोगानां विशिष्टानामसंयतेष्वमावात्कषायोपशम- 
क्यमाविनां च प्रमत्तकषायसंयसेप्वप्यभावात्‌ सैषां स्वासुरूपर्वषरेतत्राभतीषातात्‌ । 

हां ] उनं उन छठे आदि प्रयेक युणस्थानों मे नियत हुए विशेष विशेष रूपते हनेवारे 
प्रमाद, कषाय, जौर योगविदेषोकी अपेक्षा होनेपर तो उन प्रमाद ादिकोका हम असंयम गरम 
नहीं कत्ते ह । क्योकि वे असंयतं मँ पाये नहीं जति ह । इस कारण तीन प्रकार न मानकर बंघके 
हेतु पांच प्रकारके ही इष्ट है } जहां ब॑घके पांच देतु बतरये द, वहां मिध्याल्वके उदय दोनेपर 
उत्तरवत्ती कारण भरं ही रह जवै फिर मी िथ्यादशेन ही प्रधान है । अविरति शब्दसे अर्न॑ता- 
नुबेपी ओर अप्र्यारयानावरणके उदयसे 'होनेवाङे भाव ही स्यि गये हे । प्रमाद पदसे सञ्ज्वरन 
फषायके तीन्न उद्य होनेपर  होनेवके प॑द्रह प्रमाद पकडे गये है । अविरत जीवोके अर्नतानुव॑घी, 
मादि तीन चीकंडीके उदयके साथ होनेवले प्रमोदोकी यहां विवक्षा नहीं हे । इसी प्रकार सञ्ज्वर- 
नके अतीव मेद उदय होनेपर कषाय हैतुवाख ब॑घ होता है । योगोपेसे पंद्रह सी योगो वैष 
होता है । कि ग्यारहवै बारेमे सम्भावित हुए नो जर तेरेव गुणस्थानम सात योगेति होनेवारे 
- वंधकी विवक्षा ह । अतः विशेषेप्माद सादिकी विवक्षा होनेपर वे असेयतोम कैसे भी गर्भित नदीं 
होते द । अनेतानुवेधी, जप्रलयाख्यानावरण अर प्रस्यार्यानावरण चतुष्टय यों बारह चारत्रिमोदनीय 
भरङृतियोके क्षयोपरामके साथ होनेवके छ्टे आदि गुणस्थानव्तीं विषेष विरेष प्रमाद, कषाय लौर 
योगोक्ता पिरे असंयतके चार गुणस्थार्नो प सर्वया जमाव है । पर्योक्ति पटे दूसरे गुणस्थानोमि 
मोदनीयकी बारह प्रकृतिर्योके उदय होनेपर साथ रहनेवङ़् प्रमाद कषाय जर्‌ योग हँ तथा तीसरे, 
चोयेभ॑ मोहनीयकी उनपे्े माठ प्रृतियोके उदयके साथ ही प्रमाद आदि दीन द| ञ्चुम प्रमाद 
जादिकोंका असंयतं मै समावेश नदीं है ओर चरित्रिमोदनीयकी अप्रलाल्यानावरण सादि इक्कीस 
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्रकृति्ोके उपशमन या क्षपण होनेपर हनेरारे कषाय ओर्‌ येोर्गोकषा जरते देकर दर तके 
सेयमिर्मो म माव हे । दां, तथा पूववतीं छठे प्रमादी या सातं कषाय युक्त सैयमिर्योमे मी माव दै। ` 
पिरे पाचों ५ तो सुरुमततासे अमाव है । यह भपिका जै है। उपम या क्षय हो चुकनेषर दोनेवज 
योगोंका छ्वैसे रेकर दरव तक अमाव है । निर्णय यह दहै कि सर्म दी जीवेकरि मपने अपने मनु- 
करूर पडनेवले वेधके कारणोका अविरोव है। सावार्थ--जितने वंघके फारण या उनके भेद प्रमेद ` 
जिन संयमी या असयमी गुणघ्यानो म सम्भव है, विना किसी प्रतितेधके उन शुणस्यानेों प उन 
उन कारणोकी सत्त माननी चाहिये । इस कारण वधे कारण उन विरेष नियतदैतुर्जोकी 
अपेक्षसि पांच प्रकार ही सिद्धान्तित किये है । इस नयकी उक्तिसे प्रमाद जादिका हम अचरित. 
गम नदीं करते दद । विरेष, यह 1 बारह कपारयोङा क्षयोपरम इसका जमिधाय यह है कि अन- 
न्तानुबन्धी आदि तीनों चौकदिर्भोका उदयामावी क्षय, भविष्य उदय अनिवाष्चमोका उपरम 
भोर देशयाती सेज्वरनका उदय हों । यपि अनन्तानुबन्धीका उदय तो सम्यक्व होजनिष्र ही: 
्ूसबुका है । फिर मी चाति उसका उपशम आवदयक दै । संज्यरनको मिलाकर अपभलाल्यना- 
व्रण ओर प्र्याख्यानावरण इन बारहको रेनेम मौ कोहं विरोध नहीं दै । क्ति पेसी दशां नौ नोक- 
पायोका छोडना खरक है । # 


नन्वेवं पञ्चधा बन्धदेतो सति विरोषतः । 
प्राप्तो निर्वाणसार्गोऽपि तावद्धा तन्निवतकः ॥ ११० ॥ . 


यहां किसीकौ रोका ह किं इम प्रकार ` विशेषरूपसे बन्धके कारणोंङो पांच प्रकार सिद्ध 
होनेपर उस बन्धकी निवृत्ति करनेवाला मोक्षका मार्गं मी उतनी ही सल्यावाला पांच प्रकारका 
होनाःन्यायते भ्राप्ठ है । फिर आपने पोक्षका मार्गं तीन. प्रकारका कैसे कहा-है ? उत्तर दीजिये. ` 


यथा जिविे वन्धहेतौ तिविधो सागैस्तथा पञ्चविधे बन्धकारणे पञ्चविधो मोक्ष ` 
हेतुव॑क्तव्यः, धिभिेीक्षकारणेः पश्च विधवन्धकारणस्य निव्ैयितमशक्तेः, अन्यथा अयाणां 
पञ्चानां वा वन्धहेतूनामेकेनैव मोक्षदेतुना -निवतेनसिद्वेमोक्षकारणजेविध्यवचनमप्ययुक्ति- 
कमयुषव्येतेति कथित्‌! = _ [र । 
जसे कि बन्धके कारण मिथ्वादशैन, मिथ्याज्ञान, जीर मिथ्याचासित्रके मेदसे तीन ` प्रकार 
होजनिपर्‌ मोक्षका मामे सम्यण्दशन, सम्यन्ञान जर सम्यक्चारित्रिङ्प .तीन भकार कहा दै, वैसे हयी 
बन्धके कारण अव पांच प्रकारके यापने सिद्ध कादिये दै तो मोक्षकेहितु मी पाच प्रदरे कंडने. 
चाहिये । क्योकि मेक्षके तीन कारणोि बंधके पांच प्रकारं कारणणोकी निषत्त हो नष्टं सकती है। 
अन्यथा यानी देता म मानक दूपे प्रकरे मानोगे अर्थाद्‌ तने मी पाचों की निषि: होना 


~~ 
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मानरोगे तो तीसों या पाचों ब॑धके कारणोकी मोक्षके एक ही तच्वक्ञनस्वलूप कारणसे निधृ्ति 
सिद्ध हे जविगी । फिर मोक्षके कारणोको रीन प्रकारका कहना मी जेनोंका युक्तियोते रहित दै । 
यह प्रसंग हो जविगा । ईस प्रकार कोई रकाकार कदता है । अब्र अथकार कहते हँ कि-- 


तदेतदनुकूर नः सामध्यौत्‌ समुपागतम्‌ । 
अन्धप्रस्ययसूत्रस्य  पाञ्चध्यं मोक्षवत्भ॑नः ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार यह शंका तो हमको अनुकरूरु पडती है । इसका हमको खण्डन नदीं करना 

: हैः ! बन्धकेः पांच कार्णोका निद्यण मी सूत्रकारने ही किया है, अतः बन्धके पांच कार्णोको ` 
कदनेवाठे सूत्रकी सामथ्ये ही यह बात अच्छी तरह प्राप्त हो जाती है कि मोक्षका मामे भी पांच 

भकारका ३, इसमे सन्देह नी । यहां कितौ नयते तीन प्रकारका कह दिया है । 


“५ सुम्प्दुदरौनविरत्यप्रमादाक्षायायोगा सोक्षहेतव "” इति पंचविधबन्धरैतुपदेश्षसा- 
मर्यषटभ्यत एव मोक्षेकोः प॑चविधल्वं, ततो न तदापादनं प्रतिङ्ररभसाकं । 


बन्धके पांच भरकार तुकि उपदेशकी सामथ्यैसे मोक्षके कारणको पांच प्रकारपना हसी 
न्यायत प्राप्त हो ही जाता है किं सम्यग्दर्शन, विरति, अप्रमाद, अकषाय जौ अयोगये पांच 
मोक्षके कारण है । इन एक एक कारणसे बन्धके एक एक कारणफी नित्रत्ति हो जाती & । अतः 
4 1 नि ४ # है ४.५ 
देकाकारका वह आपादन कना हमे प्रतिकरूरु नदं है, प्रस्युत इष्ट है । निर्णय यह है किं विवक्षा 
पदा्थोकी सिद्धि होती दै । जेनि्योकी नयचक्रभ्यवस्थाको समज्ञ केनेप्र उक्त प्रकिया बन जाती 
हि। जिन उमास््ामी महाराजे मोक्षके कारण तीन म्नि है, उनहीके अमिप्रायानुसार चन्धके फारण 
तीन मनि जा रहे द ओर. उन आचायै हीने बन्धके फारण पांच कंदे ह । अतः मोक्षके कारण भी 


पांच मानना उनको स्रमीष्ट प्रतीत होता है। यह नयप्रक्रियाकी योजनान्न सुसंगत हो जाता है 
जोकि हम परायः कट चुके हैं| 


सम्यण्ज्ञानमोक्षरेतोरसंग्रहः स्यादेवमितिचेन्न, त्य सुदशेनेऽन्तमावात्‌ मिथ्याज्ञानस्य 
भि्यादश्चनेऽन्तमोववत्‌ । तस्य तत्रानन्तमौवे वा षोढा मोक्षकारणं बन्धकारणं चाभिमत- 
मेव विरोघाभावादिद्युच्यते । 


जक्षिप है किं इष प्रफार पांच प्रकारके मोक्ष देतुओके मानने पर मोक्षके कारणमि जन्य 
दाशनिकों द्वारा मी आवश्यकषूपसे मने गये सम्यग््ञानका संग्रह नहीं हो पाता & । सम्यादर्यन 
ओर सम्यकूचासिि तो आदुके दै । किन्तु प्रधानकारण कहे गये ज्ञानकफा समर नीह पायाद 
जिसको किं आप जन मी पानते ह । देषी अधिक्‌ संख्याके निरूपण कानेते हानिके अतिरिक्त 
कोई छाम नहीं दै जहां कि मूर दी. इट. जाता हयो | अन्धकार कहते टै .कि यदिः इस धकार 
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कहोगे सो तो ठीक नदीं है । षरयोकि सम्यग्द्नः। उस सन्यम्तानका भन्तमीव हदो नाता द। 
सन्धके पांच फारणीका निरूपण करते समय भी संसारक प्रधानकार्ण भिथ्या्ान दी द्रृट गया 
है । अतः गादस्तर्यफे वेश मिध्याज्ञानका जते पिथ्याद्दीनम॑ जन्तमाव दो जतादै, वैतेही 
सम्यग्ञानका सम्यग्ददनप अन्तर्भाव करते ईह । भथवा यदि स्वतन्त्र गुण होनेफे कारण उत्त 
सम्यश्दररने उस सम्यग्जञनका अन्त्माव नहीं करना चाहते हो तो मोक्षकाः कारण खट प्रकारका 
हो जायगा ओर्‌ इती प्रकार -मिथ्यादरेन भौर मिथ्याज्ञान विमावोफे एतन्त्र होनेपर बन्धका 
फारण मी छह प्रकारका ही समञ्चा जायेगा । यह वात मी सूत्रकारको समीष्ट ही है । क्योकि अथकार 
किसी प्रकारका विरोध न शोनक कारण तीनके समान पच, छट, प्रकारका मी मोक्षकारण ईष्ट ˆ 
करत ह । इसी बाततको वातिक दारं कहते दै । 


सम्यग्बोधस्य सदुदृष्टाबन्तभावावददने । 
मिथ्यान्ञानवदेवास्य भेदे षोढोभयं मतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
मिथ्यादवीनमं भिथ्यन्ञानके भन्तमौव कनेक समान सम्यग्दशैनमे सम्यग््ानका यदि गर्म 
करोगे तो व॑घ ओर्‌ मोक्षके कारण पांच प्रकार ही हँ । यदि इन दोर्नोका भेद मानोगे तो बैध ओर 
मोक्षके कारण दोर ही छह प्रकारके ईष्ट दै । यदी विवक्षाके अधीन होकर .आचार्योका म॑तव्य है । 
श्रीकरुदकुंदाचार्यने तो चैतन्यदूपसे अभेद होनेके कारण तीनों युर्णोको एक मानकर्‌ मोक्षका कारण 


एक ही माना है । ओर निश्चय नयते परोक्ष ओर मोक्षके कारणको मी एक ही कर दिया है, यह 
कथन भी अविशुद्ध है । तच्वज्ञानीफे अभिग्रायरूप नयको समश्च रौजिये । 


तत्र कुतो मवनू भवेत्यन्तं बंधः केन निवल्येते, येन प॑चविधो मोक्षमागेः स्यादित्यधीयते- .. 


उस भरकरण जाप जेन यह वतराद्ये किं आपके मतके अनुसार संसा " किंस कारणसे 
अधिक घारामवाहश्प होता हुमा बंध जीर किंस कारणस वह निडृत्त हजाता है ? जिससे कि 
वैघके समान मोक्षमागे मी पांच प्रकारका माना जाय सी प्रतिवादीकी जिज्ञासा हयोनेषर आचाय॑ 
महाराज - उत्तर कते ई । | 
तत्र भिभ्यादशो बन्धः सम्यग्टष्ट्या निव्यते । 
` छुचारित्रादिरयेव प्रमादादभ्रमादतः ॥ ११३ ॥ 
कषायादकषायेण योगाचायोगतः कमात्‌ । ं | 
तेनायोगयुणान्मुक्तेः पूर्वं सिद्धा जिनस्थितिः ॥ ११४ ॥. . ..“ 


१ 


तत्तवभैविन्तामणिः हैर 


~^ ^ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ र ~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~~~--~~=~-* ~~~ ~~~ ~ -~~-~ ~~~ ~~~ ~~~. ~~~ ~ ~~~ ~~-~~-~-~~-~~~ 





। उस वैष मोक्ष प्रकरणं मिथ्यादशैन नामक्‌ विमावके निमित्तसे होता हुजा बैध तो सम्य- 
ग्दसन सखभावसे निदृत्त दोजाता है । ओर अभव्याल्यानावरण, भ्रस्याल्यानादरण ` कषायके उद्य 


` होनेपरं उत्पत हुए कुचारिरसे होता हुमा वव दद्रिय सेयम ओर पराणकतेयमरूप विरति.करके हौ नष्ट 
होजाता है । तथा संजलनके तीत उदय होनेपर निवार ्रमादोसे होता हुआ दंव सातवें 


अभमाद होनिते दूर शेजञाता है । एतं दैञ्लन कषाये मन्द्‌ उदयोते होता हुमा च॑ष सी चांसि 


मोहका उपशम या क्षयरूप अकषाय मावते ग्यारवे, बारदव, तेरह्वं गुणयनों मर दूर दये जातो है। 


अन्तम -योगसे दोनेवासा बन्ध ॒चौदहवै गुणसयानकी ` अयोगञवखासे ध्वस्त कर दिया जता ह | 
इस पकार फमसे पांच वैष हेतुओके भेद प्रभेदो होनेवाङे बन्धकी पिमं सोखह, दूसरेमं पवीसं 
चौथेमे दस, पांचवे: चार, उय्वेमे छर, सात्येमै एक, आसवे छत्तीस, नौवें पांच, दसध सोरु 
खीर तेरहव गुणख्ानमे एक इस प्रकार चष योग्य १२० कर्मोकी व॑ध स्युच्छित्ति दोनेका निय 
है । जतः अयोग गुणस्थानसे पीठे होनेवारी शक्तिके ` पारिरे तेरह गुणस्थान मौर चौदह युण- 
स्थानके कारं जिनिद्रदेवफा संसारम स्थित रहना सिद्ध हो जाता र । 


मिथ्यादर्शनाद्धवम्‌ ब॑धः दर्शनेन निवर्त्यते, तस्य तन्निदानविरोधितवात्‌ । -मिच्या- 
्षानाद्धबत्‌ वैधः सलयज्ञानेन निवल्य॑त ` इत्यप्यनेनोक्त, मिथ्याचासिाद्धवन्सचाखििण, 
भमादाद्धवन्नममादेन, कपायाद्धवन्नकपषरायेण, योगाद्धबन्योगेन स निवर््यत इत्ययोगगुणा- 
नन्तरं मोक्षस्याविभोवात्सयोमायोगयुणखानयोर्भगवदर्हतः सिदिरपि असिद्धा -सववि । 


 मेषके पांच कारणो पडे हुए - पिथ्यादश्चनसे हो रका ब॑व इट सम्यदर्शनसे नि्ृततःकर 
दिया जाता दहै । क्योकि वह सम्यादर्शन तो भन्धके यादि कारण मनि- गये उस पिथ्यातका विरोधी 
है) इस फथनकी साम्ये यह मी कद .दिया गया है कि मिथ्याज्ञाने हो रहे बघका सम्यगञानेसे 
निवततेन हो -जाता है.। तथा शिथ्याचालछिसे हेता हुम ष॒ सम्यक्चासिसे नष्ट -कर दिया ` जाता 
है 1 एवं ` प्रपादसेःहोता इभा छह परृतिरयोका वेष सपरमादसे नष्ट : कर दिया जाता है । जीर 
कषायस होनेवारा भेव अक्षायभावतते तथा योगे होता हुजा सातावेदनीयक्षा वह्‌ बंध जयोग- 
भावे ` वस्व कर दिया जाता है । इस प्रकार आस्क स्वामानिक, परिणाम कटे गये अयोग 
गुणस्थानके. अन्तम होनेवाली शक्तिके प्रगट हो जानेसे पारे देरहवै सयोग भौर चीददवं जयोग 
गुणस्थान दोनों पै भगवान्‌ श्री अहन्तदेवकी उपदेश देनेके ल्ि यहां स्थिति मी प्रसिद्धे 
जाती है । उस अधिकसे अधिक कुछ अन्तरे जधिक आठ वषे कमठी एककोरि पूर्व वर्ष तक 
सपैज्- भगवान्‌ मन्यजी्वके ष्म तत्तवोकटरं उष्देश देते है ओर कमसे कम तेरह गुणस्ानेमे 
कतिपय अन्तसुहते ठहरकर तत्वा्थोका उपदेश देते हुए प्च रघु अद्रे परमाण सयोग गुणस्थानके 


नंतर. कारू सुक्तिको प्राह कर ल्त ह । 
9 
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सामग्री यावती यस्य जनिका सम्प्रतीयत 
तावती नातिवत्यैव मो्षेस्यापीति केचन ॥ ११५ ॥ 


पुनः कोई बोरे फि जित कार्यको -उलन्न करनेवारी जितनी कारणसणदायरूप सामभ्री 
सच्छी तश देखी जारही है, वह कर्थं उतनी सामम्रीका उन कथमपि नदद कर सक्ता दै 
र्थात्‌ उतने सम्पूर्णं फारणोकि मिरनेपर ही विवक्षित कार्यी उत्ति हो सकेगी । मोक्षरूप कामके 
रिय मी सम्यग्दर्शन आदि तथा च।रि्रगुणके स्मा्वोको विकतित फरनेके स्यि जावद्यक कहा 
जादहा तेरदवै, चौदह, गुणसानप अवश्वानफाल जेते यपेक्षित ‰, वैसे टौ सन्वितत कर्गीका फरो 
पमोग होना मी. दम.नेयामिक जौर सार्येकि मते माना गया १, इत प्रकार कोई कदे ६ । 


इसकी व्याल्या यों है कि- 
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यस्ये यावत्ती सामग्री जनिका चा तत्य तावदेव प्रलयेया,¶ यथा यववीनादिसा- 
मग्री यवाद्कुरस्य, तथा सम्यन््नानादिसासग्री मोक्षस्य जनिका सम्प्रतीयते, तत्रो नैव 
सातिवव्रनिया, मिथ्याक्ञानादिसासग्री च बन्धस्य जनिकेति मोकषबन्धकारणसंख्यानियमः, 


विपयेयादेव बन्धो ज्ञानादेव मोक्ष इवि नेष्यत एव, परस्यापि सञ्चितकर्मफलोपमोगादेर- 
भीष्टत्वादिति केचित्‌ ।. ह | । 


जित कायको उपादान कारण, सहकारी फारण, उदासीन कारण, प्रेरक कारण नौर 
सवलम्ब्र कारणोकी सशरदायक्पर जितनी सभग्री उसत्न फरती हयी देखी गयी है, उस कार्ये 
स्यि उतनी ही सामनरीकौ अपेक्षा करना आवदयक समक्लना चाहिये । उस सामभीङ्री अपेक्षा न कर 
` केवर एक दो कारणे ही होता हुमा काथ नहीं देखा गया द । इस क्ट कीर्यकारणमावका 
कोई मी शक्ति पतन नहीं करसकती है । जैसे कि. जीका बीज, मिद्ध, पानी, मन्दवाधु, इलादि 
कारणोकि समुदायरूप सामग्रीति जोका अङ्कुर उपपन्न होजाता है, पते ही सम्यणञाने, फरोपमोग; 
दीका, फार मादि कारणट -मी मोकषलपकार्यके जनक जच्छ भ्रकारसे निर्णीत दोरहे दै । इस 
कारणते मोक्षरूपी काये उस सर्पनी सामम्रीका उहुघल नहं कर॒ सकत। | ओर मिथ्याज्ञान, 
दोव, पपक्रिया कहना, निषिद्ध जाचरण फरना, नित्य, तमितिक कममौको न कना आदि कारण- 
सदाय षके जनक द । इस प्रकार मोक्ष, जीर वेके कारणोकी सर्याका गिवम होरा द । 
रोह रर नदं है । भकेरे विपयैयक्ञाने ही नैष -होजाना -ओौर केव 
यट दम इट. न॑ कपत दं । दूसरे हम लोगोके वहां मी पिले एकनित किमि हुए कोके कलोप- 


९। क 
मोग, तपस्या, वैराग्य, जादि कारणसथदायसे ही मोक्ष हना भच्छा इष्ट किमा दै 1 शस , पकार 
कीं कपिर मौर वैरोषिक फदर ह । इनका ममिभाय यह र कि जब सापे जैनोको मी सामग्री 


भ 


रु तत्तक्षानसे हय मोक्ष होजाना -. 


तस्वार्जिन्योपणि ५७१ 
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मानना तो आवरयक ही है, तो फिर अकेरे तत््वज्ञानको € मोक्ष भौर विपर्ययको ही संसारकां 
कारण क्षयो न मानल्य जय । ¦ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





 एतेषासप्यनेकान्ताश्रयणे श्रेयसी मतिः। ` ` °. 
नान्यथा सर्बथेकान्ते अन्धहेत्वाययोगतः ॥ ९१६ ॥ 
नियलेकान्तपक्षे हि परिणामनिचृत्तितः 

नात्मा बन्धादिहेतुः स्यात्‌ क्षणपक्षयि्चत्तवत्‌ ॥ १९७ 


अभक्तार समञ्चति दै कफि इन लोगोंका उक्त कथन ठीक है, क्तु अनेकांत मतक माश्रय 
ङेनेपर दी -उनका पूर्वोक्त मन्त्य कल्याणकारी दो सक्ता हे । अन्यथा नदीं । क्योकि स्वेथा ` 
` एकांत मतक अवरम्ब हेेपर्‌ चष, बंघका हेतु, मोक्ष, मोक्षका कारण, जादि सदस्या नहीं हो 
सकती है । कोरे युक्ति काम नदीं देवी है 1 देखो, जो ही आत्मा षटिरे मिथ्यादृष्टि या, सम्यग्द्न 
पयाये उयन्न हो जानेपर वही सम्यटृष्टि बन जाता है । यहां मासा कथञ्चित्‌ निलय दै ओर 
उसकी पयय मिथ्यादशेन दि तो बदरी रनक कारण कथञ्चित्‌ अनित्य है । 
यदि आप सांख्य या वेरोषिक आत्मको एकांतरूपसे मित्य होना माननेका पक्ष अण 
करगे तो अवदय आसा पयोयं होनेकी निवृत्ति हो जावेगी । अतः वह आत्मा बध षके रण 
मोक्षकारण, ओर मोक्षरूपम जादि पयौर्योक्ता कारण न वने सकेगा, जैसे कि वौद्धोतते माना गया 
एक ही क्षणम समूरु चूरु नष्ट शोनेवारा विज्ञानस्वरूप आसां विचारा बेधकता हेतु न्दी होते पाता 
& ओर सर्वथा क्षणिक माने गये आलाकी अष्टाङ्ग कारणो मोक्ष मी नहीं हो सकती है । 
 परिणामस्याभावे नात्मनि करमयोगपये तयोस्तेन व्याप्तत्वात्‌ । पूवापरस्वमावल्या- 
गोपादानयितिरक्षणो हि परिणासे न पूर्वोत्रकषणविनाशोसखादमात्रं खितिमा््रं दा परती- 
त्यमावात्‌। स च करमयौगप्ययोन्यौपक्तया संप्रतीयते।वहिरन्तथ बाधकामावानापारमार्थि- 
को यतः खयं निवतमानः कमयौगपये न निवतयेद्‌ ! ते च निवतैमाने अर्थक्रियासामान्यं 
निवतेयतस्ताम्यां .तस्य व्याप्तत्वात्‌। अथेक्रियासामान्य तु यत्र निरतिशयात्मनि न सम्भवति 
तनन बंधमोक्षायथेक्रिया विशेषः कयं सम्भाव्यते । येनायं ठदुपादानहेतुः स्यात्‌ , निरन्वय- 
क्षणिङ्वित्तस्यापि तदटुपादानखप्रसङ्गात्‌ । 
जासामे परिणाम होने अमाव सनिनेषर्‌ ङ अथं, व्यंजन राया क्रमते होन।पन अर 
किठनी टी युणरूप सहमादी पया्योका एक कारम होनापन ये नहीं बनं सक्ते हँ । कर्मक क्म 
भीर्‌ यौगपय वे.उस परिणाम करके स्गप्त दो रहे ६ जात्‌ परिणाम होना व्यापक है ` मीर उसके 


५७२्‌ मि तखा्॑जिन्ताभमिः. 
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कप; यौगप, ` व्याप्य -हे । पूर्वं छमार्वोका लयाग कना सौर “उत्तर कालवतीं स्वमार्योक्षाः अदण 
करना तथा स्थूरूपर्योय या द्रव्यह्पतरे ध्रव रना यदी परिणापरका मियत्त रक्षण. है । बोद्धोका माना 
गया फेवल पूर््षणवतीं स्वमार्वोका -जन्वयसदिठ नाश होः जाना भौर उत्तर समवर्ती सर्वया नर्य 
ही प्ार्वोङी उघत्ति होना परिणामि नही है । -सयवा सार्योका माना गया केवर रीर्नो कारे 
लित रहना हौ परिणाम नदीं है । क्वो प्रामाग्रिक .परीक्षकोको बोद्ध. जीर कापिलकि. म॑तम्यानुसार 
प्रतीति नं दये रदी है। तु ह .दमारा माना हुमा तीन लक्षणवाला परिणाम ही क्रम ओर योग- 
पथका व्यापक हो करके मरी रीति जाना जारहाहै। षट, पट, दारु, . शाक आदि बहिरंग 
पदाथोपरं ओर्‌ आसा, हान, सुख आदिक अंतरंग पदाथ तीन - रक्षणवाद्य दी परिणाम बाधक 
प्रमाणो रहित दोकर जाना जा रहा हे । वह परिणाम होना वस्तुके विवतंह्प . स्वमा्वोपर अवट - 
न्वित ३ । अतः मवाप्तविक.नदीं है, जिससे किं सर्वया निलय या सरवेथा अनित्य मान स्यि गये 
कर्पित पदार्थसे वहः व्यापक परिणाम स्वगं निद दोठा हुजा अपने व्याप्य क्रम ओर्‌ योगपद्यकी 
निवृत्ति न फर ततरे । . मावार्थ--ग्यापक परिणामके न.रहनेपर सपैथा निल या सर्वथा क्षणिक 
आलम व्याप्यस्छद्प क्रमिक . माव भीर युगपत्‌ माव. भी नहीं रहते है.मौर. जन एकांत पोप 
केम तथा यौगपद्य निवृ हो जति दतो वे निवृत्त होते इए सामान्यल्पसे अर्थक्रियको मी 
निदत्त करा देते द । वरयोकि उन करम ओर्‌ यौगपयते वह सामान्य अर्थक्रिया होना व्या्ठ है । 
, भ्यापकके निदत्त हो जने व्याप्य मी निवृत्त हो जाता है । जहां मनुप्य नहं, वर्श ब्राह्मण कति 
आया १। ओर जनेक स्वभावेति विव करनारूप चमत्कारि रदित जित कूटस्य या क्षणिक 
मास सामान्य पसे अथक्रिया करना ही नहीं सम्भवता है तो उस परिणामी जालमे नैधना 
छूटना, वेधकरा कारण मिथ्याज्ञानरूप हो जाना ओर मोक्षका कारण तच्चज्ञानरूप . हो जाना आदि 
विशेष अरथक्रियाप मरा कैसे सम्भवित हो सकती दै १ जिससे कि यह मासा उन वंव मादिका , 
समर्वायिक्रारण चन -सके.। यदि आप. सांख्य या नैयायिक पूर्वं अतिशरयोको न छोडनेवाे 
ओर्‌ उत्तम अनेक चमक्तारयोफो न धारण कटनेवरि कूटस्थ नित्य जलाको मी बंध, मोक्ष मादिका 
उपाद्रानक्रारण-मनिगे तो बद्धक माने गये भन्वयरहित क्षण क्षणम नष्ट होनेवाले निरन्वय क्षणिक 
विज्ञानरूपःआलाको मी बन्ध, मोक्ष, आदिका -उपादान कारणपना हो जनका परसग अविगा, जो 
क्रि; जापः रोगोको सनिष्ट पडेगा । क्योकि नित्य आसवाद तो वैदधोका सामिमान संडन कते दै । 


` नः चादमनो यणो भिन्नस्तदसम्बन्धतः सदा । 
तदकतम्बन्धे कदाचित्तु तस्य नैकान्तनित्यता ॥ ११८ ॥ 
,. . . शणासम्बन्धरूपेण नादादुय॒णयुतात्मना । . | 
‡ - -श्रादुमोवाच्चिदादित्वस्थानाल्यात्मत्वसिद्धितः ॥.११९ ॥ 


तसार्भनिन्तामणिः . शुर 
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` सारम ओरं गद्धोफे एकान्तपक्षोका विचार करके अन वैरेषिकफि . य: जासाकाः विचार 
करते ई कि आलि सवैथा भिन्न पडा. हुमा गुण उस :आसाका नदीं फहा जा सफता हैः क्योकि 
` उशत गुणके साथ आलसाका सब कारुपरं सम्बन्ध नदीं है । जसि कि. कारपरमाणुके साथ. . रूपगुणका 
कमी सम्बन्ध नदीं है । अतः कल्परमाणुका सूपथुण नदीं माना जाता दै । यदि आप . वैशेषिक 
, कान मादि गुणोके साथ उस आलाका फमीः कमी समवाय सम्बन्ध दोना मानोगे, तव तो उत 
आलके एकान्तरूपसे नित्यपनेकी क्षति. हो जविगी | कारण कि पदटिकेके गु्णोते नदीं सम्बन्ध 
रखगेवे स्वरूपसत आलाका नाश हुमा जीर गुणसमवायी स्वमावंसे आतका प्रदुमीव हुभा तथा ` 
चैटन्य, मसल, द्रव्यत यादि धर्मोते जसद्रन्यकी स्थिति रही । इस ददुस मालका उदयाद्‌, 
व्यय सीर भरौव्य. इन तीन स्वमावोते तदासकपना सिद्ध. हुजा । एकान्त रूपे. आलमाकी नित्यता 
न रही ।-एक. बात. भी ह वैरोषिकोनि सववरायको नित्य सम्बन्ध मान रक्खा दै। अतः कदा- 
चित्‌ सम्बन्ध माननेकी चात्‌ कच्ची है । 


नापरिणाम्यातमा ` तस्येच्छाद्वेषादिपरिणामेनात्यन्वमितेन परिणामित्वात्‌ । . धमो 
धर्मोत्पच्याख्या बन्धूसमवाधिकारणसोपपत्तेरिति न मन्तव्यं, स्वतोऽत्यन्तभिनेन परिणा- 
मेन क्यवित्परिणामित्वास्म्भवाद्‌, अन्यथा सूपादिपारिणामेनास्माकान्चादेः परिणामिल- 
प्रसंगात्‌ । ततोऽपरिणाम्थिवासेति न बन्धादेः समवायिकारणम्‌ । 


वैशेषिकः कते है कि-कापिरोकि समान हमारा मासा -सप्रैथा जपरिणामी नदीं दै । परिणामं 
जिस रहते दै, उसका परिगामी कहते दँ । इच्छा, द्वेष, घुल, जान आदिः चौदह गुणरूप -सवैथा 
भिन्न होरे परिणामों करके वह आस्मा. परिणामी है । -ओीर पण्य पापी उत्ति है नाम जिसका 
रसे बन्धका समवायी काएणपना मी जालक युक्तियोति सिद्ध द्योः जाता है । जतः कापिरोकि. 
ऊपर्‌ दिये गये दूषर्णोका हमारे मतम परसग नदीं दै | अन्थकार्‌ कते है. कि यह वैदो षिर्कोको नदीं 
मानना चारिये । क्योकि जपनेसे सर्वथा मिन्न मनि गये परिणामो के किसी मी द्रग्यको परिणामी 
पना नहीं सभ्मवता है । यदि दसा न मानकर दूसरे प्रकार मानोगे सर्थात्‌ सर्वथा.मिन्न परिणामे 
मी चह किंीको परिणामी कह दो, तय तो रूप, रस आदि परिणामि. पुद्रखके समान जला 
आकाशः कारु, मन इन्‌ द्र््मोको मी परिणामी होजनिका प्रसंग . भाता है । यानी स्वया भित 
ज्षानका परिणामी पुद्ररु जर रूपका परिणामी अकाश . दो जायगा। जते स्वस्वामिसम्बन्य विना 
सव॑ प्रकार भिन्न स्प्योपे यदि कोर घनवान्‌ बनजाये ठो कोई भिखादी कोपे रूपये रक्षाधि- 
पति बन जवेगा } इष कारणसे सिद्ध इ कि भासा भिन्न मने गये परिणामति परिणामी नदी 
द । अतः वह्‌ बर्ष ओर बन्धके कारण पिथ्याजचानका तया मोक्ष ओर मोक्षफे कारण तच््दानका 
उपादान कारण नीं ह्ये सकता ट 





~ ~~~. 


५७४ वलवा॑मिन्तामगिः. . 
नाप्यात्मान्तकरणसंयोगोऽसमवायिकारण, परागद्षटं वा तदूगुणो निमित्तकारणं, वस्य 
ततो भिन्नस्य सवेदा तेनासम्बन्धा्‌। कदाचिचस्पम्बन्धे वा नि्येकान्तहानिप्रसगार्‌+स्वगुणा- 
सुस्यन्धरूपेण नाशादूयुणसम्बन्षर्ूपेणोत्पादाच्चेतनतादिना स्िवेस्वत्नयालसकघवसिद्धः । ` . 
तथा वैशेषिक संमवायीफारणम रहनेवे कारणको. अप्तमवायि कारणं फते ई । आतम 
रहनेवाला साला भौर मनका संयोग है वह अदर्टोकी उत्तिरूप बधी या पिथ्या्तान मीर 
तच््वशञानोही उत्पत्तिं असमवायीफारण माना गया है, सो मी नदीं हो सकता है । षरयोकि जब 
आसा समवायीकारण दी सिद्ध -नदीं इभा तो समवायी कारणम, रहनेवाे यण कंको असमवायी 
फारणपना माना गया कते मी सिद्ध नदीं हो सकता है । भौर बघरूप संसारी उत्ति वैशे 
पिकोने साले विदेषुण पदिक पण्य पर्ोफो मंघका निगरच्तकारण माना ६) सोमी नदीं भन 
पाता है । क्योकि.जलासे सर्वथा भिन्ने उस पुण्यपापका उस. आलसके साथ समी कार्लोमे सनष 
तीं ह । यदि किसी कारम यालसके गोका उस जासि संबैध मानोगे तो आलस एकारूपसे 
नित्यपनेकी हानि हो जविगी,।, कारण :कि जवतक भासमं विवृकषितगुण उ्न्न.नहीं दै, उस 
सपय यासाम युरो सम्बन्ध करना स्वभाव्‌ है 1 जव विवक्षित गुण उन्न हो जति दै । उब 
उत सभय गुोति असम्बन्ध होना रूम अपने पिठ स्वमाव कफे भासाका नाश हुमा ओर्‌ नवीन 
य्णोका सम्बन्धरूपं स्वमाव करे आसाका उत्पाद हआ । तथा चेतनपना, आतमपना, सतना, 
आदि धर्मेति भासा स्थित रहा । इस कारण उस भमाको ' तीन रक्षणस्वरूप परिणामीपना सिद्ध 
होता है । प्रयेकं द्रग्येमं उत्राद, स्य, भ्रीष्य. ये तीनों रक्षण विमान द । इन तीरनोका विस्तार 
यँ है क्षिः स््रकीय द्रव्यत युण द्वारा: मवसे, परिणमन करते हुए दरव्यम -कारणान्तरोकी नदीं 
अपेक्षा करके उत्माद सादि तीन सामान्यरूपते सर्वदा होते रते है । हां; विशेषरूपते किसी घर्मकी 
उत्ति सादि अन्य हेदु्मोका ग्यापर्‌ मी इष्ट किया दे । पयौयार्भिकं नयक्री अयेक्षासे उत्ति 
होनेका इच्छुक दी आस्मा नष्ट होता है। क्योकिः पटली दुःखल्य पंयीयका नाश होकर अपने अनेक 
स्मा स्थर .रहनेवालाः भासा दयी . उत्तरका .अपनेसे भमिन्न दोरहीं ख मादि प्रको 
पैदा करता दहै .तथा नाश्चीर घाता ही स्थित रहता दै, जो -फिती भकार .मी नाको भाप नही 
शेवा है । वह पोढेकरे.सीग समान स्थिर मी नदं है । एवं स्थितशीर पदाथ ही उन्न होवा 
उस कारण तयक वतमं एक ही कालम तीनों लक्षण पये जति दै, तथा स्थितिरूप माव उदन्त भीर 
विनष्ट होताः तथ। विनाश ही स्रमाव स्थित रहता सौर उसत्र होता है एवं उचाद समावह न भौर 
स्थिर होता ह।.इस प्रकार खिति जादि.स्वमवें मी तरिरक्षणता दै! द्रव्य जर पर्याय स्रहपवस्ुमे ममेद्‌ 
शेनेसे त्रिरक्षणेता माननेपर कोई सनवश्या दोष .नदीं हैः। तथा लिति्माव हयी मव्य . खित 
रदेगा, उन्न शोगा, विनदेगा चौर. सितस्माव 'ही स्थिर 'रदलुका है, उत्पलः होुका दै, नष्ट 
छेका दै, एवं विनाश समाव दी ठहरेगा, उलन्न होगा, नशेगा -भौर स्थतेः रहभुका -दै,उसन्न 
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होचुका 8, नष्ट होुका है । तथा उतततस्वमाव ही उदत्न होगा, विनशेगा, ठदरेमा जीर उदन 
दोचुका, नष्ट होचुका, स्थित रहचुका है । इन स्थिति भादिकं रूप वस्तु अनादिसे अनन्तर काकतक 
` विराम स्थि .विना प्रिणमन.कररहा है । रेस ही आल्मा स्थित है, स्थित रहचुका है, स्थित रदेगा, 
, विनश रहा दै, नष्ट छलका, नशेगा. जौर उसन्न हरहा है । उदन्न होचुका, उस्न होवेगा । इस 
- प्रकार तीनां कार्की अयेक्षासे इन नौ भञ्गोके प्र्येकके नौ भदोकी अपेक्षासे इक्यासी मेदवारी 
वस्तु होजाती £ । एेसे ही द्रव्य, कत्र, कार, भावके तीनो कारु ओर्‌ परस्परके सांकर्यसे त्रिरक्ष- 
णताके अनेक भेद प्रभेद होजति है । वस्तुकी सत्ता अनन्तपर्यायोसि युक्त है । इसका विरोष विवरण 
श्री जष्टसदसी अथग देखना । एक पुरुष वर्षमानं सत्यन्ती है । पिरे नहीं था ओर सगि भी 
सल बोरनेवारा नहीं रेगा तथा दूसरा पुष पिरे सत्यत्रती था, घब मी है जोर आगे नहीं 
हेगा तथा तीसरा पुरुष पिरे सप्यत्रती नहीं था, कितु जव दहै ओर जगे मी रहेगा-। चीया पुरुष 
तीनों कारम सप्यत्रती है इन चिं पुरम वतमानमें सत्य बोरना ष्राषर है, श्रित मूत भविष्यत्‌ , 
के रहितः सहित, परिणामे वर्तमानके.सप्यत्रतमै भानुषैगिक दोष ओर गुण आजति है । अतः 
वर्वमानके नत पानेमे भी सृष्मतासे चारो पुरुषौ मेद है । कारण कि आसा अन्ितद्रव्य है । 
पिरे पीछेके स्वमावके अनुसार संस्कारको तथा वकीय युणोके अधिकारोको लेता, देता, छोडता, 
रहता है। तदनुसार उस" जनेफ सोटे खरे अतिशय उत्पन्न दोजाते है । हसी प्रकार एक मनुष्य 
वर्तमानम सत्यनती है ओर ब्रह्मचारी मी दै । किंतु वह पिरे बरह्चारी नहीं था-ओर आगे मी नहीं 
रहेगा, दूसरा सत्यनती पटिरे ब्रह्मचारी था ओर भव मी है, किंतु आगे न रहेगा । तीसरा सत्य 
बोरनेवाला वतमान ब्रह्मचारी है, जगि भी रहेगा कित पिके ब्र्चारी नहीं था } चौथा सत्य- 
नती तीनों कामें ब्रह्मचारी है । यहां दूसरे बह्यचयैके रहित सहितपनेसे या कार्की त्रिगुणतासे 
सत्यत्रतके सूष्म अथेति मेद माना जाता है । एसे ही अचौये गुणके साथ मी र्गा ठेना | यदि 
हन गुणोफी मनः वचन, काय ओर कृत, कारित, अनुमोदना तथा काली अवेक्षा प्रसार्‌-विषि 
फी जवेगी तो फरोडो भद्‌ प्रभेद होजविगे। ये भेद फोरे फलित नहीं है । किंतु वस्तुके स्वाभाविक 
परिणप्रोकी भित्ति पर अवलम्बित है । सीता, अजना, युणमाख, द्रोपदी, विश्चस्या आदि लिरयोके 
समान ब्रह्मचारिणी लियां अनेक हयी ह। किंतु जन्य अनेक गुणेकि साथ त्रियोगसे त्रिकारूपं अखण्ड 
नक्षचयैका प।रुन विशेषरूपे इनका प्रशंसनीय हे । पुरूपरैमै अनेकं चारी पुरुष हए द । किन्तु 
वारिषेण या चरमशरीरी कामदेव सुदशंन सेठ जादिके समान नीं । वियेषी कारण सापग्रीक्ते भिख्ने 
पर्‌ अखण्ड ब्रह्मचर्य रक्षित रखना ईनका प्रशंसनीय कायै कदा दै। तीभ्रकर महाराजके त्षचर्यकी 
तो. अचिन्त्य महिमा £ । खूप, घन `विधा, प्रसुता, ` ओर सन्तानके यन्योन्य भनुयुणसदि् 
रहितपनेसे तथा संकर व्यतिकरपनेस लोकिकं पुरुषोके परिमाम न्या न्ये होजति टै | एवं 
चोरी, व्यभिचार, हिसकपन आदि दोर्षोपे मीसर्गाल्ना)ये सब स्वमाव जालाके अनेक 
सर्वो सेक परारसे त्रिरुक्षणालसरु होनेसे ष्टौ उन्न होजाति ट । 
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एतेनातमनो भिन्नो गुणः सचवरनश्तमोरूपो बवन्धादिहतुरित्येतसरतिष्यं, वेन तस्य 
शवदषदसम्बन्धेन तद्धेतत्वाुषपत्तेः । कदाचित्सम्बन्पे तयातमकत्वसिद्धरविश्ेषात्‌ । 

“इस पूर्वोक्त पैेषिकफे मतका खण्डन कर्‌ देनेसे सांख्यो इस सिद्धांतका मी निरापत दो 
जवा दै कि भसि सवैथा-मिन्न मानी गयौ परृतिके सत्र गुण, रजोगुण, सीर तमोगुणर्प माव 
साल्माके बैध तथा, मोक्ष भादिके कारण दै । सांख्येनि उन सत्वरजस्तमो गुरणोका उस सामक साथ 
सदसि € सेकेव ह्यना नीं इष्ट किया दै । पुरूषको जलकमलपत्रके समान स्मया निर्हप माना ६ । रसी 
दशमे वे भिन्न पढे हुर्‌ गुण विचि माकाशिके समान जलकि उस वैध, मोक्ष, होने कारण नदीं 
सिद्ध हयो सक्ते ` । यदि कित्ती समय तीन गुर्गोका -आल्मति सैव॑व होना; मान लोगे तो तीन 
स्वमावयना आलं विना अन्तरके सिद्ध हो जविगा । मावाथै--स्याद्रादिथेकि सिद्धांत जनुसार 
उत्याद्‌, व्यय, भरौग्यते तीन सरूपपना जैसे आला सिद्ध होगा, वेते ही तीनपनेको पारण 
करते दए सल्रएजस्तपफे स्वरूप मी बन जगे । तमी चैव, परोक्ष, जादि व्यवस्था दो सकेगी | 
अन्यथा कोई उपाय आपके पास नी है । | । 


यद्विनश्यति तदूपं भा्ुभवति तत्र यत्‌ । 

 तदेवानिलमात्मा. चु तद्धिन्नो निद इदपि॥ १२० ॥ 
` न युक्तं नदवरोपिपत्पुरूपाधिकरणात्मना । 

कादाचित्कत्वतस्तस्य निलयत्वेकान्तहानितः ॥ .१२१ ॥ 


यहां नित्य -आलावादी ` कहते है कि उस मासरं जो गुण या घ्म उसन्न होता - है, बही 
अनिस्य्‌ है । आत्मा तो उन. गुण भौर ` स्वमावेति .सर्वया भिन्न है । भतः उसका बाराग्रमात्र- मी 
न्यून, भधिकः नदीं होने पाताःहै | इस कारण माला भद्ु्णस्ते करट नित्य बना रहतां दै 
भेयकार `समन्चति. दै कि . इसः प्रकार प्रतिवादियोका कना मी. युक्तियेति रषि है । क्योकि नाश्च ` 
स्वभाव ओर उलतति स्वमाववाले 'गुण. या धके मोधार स्वरूपपने - करके उस आत्माको सी . कमी 
फमी होनीपन है |. जतः मपिके मतम उस आत्मके नित्यताके एकातपक्षकी हानि हो जाती हे । 
मावा्थ-- मे ही -जालप्नं -पटकी इच्छा नष्ट हो - जोर पकी :उत्त. हो अथवा - रजतका न्ञान 
नष्टः हवे जीर खुवणेका. ज्ञान होवे, कि देसी दशाम मी. जो मासा पिले सम्यत घटकी - इच्छा 
सीरं रजतके ज्ञानकाःजधिकरण "या, ` दूसरे समयमे "जाला उस -अधिकरणपन. स्वभावे नट हो 
, लाता हैः तथा पठटकीःह्च्छा जौर घु. ्ानके सपिकरण समावते नीन उलन्न हो' जाता है । 
जतः आलि मी ' कन्चित्‌. उत्पाद ` विनाशेति सदिव. है ।“जन्यथा - ससे पैन था वैता ही भमा 
रहना ` चाये । कोई ` पलितेन नहीं होन चाये थ। 1 रोगे -नीतेग होना, मूसे ` पणित 
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बन जाना, ये सब षया है १ । 


॥ 


कचथचिन्त्िभिःे ५६६ 
कंद चिन्नश्वरस्वभावाधिकरणे कदे चिदुर्प्सिधमो धिक्रणमासमा निदेकरिकूप इतिं 
चवन्न खयः, कादाचितकछानेकधरमोश्रयसस्यानित्यसात्‌ । "क = : 
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| जो तेयायिक अलसको कभी तो नाश हीनेवारे गुण, स्वमावोका ` अधिकरण्‌ मान्ता. 
जर फी उखन्नं होनेवाङे धर्मोका अधिकरण स्वीकार करता टै, फिर मी.उतस्त आसाको एकात्‌- 
रूपसे कूटस्थ. नित्य कषँ ही जाता है.। इस प्रकार. बोटनेवङ वेशेषरिक, सांख्य या. नैयायिकःमादस 
पडते हँ कि वे आपं नहीं हँ! जो जन बातकोप या ग्रहावेशसे प्रसित हे, वह उ्सत्त. हीय ` 
रहित पूवौपरविरुद्धः बातोको कहा करता है । प्रकृत आलम कमी कमी उन्न ओर नष्ट होनेवाङे 
अनेक धर्मोका आश्रयपन है | अनित्य "भाधेयोके आधारसे अभिन्न मी अनित्य है तथा-कमी कमी 
होनेवार अधिकरणपन.तो आप्मापे. अंमिन्न है | इस हतुसे मौ मासा अनिघ सिद्धं होता ६ । जसे 
कि हेरे रूप जर खे रसको धारण कानेवाा भाग्र फर पीके पीठा रूप ओर्‌ मीटे रका आधार 
होनेसे अनित्य माना जातां है । 


नानाधमाश्रयतस्य .गोणलादाद्मनः संदा । 
स्थास्तुतेति न साधीयः सलयास्तयास्ताभिद्‌ः ॥ १२२ ॥ 


नित्य आलवादी कहते द कि आगे पीके नष्ट, पैदा होनेवारे अनेक `धर्मका  आधिकरः 
णपना -आल्माका आरोपित गौण धर्म है । फटे कुर्ताके उतारनेसे ओर नये कुत्तीके पटिननेसे देवदत्त 
नहीं बदरु जाता है । एक रूपया चला गया, दूसरा रूपया आगया, एतावता जिनदत्तम॑ विपरिणाम 
नहीं होजाता है । अतः अपनेसे भिन्न होरे धर्मकी अधिकरणतं आसाम एक कसना -किया गयां 
गौण षपःहै, बहि्ूत गोणधर्म॑से जला अनित्य तदहं बन जता है । अतः. सर्वदा आमाको 
यितिस्वमाववाला दी हम कहते द । हम उन्मत्त नहीं है । अथकार समञ्नाते दै कि ईत प्रकारं 
कहना बहुत. अच्छा नहीं है । वयोकि सवैदा खित रहनेवाके , आसत, महापरिमाण; अजसंयोग; 
आदि धर्मोको आप सुख्यलूप करके आसा सत्यरूपसे विधमान मानते हँ ओर ॒धटन्ञान, रजतकी 
इच्छा आदिकी अधिकरणताख्प धर्मोको गोण रूपे मानते हुए वासवं असल मानते टै । 
फिर भी सल जर्‌ असल्य स्वरूपपने करके भलसाका मेद सिद्ध होता है । अतः आसा. सनिल्य 
सिद्ध हइमा। | क 


सत्यासलयखभावतवाभ्यामात्मनो भेदः सभ्भवतीलययुक्तं, विरुद्धधमांध्यासरक्षणला- 
, देदस्यान्यथारमानासनोरपि भेदासावप्रसंगात्‌ । 


यदि आसाको निल माननेवल् फिर मी यों कैग कि सत्य स्वमाव होने जौर अस॒ध्य- 


स्वमावि हो जानेस मालका मेद है यानी वे सत्य मौर यसत्व स्वमाव मी आला मित्र 
78 
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अतः उन सरमर्गोपे ही मेद सम्मता है । माला तो षट नित्य॒ एक $ । उनका यह्‌ कहना 
मी युक्तिुध्य दै । वर्योकि मेदका दक्षण विरुद्ध धर्मेति अक्रत हो जाना ही है, पेसा-न मानकर 
यदि अन्यथा मानोगे यानी भधिकरणसे जविकरणपन स्मावको न्यारा मान टिया जविगा तने ठो 
आसना जौर अनालाके मेद न होनेका प्रसंग हो जिगा । अर्थात्‌ आल ज्ञान, सुख आदिक 
अधिकरणता है ओर नड प्रथ्वी आदिम स्प रस॒ जआदिकी मयिकरणता £ । तमी तो जह ओर 
चेतनम मेद माना जात दै । रेरा मनि विना जट, चेतनका मेद मी उठ जविगा । अतः माला .. 
मी भिने स्वमविप्राय ह्येर्‌ भनित्य ६। 


असदयात्मकतासक्ते सचे सदयात्मतात्मनः । 
सिद्धं सदसदार्मसखमन्यथा वस्तुताक्षतिः ॥ १२३ ॥- 


वातप नहीं विधान पित मीणदूपते आरोपित किय गये असत्‌ स्वरूप धर्मी अवेक्षाते 
सास्राको असत्‌ मानोगे जौर सर्वदा प्रियगान रहनेवारं सत्य स्ह्प स्वमर्वोकी अपात मालको 
सप्रदा सत्‌ मानोगे तव तो आसाको सत्‌ र असतखरूमषना सिद्ध हय -जाता £ । अन्यथा 
आसमाको वस्तुपनेकी दयी क्षति हो जवेगी । मव्राथ-- सत्‌ अपतत्‌ धमांलक वस्र होती दें । स्- 
चतुष्टयकी अपेक्षा पदार्थं सत्‌ है अर प्रचतृ्टयकी अपेक्षा असत्‌ दै । अन्यथा खरविषाणके समान 
शल्यपने या साद्कथे हो जानेका प्रसंग होगा । 


नानाधमौश्रयसं .गौणमसदेव युख्यं धायि त॒ सदिति ततो जीवस्येकरूपत्व- - 
मयुक्तं सदषत्खमावत्वाभ्यामनेकरूपलसिद्धः। यदि पुनरात्मनो इख्यखभावेनेवोपचरितः 
खमावेनापि सुरी क्रियते ` तदा तस्यान्तेपपरस्पेण सचप्रसक्तेरामखेनैव व्यवखा- 
नुपपकत्तिः सत्तामाचवत्सकडाथेखमावलात्‌! तस्यो पचरितस्वमावेनेव भख्यस्वभावेनाप्यसक्े 
कृयमंवस्तुतवं न स्यात्‌ ?.सकरुस्वमावशन्यतात्‌ खरश्ंगवत्‌ । 


सामतं नाना धर्मोक्ता आश्रयपना गौण आरोपित धर्म है । अतं: असत्‌ ही है तथा ` मासघं 
यादि पुल्यधर्म॑तो सर्रदा टिकाऊ ह । अतः सत्श्छरूप ई । वास्तव विचारा जवि तो जीव 
सपने खाय वर्मेति. एक सत्‌ रूप ही दै, जपत्‌ अंश उरसंम सर्वा न है । अतः जसत्र्पजीव 
किञ्चित्‌ मी नदी है। यह किसी नेयायिकफा कना अयुक्त दै । वरयोकिं सत्‌ ओरं असत्‌ दोनों 
सतरमाव हनत जीव यनेक-पमस्रल्प सिद्ध हो चुका है । यदि जीवको सई श्रकारसे सदरप ही माना 
जविगा तो ख्य स्वभावो जते जीका स॒दरपपना है, वैसे ही गोण कल्पित स्वमावों करे मी सत्‌ 
रूपपना स्वीकार किया जविगा, तव तो उस जीवको सम्पूर्णे जडपना, रसवानूपना, गेधवान्ूपना 
आदि दूरके वमा करके मी सतूूपपनेका प्रसेग -भाविगा । अतः वह जीव उन जड, प्रथ्वी 
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आकाश, स्वरूप बन जविगा } तथा च प्रथ्वीपने आदिको टाट्कर्‌ जीवी आसमपने करके दी 
व्यवसा होना न बन सकेगी } सव जड ओर चेतन पदार्थो सांकयै हयो जप्रेगा । केवर ( शुद्ध ) 
सत्तफे समान सम्पूणे पदाथ समी पदाथकि स्वमाववलि हो जर्वेगे । यह बडी मारी. अन्यवखां 
होगी । ब्रहमद्धित छा जवेगा । पातिप्रस्य, जौ घर्मै नष्ट हो जाविगे । कच्चा अपनी माकी गोदको 
भात न कर सकेगा । चोर, डाकू, भ्यभिचारियोंको दण्ड न मिरु सकेगा । मधिक कटने षया 
छाम है । उक्त दोषके परिहारफे सिय आप तैयायियेोको परिशेषे यही मानना पडेगा करि अपने 
स्वभावो फरके पदार्थं सदर हं ओर अन्यके. स्वमावोकरके वस्तु असत्ख्प दै । तथा आप नैयायक 
यदि उपचरित स्वभावकरके वस्तु जसे असत्रूप है, वैसे ही मुख्य अपने स्वभावोकके मी 
उको असतूख्य .मानोगे तो उसको अ्रस्तुपना यों नहीं होगा १ क्योकि परकीय स्वमावोसि सूल्य तो 
वस्तु थी ही ओर अव आग्ने. स्वकीय मुख्य स्वमावोसे भी रहित मान स्या है) देसी दशमे 
सम्पूणं स्वमगसे श्ूः्य होजनिके कारण गषेके सींग समान वह अवस्तु, अप्ततहप, शल्य क्यों 
नदय ह्यो जवेगी १ आप दुक न कह सके, न कर्‌ सके । 


ये खाहु; उपचरिता एवास्मनः स्वमावमेदा न पुनवौस्तवासतेषां ततो मेदे वत्ख- 
भावानुपपत्तेः । अर्थान्तरस्य मावत्वेन सम्बन्धात्ततस्वभावतवेपयेकेन स्वभावेन तेन तस्य तैः 
सम्बन्धे सवैपामेकरूपतापत्तिः, नानाश मातः सम्बन्धेऽनवखानं तेपामप्यन्येः स्वभावैः 
सम्बन्धात्‌ । 
यं जो नित्य आलसवादी रसा टम्बा चौडा कथन करते दहै कि आलमफे भिन्न 
भिन्न वे अनेक स्वमाव कट्पना कयि ग्ये ही है । वास्तविक नहीं दै | वर्वोकि उन 
अनेक स्वभार्वोको उस एक आलम मेद्‌ माननेपर उनम उत मालाका स्वमावपना 
नहीं सिद्ध होता है । जेते फि ज्ञानसे सर्वथा भिन्न मनि ग्ये ष, रूप आदि गुण 
ज्ञानके स्वभाव नहीं होति षै । यदि आप जैन आलाके उन भिन्न स्वभार्वोका अन्म मिन्न 
स्वभावपनें करके संवध दोजानेसे आ:माके उनको स्वमावपना मानोगे तो दम नैयाःयक रटत दै 
कि एक उस स्वभाव करफे जासाका उन स्वभावो साथ सव॑ष माना जविगा, तब तो उन सर्वही 
स्वमार्वोको एक हदोजःनेका प्रसंग होगा । दायके जि प्रयलसे एक अगु नम उश्टी प्रयलसे दृसरी 
गुरी नम जायतो समञ्चखोकफिंवे गुरी दो न्ही,क्रितिएकहीदै। यदिव ्गुलीदोद्ोतो 
निश्चय है कि दृप्तरा प्रयत्न कार्यको कर रहा है, एक नहीं । पेडा, गुड, चना, सुपारीको क्रमे 
खनिपर यदि जवेडका उतना ही पुरषा्थ स्गाैतो समक्चलेक्ति आपने एको चीज खाट 
चार नदीं । ओर भिन्न भिन्न नाना स्वभाेसे यदि उन भिन्न स्रमा्वोके साथ आलाक्ा संबन्ब 
मान जावेगा सो अनवस्था दोष. होगा । रयोकि उन स्वमवोङ्े सय सनन्य कनेक दिम भी -पुनः 
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तीसरे चौये पांचवे आदि यनेक -स्वमार्यो करफे तम्बन्ध. मानने प्ये जीर. उन ठीसरो भादिके 
सम्बन्धार्थे चौथे मादि अनेक स्वमाव मानने पडगे । पुत्र ( कागज ) के समान गोदका भी दूसरे 
गोदे चिपकंना मानोगे तो आकांक्षा शन्तन दोन अनवस्था दोपष्टो जता । उन जगि 
सगेवलि स्वमार्वोका मो अन्य अन्य चौथे, पचम, आदि स्वमविोँकरके सम्बन्ध होने. कदीं सव- 
स्थान ( स्कना ) नदीं होपाता है । + ~ 


सुख्यस्व भावानयुपचरितेः स्वगवेल्तावद्धिरासनोऽसम्बन्ये नानाकायकरणं नाना- 
परतिमासविपयतवं चात्मनः किमुपचसितेरेव नानास्नमावरैनै स्यात्‌, येन युख्यस्वभाव- 
्स्पनं सफृलमयुभन्येमदि । 

अभी निघ्य आलवादी ही कह रहे है कि यदि जैन कोग अनवस्यके निवारणाथै उनं 
अनेक एुख्यस्वमावोका उतनी संख्यावठे मुख्य स्वभाव्े्ि सासके साय संवंध होना न मानेगेः 
तु नापी गयी उतनी सैख्यावाछे उपचरित स्वमार्वोपे ही उन युख्य स्वमार्वोक्ञा आसाम स्वध न 
द्योते हुए भी “ ये आसके मुद्यस्वमाव हँ ›› इस प्रकारकी नियत व्यवर्था कर दी जवरेगी 

देसी दशम याकांक्षाय न.वठनेसे अनवस्था दोपका तो रारण हो गया | कितु जनका उन अनेकं 

पुख्यघ्वमा्वोका मानना व्यथे पडेगा । जेते मुल्यस्वमोँको ` धारण करनेके ल्यि.पुनः आले 
दूरे पुख्यस्वमाव नहीं मनि जति हँ शि कलित स्वमा्वोसे दी वे मुल्यप्वमाव जालक निय 
मित कर दिये जति ई । यद्वि कलिपततस्वमाव मुख्यस्वमावोको आसमापर नियमित करनेकीःव्यवस्या 
कर देते्तो वसे ही उन कलित होरहे यनेक स्वमावों करके ही यसा मुख्य स्वमार्वोसि . 
होने शाल- अनेक कार्योको काना ओर्‌ यनेक्र ज्ञानको विषय हो जानाख्प कायै मीय वदींद्यो 
जर्विगे १ जिसे कि जनके मुख्य स्वमर्वोक्गी कंरपना करनेको दम रोग सफर विवारपूवैक समञ्च | 
सावाथं -जेनोकि द्वारा. दास्तविक स्वमवोकी कंलपनां करना व्यथै ही पडा | 


नानाखसावानापात्पनोनथान्तरतवे त॒ स्वमावा एव नात्मा कथिदेको भिननेम्योनर्था- 
स्तरस्यकस्वायोगात्‌, अत्मैव वा न केचिस्स्वभावाः. स्युः; यतो नोपचरिवस्वभावन्यव- 
स्थापन: न. मवेत्‌ । . 


 -अमीवे दही कहे रहे. कि. भीलाके अनेक स्वमावोंको जेन रोग यदि आसते. भिन्न 
मीनेगे तंव तोःवे जनेफः स्वमाव ददी मानने चाद्ये | एक आसा द्रव्य कोई मी च-माना जतिः 
यां शतिं दै १.1 भिन्न जनक स्वमावोसे जो जभिन्न दै, वह एक हो मी नहीं सकतां दै । मलं 
रसां कौनः विचारशीरु है जो भिन्न अनेक स्वभावोसि एक आलाको समित्न कह देवे १ । तथा दृसरी 
वेति यह -दै-किं स्वमोको -आालाति अभिन्न माननेपर जसा ही एक मान ` लिया जवे, दूररेः को$ 
सनक. स्वंमाव नं मनि ` जवि जिसे कि पुख्यघ्वमगोके ` समान. मासाके उपचरित श्वभाव -मी 
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नदीं है । यह व्यवस्था नदीं होती । मावार्थ~--मासमि न ुख्यस्वमाव दै जर उपचरित ` समाव 
ही है । विं आसा सम्पू्णस्भावेि रहित होकर निःस्वमावरूप है ! शटस्थनित्य है । 


कथच्चिद्धेदामेदपक्षेऽपि स्वभावानामात्मनोऽचवस्थानं तस्य निवारयिदमश्षक्तेः । 
परमार्थतः कस्यचिदेकस्य नानास्वमावस्य मेचक्ष्ञानस्य प्राह्माकारेदनस्य वा सामान्य- 
विषादे पमाणबलादन्यवसानात्तेन व्यभिचारासुम्भवादिति। 


अमीतक करट आलवादी ही क रहे दँ कि जेन लोग जासाके साथ उसके अनेक स्वभा- 
पोका कथञ्चित्‌ मेद ओ< कंथन्निद्‌ अभेद पक्षको यदि स्वीकार करगे तो भी अनेक स्वमावोका 
आलम अवश्याय नहीं हो सकेगा । क्योकि मद पक्षके अंशम अन्य स्वमावोकी कल्पना करते करते 
अनवस्थान हो जरगा । जेन लोग उका वारण नहीं कर सकते द । दूसरी वात यह दै कि 
जनेकान्त पक्षम संशय, विरोध, वैयधिकएण्य, सङ्कर व्यतिकर, अनवस्था, जप्रततिपत्ति, ओर अभाव 
. ये आठ दोष भति हैँ । अतः एक आलसाके अनेक स्वभावोकी व्यवस्था करना अनेकान्त मतम 
अराक्य है । यदि जन रोग दूसरे दार्थनिकोके स्वीकृत तत्वोको दान्त मानकर जपने फथज्धित्‌ 
भेद, अमेदकी पृष्ट करगे, .-सोभीन हो सकेगी । क्योकि हम सांख्य उन द्टान्तोकी प्रमार्णोकि 
हारा म्यवस्थिति होना नदीं मानते द। चित्रद्वेतवादी वोद्धोनि चीराकार्‌, पीताकार, दहरिताकार 
आदिक अनेक जाका्वार एकं चित्रजनान माना हे । व्ह एक होकर अनेक स्वभाववाला द । किन्तु 
वै इसकी प्रमाणेसि सिद्धि नहीं कर सके ह । क्योकि उनका अरक्यविवेचनत्व हेतु हैतवामास्त हे । 
इसका विचार आप जनने ही पिरे प्रकरणम कर दिया है । तथा एक ज्ञान याह्य अंश आाहक्‌ 
अंश ओर संवित्ति अंशा ये तीन अंशा मानना मी प्रमणसिद्ध नदीं द । एवं नैयायिक्तोने व्यापक 
सत्ता जातिको परसामान्य माना है ओर परथिवी, घटत्व आदिको विरेषल्यसे व्याप्य अप्रसामान्य 
कहा दै । किन्तु मध्यवती द्रव्य, गुणत्को सामान्यका विशेष माना दै । घटत, पटघ्वको विशेष 
( व्याप्य ) सामान्य कटा जवि तो द्रव्य व्यापक सामान्यके सौर षरत्व, परस्व विशेष सामान्यके 
मस्र प्रथिवी, जरुख आदिको भी सामन्यका विशेष माना है । मावा्थ-- द्रव्यत, प्रथिवील्र 
आदि जसे सामान्य होकर भौ विशेषरूप है, पैसे ही कथञ्चित्‌ मेदामेदको हम जन मानेते 
है| सो यह भी चष्टन्त प्रामाणिक नहीं है । क्योकि जातियोके पक्षे नेयायिर्योका मन्तव्य वैसा दी 
` निर्बल हे । एसे ही सखयुण, रजोरुणः ओर ॒तमोगुणस्रूप एक प्रकृतित्व या नकी यादि 
द्टन्तीसे भी तुम्दारे अनक्ञातकी सिद्धि नदीं होसकती है । जतः एक आसाके नाना स्वमा 
रहित सिद्ध करनेके छ्यि दिये गये हमारे सुख्यसूपसे एकर देदुका उन अनेक सरम(वख्प एक ` 
मेचकक्ञान ८ चिततज्ञान ) आदिसे व्यार्मचार होना कैसे मी नही सम्भव दै । इष प्रकार यद्यंतक्र 
कूटस्थ आसघादी कडचुके, जव आचार्यं महाराज कते है कि -7 
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तेप्यनेनैव भतिशिष्ताः स्वयमिष्टानिष्टस्वमावाभ्यां सदसखस्वमावसिद्धेसतिंधात्‌। 
न च कस्यचिटुपचसिते सदे ततोनु मयत्स्य प्रसक्तेः । तच्चायुक्तं, सवथा न्याघावात्‌ । 

हस प्रकार आलमाको सर्वथा नित्य कटनिवक्ि वे सी हमरे पूरवक्त कथनफे द्रा ही तिस्छृत 
( खण्डित ) कर दिये जति द । क्योकि जपने स्यि स्य दृष्ट मनि गये स्वमाव करके मासाको 
सदघमाव माना जविगा जीर अपने ल्मि जनिष्ट के गये स्वमाधके द्वारा उसी वालके घप्त्‌- 
पनेकी सिद्धि की जविगी तो एक आसम सत्र ओर यसत्‌ एसे दो स्वमा्वोकी सिद्धि दोनेका 
कोई भति्वव नरद है । अन्यथा कटस्थवादी अपनी आलमाको ही सिद्ध न कर्‌ पर्वणे । किंसी वस्तुक 
केवर उपचारसे माने गये सच जीर अमत्र स्वमाव कुछ कार्यकारी नदीं होतेह । यदि पुख्यश्पते 
सनव ओर्‌ असत न मनि जर्विगे तो वस्तु्म यथार्थरूपमे अनुमयपनेका प्रस॑ग आता है जीर वह 
तो अयुक्त है । कोरा सनुमयपना तो खरविषाण भादि असत्‌ पदार्थौ माना गवा है | वत्तु सत्‌ 
ञी असतका निषेध कर्‌ सरैया भनुभयपना-भाप सिद्ध नटीं कर्‌ सक्ते द । क्योकि दसम व्याघात 
, दोष है जिस समय सत्‌ स्वमावका नियेध करने बैटोगे, उसी समय भसत्‌ स्रमावका विधान दहो 
जविगा ओर जिषी समय असत्‌ स्वभावका निपेष फिया जवेगा, उसी क्षण सत्‌ स्वमावके 
वियिकी उपति ह जविमी । युगपव दोनों स्वमार्योक्ञा निपेष कमी नदीं हो सक्ताहै। जो 
चुप है, वह चिष्ाकर मयने मौनत्रतका वान नहीं कता है भीर जो हा करके जपते मैनी- 
पनेका द्िदौर पीट रदा है, वह्‌ उस समय चुप नदीं है । चुप रहकर मौन चतको चिक कदन 
एक समयम वन नदीं सकता दै । इस प्रकार स्था अनुभयपक्ष मानने यह व्याघात दोष जाता है | 


कयञ्विदुमयत्व त॒ वस्त॒नो नो मयस्वमावतां विरुणद्धि, कथं वाजुभयरूपतया 
तच . तदन्यरूपतया चात्वमिति चुव।णः कस्यचिदुभयरूपतां प्रतिशिपेत्‌ । 


हां {` यदि आप किसी अपेक्ाप्ते सत्‌, असत्‌का निषेध करनाह्प . जनुमय पक्ष ररे, 

तव तो वह फथन्वित्‌ अनुमयपना वस्तुक उमय स्वमावपनेका विरोष नही करता है, जैसे स्रया 

. सत्का सर्वथा .असतसे विरोध दै । घ कथन्वितू्वरूपर॒ सत्‌का कथञ्चित्‌ पररूप असतुसे विरोष 
नही है । देते दी सर्वथा भनुमयका सर्वथा उमयते धिरो दै, फितु कथन्चित्‌ अनुभयपनेका कथ- 
भ्वित्‌ उमयपनेसे विरोव नहीं हे । दूसरी वत्त यह है कि जो करूटसखवादी सत्‌ असत्‌ स्वमावेपति 
रहित अनुमयङ्पपनेसे आसतच्चको मान! है, वह भी अनुभय स्वरमाचसे तत्छपना ओर उसे 
अन्य उमय, सच्च, आदि स्वभावोपि जासाको अतत्पना अवदय कटरहा है । रएेसा कनेवाल 


क्रिी मी वस्ुकी उमयहूपताका मख केमते खण्डन करसकरता है £ क्योकि स्वये उसने उमयङ्प- 
ताको अपनी मोदके रला है। . 
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न स॒न्नाप्यसनोम्यं नाञुभयमन्यद्वा वस्तु, किं तहिं १ वस्तेव सकरोपाधिरहित- 
त्वात्तथा वक्तुमरक्तेरवाच्यमेवेति चेत्‌, कथं वस्तित्युच्यते १ सकरोपाधिरहितमवाच्यं वा ? 
वस्तवादिशब्दानासपि उत्राप्रवततेः । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


यहां कोई एकांतरूपसे वस्तुको अवक्तम्य कहनेवारा बोद्ध अपना मत यों कह रहा है कि 
-वस्तु सत्रूप भी नदीं है ओर असत्रूप मी नहीं है तथा सत्‌ असत्का उमयरूप मी नहीं है । 
एवं सत्‌ सत्‌ दोनोका युगपत्‌ निषेधरूप अनुमय स्वरूप सी नहीं हैँ जथवा जन्य घम या षरमी- 
खूप भी नहीं है । तवतो कैसी ? क्या वस्तु है १ इसपर हम बौदधोका यह कहना दै कि वह वस्तु 
वस्तु ही है । सपू विशेषण ओर स्वमावोँसे रहित होनेके कारण जिस तिस प्रकारसे वस्तुको फहनेफे 
स्थि कोहं समं नदीं हे । वस्तु किती शब्दके द्वारा नहीं केही जाती है । कोई मी शब्द वस्तुको 
स्पशं नहीं करता है, अतः वस्तु अवाच्य ही है । यदि बौद्ध एसा कगे तो हम जेन पते द कि 
वस्तु सर्वथा ही जवाच्य है तो ““ वस्तु ” इस शब्दके ह्यारा मी वह कैसे कटी जा सकेगी १ जौर 
वह सम्पूर्णं स्वभावत रहित है । अवाच्य है, आदि इन विकेषणोका प्रयोग मी वस्तुम कैसे लामू 
` होगा १ बताओ) तथा अवाच्य इस शब्दसे भौ वस्तुका निरूपण कैसे कर सकोगे ? वयोकिं स्था 
अवाच्य माननेपर्‌ तो वस्तु, जवाच्य, स्वमावरहित, सत्‌ नहीं, उभय नहीं है, जदि शब्दो मी 
परवृत्ति होना वहां वस्तुम नहीं घटित होता है । 


सत्यामपि वचनागोचरतायामास्मादितत्वस्योपलम्यताभ्युपेया । सा च स्वस्पेणास्ि 
न पररूपेणेति सद सदात्मरृत्वमायाते तस्य तथोपलम्यत्वात्‌ । न च स॒दसखादिरधेभरम्यनु- 
 पलभ्यं वस्त्विति शव्यं प्रलयेतं खरश्रगाद्रापे वस्तस्वप्रसेगात्‌ । 


आभा, स्वरक्षण, विन्ञान, आदि तत्को वचनो द्वारा अवाच्य माननेपर मी वे जानने 
योग्य स्ममाववरे है, यह तो बोधको अवदय ही मानना चाहिये । अन्यथा उनका जगत सद्वाव 
हीन द्यो सकेगा ! ज्ञानके द्वारा ही ज्ञेयोकी ग्यवखा होना सबही नेइषट कीरै | एसी प्रेयो 
जंनिकी दशाम ओला आदि तत अपने अपने स्वभार्वोपे ही जाने जागे । ज्ञानको बहिरंग 
स्वरक्षण सपमे नहीं जाना जा सकता है । ओर रेस निर्णय हयो जानेप्र वह जसा आदि प्वोङ्धी 
जाने-गयपनकी योग्यता अपने स्वरूपत ह ओर दूसरे पदा्कि ्वरूपसे नदी है । दस प्रकार 
आपके मतव्यसे मी सदासक्‌ ओर जसदालमक तत्व मानना जाया ¡ वयोकि उन आला आदि 
` तक्त्वका तिस ही भकारसे जानागयापन सिद्ध होता है । सक्छ, असक्त, उमय सौर अनुमय तया 
य स्वकीय स्वभावो भी जो जनने योग्य नहीं है, वह क्तु दै ेसाभी नहीं प्रतीव क्रिया 
जा सकता है । क्योकि सम्पूण घरमोसि रहितकफो मी यदि क्तु समश्च ल्वा जदिगा तो खरदिपाण 
संध्यापत्र, जादिफो मी व्टुपना निणीत क्षिय जनेका प्रसंग होया । जो कि गद्ोको इट नही है । 





धमैधर्भिरूपतयायुपरस्यं स्वरूपेणोपरभ्यं वस्तिति चेत्‌, .यथोपरभ्यं तथा सत्‌ 
यथा चानुपलभ्यं तथा तदसदिति । तदेवं सदसदात्मकलं ` सुदृरमप्यडघत्य तस्य प्रतिक्षे 
प्तुमरक्तेः । ततः सदसत्वस्वभावौ पारमार्थिको कवचिदिच्छताऽनन्तस्वभावाः, मरतीयमाना- 
स्तथारमनोभ्युपगन्तन्याः । 


वीद्ध कहत है फिषम ओर्‌ धर्मी तथा कायै ओर्‌ कारण एव॑ आधार याचेय दृलादि 
स्वमायां करके वस्तु नहीं देखी जाती ६ 1 देखने योग्य भी नहीं है । हयं | जपने सरक्षण स्वस्पपत 
तो बह वस्तु जानने योग्य है ही। अततः जनोंका दिया दोष हमे उपर खनू नदीं येता दै । 
अथकार कते दै किं यदि वोद्ध सा केशि तव तो वहक्कारमे उनको थनेकांतकी इरण टेनी 
पडी । क्योकि जित सरूप करके जिस ठंणसे वस्तु उपलभ्य दै, उप प्रकारे वह सतूरूप है भौर 
जिन परकीय स्वभार्वोकर्ते वस्तु नहीं जनीजा रही है; उन प्रकार्य वह मसत््प ६। 
हस प्रकार दोनों वतिं सिद्ध यो गयी } इस कारणं वहुत दूर्‌ मी जाकर विलम्बते जाप वेको 
इस प्रकार स्यादादमतका अनुसरण करना पडा । उस वस्तुक सदासक ओर असदासकपन।का 
साप खण्डन नहीं कर सकं है । इस कारणसे किसी मी स्वरक्षण या. ज्ञानम सत्‌ जीर जसत्‌ 
सभार्वोको वस्तुमूत . मानना चाहते हो तो सालके उसी प्रकार प्रमाणे मले प्रकार जनि जा रहे 
अनन्त स्वमावे मी वस्तु मूत स्तीकार कर ठेने चादिए । विना स्वभविकि वस्तु ठद्र ही नद्यं सकती 
ह | वस्तुत्र मी तो एक स्वमाव ही ६ 1 वैसे दी जालाके जसल, ज्ञान, इच्छा, कोध, असित 
अवच्यत्व, ज्ञेयल्र' बद्धस, शुक्त, करं, मोक्तापन, वार्त, कुमारघ आदि अनत सवमाव है । 


> क + 


तेपां च क्रमतो विनाश्चोत्पादौ तस्येवेति सिद्धं त्यात्मकखमात्मनो गुणासम्बन्धेतर- 
रूपाभ्यां नाशोत्पादव्यवसानादात्सतवेन ्रौन्यतसिद्धेः । । 


तथा जलाय प्रतिक्षण अनेक ्वमर्वोका उत्राद होता है जर्‌ अनेक स्वभार्वोका नाश होता 
रहता है । उन स्वमावोँका क्रमते उत्पाद ओर विनाश होना उत्त. आसाकाही करपी अपेक्षा 
उत्पद्‌ विनाश होजाना, है । क्वोकै वे समाव आस्से कथन्चित्‌ जमिन्न है । इस कारण उदयाद्‌, 
व्यय, श्रौव्य, ये तीन भामे तदासक ध सिद्ध हो जति दै । पिरे मकरणका संकोच करते षै 
- कि आल्मामे सम्यग्दश्न आदि गुणोकि .उयन्न हो जनिपर्‌ पहिरी गु्णोमे जसम्बन्धित अवस्थाका 
- नार इञा तथा नवीन युके संवंधीपने इस दरे स््रूपसे आसाका उलयाद इभा भौर -चैतन्य- 
सल्म लातमापने करके धुवपना सिद्ध है । यदी आलस त्रिरक्षणपना व्यवस्थित हो रहा १ । 


. -ततोपि विभ्यवा नालसनो भिन्नेन गुणेन सम्बन्धोभिसन्तव्यो न चासैबद्धस्तस्यैव 
गुणी व्यवापथितुं शक्यो, - यतः ^ सम्बन्धादिति हेतः स्यादि "ति षत्तं निसैकांते 
नात्मा हि वंधमोक्षादिकायंस्य कारणमित्यनवस्थानात्‌! ` 
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यदि दरूटसख निल आसाको कहनेवारे वादी आत्मको अनिद हो जनेके प्रसतगकी आप- 
-त्तिकी करपना कर आसाके उस त्रिरक्षणपनेसे मी-डरते है, तो वे नैयायिक, धैरेषिक विचारे 
जासासे सवैथा भिन्न माने गये गुणके साथ आल्माका सम्बन्ध होना कैसे मी नहीं स्वीकार कर 
सक्ते हैँ । जो गुण आत्मासे सर्वथा मिन्न पडा हुञा है, वह असंबद्धं गुण उस जासाका ही रै, 
येह व्यवस्था मी तो नही की जा सकती ६, जिससे किं समवाय संव हो जने वे गुण विव- 
कषित आलमाके नियत कर दि जति दै। इस प्रकार उनका पूर्वोक्त देतु मान लिया जाता । वर्यो 
समवोयसं्वध तो ज्ञानको आकारं जोड देनेके षयि मीवैसाहीदहै। व्हतोएक्‌ ही है। इस 
कारण हम जेनोने पिरे एक सौ सत्रहवीं कारिकां बहुत अच्छा कहा था कि इूटस्थ निलयका 
एकांत पक्ष छेनेपर आता बैध, मोक्ष, तत्वज्ञान, दीक्षा आदि कारमोका फारण नहीं हो सक्ता दै। 
वर्योकि पूर्त प्रकारसे अनवस्था हो जाती है । भिन्न कहे गये गुर्णोका समवायसेवंघ ओर्‌ मिन्न 
माने गये समवायका भिन्न हो रहा स्वल्पसेव॑घ आदि संबंघ कर्पना करते करते अनवस्था है जोर 
तरिरुक्षण माने विना भापके दूरस्थ निलय स्वीकार किये गये जालमाकी अवस्थिति (सिद्धि) भी 
नदीं हो सक्ती हे । 


क्षणक्षयेऽपि नैवास्ति कायकारणताञ्जसा । 
कस्यचित्काचिदत्यन्ताव्यापाराद चलात्मवत्‌ ॥ १२४ ॥ 


` दुटश्च निलयके समान .एक क्षणे दी नष्ट होनेवके जसमि मी निर्दोष स्पते क्षट फारयकारण 
भाव नहीं बनता है । क्योकि एक ही क्षणे नष्ट होनेवाके फिसी मी पदार्थका किसी मी एरु कर्वे 
` व्यापार करना अल्यन्त अप्तम्भव दै । पदे क्षणम आलसलाभकर दृसरे क्षणम दी कोई कारण किसी 
काथं सहायता करता है 1 किन्तु जो आलस करते ही द्युके मुखम पहुंच जाता दै, उसको 
कार्यं करनेका अवसर कहां १ अतः कटस्य निश्वर निल कारणसे विपरिणाम दहोनेके विना जेते 
अर्थतरिया नदीं होने पाती है, वैसे ही क्षणिक कारण मी किसी अथेक्रियाको नदी कर सकता दै । 


सणिकाः `सर्वे संस्काराः खराणां इतः क्रियेति निग्योपारतायां क्षणक्षकान्ते 
भूतिरेष क्रियाकारक्यवहारभागिति चुवाणः कृथमचरात्मानि निन्यापारेपि सवेया भूति 
रेव क्रियाकारफन्यबहारमदसरतीति प्रतिकिपेत्‌ । ५ = 

भद्ध कहता है कि स्पस्कंध, वेदनस्कंष, विज्ञानस्कघ, संज्ञास्कंष सौर संस्कारस्कंध 
ये सवके सन संस्कार क्षणिक ई । भसा जो कूट स्थिर है, उनके सथैक्रिया कैसे दो सक्ती ६? 
इस प्रकार अनेक, सदाय, साघारणत्ता, मरकर उन्न होना, प्र्यमिज्ञान कराना, अन्वित करना 
आदि व्याफ़सेत्े रहित होनेपर मी सवथा निरन्वय श्वधिक्फे एकांतपक्षमे उचत होना दी क्रिया द 

१५ 
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मौर क्षणिक पदाथेकोः उसका कारण कट रो । इसके अतिरिक्त वास्तविक कर्यकारणमाव कोई 
पदार्थ नदी है । जत्‌ पदाय॑कौ उत्ति दोजाना ही क्रिया, कारकके लौकिक व्यवहारको षारण 
करती है, रस प्रकार कनेवाडा नद्ध उन सांल्येकि मानि गये “ सरव न्यापरोपि रहित कृटघ्य आलपि 
भी सव प्रकारो विदान रहनारूप .मूति ही क्रियाकारकर्यवशारका यनुसरण करती ६ ” इस 
सांख्य सिद्धातका फैते खण्डन कर सकेगा १ नत्ताओ तो सदी । मावारथ--आप दोनो ही मुख्यह्पते 
तो कार्यकारणमाव मानते नदीं है । केवर व्यवहारे असत्‌ की उत्ति भौर सत्‌का विद्यमान रहना 
हप भूतिफो पकडे हुए है ।. रेसी दशमं कल्पित कयि गये कारयकारणभावते साप दोनेकि यहां भष, 
मोक्ष मादि व्यवस्था नदीं ननसकठी 2 । | | 

अन्वयञ्यतिरेकावयो यस्य द्टोनुवर्तकः । 

स तद्धेतुरिति न्यायस्तदेकान्ते न सम्भवी ॥ १२५ ॥ 

जो कायं जिस कारणके अन्धथव्यतिरेकमावसे अनुककूर आचरण करता हुमा देखा गया है, 

वह काथ उस कारण॑से जन्य दै । ईस प्रकार पभरमाणोके दरा परीक्षित किंग गया न्यागयुक्त कार्य. 


फारणमाव उनके एकांतपरषो म नहीं सम्मव दै। क्योकि भो परिणामी मीर कालं तरस्मायी होगा, 
वही अन्वयव्यतिरेक धारण कर्‌ पकता है । कूटस्थ निल या क्षणिक पदार्थ नही । 


नित्यैकान्ते नासि कारयकारणभावोऽन्वयव्यतिरेकाभावात्‌ , न हि कखविभ्नित्यस्य 
सद्धावोऽन्वयः. सवेनित्यान्धयप्रसगात्‌ । प्रङृतनित्यसद्धाब श्व, तदन्यनित्यसद्धावेऽपि 
भावात्‌, सतैयाविकेषाभावात्‌ । ् 

पदार्थोके निलत्वकरा एकांत दट मान केनेपर कार्यकारणभाव नदी बनता १ । क्योकि कर्व- 
कारणमव्रका .भ्यापकः भन्वयन्यतिरेक वहां नदीं ६ } व्यापके जमाव व्याप्य नहीं उद्र सकता 
ह । कायक होते सभय किसी भी एक्‌ नित्यकारणका वहां विचमान रहना ही जन्वयनहीं है] यो तो 
समी निल .पदार्थोके साथ उस कार्यफा. जन्वय बन वैटेगाः। ज्ञान कार्ैके होनेपर से. आता निल 
फारणका पिरेते विमान रहना है, वेते ही आकाश, परमाणु, कार, आदिका भी सद्धाव ६ । 
सतः ्रकरणमः पडे हुए निल भालाके सद्भाव होनेपर जैते क्ञानका होना माना.जाता है वसे ही 
उत मालसातते-अन्य मनि गमे काश्च आदि निल पदाथि होनेपर मी ज्ञान कार्यका होना. माना 
जवि । माकाश, कार जादिते मालारूप कारणमे, सभी प्रकरोति कोई विरेषता नदी. । . -- 

नापि व्यतिरेकः शावस्य तद सम्मवात्‌। देश्नव्यतिरेकः सम्भवतीति चेत्‌, न, ` 
तस्य व्यतिरेकवेन नियमयितुमक्ते । ्रङृतदे शे विवक्षितासर्वगतनित्यन्यतिरेकवद विव 
कितासवेगतनित्यन्यतिरेकस्यापि सिद्धः तथापि कस्यचिदन्वयन्यविरेकसिदौ . सर्तित्या- 
स्वयम्यतिरेकसिद्रसंगात्‌ ; किं कस्य -कारय स्यात्‌. १। न 
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ॐीर सर्पेया निय माने गये पदार्थका फा्यके साथ व्यतिरेक मी नहीं वन सकता है । क्योकि 
समदा नेवारे फारणका “ जब कारण नहीं ददै सव कोय नदीं है , दा वह ` व्यतिरेक जनना 
सम्भव नदीं है । यदि आप ययो कँ किं निल. पदाथोका कारुष्यतिरेक न सदी, किन्तु देशत्यतिरेक ` 
सो भरे प्रकार बन जविगा अथीत्‌ जिस देशम नित्य कारण नदीं है, उस देशम उसका कर्यं मी 
उलन्न नदीं होपाता है, यह कहना तो -ठीक नदीं दै । षयो कि वास्तव विचारा जवि तो ` कार 
व्यतिरेको ही व्यतिरेकपना है। उस देशव्यतिरेकको व्यतिरेकपनेकरके नियम करना नही हो सकत। 
है । कुरार या दण्ड जिस देशमे रदते ई, उसी देशम घट उसन्न नदीं होता है । कोरिया जहां 
जेठा है, उसी ्यानपर कपडा नहीं बुना जारहा है । दूसरी बात यह्‌ है कि आपके मतानुसार 
माने गये मासा, आकाश आदि व्यापक द्रव्योका देशम्यतिरेक मनता भी नहीं है । यदि जन्या 
पक द्र््पोका देशग्यतिरेक बनाओगे तो प्रकरण पडे हुए कायेदेशम ' विवक्षाको प्राप्त हए किपी , 
व्यापक निलय द्रव्यका जसे देशव्यतिरेक बनायो जा रहा है, वैसे ही विवक्षा नहीं पडे हुए 
दूसरे अव्यापक निलय पदोर्थका मी देशम्यततिरेक सिद्ध हो जविगा :। मावार्थ--जैसे पाथिव परमा- 
ˆ णुभकि न र्नेसे धट नदीं बनता दै वैसे यों भी कटे सकते दै कि जलीय परमाणु या मनकेन 
रहनेसे-घर नहीं बना ६ । इसका नियम फौन करेगा कि घटका पृथ्वी प्राणुभेकति साथ देशम्यतिरेकं 
है, जरीयपरमाणु, तैजसपरमाणु; मन, घादिके साथ नही है. जो पदाथं वहां कायदेशमे नही है 
उन सबका अभाव वहां एकमा पडा हुम है । तैसा होनेपर मी किसी एक विवक्षित नित्य कारणके 
साथ ही प्रकृत कार्यका मनमाना अन्वयव्यतिरेकमभाव सिद्ध करोगे तो सवं ही निलय पदाथि साथ 
छन्वयव्यतिरेफ भावी सिद्धि दो जनिका प्रसंग दोगा। कदय जी | रूसी दामे फोन किस फार्‌- 

-णका कायं दो सकेगा १ अन्यवश्या दो जवेगी । उस काके कारर्णोका निर्णय न हो सकेगा । 


 ततोऽचरात्मनोन्वयन्यतिरेकौ निवदेमानौ सन्याप्यां कार्यकारणता निवतैयतः 
तदुक्त--“ अन्वयन्यतिरेकायो यस्य द््टोचुवतेकः, स मावस्तस्य तदधेतुरतो भिन्नान्न 
सम्भवः " इति, न चायं न्यायस्तत्र सम्भवतीति नित्ये यदि क्यंकारणताप्रतिक्षेपस्वदा 
क्षणिकेपि तदसम्भवस्याविशचेषात्‌ । ॥ 


उस कारणसे सिद्ध होता है कि कूटख निल आलात्े जन्वयव्यतिरेक दोनों निद देत 
हर अपने व्याप्य होरे कार्यकारणभावो मी निषत्त कर हेते दै ।सो ही इस प्रकार अन्यत्र षहा 
है किंजो कायै जिस कारणका अन्वयम्यरिरेक रूपसे अनुसरण करता हुमा देखा गया टै, दह 
पदाथ उस काका उस रूपसे कारण हो जाता है । इष कारण जो सर्वथा मिन्न टै सर्यात्‌ जपने 
कतिपय स्वभारयोसि फायरूप परिणत या सहायक नहीं होता है, उस कारणसे उस कार्की उत्ति 
नही दोती है । रि यह अन्वयन्यतिरे्षरूप न्याय वहां सर्वथा नित्ये नही सम्मता टै 1 इस 
कारण यदि कूरटस्यनित्यत कारयकारणमावका बौद्ध लोग खण्डन कर्ते द, एब तो उने ए३० ल्प 
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मनि गये क्षणिक पदार्थमं मी अन्वयव्यतिरेक न ॒होनेसे उस कफार्यकारणमावका नदीं हो सकना 
एकसा है । मावार्थ-- क्षणिक जीर नित्ये कायै न कर सक्षनेकी ययेक्षाते फोर अन्तर नदी } 


तत्र हेतावसलेव कायोंलादेन्वयः कुतः । 
व्यतिरेकश्च संवा तो चेत्‌ किं पारमार्थिकम्‌ ॥ १२६ ॥ 


बौद्धोके माने गये. क्षणिक एकांतपं तो पूरव्षणवतीं देतुके न रहनेपर दी कार्थका उत्राद होना 
माना गया है । मला एसी दश्च अन्वय केसे बनेगा ? हके दोनेपर्‌ कार्यके. होनेफो अन्वय कहे 
है । पितु बौदधेनि देके नाश्च होनेषर कार्य होना माना है यह तो अन्वय वननिका ठंग नहींहै। 
ओर चौद्धोफि यहां व्यतिरेक भी नदीं बन सकता हे । षरयोकि का्यकारम अपत॑ख्य जमाव पडे हुए 
ह| न जाने कि्फे अमाव होनेसे वमान कार्यं नदीं हो रहा दै । यदि वास्तविक रूपे कार्यका- 
रणमाव न मानकर फलिपितग्यवहारसे उन अन्वयन्यतिरेर्कोफो मानोगे तव तो आपके यहां वास्तविक 
पदाये क्या हो सकेगा १ वताजो । अर्थात्‌ जिसके यहां वस्तुमूत फायेकारणमाच नहीं माना गया है, 
उसके यहां फो पदार्थं ठीक न मनेगा । स्याद्वाद सिद्धांत सर्वं पदार्योको परिणामी मानाहै। 
सतः समी जथ कार्यं जीर कारण, किंतु नैयायिक या वैशेषिकेनि मी सभी पदारथेिसे कि्दीको 
कारणतावच्छेदक धर्मोपि मवच्छि्न स्वरूपंसे भौर कितर्नोको कार्यतावच्छेद्क पि अवच्छिन्न होति 
हुए ही सत्‌ पदाथं मना है । कित बौद्धोके यहां वस्तुमूत पदार्थोक्धी ्यवस्था नदीं वन पाती । 

न. हि क्षणक्षयेकांते सत्येव कारणे कार्यस्योपादः स॒म्भवति, कार्यकारणयोरकका 
लादुषगाव्‌ । कारणस्येकसिन्‌ क्षणे जातस्य फायंकारेऽपि सचे क्षणर्मग्भगपरसंगाचच । सवथा 
त॒ विनष्टे कारणे कायस्योत्पादे कथमन्वयो नाम चिरतरविनष्टान्वयवत्‌ । तत एव व्यतिरे 
कामावः कारणामावे कायस्यामावाभावात्‌ । . 

एफ क्षणम पदा होकर दूसरे क्षणे पदार्थं न्ट हो जति है । इत प्रशर क्षणिकपनेके एकान्तम 
कारणके होनेपर ही कायैकी उत्पत्ति होना यद. अन्वय नहीं सम्भव है । क्योकि यो तो पहि 
होनेवलि कारण भोर कार्योको एक ही काल रहनेका प्रसंग जाता है जौर यदि पिरे एक समयते 
उलन हो चुके कारणको उक्तवती काय॑के समयं मी विमान मानोगे तो मापके क्षाणिकपनेके 
तिद्धान्तका मं शोजानेका प्रसङ्ग माजवेगा । यदि क्षणिकद्यङी रक्षा करोगे तव तो समी -भकारमे 
कारणके नष्ट हो जनिप्र कार्थका उसद्‌ माना गया ¡रेस अवस्थ मला ` अन्वय करसे बन 
सकेगा ? वतागो १ । जसे कि बहुतकार पिरे नष्ट हो चुके पदार्थके साथ वर्तमान - कारका 
न्वय नहीं बनता है, वैते एक एण पूर्त नष्ट होगये कारणके. साथ मी अन्वय न बनेगा 
दूसरे अपकरे यं उस हौ कारणे व्यतिरेक भी नहीं बनता है । कयोकिं कारणके समाव होनेषर 


कायैका मभाव होजाना नहीं होता & । प्रघयुत कारणक. नष्ट हो जानिषर ही दुम्दारे यहां कम 
होना-माना जाता ६1 4 


ॐ 
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स्यान्यते, स्वसरे सति कारणे कायस्य स्वसमये प्रादुभावोऽन्वयो ` असति 
 `वाऽमवनं व्यतिरेको न पुनः कारणकाटे तस्य भवनमन्वयोऽन्यद्‌ात्वसवनं व्यतिरेकः । सवः 
प्यभिन्रदेशयोः काथंकारणमावोपगमे इतोऽमिधूमादीनां कायकारणमावो १ भिन्नदश- 
तयोपलस्भात्‌ । भिननदेशयोस्तु कायेकारणमावे भिन्नकाल्यो; सख कथं प्रतिक्षिप्यते यना- 
त्वयव्यतिरेकौ तादश्चौ न स्याताम्‌ । । 


सम्भवतः बोद्धोका यह मत मी होवे किं अन्वयव्यतिरेक भावके स्यि कये जीर, 
काश्णका समानदेश तथा समानकारु होनेका कों नियम नहीं है| कारणका अपने कारे 
रहना होनेपर फाथैका अपने उचित कालम प्रकट होजाना तो अन्वय दहै ओर अपने कार्ल 
कारणफे न ॒होनेपर्‌ काथका स्वकीय काल नहीं पैदा होना ही व्यतिरेक हे। किन्तु फिर 
फारणके समये उस का्थैका होना यह ॒जन्वय नहीं है तथा जिस समय कारण नहीं है, उस 
समय कायै मी नहीं उपज रहा है, वह व्यतिरेक माव मी नहीं है । इसी प्रकार कारणक देशे 
फार्यैका होना जौर्‌ जिसं देशम कारण नदीं है, वहां कार्यं न होना, यह अमिन्नदेशता मी काय- 
कारणक उपयोगी नदीं है । स॑ह प्रकारसे अमिन्नदेशवारोका यदि कायैकारणमाव स्वीकार 
किया जिगा तो अभे ओर धूप तथा कुरार ओर घटका कायैकारणम।वकेसे हो सकेगा ए 
क्योकि अभि तो वृदे है ओौ९ धु्की पंक्ति गृदके उपर दीसखतीहै। रेसेही कुरार ओौर 
घटके देशम भी एकं हाथका अन्तर्‌ है ! यो भिन्न भिन्न देरशोमे वतेरहे पदाय कायेकारणभाव दीख- 
रहा दै । कीं कहीं तो कायेकारणमावम असूय योजनोंका अन्तर पडजानां आप जननि मी माना. 
हे । दूरवत्तीं सुय कपरोको विकसित करता है । कां भगवान्‌का जन्म सर कशां देवक स्थानो 
. तिहनाद षण्डा बजना तथा नारज्गि्योको भी थोडी देरत्क दुःखवेदन न होना । एवं यहां वेढे 
हए जीरक पुण्यपाप न जने कहां कां अनेक पदाथ परिणाम करा रहा है । इस कारण 
भिन्न देशपनेसे मी कायेकारणमाव देखा जाता है । इस प्रकार भिन्न भिन्न देशवारे पदा्थोका मी 
यदि कायेकरणमाव स्वीकारं किय जविगा तो भिन्न भिन्न कालवारे पदार्थोक्ञा कार्यैकारणमाब 
होना आप जेन केसे खण्डित कते हैँ ।-जिपसे किं क्षणिक माने गये भिन्न कार्वले पदाय कैप 
अन्वय व्यतिरेकं न बने । भावार्थ--भिन काल्वारे मौ जन्वय व्यतिरेक वननेमे कों क्षति नदी दै}: 





हष 





कारणसेनानभिमतेऽप्यरथे स्वकारे सति कस्यचित्स्वकारे मवनमयति वाऽभवनम-- 
न्वयो व्यतिरेकश्च स्यादिल्यपि न सन्तन्यमन्य्र सपानत्वात्‌ । कारणखेनान भिपतेरथे स्वदेचे 
सति सवस्य स्वदेशे भवनमन्वयो असति वाऽमवनं व्यतिरेक त्यपि उक्तं शक्यत्वात्‌ । 
स्वयोग्यताविशेषारकयोधिदेवाथेयो भिननदे शयोरन्वयव्यतिरेकनियमात्कार्यकारणनियमपरि ~ : 
कृस्पनायां भिनकाल्योरपि स॒ कि न. स्वेत्तत.एव .सदधा विदेपामाबाद्‌ 1 - ~ --..- : ~ . 
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अमी तक बीद्धोका . ही मत चरु रदा है । कारणपनेसे नदी मी स्कार किये गये यर्के 
णपने कारे होनेपर्‌ चदि किसी मी कार्यैका अपने कारुपर हो जाना ओर उस तरख कारणके न 
होनेपर न होना, एेसा सन्वय ओर व्यतिरेक भी भन चेठेगा । तष तो चह कोई मी बहि जिस 
फिसीका फारण बन जविगा । कों व्यवस्था न रहेगी । ईस प्रकार जेनोकी आरे फिया गया कटाक्ष 
मी नदीं माना जविगा । षवोकि आप जनेकि माने हुए उस दूसरे देशव्यतिरेकमे मी यदी व्यवसा 
समानह्पते होगी । फार्थैकारणमावे भिन्नदेशदृचिका मानना तो भापको सावद्यक दै ही । तब हम 
मी यह्‌ कट सकते £ फि कारणपने फरक नदीं माने गये पदार्थके पने देशम रहनेपर सवं दी 
कार्योका अपने अपने देशम उदन्न होना जन्वय है ओर. अनिच्छित कारणके न शनेपर्‌ विवक्षित 
कार्योका वहां न होना व्यतिरेक है । था च मित्त भिन्न कारवार कार्यक्ाररणोमे मन्वयभ्यतिरेक बनाने 
पर हमि ऊषर चदि जिस तरस्य पदार्थको कारणपना प्राप्त श जविगा, यह आप जेन भतिपसङ्ग 
देते द । उसी प्रकार भिन्ने भिन्न देशव काय॑कारणों प अन्वय व्यतिरेक बनानेपर आपके उप्र भी 
हम सौगत यह भतिभतसंग दोष कट सकते दै कि चहि जिस किसी मी भित्र देशम पडा हया 
उदासीन पदा जिस किसी मी कार्यका कारण बन नैटेगा । यदि भाप जेन परिशेष यदह कल्पना . 
करगे कि कोर कोरंदी कारण, फरमह्प भथ दोनों भिन्नदेशे मी होकर अपनी अपनी 
विशेष योग्यताके बरुपे धन्वय व्यतिरेक नियमके अनुसार फार्यकारणमभावके नियमको धारण करते 
है, समी भिन्न देश्वार्छोको या चि जिस किंीको कारणपनेकी योग्यता हीह, तथ तो हम 
नीदोके यहां मी उष दही कारण भिन्न भिन्न कारवरि किन्दीं दी विदित पदार्थोकां अम्बय 
व्यतिरेक हो जेते कायकारणमावका वह नियम क्यो न टो जवे १ । मिन्न कारवार चारे जिस . 
किप्तीके साथ कायेकारणमाव नदीं है । येोग्यके ही साय है । जापके भिन्न भिन देशवारछोमिं कारयका- 
रणमाव माननेसे हमारे भित्र कारवालोका फा्यकारणमाव मानना समी प्रकरोमि एकसा ह । कोर 
जन्तर नदीं ई । 


तदेवदप्यविचारििरम्यम्‌ । तन्मेते योग्यताप्रतिनियमस्य विचार्यमाणस्यायोगात्‌ । 
योग्यता दि कारणस्य कार्योच्पादनश्चक्तिः, कायस्य च ` कारणजन्यत्वकषक्तिस्वस्याः भरति 
नियमः, श्ारिवीजाङ्करयोथ भिनकारुतवाविश्चपेपि क्षालिबीजस्येव श्वाल्यङ्करजनने शक्तिम 
यववीजस्य, तस्य यवा्कुरजनते न शरारिबीजस्येति कथ्यते । 


अब आचाय कते दै .कि वदासि ठेकर यहां तक बीद्धोका यदह सभ कहना भी विचार न 
` करनेतक उपरते घंद्र दीखता £ । पितु विचार कनेपर सो वह ढीला पोला निस्सार जेमा । करयोकि 
सयादवादियोकि मते योग्यता पदारथोकी परित्थितिकं अनुसार स््ासमूत परिणति मानी गमी है । 
भतः नस्ुमूत योग्यताके विषते सो विवक्षित .पदायेमि ही कर्वकारणमाव जन जाता दै । क्तु. 
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भोद्धौके मतम ठीक ठीक विचार करनेपर विवक्षित फयंकारणो पं नियमित योग्यता नहीं जन सकती 
ह । क्योकि बौद्ध रोग जपने तत्त्व कदे गय स्वरक्षणोको ओपाधिक समासे रहित मानते दै । 
कार्यकारणभाव व्यवहारसे ही माना गया है, वास्तविक नदीं । इसफा विशेष विवरण यों है कि 
का्यकारणमावके प्रकरणम ` योग्यताका अथं कारभकीं कार्यको पैदा फरनेफी शक्ति ओर कार्यकी 
कारणसे जन्यपनेकी. शक्ति ही है । उस योग्यताका प्रयेकं विवक्षित कायै कारणों नियम करना 
यही कदा जाता है किं घानके बीज -भौर धानक ज॑कुरों मं भिनत भिन्न समयवृ्तिपनेफी समानताके 
होनेपर भी सादी चांवलके बीजकी हीः घानके अंकरुरफो पैदा करनेम शक्ति ३ै। तु जौके बीजकी 
धाने अंकुर्‌ पैदा करनेमे शक्ति नदीं है । तथा उस जीके वीजकी जौके अक्र पैदा फरनेम शक्ति 
हे। हां, षानका बीज जोके अ॑कुरको नहीं उन्न फर सकता है । यही योग्यता कही जाती है । 


तत्र इुतस्तच्छक्तेसतादशः प्रतिनियमः १ खमावत इति. चेन्न, अप्रलय्षस्वाद्‌ । परो- 
क्षस्य शक्तिप्रतिनियमंस्य पथैनुयुन्यमानतायां स्वमावेरुचरस्यासम्भवात्‌, अन्यथा सर्वस्य 
विजयिंखप्रसे्गार्‌। प्रत्यक्षप्रतीत एव चाथ पयंुयोे स्वमावैरुततरस्य स्वयममिषानाद्‌ । 


वहां का, कारण, के प्रकरणम उपर कही गयी उस योभ्यतारूप शक्तिका वैता प्रयेकं 
नियम जाप कैसे कर सको १ बतलारये। यदि भप बौद्ध खोग ` पदाथोके स्वभावसे ही योगमताक 
नियम करना म्निगे जर्थीत्‌ जभिक। फां दाह करना ६ ओर पूर्यका फायै घाम कना है । जरु 
ठण्ड फो करता है, यह शक्तियों प्रतिनियम उन उन पदार्थके स्वमाव्से होजाता है । मामि दाह 
क्यों करती £ ? इसका उत्तर उसका समाव ही है, यही मिरेगा । सो आपका यह कहना तो ठीक 
नदं  । क्योकि. असर्वज्ञोको शक्तेयोका- भरत्यक्ष नहीं होता है । परोक्ष शक्तिर्योके प्रयेकं विवक्षित 
पदाथमे नियप करनेका जब हम ^“ कयो करता है १” यह प्रक्षरूप चोय उठागे, उस समय आप 
बीद्धोकी ओरसे पदारयोके स्वभावं करफे उत्तर देना भसम्भव ९ । अन्यथा यानी इसके प्रतिक्रूर 
परयकष न करने योग्य का्ेनिं मी प्रभरमारके उटानेपर स्वमावोकि द्वारा उत्त देदिया जवेगा, तब 
. तो समी वादी प्रतिवादिर्योको जीत जनिका भसङ्ग हो जवेगा, स्वभाव कफर सभी जीत जवे । 
अबतक समी दानिक यदी मानते चङे आरद है क प्रत्यक्ष प्रमाणके द्रा जाने गये ही अर्भे 
यदि तर्कं उटाया-जवि, तब तो वस्तुक स्वमावों फरफे उत्तर देना सुचि है। कित परोक्ष प्रमाणसे 
अविशचद जनि गये पदाथ भरश्न उखनेपर वस्तुष्ठमावों करके उत्तर नहीं दिया जाता है | इस 
जातको भाप बैद्धोने भी स्वयं कहा है । सला जिस पदार्था प्रक्ष ही नही है, वद्‌! यद उत्तर 
कैसे सतोषजनकं हो सकता है कि दम क्या कं यह सो वस्तुक स्वमाव ही दै । नैयायिकके दोष 
देनेपर मीमांसक कड देगा कि श्षम्दका नित्य होना वस्तुका स्वमाव है सौर मीमांसक्के दोषोत्यानपर ` 
नैयायिक कह देगा कि शन्दका सनित्यपन वस्त्रभाव द 1 स्वभाव ककर जीतनेकी व्यवसा 
ोजनेपर तो व्यभिचारी मांसभक्षी, चोर जादि मी पूरा लाम उढडैये | 
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कथमन्ययेदं शोमेत,--“ यक्िञ्चिदात्माभिमतं विधाय, निरुत्तरस्तत्र छतः प्रेण, 
वस्तुस्वंमातैरिति षाच्यमित्थं, तदुत्तरं स्याद्धिजयी समस्तः ॥ १॥ प्रलक्षेण मरतीवेऽर्थ, यदि 
पयेमुयुल्यते, स्वभावेरुत्तरं वाच्यं, ट्टे काटुपपन्नता ॥ २ ॥ इति । 


यदि प्रलक्ित कायैके होनेपर स्वभावेति उत्तर देना ओर परोक्ष स्वमार्वो करके उत्त न 
देना. यह न्याय न मानकर अन्य प्रकारसे मानोगे तो आपका हन दो शोको द्वात यद कथन कैसे 
शोभा. देगा कि जो कुछ मी सच्चा दढा, जपनेको अमीष्ट' तच्च है, उसका प्रठिवादीके सन्मुख 
पर्वपक्ञ ` करफे पीछे प्रतिवादीके द्वारा समीचीन दोप उटानेसे यदि वादी वहां निरुत्तर कर दिया 
जवितो-मीवादी चुप न कचे, कितु रेषा दी व्तुका स्वभाव रै, रेस दी वस्तुका छमाव £, इस 
प्रकारसे उस प्रतिवादे दोष उत्यापनका उत्तर देता रदे, टेस्ा. अन्याय करनेष्र तो सव ही वादी 
विजयी हयो जगे ॥ १ ॥ पर्वक्षपरमाणके द्वारा अथके निर्णीतं होनेपर यदि कों चोय उठवेतो 
वस्तुस्वभावं कके उर क€ देना चाहिये । क्योकि सभी वाल्गोपाठ तथा परीक्षकोके द्वारा,देखे 
गये .सखभावमं क्या फमी असिद्धि हो सकती है 2 अथौत्‌ नदीं । ठम ही उन सभाक भुता 
अपने तकं या हेतुको सम्दाल रो ! दग्र तक॑के अनुसार वस्तुस्वमाव नहीं बदल सकता है ॥ २॥ , 
इस प्रकार आप्र. वौद्धोने मी परोक्षपदायका समवो करके नियम कलना नहीं माना दै।. 
भल्युत परोक्ष रोनेपर स्रमावोके द्वारा उच्र देनेवल्का “ तीतमारखां -के समान विजयी 
हो जनिका उपहास किया दै | 


शादिरीजादेः शाल्यङ्कुरादिकायस्य दशेनात्तज्जननशक्तेरुमीयत इति चेत्‌, तस्य 
तत्कायत्वे मसिद्धेऽपरसिद्धेऽपि वा १ प्रथमपक्षेऽपि इतः शाव्यङ्करादेः शालिवीजादिकायेल 
सिद्धम्‌ ¶ न तावद्ष्यकषात्तत्र तस्याप्रतिभानात्‌, अन्यथा सवस्य त्था निश्वयप्रसगात्‌ । 


सौगत कहते द कि शाक्तेर्योकाः प्रतिदियम फरना भरलक्षसे नदीं रि अनुमाने तो हो ~ 
जविगा । ल्डकं लडकी नौर किसान. रोग छोटे छोटे शरावोनं अन्नकोः बोकर कुवीन ओर सुबी- 
जका निर्णय करठेते दै । धानके बीजरूप कारणसे धानका ऽकुरख्प कार्यं ओर जौ वीजमे जौका 
उङ्ुरखूप कायं होता हुञा देखा जाता है । अतः उनको पैदा कलनेवाटी शक्तिका उन वीमि 
नुमान करङ्या जाता £ । अथकार कहते द किं यदि वद्ध रेप कगे तो हम पृषते दै फि उस 
धान अकुरंको उस घान बीजका कांयपना प्रसिद्धं होनेपर जनन शक्तिका अनुमान करोगे १ अथवा 
षान अङुरको धानवीजक्रा कायैषना नहीं प्रसिद्ध होते हुए मी कारणशक्तिका अनुमान करलोगे ? 
वताओो। यहां दूसरापक्ष जप्रसिद्धका तो कथमपि ठीक नही ६ । हां, परिख पक्षछेनेपर मी भप यह - 
चतलादये कि पानके अकरं ओर जोके अंकुर आादेको धाननीन सौर जौ मादिका कार्थपना आपने 
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कैसे सिद्ध किया है? किये । पदिक भरलक्ष प्रमाणे तो यह सिद्ध नदीं होप्कता ह कि घानबीजका 
कायं घान्‌ अङ्कुर है । क्योकि जिस क्यारी प धान, जौ, गेहं या व्वार, मका, बाजरा एकसाथ 
नोदिये गये है, वहां गीली पिद्टीके मीतर सव ही बीज . छिपणये है । देप दश्च किस बीभसे 
फौनसा अङ्कुर हुमा, इसका निर्णय करना बहिरिन्दियजन्य-प्रतयक्षका कायै नही है । यों वहां ,. 
भलयक्षम उस काथैकारणका प्रातिमास नही होता है । अन्यथा समी वारु गोपाखको या नागक्ंको 
उसी प्रकारसे निणैय हो जात्ता । रेसे सराय करनेका प्रसैग॒पण्डितोंतककी नहीं आना चाहिये 
` था कि यह अंकुर गे्हका, घानका, या जौका हे । किनपु संशय होता देखा जाता हे । अतः प्रलक्ष ` 
से करणकी कयैको उघाद करानेवारी शक्तिका ओर कायैकी कारणोतते जन्यघ शक्तिफा नियम 
करना जते नदीं बन सकता है, चैते ही धान बीजे ही धान अंकुर कार्यं उन्न हु रै, 
यह भी लौकिक प्रयक्षे नहीं जाना जा सकता है । एक वातत यह है कि ययपि कमी कमी चने, 
जो, गेह, घान केवर जलका संयोग होनेपर छोरा अकुर निकृका हज दीखता है । किन्तु वह ` 
प्रकते कुर नष्ट माना है । वह तो कुल्ला है । मिद्धीमे ` बीजके सड गलजानेपर जो बीजका 
` उत्तर परिणाम बड़ा अंकुर हो जाता है, उसका कायैकारणमाव यां अमिपरेत दै । वही मव्य 
वीज सन्ततिको उपजविगा । एकेन्द्िय जीवोँकी संवृत्त यानी ढकी हुई योनि मानी है । 
तद्धावभावार्लिङ्कातस्सिद्धिरिति चेन, साध्यसमतवात्‌ । को हि साध्यमेव साधनस्वे- 
नाभिद्धातीयन्यत्रास्वथात्‌ , तद्धावभाव एव दि तत्काय॑सखं न ततोन्यत्‌ । 
यदि बद्ध जन उस धान बीजक होनेपर्‌ घान अकरा ह्यना इसत अन्वयरूप हैतुपे 
जनुमान प्रमाणद्धारा धान अ॑कुरम घान बीजका वह कायेषना प्रसिद्ध करंसो तो ठीक नदी. दै। 
वरयोकि यह हेतु मी साध्यके समान असिद्ध होनेस्े साध्यसम हैामास ६ । घानवीजके होनेपर ही 
घान अंकुर काय हुमा है । यही तो हमको साध्य करना है जौर्‌ इसीको आप देतु वनारहे है। 
रसा मसा कौन पुरूष है १ जो कि साध्यको ही हेतुषने करके कथन केर । अस्वस्थफे अतिरिक्त 
फोर एसा पोंगापन नही, करता है । विच।र्चीर मनुष्य असिद्धको साध्य वनति ह भौर प्रसिद्धको 
. हेतु बनति ई । किन्तु जो- सपरं नदीं द या कठिनरोगते पीडित है, अज्ञानी दै, वेदी देसी 
अयुक्त बातोंको कहते द । देखो, उस्र धानं वीजके होनेपर धान अंकुरका होना हौ तो नियमे 
धान बीजका धान अंकुर वह कार्यपना है । उससे भिन्न कोई उसकी कार्यता नदीं ६ । 
श्षालिीजादि कारणकस्वाच्छास्यङकरादेस्तत्करायेत सिद्धमित्यपि तादगेव,। परस्प- 
राभितं. चैतत्‌, सिद्धे शचाखिवीजादिकारणकते शादयंृरादेस्तत्काय॑त्वसिदिस्तास्सिडी च 
शारिबीजादिकारणव्सिद्धिरिति । 
धान्‌ बीज, जो, आदिक ह कारण जिस्केेसाजो कार्थ वह घाना याजौ यादिष 


अंकुर है । इस उन बीजरूप ` कारणोकी उन अङरोम क्न्य सिद द्ये ही जी ट । स पकर 
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किीक्ा कहना मी उस पटिरेके समान ही दै अर्थात्‌ जिसीका निर्णय कना ह, वही नियापरक 
कारण धनाया जा रहा ट । दूसरी बात यह भीर्‌ दै कि उक्त कथन यद परस्पराश्रय दोष भी द 
कि घान बीज, ग्र, जौ, भादि कारण जिनके देते घान क्र, गेह चकर, जौ भक्कर ई, 
हस प्रकार सिद्ध द्यो जनेपर तो घान अंकुर भादिको उन बीरजोकी कार्यता सिद्ध होगी जीर धान 
आदि बीर्जोकी वह कार्यता जव धान आदि संकुतेम सिद्ध ह्यो जवेगी ठव. घान आदि चक्रके 
घान सादि बीज कारण दै, यह वात सिद्ध होगी। इष प्रकार अन्योन्याश्रय दोष हुभा । 
तदलुभानाव्‌ भरलयकषप्रवीते तख तत्कायते समारोपः कस्यचिद्रवच्छिधव हत्यप्यने- 
नापाल्तं, खयमसिद्धात्साधनात्‌ तयवच्छेदासम्भवात्‌ 
बोद्ध करत द कि वसुमत पदार्थौका प्रयक्ष ज्ञान ही होता है। उस अनुमान ञान तो 
कैतरर संशय, पिपर्यय, सनध्यवसाय भौर घन्ञानखूप समारोपको ही दूर्‌ करता दै । इतने दी अयसे 
प्रमाण है । वैते तो जनुमान निश्वयासक है सौर घामान्यको विषय करनेवाला दै । इन हत्त 
अप्रमाण होना चहिये । पदार्थो क्षणिकपना सल हेतसे उयत्न हुए अनुमान द्वारा नदीं जाना 
जाता है! वह व्रुमूत क्षणिकपना तो पूर्वै मै.दी निर्विकल्यक प्रलक्षसे ज्ञात हो चुका था । कि 
कतिपय जीवको पदार्थामिं कुछ कारतक खायीपने या नित्यपनेक्ा मिथ्याज्ञान हो जाता है । 
अतः उस समारोपके दूर ` करनेके ल्ि यनुमानसे क्षणिकल्लका निर्णय करा दिया जावा दै । इसी 
प्रकार भ्रकृतम भी उस घान वीजकी कारणता ओर धान अंकुरमं उस कारणफी कार्यता तो प्रतयक्न- 
प्रमाणे ही जान ठी जाती दै । कठ किसी अज्ञानीको उंस परतयकषित विषयमे कदाचित्‌ विपरीत 
समारोप हो जाग दै तो पूर्वक्त मनुमानतते उस समारोपका व्यवच्छेद मात्र कर दिया जाता है । 
कायेता गौर कारणता श्क्तिर्योका प्रतिभास करना तथा प्रतिनियम कना ये सवृ प्रत्यक्षे द्वारा ही 
जान -छ्यि जति -हँ । जतः हम बौदधोके कहे इए पदि घनुमानमे साध्यसम ओर अन्योन्याश्रय , 
दोप लमू नहीं हो सक्ते है । मेथकार कहते दै कि इस प्रकार कथन करनेवाले वद्ध मी हम इसी 
, दोपोत्यापनते निराङ्ृत हो जाति दै । क्योकि जवतक बो्धोका दतु ही स्वयं उन्हे मी सिद्ध नदीं 
हभ है तो पमे असिद्ध हेतुसे उस समारोपका निराकरण करना जसम्भव दै | 
तदनन्तरं तस्योषरम्भात्त्का्यतसिद्धिरित्यपि फल्गुप्रायं, शाच्यदकुरादेः पूवांखिला- 
थेकायेलमगाद्‌। शराठिवीजाभावे तदनन्तरमटुपलम्मान्न तत्कार्यमिति चेत्‌, सरदरन्धना- 
भविञङ्गारा्वखानेरनन्वरं धूमस्यानुपरन्पेरभिकायैत्वं माभूत्‌» सामगरीकार्यत्वाष्दूमस्य 
नाभरिमानिकायैलमिति चेत्‌ तहिं सकलाथसदिव्यालिगरीजादिसामग्रीकायैलं शादयङक 
राद्रस्तु विशेषामावात्‌ । तथा च न किंञ्चिकस्यवचिद कारणमकारथ वेति सम सर्वसाद- 
चमीयेवेति वा इतचचित्‌ किञ्चिदिति नाचुमानात्कस्यचिच्छक्तियतिनियमसिद्धिर्यतोऽन्वय- 
.व्यतिरकमतिनियपः कयेक्षारणमावे मरविनियमनिग्॑धनः सिध्येत्‌ । 
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` उस शारि बीजके जग्यवश्िति उत्तरकारूमे वह चावरोका अंकुर पेदा होता हुभा देखा जाता 
-है । हस अन्वयरूप ठेस शालि अंकुरको उस ॒साक्वीजका कार्यपना सिद्ध हे जाता ह । यह 
बैद्धोका कहना भी बहुमागं व्ये ही है । क्योकि यों तो शारि जंकुरके पटिके कारम रहनेवारे 
पूण तटस्थ पदा्थोको कारणता हो जविगी । शाख्वीजका जौर गेहं, जी, चना, कुलक, कृषक 
आदिका मी वही कार है] अत्तः स!लिबीजके समान गेहं मादिका मी वह याकि अंकुर कार्थ बन ` 
जवेगा, यः परसग तुम्हरे ऊपर हुजा । यदि आप सौगत धान बीजके न होनेपर गेहं आदिमे उनके 
अव्यवहित उत्तर फार्म धान अंकुर पैदा होता हज नदीं देखा जाता है, इस व्यततिरेककी सदायतासे 
उसके फायैपन न होनेकी सिद्धि करोगे तो गीरे ईन्धनके न होनेपर गारा, जख हुमा कोयला, 
ओर्‌ तपे हुए ोपिण्डकी अधिके अम्यवहित उत्तरकारप॑धूम पैदा हुजा नदीं देखा जता है, 
अतः धूप मी अभिका कै न हज । मावार्थ--कारणके अमाव होनेपर कायैके न' होने मात्रसे 
कार्मताका यदि निर्णय करं दिया जवि तो अंिका कायै धूपन हयो सकेगा । क्योकि अङ्गार कोयरेकी 
अभिक रहते हए भी धूम नदीं हुजा } अधिके न होनेपर पूमका न होना रेसा होना चाहिये था 
तव कंदीं धूमका कारण अभि बनती । यदि आप वद्ध इसका उत्तर योँ क किं गीला ईषन, अभि 
वायु, भादि कारणपषठदायखूम सापभीका कायं धूप है, केवर अचिक्ता ही कायै नदीं है । जतः 
` हमारा म्यतिरेक नहीं बिगड सकता ह । उस अगारे या कोयकेकी अश्क ानपरं पूरी सामभरीके 
न होनेसे धूमका न होना ठीक ही था । आचाय समक्षते है कि यदि बौद्ध रेसा कहग तो ग, चना 
मिरी, सेत, खात, कुरर, कोरिया, मादि सम्पूणं पदारथेप्ि सहित धानवीज या जो बीज, आदि 
कारण सषुदायरूप सामगरीका का्ैपना घान अङ्कुर, जौ अंकुर आदिं दो जवे कों अंतर नदीं 
है तथा तब तो रेसी अव्यवथा हो जनेपर न कों किसीका अकारण होगा ओर न कोद किसीकफा 
मकार्थं होगा } वयोकिं आपकी सामग्ीके बडे पेट कारणोकि अतिरिक्त नेक उदासीन थोथे पोठे 
, पदां प्रविष्ट हो जर्देगे | जबतक नियत कार्णोका निश्चय नहीं हुआ है, तवतक कार्ये पूर 
कालम अनेक पदाय कारण बननेफे स्मि सामभीपे पतित होरे है । घाप बननेके दिये मला एन 
निषेध करेगा. । तथा उत्तर समयवर्तीं सभी पदार्थं चहि जिस कारणके कायै बन जरविगे ] वापकी 
सम्पत्ति ठेनेके स्यि ओर नवजन्म धारण करनेके स्यि बेटा वनन। मी किसको अनिष्ट है । इस 
प्रकार पोरु चलर्तेपर तो सव कायेसे किसी भी एकं कार्यसे सव कार्णोका अनुमान क्िवाजा 
सकेगा अथवा किसी मी काथैसे चहि जिस तटस्थ अकारणका अनुमान क्रिया जा सकेगा प्तो्हमी 
व्यवस्था न रहेगी । बेर छा जविगा। अंपेरेसे तूर्थक्ा अनुमान. जोर शीतव्रायुमे अभिका मी गनु- 
मान द्यो जवेया | इस प्रकार आप चौद्धोके यहां अनुमानसेभीक्िसी मीकायया कप्णद्धी . 
हक्तियोका प्रयेकूपसे नियम करना सिद्ध नदीं दो पाता है, जिते कि यापके हारा पट्टि ष्टा 
गया अन्वयव्यहिरेकोश्ञा प्रतिनियम कना कायक्ारणमावमे भरतिनियमका कारन टिद्ध दहता, यर्थ॑त्‌ 
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जप्का माना हा अन्वयग्यतिरेक तो कार्यकारणश्क्तिरूप योग्यतताका नियामक नहीं दो्कता दै । 
यदांतक ५८ स्यातं कफे कटै गये वीद्रभिद्धांतके खण्डनप्रकरणका उप्॑दार कर दिधा दै। 


तत एव सम्पृरत्यान्वयन्यतिरेकौ यथादशेनै कारणस्य कार्येणानुविधीयते मतु 
यथातखमिति चैत्‌, कथमेवं कायकारणभावः पारमाथिकः ? सोऽपि सेत्रेति चेत्‌, 
कुतोऽथंक्रियाकारित्वं वास्तवम्‌ १ तदपि सादृतमेवेत्ति चेत्‌, कथं तच्टक्षणवस्तुतत्वमिति 
न फिज्चित्शषणक्षयेकान्तवादिनः शाश्वतैकान्तवादिन इव पारमार्थिकं सिध्येत्‌ । 


योगाचार बोद्ध कतिर कि उस दही फारणपमे तो हम वास्तविक अन्वय ` व्यतिरेकोको मी . ` 


मानते दै | केवर व्यवास्ते ही कायकारणस्यव्रखा है । ताच्िक उ्यवस्थाका अतिक्रमण नहीं कर 
परमार्थे न कोई किप्तीका फारण दै, न कोद किीका काथं है। जेसा लोक देखा जाता दै 

वेसा कामके द्वारा काप्णका अन्वय व्यतिरेक केलिया जाता है । यथाथेहटपसे वक्तु व्यवस्थाके अनु- 

स।र अन्वयव्यतिरेक ठेना कुछ मी पदार्थ नहीं है । अव अन्धकार समञ्चति है कि यदि बद्ध पेता 
कटगे तो संसारं वाल्मोपखपं मी प्रसिद्ध द्यो रदा यह कायैकारणमाव दीक ठीक वास्तविक 
कैते माना जविगा ? वायो । क्योकि मप तो सव स्थार्नोपर वस्तु शूल्य, कसित कोरा व्यवहारं 
मान रे है । देप्ी दशमे तिरते तैर, गिदे धडा, अचिसे घुं भादि काथ कार्णोकी व्यवस्था 

जोहोरहीहै, वह दृप्त हो जवेगी | यदि जाप उस काथैकारणमावको मी व्यवहारसे मार्निये 

यानी वास्तविकषूपपते न मानकर दा कष्य तो वलये कि पदार्थोक्ा अर्थक्रियाकारीपना 

व्तुमूत कैसे होगा १ । जरसे स्नान, पान, अवगाहन आदि क्रियाएं होती है| षट्ते ज 

धारण यादि क्रियादे होती दै, अचिते दाह होता दै इत्यादि अर्थक्रिया तो वास्तविक कायकारण- 

माव मानने पर ही वन सकती है । यदि आप उस अथैक्रिया करनेको मी कोरी व्यावहारिक कपना. 
ही कदोगे यानी जलघारण काना, स्नान करना आदि कुछ मी वस्तुमूत ठीक ठीक पदार्थं नदीं 

हि, यों तव तो उस अधरक्रियाकारीपन रक्षणत्े वास्तविक तत््वोकी जाप सिद्धि कते कर सको ? 

बतलादये । इस प्रकार क्षणिकत्वका एकांत कनेक "टव रखनेवलि येोद्धोके यहां कुछ मी तत्व 

परमार्थ्वख्प ठीक ठीक तिद्ध नहीं होगा, जेते कि करूटस्थ निल्यको ही एवांतसे कहनेकी कतवा 

कापिरकि या निल आलसर्वादी नेयाविकरकि यहां कोई वास्तविक पदार्थं सिद्ध नदीं हो पताहै। 


तथा सति न वन्धादिहैतुसिद्धिः कथञ्चन । 
सल्यानेकांतवादेन विना कचिदिति स्थितम्‌ ॥ १२७ ॥ 


ओर उस प्रकार एकांत पक्षक माननेपर वंध, मोक्ष आदिके हर्ओकी सिद्धि कते मी नदीं 
दो सकती है । सल्यमूत धनेकातवादके विना किस्त मी मतम वंध, मोक्ष आदिकी भ्यवखा नदीं 
नती ६ै। य्‌ बात यहांतक निर्णीत कर दी यी दै । एक सौ सोर्डवीं वाचिका निगमन हो गमा। 
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न सत्योऽनेकान्तवादः प्रतीतिसद्धवेऽपि तस्य. विरोधवैयधिकरण्यादिदोषोपदरत- 
खादिति नातुमन्तव्यम्‌, समैथेकान्त एष बिरोधादिदोषावतारात्‌, सयेनानेकान्तवादेन 
विना बन्धादिहैतूनां फषिद सिद्धेः । 


जेनोके द्वारा माना इञा अनेकांतवाद्‌ थथार्थ नदीं है । क्योकि कतिपय प्रतीतियोके होते सन्ते 
भी च अनेकांत अनेक विरोध, वैयधिकरण्य, संशय, सङ्कर, व्यतिकर, अनवस्था, अप्रतिपत्ति ओौर 
अमाव इन आढ दोषे ग्रसित होरा है । आचा समन्ते हैँ कि इस प्रकार एकातवादियोंको 
नितांत नहीं मानना चाहिये } क्योकि समैथा एकांतपक्षमे ही विरोष आदि दोषोका अवतार होता दै। 
सप ही पदार्थं अनेकं षर्मोे युक्त परलक्षसे ही जनि जारे ई । वहां दोर्षोका सम्भव नहीं है । 
भावाथे--स्द्रभ्य, क्षेत्र, कार, साव्से पदाथ सत्‌ है, परचतुष्टयसे असत्‌ हैँ । यदि एक दही 
उपेघ्ासे सत्‌ अतत्‌ दोनों होते तो विरोध दोषोंकी संमावना थी 1 जो देवदत्त यज्ञदत्तका शतु है, 
वही जिनदत्तका मित्र मी दै । देखो, जो धमं किसीकी अपेक्षासे एक धर्मी तं नहीं प्रतीत होते दै, 
उनका त्ियोष मानाजाता है । जेसे ज्ञानका जर सूयका या सर्वज्ञता ओर अस्पक्षताका विरोध है । 
कितु जो दील रहे है, यदि उनका विरोध माना जविगा तो पदार्थोका अपने स्व्पसे ही विरोध हो 
जवेगा। सदानवश्थान, परस्परपरिदारयिति, वध्यषातकभावृरूपसे विरोव तीन प्रकारफा है । एक 
सखानपर एक समय जो नहीं रह सकते है, उनका सहानवस्थान विरोष दै । जसे कि शीतस्पर 
ओर्‌ उष्णस्यशका या सय पर्वत ओर चिन्ध्यपर्वतका । किंतु सत्व जौर असक्र दोनों एक ्यानपर 
देखे नाते ह । यहां विरोध केसा १ । दूसरा विरोध तो पुद्ररूप रूप ओर रस गुण एक दृसरेसे 
` कथञ्चित्‌ प्रथक्‌ भूत होतते हुए अपने अपने परिणामोसे उदरे हुए ै। अतः परसरपरिहारस्थिति र्षण 
है । विरोष तो एकं धीं म विमान होरहे ही अनेक धर्मो होसकता है ! जसे किं बदन दो 
आांखोका, या हाथ अगुरियोका । अतः यइ विरोष मी अनेकांतका विगाड करनेवाला नदीं है । 
तीसरा बध्यघातकभाव विरोध भी नीला ओर सप तथागौ ओर व्याप्रम देखा जातादै। कु 
चद्धिषारी ुनिमहाराज, या भगवानके समवसरणमे जातिविरोषी जीव वडे प्रेमसे एक स्थानपर्‌ चैे 
रहते ह । अबे भी पडयरिक्षक रोग सिह ओर गायको एक स्थानपर वैडा हुमा वत्ता देते ह| 
कितु अंतर इतना है शि सुनियोके निकट विरोधी जीवोंम अव्यत मित्रता हयो जाठी दै} गीके 
थनोको सिहरि पीता है जर सिदटिनीके दूषको बडा चोंखता दै 1 निन पदार्थोको लेगेनि 
विरोष फलित फर रखा दै, उन सी कुम तो सत्य दै। क्त बहुभागोम असत्य दै। अमि दाहको 
फरती है । किंतु दाहको शांत भी करती है । जभिते युरसे हुए फो जल सांचनेसे हानि दोती दै 
ओर्‌ अस्मि सेक करनेपर राम होला है । दिषकी चिकित्सा विषै, यानी एक दिषकी गर्न 
दूसरे प्रतिपक्षी विषकी गमी चार जाघ्री ६। उप्णज्यरके दूर करने दिए परट्हिवा 
- आओरौषधियां सफर होती है ! एवं एवं ज मी कीं अधिका कार्थ कर्‌ दा ट] उमायै 
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दषाररूप पानी ( वर्प ) की प्रकृति अति उष्ण है । संतप्त तरम जल डालने अभ्निज्वाग प्रगट 
हो जाती है, तथा पृथे उदय होनेषासा सू प्रधि मी उदयदहो जाता है। जबकि पू 
पथिम दिशा्ओंका नियम करना भ्रमण फते हुए तूर्थके उदय जीर थल होनेके भीन दै तो 
हमारे स्मि जो पूर्वं ६, वह दूरे पूर्वनिदेदवारोकि, छथि .पथिम वन भरता ६ । पसे जो 
मरि छश पश्चिम ९, वह पश्चिम-विदेह वाकेल्यि पूरं दिया है । तमी तो जन्बृदरीपमर चतं . . 
ओर कषत्रोमे दुमे पवैत उत्तर दिशा दी रहता हुखा मृना गया दे । एक जातिका प्यर्‌ दै, 
जो पानीमे तैर जाता दै, एक लकड भी एसी होती दै, जो पानी इव जाती दै । ¢ मेते को 
तिनक्ेका सहारा जच्छा ” इस परिमापके अनुसार मी काप्र होता दै जीर उसके विल्दरसी 
दीख र्यी “ ओस चाटनेते प्यास नदीं बुद्षती दै »। यह परिमापा भी अर्थं क्रियं करा 
रही दै । तथैव “ चिन मांगे मोदी मिरे, मागि मिले न. मीख ! ये लौकिक न्यायके साथ साथ 
५८विनारोयेमा मी दूघ नदीं परिखती ” यद न्याय भी प्रयोजर्नोफो साध रहा है । इन युक्ति 
योम सिद्ध होता है फिं अनेकांतमत कोई विरोध दोष नदीं हे । दूरा दोष वैयधिकरण्य भी 
स्यद्वादिर्योके ऊपर लग्‌ नदीं दो सकता है । निषध पर्वतका अधिकाण न्यारा है यौर नीक 
परवैतकां अधिकरण भिन्न है । एसी विभिन्न अधिकरणताको वैयधिकण्य फटृते दँ । किं वष्तुम जहां 
ही सतना दै, वहीं जसत्् दै । जषा नित्यच दै, वटी अनित्यत है । दस ओकधियोंको घोटकर्‌ ननी 
हुयी गोटीके छेटेते इकडे मी दसो ओपधियोंका रत विधमान है । संयोग संवंधते विमान रहने- 
वके मातप, वायु, धूर, कार्ण स्व, जीवद्रभ्य, कालाणु, भादि पदाथ एक स्थानम जब अव्याहत 
खपे शट जाता दै तो द्रव्य तादाल्य संबंधे अनेक स्वमाव तो वडी प्रसन्नतासे रह जवमे | मतः 
भिन्न मिन स्वमार्वोका एक दरव्यम विभिन्न भयिकाणपना दोष नहीं र्गत द । तीर्‌ संशय दोष जब 
हो सकता था, यदि चायमान -प्रतिपत्ति होती किं दोनों घम एक धर्मी मे निर्णीत रूपसे जाने जारे 
तो संशय दोपका अवस्‌ कां £ मभि जर आद्विक अपने अनेक स्वमावों करके दाद, पक, 
सेचन, विष्यापन आदि करियाप्‌ करदे वैसे ही सत्व जदि.मी अपने योग्य अर्थं॑क्रियारओको 
फरते ह । क्या सश्चयापत्त स्वमावोति कोई शर्थक्रिया होती दै ? यानी नीं । माव सौर मावे 

समानाधिकाण्य रखता हुभा घरमोके नियामक अवच्छेदकोंका परस्परम मिरु जाना संकर दै, सो 

अनेकांतम नहीं सम्भव है । पर्योकिं अस्तिलका नियाभक स्वचतुष्टय स्वरूप तो दूरे नास्तितके 

नियामक धर्ते एकम एक नदीं हो जाता दै । पांचवां दोष व्यतिकर मी यहां नहीं है । विषयोका 

परस्परम बदलकर चरे जानेको व्यतिकर कते है । सो यहां ठंकोत्कीणै न्याये उलाद्‌, व्यय, भरौन्य. 
या अस्ति, नस्तित, नियलत्व, अनिल्यत्व आदि परम ओर; उनके व्यवस्थापक स्वभाव सभी सपने 

यंश उपांशेपं ही प्रतिष्ठित रते है। परिवतेन नदीं होता है । छटवां दोष अनवस्था मी भनेकांतमे 

नदीं भा दै। सत्‌ पेम पुनः दूरे सतू असत्‌ मनि जवि मौर ऽत सतम फिर तीसरे सत्‌ गपत्‌. . ` 
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मानं जपे यों करते करते आकांक्षा क्षय नीं होते इये अनवस्था हो सकती थी । किंतु एसा नदीं 
है । एक हौ सत्पन सन -षरमोमे जौर पूरे धर्मी जोतमोत होकर व्याप रहा है । यदि किसी परम 
सत्‌ असत्‌का पुन्‌ः प्रश्च उट चै तो दृसरी सप्तभङ्गी भी वनारी जाती है । दंस, वीप जिज्ञासाओंके 
पीछे आकांक्षा शंत हो जावेगी । काम करनेवारी जनवेस्थाको गुण मान ॒छिवा गया है । सातां 
दोष अप्रतिपत्ति दै । करिषी मी धभैका ठीक ठीक्‌ नि्णेय न होनेसे सामान्य जन द्विविवामिं पड 
जति हैँ ओर पदार्थको नहीं जान परति दै । यह अप्रतिपत्ति है । किंतु अनेकं धे्मौका वस्तु पञ्च 
पक्षियों तफको . ज्ञान हो रहा है । फिर अप्रतिपत्ति कैसी १ । आवां दोष जमाव है ] जिसका 
ज्ञान नहीं हुम, उसका बडी सरलतासे भौर मीयेपनसे निमेष कर देना ही अमाव दै | किंतु जनक 
स्वमावोंका ओर्‌ पदार्थोका प्रक्ष आदि प्रमाणो ज्ञान हो रदा दै । अतः सस्य अनेकांतका 
अभाव नहीं कद सक्ते हो । इस प्रकार संदेपसे जाट दोरषोका वारण किया गया दै। 
मको एकांत वादि्ोंदी बुद्धिपर बडा आश्चयं होता दै । कारण के सवत्र फेरे इए परसिद्ध 
धनेकांतका वे जपलाप करर दै । कोई अनेकांतको छर कहता है । कोर बाग्‌जाल बतलता है । 
ओर को संशयवाद आदि । अव विचासियि कि एक ही देवदत्त फिंसीका पुत्र, किंसीका पिता, 
` किसीका मामा जौर किसीका भानजा.जादि धर्मोको घारण कररहा है । वादक दवारा बोला गया देत 
अपने पक्षका साधक है ओर प्रतिपक्शीके पक्षका बाधकं है । पक्ष या सपत्र सद्धेत रहता है ओर 
` वही विपक्षम नदीं रहता ३ । आदि अनेक दृष्टांत अनेकांतसे भरे पडे हुए ह । व्यवहरकी सत्यताको 
रेकर जिज्ञापाके भनुरूप प्रक्के वशसे एक वस्तुम विरोषरदहितं अनेक घर्मोकि न्यास कनको 
सप्तमङ्गी कहते दै । सत्व, निय, एकल मेद, वक्तवयत्व, रुघुत्व, अल्पतर आदि अनेक परमोकी 
सप्तमंगियां होजाती है । जसे कि द्रभ्यकी जपेक्षासे रूपगुणं नित्य है ८ १ )। पर्यायकी अपेक्षा अनित्य 
है (२) । क्रमसे कहनेपर रूपण नित्यानित्य है ( ३) । एक ही समयत एक साथ दोनों घर्मोको कड नही 
सकते है, क्योकि स्वाभायिकं योग्यताफे वश बृद्धभ्यवहारके द्वारा सकेतग्ररणपूवक बोला गया शव्द 
एक समयत एक ही अर्थको कह सकता है । इद्र भी वस्तुक स्वभार्वोक्ा परिवतेन नदीं का सकता 
हे 1 अत; अवक्तव्य है (४ )1 नित्य होकर मी अवक्तम्य हे (५) । अनित्य अतति परिपू होता 
हुमा मी रुप्रगुण अवक्तम्य है ( ६ ) । नित्य जनित्यपन दोनेसि पिरा हुजा मी अवक्तव्य है (७)। 
श्प भकार विवक्षा होनेपर सातभग हो जाति हँ । सप्तमञ्गीके कदिपित घम व्यावहारकि सत्य | 
इनम छह हानियां मौर दृद्धियां नदीं होही है । इन कलित धमक अतिरिक्त अनुजीवी प्रतियीवी युग 
तथा जयेपयाय स्यज्जनपयौये ओर अविमाग परिच्छेद उत्पाद, व्यय, पौष्य ये स्रमी धप जने 
तोम गमित हैँ । यहापर अन्त मानि स्वमावक्ा है । समी द्ठुखेकि गुण पर्याय सादि स्माद द. 
जो युण है, वे स्वमाव सवस्य है । किंतु जो स्वमावरहँ, वे युण हविं नहींमी होप । वहां चनुलीदी 


कि क ज 


गुण तो प्रतिक्षण परिणसन करते है । अनुलीवी गुणोङी पयायो अविमाव प्रहिच्छेदो मे एक समय 
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१२ हानिवृद्धिोिते एक हानि यावृद्धि होगी । चेष ग्यारह भगि परि समर्यो होगी । किप्ती 
किसी गुणकी पयौयोके जविभागी अंशक तो आट यात्रार ही हानिवरद्धियां.दोती टे । अनुजीवी- 
गुणोके अतिरिक्त जन्य धमै तो स्वमावसे ही विमान रहते द | पर्याथ शक्तियां, मी ध्ूटपर्याय 
प्रैत परिणमन करती हुयी मानी गयी दै } ईस प्रकार सेक्ेपते भनेकातवादका न्य।स्यान किया ह । 
परमार्थमूत अनेकांतवादके बिना वंध भौर मौक्ष आदिके हेतर्योकी कत्त मी मत्तम सिद्धि 
नदीं हो पाती है, यह यहां सम्ञाना दै । 


सलयमद्रयसेवेदं खसम्वेदनमियसत्‌ । 
तद्यवस्थापकाभावासपुरषाद्वैततवत्‌ ॥ १२८ ॥ 


यहां सम्बेदनद्धितवादी बौद्ध फते है किं ठीक दै, वंध, मोक्ष तथा उनके हत मिथ्याज्ञान 
जर सम्यन््ञान भादि मरं ही सिद्धन होवे, हमारी को क्षति नदी है । तमी तो हम सवे .जप- 
नेको ही वेदन करनेवाला यह सकेरा शचुद्धज्ञानरूप ही है, एेसा तच्च मानते द । यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
निरंश संवेदनस्वरूप रै । माचाय कहते हँ कि इस प्रकर अद्रैतवादिरयोका फटना मी मयोग्य है 
पंसा योग्य नहीं है | क्योंकि केरे उस शुद्ध नकी व्यवस्था करनेवाला कोई प्रबल्प्रमाण आपके 
पास नहीं है । जेते कि व्रह्द्वैतवादी अपने नित्य बहातत्वकी व्यवस्था नदीं कर सक्ते ई । 


न हि इतशिसमाणादैतं संवेदनं व्यवतिष्ठते, बह्माद्ैतवत्‌ । प्रमाणप्रमेययो्ेव- 
प्रसंगात्‌, यत्यकषत्तव्यवस्थापनेनद्वितविरोधः इति चेन्न, अन्यतः प्रल्यकषस्य मेदप्रसिद्धेः 
अनेनालुमानादुषनिषदाक्याद्या त्यवस्यापने दैतपरसंगः कृथिवः । 

वोद्धोके मनि गये सकेे संवेदनका अद्वैततत्व किती मी परमाणसे व्यवसित नहीं हो पाता 
टै, जसे कि वेदाम्तियोका। बदद्धित पदार्थं नहीं सिद्ध दयता दै । यदि अद्धैतेी प्रमाणे हिद्धि 
करोगे तो द्वैत प्रमेय हुमा । इस प्रकार एक तो उसका साधक प्रमाण जीर, दूसरा सद्वैत प्रमेय, 
न दी त्वेक होजनित द्वैत हो ननिका प्रसंग होगा । यदि जद्धैतवादी यों कंद कि हम प्रत्यक्ष ` 
भमाणलतं ह उस भ्रयकषरूप अद्वैतकौ व्यवस्या करा देवैगे, तव तो बद्वैतका विरोध न दोगा, यानी 
द्ेतका प्रसंग न हो सकेगा । देता कहना तो दीक नहीं है । क्योकि अन्य प्रमाणत परतयकषत मेद 
भरसिद्ध हो रह दै । या दूसरे अनेक प्रलक्ष तो भेरदोको सिद्ध कर रहे है । दूसरी बात यह है कि 
भत्यक्ष भौर परह्य या सवेदनाद्ैत एकम -एक नदीं है । अतः ज्ञानं जीर ज्ञेयक्णो अपेक्षसे द्वैतका 
भरसेग सापके उप्र गू रहेगा । इस निरूपणसे यह मी कह दिया गया कि अनुमाने अथव वेद्‌ 
उपनिषदफे वाक्ये उस अद्वैतकी व्यवस्था होना माननेपर मी दवैतका प्रसम होता -दै। 
म्यात्‌ आम, उद्यानं ( बाग ) पर्वत, देवदत्त आदि सर्वं पदार्थं ( पक्ष ) बहमघ्लरूम प्रतिभासके 
तए होकर तद्रूप ह ( साध्य >. क्योकि वे सत्र प्रतिमा हो ददे दै ( दे ) जैसे कि रतिभ।सका 
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स्वरूप, ८ दृष्टां ) इस अनुमानसे ब्रह्महैतकी ओर संपूण पदार्थं ( पक्ष ) क्षणिक विज्ञान सैवे- 
दनरूप दै ( साध्य ) क्योकि वें अपने जप जाने जारहे है या प्रकाश रदे है (दतु) जेसेकि सुख 
` सम्पेदन, ( उदाहरण ) इस अनुमानसे संवेदनादैतकी सिद्धि करनेपर, साध्य सौर देठकी अपेक्षते 
द्ैतपनेका परसेग हो ही जाता रै! तथा “ एकमेवाद्वयं ब्रह्य नो नाना” “ सै ब्रह्ममयं? 
` ¢ एक आत्मा सवैमूतेषु गूढः › “ ब्रह्मणि निष्णातः ” ““ परब्रह्मणि ल्यं" नजेत्‌ ›› आदि वेदवाक्य 
या आगमवाक्योसे अद्वैतकी सिद्धि करनेपर भी वाच्यताचकपने कके द्वैतका परसग द्योता है । 


न च खतः स्थितिस्तस्य द्ययाहकतेक्षणात्‌ । 
सर्वदा नापि तद्धान्तिः सव्यसंवित्यसम्भवात्‌ ॥ ९२९ ॥ 


तथा उस संवेदनद्वैतकी जपने आप सिद्धि दोजाती है, यह नैौदधोका कहना ठीक नही दै | 

क्योकि जगत्‌म॑ सदा गरा्यादकमाव देखा जारहा है । ज्ञान आहक पदार्थ है । उससे जानने योग्य 

-पदार्थ आद्य है। यों तो द्वैत ही हुजा। उस आद्यआहकमावपनेके द्वारा जानना प्राति &, यह 

मी नही मानना चाहिये । वर्योकि आद्यमराहकके विना तो सलयप्रमितिका होना हौ असम्भव है । 
जञानका सत्यपना तो ठीक विषयको अण फरनेसे ही निर्णीत किया जाता है । 


न सम्बेदनादवतं प्रस्यक्षान्तरादलुमानाद्या खाप्यते तस्तस्य खितेरिवि न साधीयः 
सषैथा ग्रा्प्राहकाकाराक्रान्तस्य सम्बेदनस्याुमवनात्‌, खरूपस्य खतो गतेरिति वक्ुम- 
शक्ते संविदि ग्राद्य्राहकाकारस्याजुमवनं भ्रान्तमिति न वाच्य, तद्रहितस्य सत्यस्य सवि- 
त्यभावात्‌, सवेदावभासमानंस्य सत्र सर्वेषां भान्तल्वायोगात्‌ । 


` बौद्ध कहते ई किं हम अपने सवेदमके अद्रैतको अन्य प्रयक्षेति अथश अनुमान प्रमाणो 
या जागम वाक्योत्े खापित नहीं करते दै। क्षिति उप श्चद्ध अद्वैतकी तो अपने मापते ही स्थिति 
होरहौी ई । जाचाय समन्ञाते हँ फि इस प्रकार कहना बहुत अच्छा नही है । क्योकि सदा ही ग्राह्य 
आकार ओर आहकाकारोते वेष्टित हुए. हौ संवेदनफा सब जीवको अनुभव दोरहा है । अतः ग्राह्य 
आहक असे रहित माने गये संवेदने स्वरूपकी अपनेसे ही कपि होजाती दै, यह कमी नी 
फट सक्ते हो । दीपक ओर सूर्यं स्वयं अपना ही प्रका -फरनेपर प्रकारयत्र मोर प्राद्यकत 
भे दोनों घमं विद्यमान है । तभी तो प्रकाशनक्रिया होसकौ दहै । यदि रोद्ध यद क कि कानमे 
ग्राह्य आकार अर अहक कारके अनुभव करनेकी मनुप्यो्तो भांति दोरदी ३ । समीचीन जान 
होनेपर वे आकार कपूर फी तरह उड जाति ह सौर शचद्धक्ञान रहलाता दहै । यह तो रीद्धोकनो नदी 
कृडना चाहिये । क्योकि उन ग्राह्य मादक योते रहित होक समीचीन प्रमाणकी जि ही नदी द्ये 
सकती ३ । जसे फि कोई सच्छा व्यापारिक रथान आद्य सीर मादकोसे रीता नहो दै ¦ के दर्युन 
या सनध्यवसायके समान बाटुकामय प्रदेश भटे ही गह्य आश्कोरे रकि (खरी) षहो, न्न 
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प्मणातकन्चान तो ख ओर अर्थ्पग्रा्यके ्राहफ दी देवे जति ई । जो पदार्थं सदा सै 
स्थने सर्वं ही व्यक्तियेकरे हारा ठीक ठीक जाना जारहा टै, उसको भ्रांत नदीं कद सकते 
६। अन्यथा समी सम्यम्न भ्रांत होजदिगे । दृसरयका खण्डन करते करते अपने इष्ट की ` 
मी क्षति हो जविगी | 


यथेवारामवि्रान्तो पुरुषादैतसलतता । 

तत्सत्वे च तद्धान्तिरतयन्योन्यसमाश्नयः ॥ १३० ॥ 
तथा वेयादिविभ्रान्तो वेदकाद्रतसव्यता । 

तत्सत्वे च तद्धान्तिरिखन्योन्यसमाश्रयः ॥ १३१ ॥ 


धट, पर, देवदत्त, निनदत्त, सूय, चंद्रमा आदि भिन्न पयौये श्रांत द । फक ब्रह्म ही सत्य 
है । रसा कहनेवारे ब्रहमवादियोके ऊपर संबेदनद्वितवादी बौद्ध यह भन्योन्याश्रय दोष ठीक उठति 
ह कि घट, पट, भादि जनेक भित्र पयौरयोका अरान्तपना सिद्ध होनेपर -तो ब्रह्मदरैतका सचापन 
पिद्ध दो जीर उस बद्यद्वैतका सच्ापन सिद्ध दोनेपर उन घट, पट आदि यनेक भित्र पर्यायोका 
अपना सिद्ध होवे । जसे ही यह अन्योन्याश्रय दोष बरह्मवादियेके उप्र उखाया जाता है वैसे दी 
आपके.उपर मी यों परस्पराश्रय दोष अच्छे दंगसे काग ्े। या वे ब्रह्मद्रैतवादी मी तुमसे कह 
सक्ते है किं वेय अदा, वेदक अंश, प्रमाणत अंस, घट, पट आदि अनेक भिन्न पदार्थो भ्रांततरूप 
सिद्ध होनेपर तो संवेदनद्वितका सचचापन सिद्ध होत्रे । ओर उस अकेठे संवेदना्रैतकी सचाई सिद्ध . 
होनेषर उन वेध आदि भिन्न त्वोकी भराति दोना सिद्ध होत्रे । दोनों अद्तोमे इस भकार 
अन्योन्याश्रय दोष समान है । 

कथमयं परपातं निरस्य ज्ञान द्धतं उ्यवशापयेत्‌ । । 

यह्‌ विचारा बौद्ध पुरषष्ठितका खण्डन फरके अपने ज्ञानद्वितकी व्यवस्था कैसे करा सकेगा 
बताजो। क्योकि दूसरेके खण्डनम जो युक्ति दीजा रदीदहै, वही युक्ति इसपरमी लागू 
` दहो जाती है । ५ कने | कनको परान, मियां आप ही ते जनि ” यह्‌ ` लौकिकन्याय दोर्नोपर 
एका घट जात्रा है । एक मियां सादिषके यहां एक फाना घोडा था। उसका सकस मी काना था। 
इस पर यह बर्षदहिरी यीकिवे मियां मी एकाक्ष थे । एक दिन मियांजीने निरादरके साथ नीक- 
रको घोडा सजागेके लियि आज्ञा दी किं थो काने ( नौकर ) कने (घोडा › को पठान | तम 
नौके भी कटाक्षस्ित उत्तर दिया कि मियांजी ! आप अपनेको समञ्च रीभिये । रेमे स्थरोपर 
दोनों ओरसे दोनों मर ही समान दोष आ जते है । समाधान मी एकसा पडता £ । | 

स्यान्मतं, न पे्यायाकारस्य भान्ततां संविन्मात्रस्य सत्यत्वात्साध्यते फिं स्वयुमा- 
नात्ततो नेतरेतराश्रयः इति तदयुक्तं, सिगामावात्‌ । 
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मोद्धोका यह भी मत्य होवे कि वेय आकार, वेदनाकार जीर संवित्ति आकार जादिको भरांतपना 
हम केवरु संवेदन (अद्वैत ) की सत्यतासे सिद्ध नहीं करे दै। किंतु वेव आदिकी भरांतताको नु- 
मानसे सिद्ध करते दै । तिस कारण अन्योन्याश्रय दोष हमरि ऊपर लमू नहीं हो पाता ६ । इस 
भकार बौद्धौका वह कहना युक्तियोसे रदित दै । क्योकि आपके पास कोई समीचीन देतु नहीं है । 
जिससे कि अनुमान द्वारा वे आदि भाकारोको भांतपना सिद्ध कर डालो । 


 विबादगोचरो वेदया्ाकायो भ्रान्तभासजः। 
अथ खप्नादिपर्यायाकारवद्यदि इत्तयः ॥ १३२ ॥ .. 
विश्रान्त्या भेदमापन्नो विच्छेदो विश्रमात्मकः । 
विच्छेदत्वायथा खप्नविच्छेद इति सिध्य. ॥ १३३ ॥ 


सके जनन्तर वद्ध अपना कथन.प्ारम्म कते ह कि विवादं पिषय पडा हुमा वेच अंश 
आदिका भेद या देशभेद, आकारमभेद ये सव भिन्न भिन्न आकार ( पक्ष ) भंत ज्ञानसे उदयत्न हए 
ह ( साध्य ) भिन्न भिन्न ग्राह्य आदि. आकारपना होनेसे (दे ) जसे फि स्वप्न, मूच्छित, 
या मत्त अवस्थं अनेक भिन्न भिन्न मह्य कारवार भरांतन्ञान हो जति दँ । माचायै कहते ट कि 
यदि इस प्रकारसे तुम बोद्ध अब अनुमानकी प्रदृ्तियां फरोगे तो यह्‌ मी अनुमान सिद्ध हो जवि 
किं विपर्यैय या भंतक्ञानसे भेदको पराप्त हुजा अथात्‌ सच्चे प्रमाणस्वरूप विशेष स्वसंवेदन ज्ञानका 
क्षण क्षणम बदरते हुए बीच व्यवधान द्येना मी ( पक्ञ ) विभ्रम स्वरूप है ( साध्य ) विच्छेद 
होनेसे ( देतु ) जसे कि स्वप्नका विच्छेद ( अन्वयदृष्टांत )। ईस अनुमानसे विच्छेदको मी भ्रमपना 
सिद्ध हो जाओ, जो कि भौद्धोरो अनिष्ट है । बोद्ध जन सवैदनफो मानते इए भी पपेदनके क्षण 
क्षणके परिणामे चीचने विच्छेद पड जाना इष्ट करते दै । तमी तो उनका क्षणिकतव थन सकेगा । 
यदि न्यारे न्यारे विच्छेर्दोका होना भी आंत हो जवेगा तो ज्ञान नित्य, एक, अन्वयी, हो जविगा। 
इससे ठो बरह्वादिर्योशी पुटि देकेगी । | 


न हि स्वप्नादिदज्नायां ग्राह्माकारल्वं ्ान्तत्वेन व्याप्तं दं न पुनादिच्छेदत्वमिति 
श्चकयं वक्तु प्रतीतिषिरोधात्‌ । 


बोद्ध रोग एकान्तरूपसे विरेषतक्छको मानते दँ । उनके यहां सामान्य पदार्थं वस्सुमूत नीं 
माना गया है । पिरे क्षणका परिणाम उ्तरक्षणके परिणामे न्यारा ट 1 एक ही जाल हुगा ` 
देवदत्तका ज्ञान यज्ञदतक्ञानसे विभिन्न € । व्यक्तियोङी उौर कालहौ उवेश्नापे सव पाटिटार्भोभे 
` व्यवधान करनेवासा विच्छेद माना गया ह । सेवेदनद्विडवादी बौद्ध सोदी हुयी या मच, मूर्छित 
अ[दि अवस्था नेवारे ज्ञानेफि आद्य जय ओर ्राहक रशोक्ति भ्रमरूप समष्े दै । दीर इ 
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दन्तः मह्न जाकारोको भ्नन्तपनेके साथ व्याप्तो अहणकर्‌ जागते हुए घस्य अवस्थाके चपि 
मी प्रतीत दोषे आ्यमहक अक्तो भांतपना सिद्ध क देते.द। किन दम कहतेटकि प्न 
आदि यवस्य ज्ञान परिणामेन पये जारे भिन्न भिन्न पिच्छदका जानना मीतो श्रषह्प दै । 
यह नदीं कह सकते हो कि स्वप्नदश्चके ज्ञान याकार तो अपरूप हों अर उनके बीच ` नीच 
हु विच्छेद होना फिर भ्रमस्पन हतर | रेशा कटनेपर्‌ तो सपि बद्धंको परतीतियेि विरोध 

होगा । अतः स्प्नक्ञानके विच्छेदको अमरूप निदरौन करके परमार्थमूत सैचेदनद्धिते परिणिमिमिं 
पडे हुए विच्छेदका च्रमपना सिद्ध होजविगा, अ्थीत्‌ सवेदनाद्वितके क्षणक्षणमे शोनेवले विचष्ट 
परिणाम अनेक न वन पकेगे । क्योकि उन परिणमेंका अन्तराख्वर्तीं विच्छेदन माना जविगा 
तो सवेदनद्ित नित्य हो जवेगा । तथा विशेषको ही एकान्तरूपसे माननेवोले बोधको सामान्य 
माननेका मी प्रग जाता दै। । 

तहु भयस्य भ्रान्तत्वसिद्धौ किमनिष्टमिति चेत्‌ ? । 

वौद्ध फते द कि आद्य जकार ओर ज्ञानसम्बन्धी सतानिययोकि बीच नीचे पडा हुभा 
शच्छेद वे दोनो ही ढि भरांत सिद्ध दोजर्विगे तो मको क्या अनिष्ट प्राप्त देगा ? निरंश संवेदनसे 
जितने क्षगडे दूर होजविं, वदी जच्छा है । अर्थात्‌ दोनो भ्रांत टो जनिदो | हमको कोर आप्त 
नदय है । एसा बोद्धोके कहनेपर माचायं महाराज पु्चति दै कि-- 


नित्यं सर्वगतं ब्रह्य निराकारमनंराकम्‌ । 
(र 0 क ~ 4 ष 
कार्देशादिविच्छेदभ्रांतत्वेऽकख्यदृद्ययम्‌ ॥ १३४ ॥ 
द्वित पदार्थोक्ा निरूपण नहीं करता हुमा संवेदनद्धितवादी बौद्ध ` यदि फालके मध्यवती 

ग्यवधापर्कोका व्यवच्छेद होना, जौर भिन्न भिन्न दे्शोका मध्य॑ पडे हुए अंतराूम विच्छेदका ` 
होना या विचष्ट माकरारेके स्थापन करनेके ल्थि ज्ञानम माने गये अकारो मध्यन्तीं चिच्छेद 
होना, यादि इनको भांतरूप करगे तो वह संपेदनद्वित विचारा -प्रमव्रहके समान नित्य, सर्व 
व्यापक, निराकार भौर निरंश्च वन जवेगा, जो कि भापको अनिष्ट दै | अथवा सवैदेनकी सिद्धि 
करते -हुये व्रह्द्वित सिद्ध दो जवेगा । कालविच्छेद, देशविच्छेद, आकारन्यवधान, अंशमेदका 


9 क 


खण्डन कर्‌ देनेपे नित्य, व्यापक, निराकार निरंश बह्म अवदय सिद्ध दो- जविगा | 
काठविच्छदस्य भंतत्वे नित्यं, देशविच्छेदस्य सवेगतमाकारस्य निराकारम॑श्च। 
विच्छेदस्य नरद, ब्रह्म सिध क्षणिकाद्धैतं प्रतिक्षिषतीति कथमनिषटं सौगतस्य न स्थात्‌। 
यदि ज्ञानम भिन्न समयके ज्ञान परिणार्मोका व्यवधान करतेवाले काटविच्छेदको आंत येना 
मानोगे तो जापका सत्रेदन नित्य हयो जविगा । क्योकि कालका विच्छेद ही तो उसके क्षणिकं अनित्यफो 
बनयि हुए था तु जपने उसंफो भ्रात मान लि, तनतो ञान नित्यद्यो ही जविगा। पसह 
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भिन्न भिन्न देशोकी विरशेषताको कंरनेवारे देशगिच्छेदेफो आप भरांत मारनेगे तो वरह संवेदन सर्व- 
व्यापक बन जवेगा } वयोफि जाकाराके- एक एक प्रदेशमे पडा ज्ञानका एक एक परमाणु सापच एक- 
देशदृत्ति अव्यापक माना दै । कति देशका अवरारु यदि द्रट जवेगा तो बंधक टट जानेषर तारके 
समान ज्ञान व्यापक हो जविगा, जसे किं महास्कंव वर्गणाएं जगतमरमे व्धापक हें । इसी प्रकार 
आकारे विशेषको भ्रातूप मानलोगे तो सेवेदनं निराकार. होजविगा । किंतु जने -ज्ञानंफो साकार 
माना है । ज्ञानकी साकारता हौ आपके मततम परमाणताका प्राण हे । तथौ न्यरि न्यारे ज्ञान प्ररमा- 
णुञओंकि उं पडे हुए अंशविच्छेदोंको यदि आंत कहोगे तो संवेदन निरंश होजविगा । किंतु आपने 
 ज्ञानोंको स्वकीय स्वकीय शुद्ध अशेत सांश माना है । अतः पिच्छेदोकि भरंतपने होजानेसे त्रहमवा- 
दि्योका मंत सिद्ध हुभा जाता है । क्योकि बरह्मवादी अप॑ने ब्रह्म तच्छको नित्य, व्यापक, निराकार ` 
ओर निरंश भनिते दै । जतः परमनहकी सिद्धि होजाना ही जापके माने हुए क्षणिक संवेदनाद्वैतका 
खण्डन करदेती है । इस भरकार नैौद्धोको यो नदीं अनिष्ट ` दये १। अ्थत्‌ सैवेदनद्धितको तो 
पिद्धं करने बैठे, किंतु. उसके स्था विपरीतं ब्रह्मद्ित सिद्ध होगया\ यदी तो बडाः भारी अनिष्ट है। 
ग्यथकां गरव आलपनेते कोई काय नहीं चरता है । 


 नित्योदिरूपसवित्तेरभावात्तदसम्भवे। 
परमाथोत्मतावित्तरभावादेतदप्यसत्‌ ॥ १३५ ॥ 

यदि बौद्ध यों कद कि निल, व्यापके, निराकार जौर निरंश आदि स्वरूपवरे एेसे परव . 

दकौ क्ति नदीं होती है । अतः उस ब्रहमतस्वका सिद्ध होना अंसम्भ॑व है । पूसा कनेर तो हम 


भी कहदगे किं परमार्थ्वरूप क्षणिक अद्धैत संवेदनकी ज्ञपि नदीं दोएदी है । अतः आपका यह्‌ 
स्वेदनाद्धेत मी शशविषाणके समान असत्‌ पदार्थं है यानी कुछ भी न्दी हे । 


न हि निलत्वादिखंभावे प्रमाथांत्मादिखमभावे वा संवित्यभावें प्रति विक्षेषोऽस्ि 
यतो ब्रह्मणोसत्यत्वे क्षणिकत्वे सबेदनादैतस्यासत्यत्वं न सिभ्येत्‌ । 


जसे आप कहते ई कि नित्य, व्यापकं होना जादि स्वभाववकत बर्की जिका कोई उपाय 
नहीं दै, वैसे ही गप्फे परमार्थमूत, क्षणिक, साकार परमाणुस्वरूप स्वां ओंदि स्वमाववे 
सवेदनफौ भी किंसीको जति नदीं होरही है । अतः दोनों महाशोक अमी हो परमनर्ञ ओर 
सदनम्‌ समीचीन जति न होनेकी अक्षास फोईं जंतर नहीं है । जिसते.कि साप बद्धक कथ. ` 
भासा बहातत्वका सल्यपना तो सिद्ध होजवे ओर क्षणिक होते हए जपे मनि इए संवेदना 


दतकी असत्यता सिद्ध न होवे । भावार्थ दमारी दृष्िते दोनों मी असल ६। जो तच्छ प्रमाणो 
नही जाना जाता टै, उ्तके सत्वकी सिद्धि चहं मानी जाती ३ । 


६०६ । तत्वार्थविन्तामभिः 
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न नित्यं नाप्यनित्यतं सर्वगखमसर्वगम्‌ । 
नैकं नानेकमथवा खसवेदनमेव तत्‌ ॥ १३६ ॥ 
समस्तं तद्वचोन्यस्य तचैत कथञ्चन । 

खेष्टेतरम्यवस्थानपतिक्षेपाप्रसिद्धितः ॥ १३७ ॥ 


पुनः भद्ध कते ह कि संवेदन न- तो नित्य टै ओीर उसे अनिलत्र भी नहीं है, तथा 
वह्‌ व्यापकं मी न्ींहै घर अव्यापक मी नदीं दै, अयवा वहणए्कमभीनदींदै यीरन 
भेक है । वह जो क्छ है सो स्वसंवेदन दी रै। जो कुछ माप रोग दृसके कनेक स्यि विरषण 
देणे, वह उन संपूरणं वचनेोकरि वाच्यते रहित ही दे । जितने कुछ सप लोगो वचन ई, वे सब 
कंल्ित अन्य पदार्थौको कडते है । संवेदन तो अवाच्य है । आचार्यं समक्षातते है कि वह बौद्धो 
कना ठीक नदीं है। क्योकि इस प्रकार तो संवेदनद्वितफी सिद्धि कैसे मी नहीं दो सकेगी। कारण 
किं सपने इष्ट ततत्वफी व्यवखा करना भीर्‌ अनिष्ट पक्षका खण्डन करना ये दोनों तो शब्दके विना 
वद्वैतवादमरं वदिया सिद्ध नदीं दो सकते ई । एसी दशाम माषका सर्व प्रयास करना व्यर्थं जाता दै। 


खेष्टस्य संवेदनादयस्य व्यवसानमनिष्टस्य मेदस्य पुरुपाद्रेगदेवां प्रतिक्षेपो यतोऽस्य 
न कथञ्चनापि परसिन्यति, ततो नादैतं उ वंवहैत्वादिशचूल्यमाखातं युक्तमनिष्टतत्ववत्‌ । 


जिस कारणे कि इसत ॒संवेदनादेतवादी बौद्धके यहां अपनेको इष्ट हो रे सविदनद्रिवकी 
व्यवसा करना भौर अपने अनिष्ट मनि ये द्वैतका सथवा पुरैषद्धैत, शद्द्वित तथा चित्रदवितका 
खण्डन करना प्माणहवारा कै मी नही द्ध होता है । इस कारण वीद्धोसे माना गया अ्वैतस्पी 
तत्व विचारा, च॑घके कारण, काये ओर मोक्षके कारण सम्यगान आदि स्वमावति रहित होता हमा 
कैसे मी युक्तियोि सदत सिद्ध नीं हो सकता है । जेते कि जापको सर्वथा अनिट हो रे 
त्त्वोठी जापके यहां प्रमाणेति सिद्धि नदीं होती है । जिस दर्शनम व॑ध, सम्यश्लान, सदिकी 
त्यवखा नीं है, उसपर श्रद्धा नदीं करनी चाहिये । अतः एकप्तौ सत्रहवीं वार्तिकके अनुसार 
निलपक्ष ओर णिक पक्षम आत्मा व॑ष, मोक्ष जादि अर्थक्रियार्योका हेतु नदीं हो पाता दै, यद 
सिद्धा युक्तित िद्ध.कर दिया गया है । 


नन्वनादिरवियेयं खे्टेतरविभागञ्चत्‌ । 

सयेतरेव दुःपारा तामा्चित्य परीक्षणा ॥ १३८ ॥ ` 
सवंस्य तच्त्वनिर्णीतिः पूर्वं किं चान्यथा स्थितिः । 
पप प्रलाप एवास्य शूल्योपड्ववादिवत्‌ ॥ १३९ ॥ 
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किम्चिन्निर्णीतमाभनित्य विचारोन्यत्न वर्तते । 
सवेविभ्रतिपत्तो हि कचिज्नास्ति विचारणा ॥ १४० ॥ 


बोद्ध फिर मी सदैक होकर स्वपक्षका अवधारण कर रहे ह कि संसारी जीवेकि जनादि 
कार्ते यह अविधा र्गी हयौ है उसका पार्‌ पाना अतीव फषिन है । उस्र जविधाके द्वार ही 
सम्बेदनाद्वित इष्ट है ओर पुर्षा्वैत अनिष्ट है । क्षणिक तत्त्वा मण्डन करना ई । निलय ्रह्मका खण्डन 
करना है । एक वादी है, दूसरा प्रतिवादी है, इत्यादि अपनेको दृष्ट या अनिष्ट होरहे विभाग कयि 
जा रहे है । वास्तवं वह अविधा असल ही है । किंतु उस अवियाका आश्रय ठेकर तर्त्वोकी परी- 
क्षाकी जातीदै, जसे कटिसे दी कटिकी जांच करते दै या कपरस्े दृसरेका कपट विचारा जाता 
हि । सम्पूर्णं ही वादी पण्डित तर्वोका निर्णय हो जनके पिके कलित भवियाको स्वीकार करते है । 
तथा निर्णय हो चुकनेपर दूसरे प्रकारसे पदार्थोकी प्यवखा कर दी जाती दै । भावा्थै--हम 
सैवेदनद्वितवादी तक्चनिर्भयके पिरे प्रमाण, प्रमेय, खण्डन, मण्डन, इष्ट, अनिष्ट मादिकी क- 
नाको अवियति कर र्ते है} अद्वैतके सिद्ध दो जनि पर पेते सवको ल्ाग कर शुद्ध स््देनकी 
प्रतीति करर्ते ह । आचार्यं बोध करतिर्दै किंस रकार इन वोदधोका यह कहना मी 
दूल्यवादी जर त्वोका उपश्व कटनेवारोके समान प्ररपमत्र ही दै । साः कटने 
सारंश. कुछ भी नहीं टे । केवर आम्रहमाव हौ हे । क्रु मी निर्णीत कयि गये प्रमाण. या देतु त्था 
आगमका आश्रय रेफर सो अम्य विवादस्थरु पदरथ प विचार चलाया जाता दै { जन कि बौद्रोको 
सष ही उपाय ओर उपेय तत्वों विवाद पडा हुं है घर्थात्‌ किसी मी प्रमाण भौर प्रियका 
निणेय नदीं है एसी दशाम त्वोकी परीक्षा करना ही कैसे हो सकता है । कीं मी विचार नही 
चरु सकता है । जिस सम्भरांत पुरुषको घमि, कसौटी, भारीपन, ठेदकी चमक, आदिका टी 
निर्णय नहीं है वह सुवर्णकी क्या परोक्षा कर सकता है १ । रेतस ही श्ूल्यवादी जर रत्तोपष्व- 
वादियोके समान कतिपय सी भरमाण भौर भमेर्योका निर्णय न हदोनेसे सोगतके सम्देदनद्वितकी सिद्धि 
नदीं हो सकती र । कमते कम भमाण, भ्रमेय, भरतिपाय, प्रतिपादक, शब्द, देह, सध्य जादि तो 
अवद्य मानने चाहिये । 
न हि सत सर्वस्यानिणींतमेव विचारादूवमिति स्वयं निचिन्वन्‌ किच्चिध्निणी- 
तमि प्रति्ेप्तुमहैति विरोधात्‌ । । 

सभी वादी प्रतिवा्षयोंको विचार कनेसे पिरे समी तच्च सनिर्णात टी होते द । श्प 

बातको स्वयं निश्चय फरता हा शू्यवादी या तत्वोपववादी इह निणेय क्षयि हुए रट पदार्थो 
अवदय इष्ट करता ट! सभी भरकारसे सका खण्डन करनेके लिये नियुक्त नदी दो सकता टै } पयोकि 
विरोष है ! अर्थात्‌ जो विचार करनेसे पङ निर्णय न होना कट्‌ रहा टै, उप दादी धन्वं 
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कुछ न कुछ तत्त तो अमीएट ६ ही । इष्ट तच्छको माने विना खण्डन, मण्डन, किस उदेद्यसे दोगा । ` 
ओर शुर्यवादी जम विचारसे पिरे तर्वोका निणय न होना निश्वयतते जान रहाट तो यह्‌ निश्चय 
ज्ञान ही उसका माना हुमा तत्त फदना चाहिये । तर्च निर्णय भी तो उसको अमीष्ट षै । 


तत्रेष्टं यस्य निर्णीतं प्रमाणं तस्य वस्तुतः । 


तदन्तरेण नि्णीतिस्तत्रायोगादनिष्टवत्‌ ॥ १४१ ॥ 
जिपके यहां कुछ मी इष्ट तच्चफा निर्णय किया गया है, उसके यदा वासविकं ख्पते को 
प्रमाण अवदय माना गया है क्योकि उस प्रमाणके विना वहां इष्ट पदाथ जिश्चय करना ही नदी 
बनता दहै । प्रमाणक विना भनिष्ट त्का निणेय नहीं होता है। अतः प्रमाण मानना तो अनिवार्यं 
हुमा । यो पांच अवयववारा अनुमान बना दिया.गया है| 
यथानिषटे प्रमाणं वास्तवमन्तरेण निणीतिर्नोपपद्यते तथा खयमिषटेऽपीति, तत्र 
निणीतिमुमन्यमानेन तद ुमन्तन्यमेव । 
जैसे कि अपनेको नीं सुकते हुए. पदाथमे गास्रविक प्रमाणक माने विन। अनिष्टपनेका निर्णय ` 
करना सिद्ध नदीं होवा रै, वैसे द्यी स्वको ` अमीष्ट होरे पदा मी प्रमाण मनि विना निर्णय 
नहीं हने पाता है । जव उत्त इष्ट अनिष्ट पदाथ निर्य कानेको विचासपूर्वक स्वीकार करनेवासे 
यद्वैतवादियों कर्के वह्‌ प्रमाण तो अवद्य स्वीकार कररेना ही चादिये | नैौद्धोनि स्वसवेदनको मान। 
है । वितु प्रमण, प्रमेय, आहय, आक, स्मसि रदित खीकार किया रै रसे केरे सन्बेदनसे 
इट, अनिष्ट पदार्थका भिणेय नदीं दो्तकता दै । 
तत्खसंवेदनं तावयदुपेयेत केनचित्‌ । 
. संवादकलत्तस्तद्रदक्षङिगादिषेद्‌ नम्‌ ॥ १४२ ॥ 
परमाणानिश्चितादेव सर्वत्रास्तु परीक्षणम्‌ । | 
स्वेष्टेतरविभागाय बिद्या -वियापगाभिनाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
किंत उपायके द्वारा संवेदनका निर्णय करना यदि माप प्रकार कृर स सीर सट 
रृत्चिफो करानेवारे सम्बादकपनेसे उस स्वसंवेदनको ही भमाण सिद्ध केरे, तथ तो उसीके समान 
द्रियोषि जन्य भ्रलक्ष ज्ञानको ओर देसे जन्य .अनुभान ज्ञानको तथा राब्दजन्य आगम ज्ञान 
सादिको भी प्रमाण खीकार करटेना चौदिये। अतः निर्णीत फिये हुए -परमाणसे ही सतर खानोपर 
तर्वौका परीक्षण -होदं। यो सम्यग्ञानको स्वीकार कनेवाे वादिर्योफे यहां प्माणरूप विया ही 
जपने ष्ट ओर्‌ अनिष्टपदाथके विभाग करनेके सि समथ होती दै । वरया विचारी खयै दृच्छ द| 
गद इष्टनिष्टका. परिभाण- क्था रोगी १ गयु सतसदार्थो मपे उती अविवाका विभाग 
८ दूरीकरण )्चे जता हे ।, अथात्‌ षह स्वयं विमक्त शो जाती है | । 
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स्वसंवेदनमपि न खेटं निणींते येन तस्य सुंबादकत्वात्तच्वतः प्रमाणत्वे तददक्षि 
 गादिजनितवेदनस्य भरमाणत्विद्धेनिधितादेद प्रमाणात्‌ सपे परीक्षणं स्वे्टेतरविभामाय 
विद्या प्रवर्तेत तक्वोपणुवबवादिनः, परदयुयोगमाजपरत्वादिति रुधित्‌। सोऽपि यक्किञ्च- 
- नमाषी, परपयेचुयोगमात्रस्याप्ययोगात्‌ । तथाहि- 


पदार्थाको सवेथा नहीं मानना, विचारके पीछे पीछे सबको शूत्य करते जाना शूरयवद हे, 
ओर विचारसे परिकर व्यवहाररूपसे स्य भानकर विचार होनेपर सर्वै प्रमाण, प्रमेय पदार्थोका न . 
स्वीकार करना तत््वोपष्ववाद्‌ है । तत्वोपषषवादीकी नोरसे कोर फहता है कि हम स्वसवेदनको मी 
, प्रमाणस्रूपसे इष्ट॒ होनेका निणैय नदीं करते दँ ओर उदवैतवादियोके मूरु स्वसंदेदनफो मी नहीं 
मानते द, जिसे कि आप जेन रोग हमको यह कह सक कि संवादकपनेसे उस स्वसंवेदनफ़ो जव 
वासविकरूपसे प्रमाणता मान. रोगे तो उ्तीके समान दद्रिय, हैत ओर शब्दसे उदन हुए प्रक्ष, 
अनुमान ओर्‌ आगपर ज्ञानोको. मी प्रमाणता सिद्ध हो ही जवेगी ओर्‌ निश्चित प्रमाणके द्वारा ही 
सब ही खरसोपर परीक्षा होकरफे अपने इष्ट अनिष्ट तत्तवोके विमाके स्यि सम्यम्ान दी प्रवता । 
यंधुवर्थ, यह तो आप जनोका कहना तन वनता, जव कि हम कोई एक मी तत्त मान छेते | किंतु 
हम तत्त्वौका ` समूरु चूर अमाव कहनेवारे उपश्टववादी एक तत्को मी इष्ट नदीं काते दँ । हम 
वितण्डावादी द । दूसरेके माने हुए त्वो भ॑ चोय उडाकर उनके खण्डन करने ही हम तत्पर रहते 
, है । स्यं अपनी गांढका मत ङु मी नहं रखते दै ! साचार्यं कहते हँ कि ईस प्रकार कोहं 
उपववादीका सहायक क रहा ₹ै। किंतु वह मी जो कुछ यों ही अण्टसण्ट निश्ठत्व बफवाद कर- 
नेकी टेव रखता है| क्योकि प्रमाणका- निणेय किये बिना दूसरे बादियोके त्तोपर खण्डन कनेके 
स्मि केवर प्रभ्नोकी भरमार्‌ या आक्षेप उडना मी तो नहीं बन सकेगा | इसी वाततको आचाय 
महाराज स्पष्ट कर दिखरूते है -- सुनिये ओर सम्य । 


यस्यापीष्ठं न निणींतं कापि तस्य न सदयः । 
तदभावे न युज्यन्ते परपय॑नुयुक्तयः । १४९ ॥ 


जिसके यहां कोई मी इष्ट तत्त निर्णीत नहीं किया गया ६, {उत्तको क्ीमी स्य 
फरना नहीं बन सकता ह । सूमवनम उपजफर्‌ वहीं पाल गया मनुष्यतो हठ या पृरूपका चथवा चांदी 
या सीपका संशय नहीं फर पाता है 1 ओर जव दूसरेके तरतवेमि कटाक्च करनेके दयि वह्‌ संदाय टौ 
यदिन बनेगा तो दूसरे बादियोके उपर्‌ छुचोधोंक्ा निरूपण कना मी रत््वोप्टववादियोश्न न 
बन सकेगा, यह्‌ प्रतिपत्ति ८ खातिर ) भण्डार ( जमा ) रलो । 

फथमन्यमभिचारित्वं वेदनस्य निश्चीयते १ किमदुटकारकरवेहयेताचलेन वाधाररि- 
ततेन प्रयृत्तिसामध्येनान्यथा देति प्रपाणततवे पयंहुयोगाः संपयपूर्वकाखद मदि नदस- 
(1 | 
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म्भवात्‌, किमयं याणु वि वा परुष इत्यादेः पय॑नुयोगवत्‌ । संत्रयश्च तत्र कदाचित 
चिननिणेयपूरंकः खाण्वादिसरायवत्‌। तत्र यस्य कचिकदाचिदृदुश्कारफदोधेस्पाद्यत्वादिना 
भरमाणलनि्णैयो नास्त्येव तस्य कथं ततपूवेकः संशयः, तद मावे कृतः पयदुयोगाः प्रव्ै- 
रिति भर परपयनुयोगपराणि बरहस्पतः षत्राणि स्युः 


उपषबवादी जन अतरग बहिण प्रमाण, प्रमेय, ठ्योको माननेवारे जेन, मीमांसक) 
भेयायिक दिके ऊपर उपाय उपेय तरचयोका खण्डन करनेके लियि इस प्रकार कुचो उठि द फि 
जन्यभिचारी (मिथ्याज्ञाने भिन्त ) ज्ञानको अपि लोग प्रमाण मानते द| सव याप जैन 
नैयायिक, आदि बत्तसादये कि ज्ञानका सम्यभिचारीपन कैसे निश्चय किया जाता १) या 
निर्दोष कारणकरं सषुदायपे क्तान वनाया गया दै, -दस कारण प्रपाण है ? या बाधामपि रहित ह, 
अतः मीमांसकेति माना गया ज्ञान प्रमाण दहै १ मथवा जिस्तको जनि, उस प्रवृति करे मीर उसी 
ेयक्ूपी फरको प्राप्त केरे या उस ज्ञानका सहायक दूसरा कान वेदा करले इस प्रदृपिकी सामथ्यं 
नैयायिक रोग ज्ञान प्रमाणता रति ई £ वत्तसाओ। मथवा दृ्षरे प्रकारोमे अविसंवादीपन जादिते 
बोद्ध लोग ज्ञानम श्रमाणता सति दहै १ कदिये। माचाथ समक्त दै कि उक्त ये सच उपष्ट्रवादियेकि 
पर्यनुयोग उठाना सशयपूकक ही हौ सक्ते द । उस सशशयके मनि विना उक्त वह परश्षमाखका 
उठाना मम्मव दै, जपे कि यह कया स्थाणु (द्र) हैया पुष्पै ? जयवाक्या यह ल्द 
या सर्प ! यादि प्रञ्प चोच उठाना संश्चयको मनि विना नदीं बनते) जहां कींमी 
किसी पदाथ॑का अवडंव कर किसीको सशय होता ६ । उस पदां पहिले कमी न कमी किसी 
खर्पर निर्भय अवदय कर ख्या गया है, जितत मनुप्यने कहीं मी स्थाणु मौर पु्षका तथा सापि 
सौर रेलुका ठीक ठीक पूरे निश्चय करल्िया है । वही मनुष्य साघारण र्मोका प्रक्ष होनेषर 
जी विेष घर्माका प्रयक्ष न होनेपर्‌ किंतु विशेषधरनेका सरण होनेपर गिथ्याक्षयोपशमके वश . 
होकर स्याणु, पुरषका या ठेजु, सांपका संशय कर वेठता द । उस प्रकरणम "यह कना है किं 
जिसको, कदी मी कमी संशय दोगां उसे किसीका पषिरे निणेय अवय होना चाहिये, जव कि ` 
दुट्यवादी किं्ती मी प्रमाण व्यक्तिमे निदि कारणेति जन्यपने जीर बाधारदितपने सादिसे प्रमाण- 
पनेका निर्णय ही नहीं मानरहा है तो उसे नेयायिक, मीपांसकोकि प्रमाण त्वमे सशय उटनेका ` 
क्या -जयिकार दै १ सौर पूतम उत कु निर्ण॑यको मानकर हुये संश्चयको उठा मी कैसे सकता है १ ` 
उसको तो यही करत जाना चाये कि प्रमाण नहीं है| प्रपाण नदीं है| विष घे द्वार संश्चय 
उठाना सामोन्य प्रमाणक सरीकृतिको ओर सपनेको इट होरे विदोष प्रमाणकी खीक्ृतिको अनुमित 
फरा देता है । संशय करनेवारेको संदिग्ध व्रिषयोकां कहीं कमी निर्णय करना आवदयक है } तमी 
तो उन विशे्षोका अब संशय करते समय सरण होप्कता है । जब निर्दोष चक्रादि कारणो पैदा 
होनापन जारि किसी प्रमाणप वहीं जाना गया तो उसका प्रच उठाकर सशय करना वैते . बन- 
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- सकेगा ? ओौर जब वह सरौय नहीं बना तो प्रमाण, प्रमेय वादि्योकिं ऊपर उपद्ववा्दियोकी प्र्षमास 
कैसे परवर्तेगी १ । इस प्रकार दूसरे आस्िकोकि इष्ट किये गये प्रमाण, प्रमेय पदार्थोके खण्डनाय 
चहस्पतिके सूत्र दूसरे मतोके ऊपर कुचोय करने ही तद्र नदीं हो सकते. । सम्भवतः वुदस्य- 
तिने चावोकदरौनका प्रोषण कर परप सदे तच्चोका उपव स्ीकार किया होय । 


ओमिति जवतः सिद्धं सवे सर्वस्य वाञ्छितम्‌ । 


कचित्पर्यनुयोगस्यासम्भवात्तन्निराङ़खम्‌ ॥ १४५ ॥ 
यदि उपछ्ववादी यों कह किं हमरे यहां प्रमाण, प्रमेय, जादिका निणेय नहीं है, भले ही 
सैश्चय मत वनो ! प्रभो भरदृत्तिमीन हो | वृहस्पति ऋषिक सूत्र भी दूरोकि ऊपर पयैनुयोय 
न कर स, इसमे हमारी कोर क्षति नदीं है । हम उक्त आपत्तियोको सहष स्वीकार कते हं । 
तत््वोका उपष्व हमको ईष्ट है, सो विना प्रयासके सिद्ध हो रहा है । अच्छा अव्रसर्‌ ट ^“ यस्य 
देवस्य गन्तव्य, स देवो गृहमागत्तः ? जिस अतिथिकी सेवकि स्थि हम बाहिर जारहे थे,वे 
अतिथि हमरे षरपर ही स्यं सहर्ष आगये दँ । एसा कहनेवारूकि प्रति आचाय महाराज ` कहते ६ 
किर्योतो सबही को अपने अपने अभीष्ट सर्वं ही तत सिद्ध दो जविगे। कदींमी प्रन्न काना 
नहीं सम्भव होगा } तिस कारण आकुर्तारदित होकर सब अपने अपने प्रयोजनङी बार्तोको तिद्ध 
कर रंगे। मावा्थ--जव किं प्रमाण, प्रमेय, प्रश्च करना, संश्चय करना आदिकी व्यव्ययं 
नहीं मानी जाती ैतोफिरयोंही पोरु चरेगी, चाहे जो को मी अपने मनमानी चातको 
पुष्ट फर ठेवेमा । 
| ततो न शूल्यवादवत्‌ तखोपणुववादो वादांतरब्युदासेन सिध्येत्‌ तथानकांत्ख- 
स्यैव सिद्धे; । 
तिस कारणसे शूरेयवादके समान दीखते हए तत्त्वोका अपरप करनेवाला तत््योप्वाद मी 
सिद्ध नदीं हयो पाता दहै, जो कि यद कता है फि हम तत््वोप्ठववादको अङ्गीकार्‌ फते दुए अः 
आस्तिकेकि व।दोका खण्डन करते है । मावार्थ-- शून्यवादी ओर उपष्टववादी इतर वार्दोका खण्डन 
नहीं कर सक्ते दै । ओर उस प्रकार जे्नोकि अनेकांत तच्वकी ही सिद्धि होती दै । पने टट 
उष्छुव्रङी सिद्धि करना ओर अन्यवादोका खण्डन करना यही तो अनेकात आपने मान लिया । 
आप. मनेफांवसे बच नहीं सक्ते ह । 
ुन्योपष्ठववाद्‌ऽपि नानेकांताद्धिना स्थितिः 

खथ कविद्शूुन्यस्य सवीकतेसयुपपते | १४६ ॥ 

श्रन्यत्तायां हि शुन्यं जातुचि्ोपगम्यते । 

तथोपद्वनं तछेपणषेऽपतिरतर तत्‌ ॥ १४५७ ॥ 
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- श्ूल्यवाद ओर उपष्ठववदमं भी किसी वादका सिर र्ना अनेकांतके विना नहीं दो 
सकत ३ । क्योकि किसी शूल्यतच्वमै तो सुल्यरदित्रपना अपने माप स्वीकार करना टौ पडेगा | 
अन्था गत्यवादकी घिद्धिद्ीन दहो सफेगी। तथा कहीं न कहीं उपष्ठव ( विचार करनेपर प्रमेय, 
प्रमाण आदि तच्चोका उड जाना ) त्वम तो नहीं उड जानापंन मानना आवद्यक दै | उपष्छवक्रो 
उपप्लवरदित माननेपर दही इष्टसिद्धि दो सकेगी । अतः शू्यवादियोकि शुल्यपनाख्प तत्त 
शूयता कमी मी नहीं मानी जा सकती है । वैसे ही तत्तोका उपष्डव माननेपर्‌ मौ उपष्टवका ` 
उपप्छव ( प्रय ) हो जाना नहीं माना जविगा 1 अतः शूट्यपन, सशूल्यपन भौर उपप्टव, अनु- 
प्व यों जनेकांतकी शरण केना ही आप लोरगोको आवद्यक हुमा । द्यं अशुल्यपनके समान 
घट, प्रमाण, प्रमेय, आदि अन्य पदार्थे मी वह घयू्यपना दै तथा उपप्लवे मनुपष्ट्वके समान 
दूसरे प्रमाणः; प्रमेय, जादि पदाथं भी उपप्डवरहित द | 


शून्यमपि हि खखमाविन यदि श्रुत्यं तथा फथमद्ूल्यवादो न भवेत्‌ । न तस्याश्यूल्य- 
सेऽनेकान्तदेव श्ूस्यवबादग्रबत्तिः, शल्यस्य निःखमावखात्‌ । न॒ खमविनाश्चूल्यवा नापिं 
प्रस्वभावेन. शून्यता खरा विपाणादेरिव तस्य स्वैथा निणेत॒मरक्तेः इतोनेकान्तसिदधिरिति 
चेत्‌, तिं तच्वोपष्ुमात्ररेतदायातं श्रूल्यतवस्याप्यप्रतिष्ठानात्‌ । न तदपि सिष्यत्यने- 
-कान्तमन्तरेण तस्वोपुवमाप्ेतुपवसिष्देः। तत्राप्युपणुते कथमखिरं तच्वमलुपष्ठुतं न मवेत्‌ ९। 
शूल्यषादीका इष्ट तच्च होरहा शत्य भी यदि -अपने स्वभाव करके अवदय शर्य दै, तब त 
-अरात्यवाद्‌ क्यों न हो जविगा १ घटके शूर्यपनेसे जसे अवटपना छा जाताहै, चैसे दी श्ूल्यके 
मी शर्य हो जानते अशुल्यपना आजविगा अर्थात्‌ सर्वं ही प्रमा्णोसे निर्णीत कि गये पदार्थं. 
सिद्ध हो जगे । ओर यदि निषेधरूप उस श्ूल्यको अद्यूल्यपना मानोगे, . तव शून्यवाद तो. जन 
जवेगा । किन्तु अद्ूल्यना थी आपके कहनेसे ही सिद्ध दो जवेगा । इस प्रकार अनेकान्तवादसे ही 
शूल्यमतकी प्रवृत्ति हयो सकेगी । यहां कोई शूलमवादी कहते हँ कि य्य कःते हुए मी अनेकान्तसे 
दूल्य होना. हम न्ट पानते ह । क्योकि शल्यतत्च तो अलिरु स्वमा रहित-है ! न तो उसको 
अपने माव करके अशू्यपना है भौर न दूसरोके स्मावकरके शुल्यपना है । जसे कि गर्द॑मका . 
सीग या वध्या पुत्र जदि अपने अप शल्य दँ । स्वभावसे अस्ति ओर प्रभावे नास्ति ये 
ध यहां नदीं हँ । समै भ्रकारते रीते उत्त श्ये खरविषाण जादिके समान शल्यपन ` भीर 
सश्चूल्यपन धमेका निणेय मी नही क्रियाजा सकता है! उस कारण. जाप जेनोकि अनेकान्त 
मतकी सिद्धि हम शूल्यत्रादियोको कयो माननी पडी १ | मावार्थ--हमलोग अनेकान्तको सिद्ध 
नदीं मानते द । यन्थक्रार समञ्च है कि दपा पूर्वं पक्ष करनेपर्‌ तंव तो यड केवर तत्का -उप- 
व काना दी प्राप्त हुजा । ठुम्दारे अभीष्ट सून्यत्तकी मी कण्टोक्त विधिषूपसे प्रतिष्ठा नहीं 
` शो सकती हं । यदि जयों -कटं कि तत्प्र ही सिद्धि हुयी सदी, दम दोनों माह ट. 
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सो आपका वह तस्छोपप्टव भी अनेकान्तको माने विना सिद्ध नदीं दोपात्ता है । क्योकि उपप्टवक्‌| 
तो मात्रं अनुपप्व ( नदीं खण्डन करना ) रूपसे सिद्ध करना आपको मानना ही पडेगा । यदि 
उस केवर उयषुभमै भी उपषन मानोगे अर्थात्‌ आस्िकोके मन्तव्य खण्डन करनेका मी खण्डन 
कर दोगे तो सम्पूरणं तच्च अनुपष्ठत क्यों नहीं हो जर्विगे १ मावार्थ-- सम्पूणं प्रमाण प्रमेय पदार्थं 
-नि्दोषरूपसे सिद्ध हो अर्विगे । शठ बोरना यदि रूह सिद्धो जते, तो सत्य पदाथ प्रसिद्ध 
हौ जाता ६ । रात्रुका रान्न मित्र दो जाता ₹। 


ननूपप्लवमात्रेऽलुपष्टव इत्ययुक्तं, व्याघातादभावे भाववत्‌ । तथोपप्लवो न तत्र 
साधीयांस्तत एवाभवेऽभाववत्‌ । ततो यथा न सननाप्यस॒न्नभावः सवथा ग्यवस्थापाथेतुम- 
शक्ते कि तद्येभाव एव, तथा त्वोपप्लबोपि विचारात्‌ इुतखि्यदि सिद्धस्तदा न तत्र केन 
, चिद्रपेणोपण्लवो नाप्यनुपप्लवो व्याघातात्‌? फं तदयुपण्टव एवेति नानेकान्ताचतार इति चेत्‌। 


यहां. उपष्ठववादी स्वपक्षका अवधारण करता है किं केवर उपवे अनुपप मनवाना 
जेनोँका इस प्रकार आपादन तो युक्तियोसे रहित है । क्योकि हसमे व्याघात दोष ई । उपड कदने- 
पर अनुपष्व कना नहीं बनता है । ओर अनुपष्् माननेपर उपव कहनेका घात हो जात्ता है । 
ज्ञते कि कोर तुच्छ अमाव माननेपर उसका भाव स्वीकार करं तो उसको वदतो व्याघात दोष 
- लगता है । अमाव साननेपर भाव कहना नदी वनता है ओर भाव मानना चहिगाः तो पहिले मभाव 
कदनेका घात होता है । ओर उसं ही कारणते केवर उपष्ु भाननेपर उसका वहां उपष्ुव मानना 
- भी बहुत जच्छा नहीं है । क्योकि यहां भो व्याघात दोप होता है । जेते कि अमाव कनेर फिर 
उस अभावमै भी अभाव कहते जनिम ्याघात दोष है । अर्थात्‌ अभाव कददेनेपरं पुनः उसका 
अभाव नहीं कहा जाता है । वेपने ही उपव कह देनेपर फिर उसका खण्डन फरदेनासूप उप- 
छुव्को हम नहीं मानते हँ । उ कारण जेसे तुच्छ अमावसच्च न सद्रूप है ओर न असतत्रूप मी 
ह] षयोकि तुच्छ अभावको समी परकारोसे हम ओर्‌ द्रम दोनों स्यवसखापन करनेकेय्यि अशक्त ए । 
ब तो तुच्छ जमावके विषयमे हम दोनों क्या कटै £ इसका उर यदी है कि अमाव अमावसूप हौ 
दै। अभावे अन्य पिशेषणोक्ि देनेपर जनेक आपरततियां आती दँ । वैसे ही त््योका तुच्छ उपशय 
भी विचर्‌ करनेसे पीछे यदि किती कारण सिद्ध होगया त्वतो वहांक््सिी मी स्वमत क्रक 
उपष्ठव नदीं है आर जव वहां उपष्टव नदीं हे तो अनुष्ठ मी नदीं ठर । अन्यया व्यापात्त दोष्‌ 
हो जविगा । अर्थात्‌ उष्म उप्त न दोनेषर भनुपश्का कना सिर दै। तय तो कि 


^^ ^~ ^^ ^~ 


उपपुव्र ष्या है १ इसा उत्तर यही है कि उपव उपष्रहीर 1 जपतो लापटहीष्ंण्यट 
किषदन्तो यहां घटित दो जाती § | हस प्रकार मको अनेकनान्तवादके अवतार करने षे 
प्रसंग नदीं है । यदि इस पकर तत्वोपदठवयादी केयं तो जादाय म्टाराद उरः दते £ स्रपान्‌ 


होक श्रण कीजिये 1 
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तहिं पमाणक्ं नादु्टकारकसन्दोहोताचतवेन नापि वाधारहिवत्वादिभिः स्वभाव. 
व्यवस्थाप्यते व्याघातात्‌, फ तु परमाणं प्रमाणमेव प्रमाणल्वेनैव तस्य ज्यवस्थानाच्‌ । 

तवतो हम जेन मी कते कि प्रमाण तच्यका अन्यमिचारीपना निर्दोष कारणेकि समु- 
दायते उलन करने योग्यपनकरफे नहीं है ओर बाधारदितपन तथापरदृत्तिकी सामथ्यै मादि स्वभावोकि 
हारा मी नहीं स्यवस्थित फिया गया है। वयोकिं इसमे व्याघात दोष याता है । निश्वयनय कफे 
टकी धटत्वधर्ूे हौ व्यवस्या.हो सकती है । कुखर्पे जन्यपनेफे द्वारा या पिद्धीफे विकारपनेके 
द्वारा नीं । वैते दी भरमण भदु्टकारणजन्यल्य न्दी दै, बाधारहित मीनर्हीदै। येतो सब 
प्मणके एकदेशीय ध्र हैँ । मैषरमीका कथम्चित्‌ भेद है । सौर हम अपने गृहीय निमत दि 
जपे आपके सन्धुख प्रमाण त्वी सररतापूवैक व्यवस्था मी क्यो करं । किन्तु प्रमाण तो क्रमाण 
ही है} प्रमणके पूर्णं शरीर मनि प्रमाणपनेके द्वार ही उप्त प्रमाणकी -व्यवस्था शो सकती है । 
जेते फि गृहकी किवाड, भीत, चौलट, छत मादिते एकांगह्ष व्यवस्था ठीक नहीं दै । किन्त 
गृह गद ही ै। उक्ती प्रकार एवम्मूत नयके द्वारा प्रमाण प्रमाण ही है । किये अब याप कया कदे १। 

न हि परथिवी किमसित्वेन व्यवस्थाप्यते जलत्वेन वायुतेन वेति पयंनुयोगो युक्तः, 
एथिवीत्वेनैव तस्याः प्रतिष्ठानात्‌ । 

त्निपनेके द्वारा प्रथिवीकी व्यवस्था नदीं हयेषाती दै तथा जल्पनेके द्वार ओर वायुषने 
करफे मी प्रथिवी तच्छके ऊपर चोध उढाना युक्त नदीं है । किन्तु उस पएथिीकी परय्वीपनेके द्रा ही 
भष रही हे । भवा्थ--खीरका साद्य चक (वगर ) पक्षीको ओौर वयुडाका उपमान 
कौहनीते हाथको मोडकर पोना -छ्ुकादेनेे नदीं होता है । जन्ये मनुप्यकरे साने देरी करिया कर- 
नेते हाथके समान कठोर वह रीर कैषे खायी जादी होगी £ रेकी प्रतारणा सुननी पडती है । 
कषीराचका वर्ण, रस, गन्ध, जीर सखद तो क्षीरान्मे ही दै। यनी--लीर खीर हीह । पेते दी सन- 
न्वय अलेकारके अनुतर प्रमाण प्रमाण ही दे । जसे किं माकाश्च-माकारा ही है | अपके उप्वके 
समान प्रमाणत्त्त मी अपने स्वमार्वोपरे ही छीन दै | 

प्माणस्वभावा एवादुटकारकसन्दोहोत्ाध्सवाद्यस्तवो न तैः प्रमाणस्य व्यवस्या- 
पने व्याघात दति चेत्‌, किमिदानीं पयदुयोगेन ? तत्घ्प्रलेन प्रमाणस्य सिद्धतरात्‌ । 

उपश्वादी कति दै कि निर्दोष कारणोकि समुदायते पदा होजाने योग्परन ओर वाधारहित्तपन 
तथा परवृत्ति कराने समर्थपन आदि ये सव प्रगाणके स्वमाव ही है| उत्त कार्ण उनके द्वार 
परमाणतुत्वकी व्पवस्था करने तो कोर व्याघात नहीं है । कया अग्निकी उष्णताके द्वारा व्यवस्था 
करनेमे व्याघात है ? कभी नही। फिर माप जननि हमारे उषद्ुवके समान यह करो कह। था कि 
*‹ वावारहितपने आदिते प्रमाणतत्वकी व्यवस्था करनेमे वयाधात होता है ।.अतः प्रमण प्रमाण ही 
है», जव व्याघात नहीं दै तो उपडववादी जाप जेन, नैयायिक, मीमांसक. आदिके मनि गये 
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प्रमाणत उक्त धर्मद्वारा सँशयपूर्वक प्रश्षमाला उटाकर विचार करते हुए प्रमाण, प्रमेय, आदि- 
तच््रका सण्डन कर देवेगे । व्यायात नहीं है । भचा समन्ते है कि यदि उपप्ल्ववादी देस 
करगे तो हम फते है किर इस समय प्रमाणतच्यम कयो क्षिप सहित प्रश्न उटाये जा रहे हैँ ? 
क्योकि आपने प्रमाणतच्छको अपने बर्बूतेसे स्वकीय स्वभावोकं द्वारा दही सिद्ध हुजा मान लिया 


&। हमारे परिश्रमके चिना ही सापके प्रति प्रमाणत सिद्ध होजाता है । फिर उसका खण्डनकैसा१। 


स्यान्मतं । न विचाराखमाणस्यादृष्टकारकसन्दोद्येखाचस्वादयः स्वभावाः परसिद्धाः 
परोपगममात्रेण तेषां प्रसिद्धेः ! सृश्चयावताराप्पयनुयोगो युक्त एवेति तदप्यसारं, अवि- 
चारस्य प्रपाणस्पमावन्यवस्थानप्रतिक्षेपकारिणः स्वयुपष्डुततात्‌ । तस्यायुपष्डुत्वे 
, वा कथं सर्वथोपप्टवः १। 
पुनः उप्लववादिजका यह मन्तव्य होवे कि हमने निर्दोष कारणेति पैदा होने योग्य॑पन 
 प्रमाणका स्वभाव कह दिया । इतनेसे ही आप रे उडे ओर हमारे साने विना परिश्रम प्रमाण 
तत्को सिद्ध-करनेके स्यि आपने अपनी छृतफार्यैता प्रगट कर दी | किन्तु हमने दूसरे अपि 
लोगो केवर स्वीकार करनेसे ही वे निर्दोष सुदित कारको पैदा होजानापन ओर वाधारहिरपना 
आदिर्‌ स्वभाव प्रमाणके मान लियि ह । रोकम्यवहारम प्रसिद्ध वातको थोडी देरफे च्यि स्वीकार 
कर्‌ शिया जाता है । किन्तुं विचार करनेपर वे प्रमाणके स्वमाव अच्छी तरह सिद्ध नीं दोपाते 
हुं । इस कारण उक्त चार सशयोंको उतारकर . भरमाणतक्तपै आप रोगों ऊपर हमारा कुचो 
उठाना युक्त ही है । अन्थकार्‌ कते है फि इस प्रकार उनका कटना मी साररहित ह । षयोक् 
विचारते. समय आप प्रमाण प्रमेय मादि त्वोको मान हते है । किन्तु विचारफे पे सविचारको 
प्माणके भ्रवृत्तिसामर्थ्यं जादि स्वभार्वोकी व्यवस्थाका खण्डन करनेवासा स्वीकार करते ह । किन्तु 
वह अविचार भी तो अपने स्वयं उपप्छुत माना है अर्थात्‌ वह॒ अविचार खण्डनीय, शूत्यह्, 
ठच्छ है । च्छपदार्थ किसी भी अर्थक्रियाको नहीं करता दै । यदि जाप उत अविचारको 
न कुछ, तुच्छरूप उपष्डत न म्नेगे तो सभी प्रकाश्से उपप्लव केसे वना ! षयोकि वस्त॒मूत 
एकं अविचारतक्व उपप्ररहित सिद्ध होगया । 
यदि पुनरुपष्ुताुपप्डतत्वाभ्यामवाच्योऽविचारस्तदा सर्व प्रमाणप्रमेयतवं ठथः- 
स्त्विति न फविदुपप्ठतैकान्तो नाम । यथा चोपप्छवोऽविचारो बा तद्धतुरपष्टुतत्वानुपप्ट- 
तत्वाभ्या(सवाच्यः स्वरूपेण तु वाच्यः तथा स॒वं तन्छमित्यनेकान्तादेवोरप्टु तवादे प्रपत्तिः, 
सव॑थेकान्ते तदयोगत्‌ । 
यदि आप फ्रि यों कह कि विचार फरनेफेगाद्‌जो अविचार ददा है, उह उपष्टद सरटि 
पने करके मी नदीं कटी जाती टे सौर जनुपष्टुत यानी वस्दुपने करङेमीन्ी श्टीडा दसकदी 
। अतः वह सविचार वाच्य दै | तन. तो सवै ही भगाय प्मेयत्चमीं भेटौीन्चे जाने! 
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अर्थात्‌ वे वस्तुमूत शेते हये भी शदे न कटै जनिके करण सवाच्य होवे । जन सिद्धान्त 
पञ्चाध्यायी अन्धके अनुप्तार तच्वको निर्विकल्पक यानी शब्देयोजनापि रदित माना दहै। सर्व 
ही तत्व कर्थचित्‌ अवाच्य द । इस प्रकार फी मी उपप्लवका एकान्त कोर नदीं रहा । जपे कि 
उपप्लव या अविचार अथवा उन दोनोके कारण पयनुयोग, संशय आदि ये वुम्हररे मनि हुये तरच 
उपप्लव ओर अनुपप्टवद्प करके नदीं के जति द । फिनु फिर मी अपने स्वल्पे तो फटे जति 
दै, अतः वाच्य है, एसा कृहनेषर तो. हेम जन कह सकते है फि उसी प्रकार सम्पूण प्रमाण, प्रमेय 
आदि तच्च मी यन्य पर्मीकरके अवाच्य हँ ओौर जपने निध्ित स्वमावो करके वाच्य £, इस भरकर 
अनेकान्तके प्रतिपादन कानेवलि स्या्रादसिद्धान्तसे दी आपकी उपष्ठववाद्पर प्रवृति हो सकती दै । 
समी प्रकारते एकान्त मानने बह सापका उपष्टवे मानना नदीं बन सकेगा । मावार्थ-- उपप्छवको 
आपने उपष्टुव ओर्‌ अनुपप्ठत मान ल्या तथा उपण्टवमं सवाच्यपना जर वाच्यपना सी रह गया 
यही त्तो अनेकान्त है । उपप्लववाद, सेवेदनेद्रित ओर शून्यवाद इन सवकी स्थिति अनेकान्तका 
सदारा सेनेपर्‌ टी हो सकती दै । अन्यथा नदी । 


नन्वेवमनेफान्तोप्यनेफान्तादेव प्रयतेत सोप्यन्यस्मादनेकान्तादित्यनवस्थानात्‌ इतः. 
्रडतानेकान्तसिद्धिः १ सुद्रमप्यनुस व्यानेकान्तस्यैकान्ताखवृत्तौ न स्वस्याने- 
कान्तात्‌ सिद्धिः । ' प्रमाणापणादनेकान्त ` इर्यनेकान्तोप्यनेकान्त!, कथमवति्ठते १ 
प्रमाणस्यनिकन्तासपकलेनानवस्थानस्य परिदतेमशकतेरेकान्तातसकते भतिक्ञाह्यनिप्रसक्तेः। 
~ नयस्याप्येकान्ता्मकलवे अयमेव दोपोऽनेकान्वात्पकतवे सेवानवस्थेति केचित्‌ । 

यां अनेकान्त सिद्धान्तके ऊपर किषीका अक्षिप सदित प्रश्न है कि साप ही वताय ] 
जब सच दी तरस्वोकी सिद्धि आप जेन अनेकान्तसे ही होना मानते दै तो इस प्रकार आपका जने- 
कांत भी अनेके अस्तिपन, नास्िपन जदि परमेसि ही प्रवृत्ति करेगा ओर वह॒ अनेकधर्मरूप उनि- 
कान्त मी पुनः जन्य मनेक ध्मोको घारण करेगा तथा उस अनेकान्तके मध्यवर्ती षमेकिस्यि सी 
अन्य अमेकान्तोक्षी आवक्यकता पडेगी । इस प्रकार अनवस्था दोष ॒होजानेसे आप जेन रोग 
प्रकरणम पडे हुए पटले जनेकान्तफौ सिद्धि कैते कर॒ सकैगे १ वाजो । यों अनेकान्तोकि पीक 
चरते चकते बहुत दूर्‌ मी जाकर यदि एकान्तपे ष्टौ अनेकान्तकी प्रवृत्ति पानोगे तो अनवस्था 
दोष. टरु गया, किन्तु सवेकी अनेकान्तसे सिद्धि होती दै, यह आपका सिद्धान्त न रदा। 
फिर आपने चेनेन्द्र म्याकरणके जादि “ सिद्धिरनेकान्तात्‌ ” यों अधिकारसूत्र बनाकर अनेकान्तसे 
सिद्धि होनेका घोषण व्यथे ही किंवा | यदि जनवस्थाको दूर करनेके. स्थि विवक्षाका' सहारा केकर 
यो कटं कि प्रमाणकी विवक्षापे अनेकान्त माना गया है । अक्तु ! यों ही सही. । किन्तु इस प्रकार 
प्रमाणकी वपेणास्ते पाना गया अनेकान्त मी तो अनेकान्त है। एसा श्री समन्तभद्र आचारथने कहा 
ह । अनेकान्तो्यनेकान्तः '? ( वृषतसछ्यभूस्तोत् ) वह कैसे व्यवस्थित होगा १। भैर प्रमाण मी तो 
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आपके यहां अनेकान्तरूपपे माना गया है ] अतः उस भनेकान्तमं मी अनेकान्तोके भारोप 
करगेफी जिन्ञास्ता बढती जवेगी । इतस्त अनवस्था दोषका मी जप पदिदिर नदीं कर सक्ते ह । ` 
न्योन्याश्रय दोष मी इसके गभयं पडा हुञा हे । यदि साप पमाणको एकान्तघरूपं मान क्वैगे 
तो सबको अनेकान्तरूप ` माननेकी प्रतिक्ञाकी हानिका प्रसंग होत्ता है| इस प्रकार नयको मी 
एफान्तस्वंरूप ( एफष्मं ) मानोगे तो मी वही दोष होता है जथात्‌ सथको उनेकान्त स्वह्प 
माननेकी प्रतिज्ञा मष्ट होती है। ओर यदि नयको अनेकान्तासक मान रोगे तो इस पकार प्रतिश्ा 
हानि दोषका तो वारण हो जवेया, किन्तु वही अनेकान्तभ अनेकान्त जर उसंम मी रिरि अनेकषमं 
मानते मानते अनवस्था दोष आजाता हे । इत भकार कोई एकान्तवादी सपने उपण्ठषकी दलन 
कते हुए करे है । मव अन्धुकार महोदय समाधान कते ह कि- 


तेऽप्यतिषरस्मेकषिकान्तरितप्रन्ञाः, भकृतानेकान्तसाधनस्यानेकान्तस्य भमाणास- 
कत्वेन सिद्धखादम्यस्तमिषयेऽनवस्था्नवततारात्‌ । 


उन क्षेप फरनेवङे एकान्तवादियोकी भी विचारशारिनी बुद्धि भिक सूष्षम पदारथंको देख- 
नेके कारण छिप गयी है अर्थात्‌ जो कुतर्का बालकी सार निकालते हुए व्यर्थ गहरा विचार कते 
रहते ह, वे कुछ दिनम पंगा जन जति ह। यदि देसे ही निक्त विचार क्षिय जद तो संसारके 
अनेक उ्यवहार ठत हयो जर्विगे । जके कोहं अंग शुद्ध न हो सकेगा । क्योकि अञ्ुद्ध अगपर पे 
डाला हुजा जर भी अद्ध ही रहा । इस प्रकार सहस्र वार ॒धोनेपर मी गुह्यमग शुद्ध न्दीद्ो 
सकता है तथा लेटेको एकु बर मांजकर कुएं एांस दिया रेसा करनेप्र कुरा जकर टलेरेके 
संसर्गसे अशुद्ध ॒होगया, फिर अशुद्ध रोटेको दवारा, तिनारा, मांजनेसे शया प्रयोजन निकख ? 
यही नात हाय मटियनि्े मी समज्ञ ठेना । एवं खमे मास रस्त-ही रार मिल जाती ट, थुक 
दन्त भी मिलजाता है, किंप्ती किं्ती दन्तरोगीके तो मघूडति निकला हुया रक्त आदिमी 
परिरु जति है । एसी दामे वह॒ भक्ष्यपदाथ मुखम जाकर अशुद्ध हो जाता है, तो फि्‌ षो टीर 
-ख्ा जाता ६, आदि कटष्षोसे शिथिल चारी पुरुष जसे अपनी विचार बुद्धिको भ्रष्ट करल 
चैसे दी आक्षेपकर्ताकी बुद्धे जन्तर पड गया है! क वार जले घोना ही शद्धिका शरण टै | 
मन्यथा जोषषि मी पेटम जाकर रोगक्तो दूर्‌ न कर सकेगी । कदं भर्सोको दाकर मी मू दर 
न हयगी । किन्तु द्येती है । जतः जर, अञि, मस्म, वायु, काल आदि. लोक पदाय॑ भाने गदे 
ह । दूष स्वमावसे शुद्ध € । नदी, ताखब, ङ्प डाल दिया गया मल मीोटी देर्‌ षे 
निरु पर्यायको धारण कररता दै। जर सनका सोधक ए । भक्ष्यका विचार्‌ याट रसे हुए 
पदायेमिं है । अपने खमे रखी हुयी रार या थृरु अमष्य नही रट । मादिर निकूशनेपए् वे 
जभ्य हो जति £ । हां ] इख्येगीक्षो रक्त आदिक बचाव समदय करटेना दाटिये । ऊन्यभां 
सभक सक्तणका दोष्‌ लेगा! अरस्यानुष्टानमं कसी व्यन्ी ६1 दोप्ते.लनेमाद्‌] पद 
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पडे हुए अनेकान्तंफी सिद्धि अनेकाम्तते ६ ! जीर प्रमाणस्वष्पपनेते अनेकान्त सिद्ध दै । मावार्थ- 
प्रमाणत तर्लोका विचार कल्नेपर अनेकान्त प्रतीत द्योता ६ । जिन विपर्योका वार्‌ बार भ्यास 
हो चुका है, उनम अनवस्था अन्योन्याश्रय आदि दोर्पोका जवतार्‌ नहीं द | दरव्यम गुण रहते है, 
यणे पयय रहती दै, पर्यरयो पे अविमाग प्रतिच्छेद रहते द. चार पांच कोटी चलकर जिक्तासा 
स्वयोव शान्त हो जाती है । कथभ्ित्‌ भेदामेदका पक्ष लेनेपर एक धर्म दूपे र्मे सहित चन 
जति ई | यहां कोई कारकपक्ष या जापकप्न नहीं दै, जिससे कि यनवष्या जदि दहो सके | 
वारगोपार्छोतकक्ो अञि, मिद्धो जाद्धिमै अनेक धमेक्रो जाननेका मभ्यास्त पड रहा है । अन- 
भ्यास दशाम अन्य अभ्यस्त शीतर वायु, पूषप्पगन्ध घादिते जलम जेस प्रामाण्य जान स्यि 
` जाताहे, वेतत ही अनेक घम॑वे प्रमाणे अनेकान्तफी सिद्धि दो जाती है। 


तथा तदेकातिसायनस्यैकांतस्य सुनयेन खतः प्रसिद्धेननवखा प्रतिक्नादामिर्वा 
सम्भवतीति निरूपणात्‌ । ततः सक्तं ' शल्योपणववदिऽपि नानेकांताष्विनादिति ' रिति। 


वैसे ही उस एकांतको सिद्ध करने समीचीन एकांतकी सी अन्य पर्मोकी अवेक्षा रखने ` 
वारे घुनयेकं द्वारा सपने भाप भले प्रकार सिद्धिदो जाती दै; स्थात्‌ र्धित नयसे एकोत 
हमको इष्ट है । म्ना एकात ही न होगा तो नेकांत कासे वन जवेगा १} एक तो हजारों रखो, 
आदि सबका पितामह है। अतः अनवा दोष भौर प्रतिक्ञाहानि हमरे उपर नहीं सम्भवते दै । प्रमाण 
ओर नर्योकी साघनासे अनेकांत भी अनेकांतस्वरूप दै । इसको इम पिके मी कह चुके दै । 
प्रमाण भौर नय दोनो मै अनवस्था दोष देनेत्ते आपने अपने माप हौ ^ न्टदग्घाश्वरथ › इस 
न्यायसे अनवस्थाका वारण कर दिया ह । क्योकि अनेकांत अनेक धर्मोको धारण कता है । तमी 
तो युनयेकि द्रा एकांत प्रसिद्धये रार ओर य॒नयके द्वारा निरूपण किया गया एकांत मी 
अनेक धके साथ रहते हुए ही बन रहा हे) उस कारण हमने एकसौ छयारीसवीं वातिक 
बहुत अच्छा ही कहा था कि श्यूल्यवाद्‌ ओर उपप्लववादम अनेकांतकी रारण ल्यि विना अपनी 
अपनी स्थिति नहीं हयो सकती है । वनम जाकर प्रसज्गवशच एक नृपके घोडे न्ट होगये जर दूसरेका . 
रथ विगड ( जल ) गया} फिर उ रथम दूसरे रथके षोडको जोडकर्‌ दोनो राजा दुखपूर्ैक नगरमे 
गये । यह नष्टदग्धाश्चरथन्याय है । 


ग्रा्ययाहकतेतेन वाध्यवाधकतापि वा | 
कार्थकारणतादिवी नास्त्येवेति निराक्रतम्‌ ॥ १४८ ॥ 


जो शुद्ध संवेदनाद्वैत वादी रेषा भान रदैर्है किन तो कोई ज्ञानका मह्यै भौर न कोर पराह्यका 
आहक दै । न कोई किरीसे बाध्ये ओर न कोई किंसीका वाधक । तथा च न कोर किसीका कार्य टै। 
ओर न कोई किसतीका कारण दै। न कोई किप श्क्षा वाच्य है ओर न कों अभिधान किसीका 
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वाचक ह । एवं न कोई फिसीका आधार है भौर न कोई आधेय है । इत्यादि वास्तव विचारा 
जवे ठो उक्त ्राह्यमाहफभाव आदि कोर सम्बन्ध भी तो नहीदै। कहां मिद्धीका धडा ओर 
कहां चेन ज्ञान तथा कहां घट शह, ओर कहां षडा एवं उष्वलोक, अधोरोक ( साकार, 
पात्तारु ) क अन्तर भी वहत बडा अन्तर है 1 एथ इनका सम्बन्धी भी -फोई नहीं हे । इस भकार 
माननेवाला बौद्ध भी इत फहे इए अनेकान्तकी पिद्धिमे खण्डितः कर दिया गया है । अर्थात्‌ 
दूल्यव।द, उपप्रववादफे समान ज्ञनाद्रैतकी सिद्धि मी अनेकान्तका आश्रय केनेपर ही हयो सकेगी | 


ग्रादयग्राहकषाध्यवाषककायैकारणवाच्यवाचकभावादिस्व॑रूपेण नासि सम्पदं 
संविन्मा्राकारतयास्तीत्यनेङान्तोभीष्ट एव सैपेदनाद्यस्य तथैव व्यस्थितेग्राद्यायाकारा- 
भावात्सदिवीयतानुपपततेः स॒वयेकान्तामावस्य पुम्यगेकान्तानेकान्तास्यां ततीयतानुपः 
पत्तिवत्‌ । इति न प्रातीतिकं, ग्राद्यग्राहुफभावादिनिराकरणस्येकान्ततोऽसिदः 

बोद्ध कहता टै कि ग्रहण करने योग्य, ओर गृहीतिका करण, या बाधा होने योग्य, ओर 
बाधक, तथा करने योग्य, ओर कारण, एव॑ जो कहा जवि ओर्‌ जिस शब्दके हारा फटा जावे 
वह ब्द, या जाधार जौर आयेय आदि स्वमा्वों करके सैवेदन नदीं दै तथा केवल शुद्ध संवित्तिफे 
भाकार कफे सैवेदन दै । इस प्रकार दभको "अनेका इष्ट ही है 1 पैसा फरनेपर ही यद्वैत सवेदनकी 
व्यवखापूर्क सिद्धि दो सकेगी । आद्य आदि आकारेकि न नेसे ही दूसरसे सटितपनेकी सिद्धि 
नदीं हो पाती है ¦ मवाथ--अनेकांतके माननेपर ग्राह्य सादि आकारोति रदित दोर अक्षा 
सवेदनद्धित सिद्ध हो सकेगा । अनेकांतकी शरण स्यि विना ग्राह्यमराहक आदि अं रदित 
संवेदन शूल्यरूप ही हयो जविगा । हमको सैत्रेदनकी अद्धितीयहा शश्चुण्ण रखनी टै । द्विरीयसे 
सहितपनेकी सिद्धि नहीं रखनी दे । आपके यहां जेमे किं सवेथा पएकांरोका जमाव समीचीन 
एकांत जर समीचीन अनेकांतसे तीसत कोई पदार्थं सिद्ध नदीं ६ ! मावार्थ-- स्मया एकांतोके 
अभाव करनेसे आपका अनेकांत वन वैता है । वैसे ही राह्म आद्विके अभावसे हमारा संवेदना 
बन जविगा | अव्‌ आचार्यं कहते दँ सि आपका एकांतसे माना हुञा रेता निरंश संवेदन तो 
प्रमाणप्रसिद्ध प्रतीतियोसे नदीं जाना जाता दे ] अतः सत्‌ दै } वयोफि सवया एष्रोतर्पसे श्राद्य 
ग्राहकभाव कायकारणमाव जादिका निराकरण करना सी सिद्ध नर्दीहो पता६। 


य्ाह्यमाहकश्रून्यखं माद्यं तद्‌याहकस्य चत्‌ । 
ग्राह्यमाहक भावः स्यादन्यथा तदश्ृन्यता ॥ १४८९ ॥ 
आद्यमाहक्त भादसें रदित्पनेफो यदि उर्फ अह्ण करनेवाले कानष्त प्राह्य मनोम, ददर) 
आ्यम्राहफभ। टौ जागया अर्थत्‌ मा्यमाईकमःवसे रदितपना आहय, यानी दिष्य हो म्या उर उम) 
जाननेवाला ज्ञान, आहक यानी पषियी दयो गया | उन्यथ। उस प्र्ठप्रा्कः माद दरपर्न्‌ 


[क 
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( रहितपना › षान नहीं विमा, तो मौ आद्धग्राहकमाव चन गया । इत प्रकार ठेजुम॑ दोनों 
ओर फाति दै! “ सेयघुमयतःपासा रज्जुः ” इस नीते मापको आह्यमाहकमावका मी 
ज्ञानमे अहण करना आव्रयक्‌ हुजा । । 


वाध्यनाधकभावोऽपि वाध्यते यदि केनचित्‌ । 
वि [0११ (0 
वाध्यवाधकभावोऽस्ति नो चेत्कस्य निराछरतिः ॥ १५० ॥ 


आप वैद्धोनि दूरा जाध्यवाधकमाव मी सैवेदनम नहीं माना दै । वह बाघ्यबाधकमाव मी - 
यदि फिततीके द्वारा बाधा जाकेगा यानी जाप उसमे वाधा दग, तमी तो उसका खण्डन कर सर्केगे। 
तत्र तो वाध्यवापकमाव सिद्धदही दहो गया | क्योकि व्राध्यव्राधकमाव्र त्तौ वध्य दहो गया | यापने 
ज्ञानफो उससे रदित माना हे ओर युद्ध ज्ञानका कों स्वभाव बाषक हो गया | यदि पसन 
मानोगे तो फिर किस बाप्यवाघकमावफा खण्डन करोगे १ चतामो । जच चाध्यव्राधककां खण्डन नहीं 
द्मा तो पि यें मी वाध्यवाधकमाव विद्ध हो ही गया । ^ दीरनो दाय ल्ट "इस कथा- 
नकके अनुसार आपको वाघ्यवाघकमाव भाननेके स्यि बाध्य होना पडेगा ] 


` कायौपये न वस्तुत्वं संविन्मात्रस्य युज्यते । 
कारणस्यालये तस्य सर्वदा सर्वथा स्थितिः ॥ १५१ ॥ ` 


आप्‌ चीद्ध संवेदनमे .काय॑कारणमावको भी नहीं मानते द । परंतु विचारियि कि कार्यको षनाये 
विना -केवरु संविदनकरो व्तुपना ही नही युक्त हठा दै । क्योकि जो अर्थक्रियामोंको करता है, 
वही वस्तुमूत भथ माना गया है । यदि उस सवेदनका फो कारण न छीकार किया जवेगा तो 
वह सेवेदन समी ध्रकारसे सदा सित हो जविमा । ।* सद्कारणवन्निलम्‌ ” अर्थात्‌ जिस सत्‌ 
पदार्थकरा कोहं कारण नदीं है, वह निलय हे । कतर पसा निल्पना-ज्ञानमर जपने इष्ट किया न्दी है । 
` अतः कार्यकारण मानना भी आपका कर्त॑न्य हुमा । “ दोनों य॑गुरी घी है ? इस नीतिते हमारा 
धनेकांतसिद्धात्ि पुष्ट हुमा | 
वाच्यवाचकतपायो वाच्यश्चेत्तद्यवस्थितिः। 
पराववोधनोपायः को नाम स्यादिहान्यथा ? ॥ १५२ ॥ 
यप वैद्धोने अपने संवेदनको वाच्यवाचकफपन अंते रहित स्वीकार फिया है । किंत शिष्यको 
या प्रतिवादीको समञ्चानेफं छ्यि चाच्यवाचकसे रदहितपना मी शब्दो ही फा जविगा | तब तो 
वाच्यत्राचकमावकी व्यत्र्ा बन गयी | क्योकि वाच्यवाचकसे रहितपना तो वाच्य ह्ये गया अर 
वादीकृ द्वारा बोला गया चन्द उसका वाचक द्ये गया | यदि रेसा न मानकर अन्य प्रकरसे 
मानोगे यानी भरना कदे ही अपने दयक बातोको दूसरे दयम उतारना चाहगे तो शब्दके 


तच््ा्ैनिन्तामणिः ६२१. 
स 
अतिरिक्ति दृसरोको मरे प्रकार समन्नेका उपाय ओर दूसरा यहां भ्या हो सकेगा! व्ताओ। 
मावाथे--शन्द ही विरिष्ट पदार्थोको समश्चा सकता है । इस प्रकार “ वावा करे तो ठर, न करे तो 
भी डर ?» इस किवर्देतीके अनुसार बाच्यवाचक माव मी जापको दोनों परकारसे कहना पडा । पसे 
ही आधार जआपेयभावका जिस संवेदन निषेधं ॒किया जवेगा, वह संवेदन आधार चन जवेगा ` 
ओर आधार आघेयमावका निषेध करना आधेय वन जवेगा 1 इस प्रकार निष फरनेपर भी 
आपको वे ही आह्यमराहकमाव आदि ““ पोतकाक ? ( जहाजका कौभा ) न्यायसे हृदयम धारण 
करने पडगे । मनेकांतके षपटेसे तुम बच नहीं सक्ते हो । 

सोयं तयोः वाच्यवाचकयोः प्राह्यय्राहकमावादेनिराङृतिमाचक्षाणसतद्धावं साधय 
व्येवान्यथा तदनुपपत्तेः । 
सो एसा कहनेवाख म्रसिद्ध यह बौद्ध अपने संवेदन उन वाच्य ओौर वाचकका तथा 
माह्यमराहकमाव, कार्यकारणसाव, भादिके निराफरणको कहता हुमा उन ॒वाच्यवाचक, भौर प्राह्य- 
आहक, आदि भावोको सिद्ध करा ही देता है । अन्यथा उनका निषेध कना ही सिद्ध न्दी हो 
सकता है । सो सम्चरीजिये । 


संब्रला खम्नवत्सवं सिद्धमिलयतिविस्छतम्‌ । 

नि्रोषार्थीरियाहेतोः सघृतेर्वस्तुताप्तितः ॥ १५३ ॥ 

यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । 

साम्बृतं रूपमन्यत्तु संविन्मात्रमवस्तु सत्‌ ॥ १५४ ॥ 

सैवेदनद्वितवादी कहते है फि हम परमार्थरूपसे आह्य्राहकभाव आदविका खण्डन करते ६ । 

किन्पु व्यवहारसे स्वप्नके समान सनको कल्पनासिद्ध मानस्ते हँ । आचाय वोरते ६ कि इस प्रकार 
बीद्धोका कना अत्यन्त भूरे भरा हुआ दै । क्योकि सद्ृति्वत्प व्यर्‌ समी अयेक्रियार्जोक्ा 
कारण है । अतः व्यवहारको वस्ठुपना भाप्त है । व्यवहारते जीवी मनुष्य, देव, तियैज्च आ 
अशस्थायं ह तथा व्यवहारसे ही बारुकपन, युवापन, बुढापा आदि दशा द किन्ति ये सम्पूणं 
उमावदहारिकषमे वस्तुमूत होते हए अथ॑क्रियार्भोको कर रहे ट । स्वप्नके समान सरीक (धट ग) 
नहीं है । जो ही तत क्रीडन, रमण, जाक्ाहुण, दाह, पाक जदि व्यदारी या फेवदङान 
आदि परमार्थो अथक्रियाओंको करता दै, बही वास्तदिक सत्‌ पदाय कडा जाता द । रसम्‌ अन्य 
जो अयैक्रियाओंको नदीं फरते हुए केशर उपचारसे कलिितक्र टियि गये £, वे स्वभवटो दम्तु- 
ख्पसे सत्‌ नदीं है । अपका साना मया केशर सैरेदनद्धैत मी अवष्ठु ६) ठतः ८ 
अर्थात्‌ वस्तुमूत सत्‌ नदी है । अर जिसे काय॑ारणमाद जदिको जप समत्‌ ष्ट र्ट्‌ £ 
परमार्थमूत पदार्थ हे । | 


[> 
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^“ स्वञ्मषत्पांतेन रूपेण प्रा्यग्राहकमावामावो ग्राह्यः वाघ्यवाधक्रभावो वान्यः 
कार्यकारणमापोऽपि कार्यो बाच्यवाचकृमाबो वाच्य ” इति द्रूवाणो विसरणक्ीलः, 
© 
स्वययुक्तखय सांवरतरूपानथे्रियाकार्तिस्य विखरणात्‌ । 


स्वपके समान व्यवहारसे कर्पना कयि स्वभाव करके गरह्यमराहक मावका समाव मी ब्राह्म 
हो जाता है ओर्‌ वाण्यवाधकमाव भी बाध्य हो जाता है एवं कार्यक्ारणमाव मी.कार्यं हो जाता है 
तथेव वाच्यवाचकमाव भी र्दोके द्रा वाच्य हो जाता है यानी कह दिया जात्ता है । इस प्रकार 
जो सेवेदनद्धितवादी बौद्ध कंह रहा टै, उसको जपने फे हुए वचर्नोको भूल जनेकी टेव पडी हुयी 
है। तमी तो स्यं पनेतते कटे जा चुके “ कलिपतस्वमाव कमी सरथक्रियाओेको नदीं कते है 
इस बाततको मू गया दै | मावा्थ- पिरे बौदधोनि यह का था कि व्यवहारे कलित किया 
हुआ पदार्थं अरथक्रिया्ओंको नयी करता है मौर अव कते हैँ कि जसे स्वमम वोर उटठना, हषे क्षय 
होना, भयभीत होकर हदयं घडकन हो जाना, भादि अथैक्रियादं होती है, वैसे दी जीवकी 
कलित की गयीं नाट्य युधा, आदि अवखामो प होनेवले मावो ' मी खेलना, उपाजन करना, 
शगार करना, वृष्णा करना, आदि अर्थक्रिययिंह्यो जाती है। एसे भुद्ल्ड बुद्ध मलु- 
प्यकी पटे पीछिकी .कौनसी बाप विश्वास किया जवे ए देखो जी ए घम्म अवख्यमि मी जो 
अक्रियं होती है वे वस्ुमूत परिणा होती द । वास्तव हसे जसा भय होता है कलपितसे 
मी वैता ही.मय होताहै। स्वमरमर मी कण्ठता दिके ग्यापारसे बोरता है अन्यथा नही, इत्यादि 


 सृतिपूजं भी रेस ही रहस्य दै कार्ैकारणमावका अतिक्रमण नहीं हे । स्वप्न, महित या सनि- 


पात दज्ञमरं जो कायै दोर है, उनके कारण व्तुभूत वहां वियमान हे | तुप्को ज्ञान्‌ न दहीयतो 
इसका उ्तरदायिल कारणोपर नदीं दे ! हां, जो समम श्ंटी मनःकस्पनयिं दोरही ह वे अवद्य 
निर्विषय दै, असल्या् दै | उन शे अर्थेति उनके योग्य वासिक अथैक्रिया नीं हो सकती है । 

तथा ह्यशेपग्राद्यग्राहकता्यथेक्रियानिमित्तं यस्सांघृततं रूपं तदेव परमाथंसत्‌ तदि~ 
परीतं तु संवेदनमाव्रमवस्तु सदिति दशनांतरमायातम्‌ । 

जनसिद्धांतमे यह धातत बहुत स्पष्ट पसे कट दी गयी हैकरि जो ग्यवहारम मान लिया 
गया पदाथ, ग्राह्य्रादकमाव, कायेकारणभाव, जादि सम्पूणं अथैक्रिया्योका कारणहोर्दा है, वद ही 
वालविक्पते सत्सु है भोर उससे व्रिपरीत तो हम वौद्धोका माना गया ओर कुछ भी अर्थक्रि- 
याओंको नहीं करनेवाला वह केवर निरंश सेवेदन्‌. वस्तुरूप सत्‌ पदायै नहीं है । इस प्रकार बद्धोको 
दूसरे स्याघ्ादशनका स्ीकार्‌ करना ही प्राप्त हुजा । अथात्‌ अपने इष्ट होरे सैवेदुनद्ठितके आभ- 
हको छोडकर. अनेकांतदरौनकी रारण सेना अनिवार्यं रूपसे आ पडा । व्यवहारतुच्छ नहीं होता 
हे । दु चस्तु ओर्‌ वस्युके अंशो छनेवारा होता है । व्यवहार ओर निश्चय दोनों भाईचारेके 


„ नाते वास्तत्रिक परिणामक विषय कत्ते हं | 
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संदतं चेत्‌ क नामार्थक्रियाकारि च तन्मतम्‌ । 
हेत सिद्धं कथं सर्वं संघरत्या स्वस्तवत्तव ॥ १५५ ॥ 


यदि उन बोद्धका यह मतत होवे किं कर्पना किया हुआ पदार्थं सला कहां ठीक 
अथंत्रिया्ओंको, करता है १ जो कुछ आपको जथेक्रियादु योती हयौ दीख रही 
है, वे अर्थक्रिया तो ठीक ठीक नहीं हँ । किन्तु कलित दै । वस्तुमूत अर्थक्रिया तो शद्ध ज्ञपि 
होना ही है | फिर हमको मूर जानेकी ठबवाला क्यों कहा जाता दै १] इसपर आचाय महाराज 
कते है , कि हमको तुम बौद्धोकी वुद्धिपर सेद आता है कि तुमने पिरे यह केसे कह दिया 
था कि सम्पूणं पदाथ व्यावहारिक करपनासे अथक्रिया करते हुए स्व्रके समान भसिद्ध्‌ माने 
गये ह । जब कि आप कल्पित अर्थक्रिया जौर उसको कानेवारे शहमूठ अथैको अवस्तु मानते ६। 
षर जपने उन सथको सिद्ध फिया हुजाकैते कह दिया था ? मावार्थ--द्ा माननेपर तो हुम 
उयवहारसे कि पदार्थको सिद्ध नदीं कर सकोगे । 


आह्यग्राहकमावायथेक्रियापि सांद्रती न पुनः पारमाथिकी, यतस्तन्िमिततं सादत 
रूपं परमार्थसत्‌ सिध्येत्‌ । ताचिकी त्व्थक्रिया खसबेदनषात्रे, तदात्मकं संवेदनादते 
 कथमवस्तु सन्नाम ? ततोऽथेक्रियाकारि सादत चेति व्याहतमेतादिति यदि मन्यसे, तदा 
कथे खभ्रवत्‌ सेघरृत्या सवं सिद्धमिति च्रपे १ तद्षखसवाग्याषातस्य सदतं सिद्धं चेति। 


बोद्ध रहते दै कि प्राहयमराहकमाव, बडवडाना, सरना, भादि जथ॑क्रियएं मी ्योदही कोरी 
कल्पित हँ, वे फिर कैसे मी. व्तुमूतत नदीं हँ । जिस कि उन अथक्रियाभकि कारणमूत व्याव- 
हारिक कलित स्वरूपोको आप जेन वास्तविक सिद्ध कर देव । सच पडो तो बाह वदद कति 
वस्तुको स्परी करनेवाली ठीक ठीक अर्धक्रिया तो केवर छद्धसैवेदनकी दी अपनी क्षपति हाते 
रहना दै । उप ज्ञपिरूप क्रियासे तादास्यसं्ब॑ध रखता हुमा सवेदनाद्वततत्र भा यस्तु सत्‌ न 
कैसे हो सकता हे १, अर्थात्‌ संवेदन तो च्तुस्वरूप करके सत्रप दै । इस कारण जो अथश्िया- 
ओको कएनेवारा है, वह उपचरित ( फदिपितत ) दै । इस नियमं व्याघात दोष टं । मावार्थ~--जो 
अथैक्रियाओंको करेगा, बह परमाथैमूत ई । समृति ८ कलित ) नटी ट ( जर जो सदत €, 
वह अर्थक्रियाञोंको नहीं फरता दै । हम बौद्ध इस बातपर्‌ जमे हुए ट । अद साचायै महाराज 
फते द फिं यदि तुम बोद्धरेसा मानवैठे हो तवतो “ स्वभे समान सम्प तल व्यददप्‌ 
दृष्टस पिद्ध ट: इस बातको केसे फह सक्ते हो ? तम्हरे उपर व्यापातदोप पाक्त रछा द) 
रगूहो रहादहै। जो उपचारसे कल्पित, वद सिद्धक््सि! जीर दो सिट हं उुष् 
है, वह कोरी कल्यनासे गढा हुञ केसे हो सक्ता ६ १ । इसका उर्‌ दीडिव, ठम एम सृटरन्। 
टेवका वारण हो सकेगा । 
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स्वप्रसिन्धं हि नो सिद्धमस्वघ्ः कोऽपरोऽन्यथा 1 
सतोषकरन्न वै स्वप्नः सतोषं न परकरपतें ॥ १५६ ॥ 
वस्तुन्यपि न संतोषो द्वेषात्तदिति कस्यचित्‌ । 
अवस्तुन्यपि रागात्‌ स्यादित्यस्वम्रोस्त्रवाधितः ॥ १५७ ॥. 


सवप्नम फदपनासे सिद्ध करल्यि गया जो पदार्थं है, वह्‌ जवद्य सिद्ध नदीं दै । मन्यथा 
यानी स्प्नको भी यदि वास्तविक सिद्ध मानलोगे तो दूसरा कौन अस्प्न पदार्थं सिद्ध हो सकत। 
है ? मावार्थ--जागृत दशके जाने हुए तल मी अन्तर न होनेके कारण स्वमसिद्ध हो जविगे। 
यदि बोद्ध यो ककि स्वथ तो संतोष करनेवाला ही नहीं & । किन्तु अस्वप्न यानी जागरण हत्य 
सन्तोष कर देता है, यह अंतर है। सो यह मी कल्पना करना अच्छा नदीं हे । करयोकि सैतोष फटने 
सौर न फरनेकी ययेक्षासे जागृतदशा गौर स्वप्र अवस्था समान ही दै। कमी कमी किन्त किसको 
देष वस्तुमूत अनिष्ट पदाथैमे मी वह संतोष होना नदीं देखा जाता दै । ओर किसीको राग- 
व्च अवस्तु पदाथ मी सैतोष होना देखा जाता दै । इसप्रकार संतोष कलने जीर न करनेके कारण 
स्वम ओर अघभकी व्यवस्था नहीं है । अन्यथा कूड! करकट अवस्तु हौ जवेगा॒ ओर ्रांतक्ञानीके 
दो चंद्रमा या तमारा रोगवछ् पुरूषके तिला आदि असत्‌ पदाथ वस्तुमूत हो जगे । एक लोमी 
ब्राह्मणका स्वम्र देखते समय दक्षिणाम मिली इयी गार्योको विक्री करते हुए न्यून रूपया मिर्नेयर 
.धबडा कर्‌ जग जाना सौर पुन; आंख मीच कर्‌ ¢ पांच सौ न सदी जो वीत गायोकि चार सौ. 
रुपये देते दोसोष्टीदे दो" एसा कना, अव तो उस फहनेवाके व्राहणके वे रषये मी वस्ठुमूत ` 
बन जविगे | क्योकि थोडी दरक स्यि वे संतोषके कारण बन चुके ६ । इस कारण अस्वमका 
निदोष रक्षण यदी मानना चाहियि.कि जो त्रिकारुम उत्तरवतीं बाधक प्रमाणोंसे रहित है । 


यथा हि खभ्रसिद्धमसिद्धं तथा संइत्तिसिद्धमप्यसिद्धमेव, कथमन्यथा खम्रसिद्ध- 
मेव न भवेत्तथा च न कृथित्ततोऽपरोऽस्वमः स्यात्‌ । | ~ 


जैसे कि जो खप्न थोडी देरके ल्यि सिद्ध मान छया गया है, वह निश्धय कर्‌ असिद्ध 

ही है, वैते ही. जो असदुमूतन्यवहारसे कल्पितकर भसिद्ध मान कल्या गया है, वह मी वाख 
विकरूपसे असिद्ध ही है । अन्यथा यानी यदि एसा नं माना जाविगा तो -स्प्नमे प्रधिद्ध कर लिए 
गये समुद्र, पिह, खी, मूत सादि. पदाथ मी वेस्तुरूपसे सिद्ध ही क्यों नहो जगे । वैसा 
होनेपर तो उस स्प्नसे मिन्न कोद दूसरा पदार्थं यानी जागती हयी अवस्थाकाः तत्व सस्छप्नरूप 
` नहो सकेगा। मावार्थ--स्वमके तत्' भी अवे वास्तविक प्रसिद्ध हो गये तो सोते इए भौर जागते 
हुए पुरषे वाय जनि गये तलोम कोहं संतर नदीं रहा । तब तो यह्‌ किंवदंती घट जविगी कि 
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सूरदा्जी कैते सो रहे हौ £ इस पर अपे सूरदासने कहा कि हम सदा ही से सोतेसे दीख रहे दै । 
तथा च सवेदनद्रैत-वादियोके य स्वपर भौर अस्वप्न अवसाय समान हो गयीं ¦ कोई अंतर न रहा। 


संतोषकार्यखर इति चेन्न, खसस्यापि सन्तोपकारिखदशेनात्‌) फारांतिरे न खम्र 
रतोषकारी इति चत्‌, समानसखये । 


यदि वद्ध यों करेगे किं जो आलामे संतोषको कर देता है, ठेसा खाना, पीना, पढना 
सादि तच्छ स्वप ( जागते हुए के ) है । सो यह कहना तो ठीक नहीं है । क्योकि सपन भी 
सतोषको करनेवासा देखा जाता है । स्वप्र देखते समय इष्ट प्रिय व्तुफे समागम होनेपर संप्तोष 
पैदा होना वरावर देखा जाता है । यदि फिर बोद्धयों कहं किस्म कु देरफे रिषतो सेतोष 
फर्‌ देता है, फु पीते कालांतरतक खित रहनेवारे सतोषको नहीं करता है । ेसा कहनेपर तो 
हम जेन कहते दँ किं अस्मे मी यहौ वात समानख्पसे देखी जाती है ! अर्थात्‌ जागते हुए मी 
खाना, पीना, सघना, सुनना आदि क्रियार्जोको करनेवाले पदाथोति थोडी देरके दि आनंद 
उन्न हो-जाता है । पीछे उस संतोषका नाम मी नदं रहता दे ! तमी सो भोग्य ओर उपमोग्य 
पदरयोका पुनः पुनः सेवन किया जाता दै । 


सर्वेषां सर्वत्र सन्तोषकारी न खस्न इति चेत्‌, तादगस्वमेऽपि । 


यदि बौद्ध यों कर क सर्वं जीवोंको सै खानोपर सतोष करनेवाला स्वम नटीं ६ । रे 
कडनेपर तो हम स्याद्वादी कहते हैँ फ वैसा होना तो जस्वसमं मी देला जाता है । मावा -- जायते 
हुए भी रोगी मनुष्यको साने पीने आनद नहीं आता है । वृद्ध पुरुषको तरणी विष समान होजाती 
दे । समुद्रके फडुए पानीमं रहनेवारी मछरीको कुक मीठे पानी संतोष नदी ६ । सद्िफेन 
८ अफीम ) के फीडेको मीठी मिश्रीम रख देने आनम्द पराप्त नहीं होता दै । 


कस्यचिक्कचित्कदाचित्सन्तो पहेतोरस्वम्रत्वे तु न फथित्सरमो नाम 1 


किती मी जीवको किती न किप स्थानपर्‌ किप्ती समयते मी जो पदार्थं सेतोपङा फारप 
है, वह अस्म है, यदि आप बोद्ध देसा करगे, रसा होनेपर ठो कोर मी खम नदीं दोरा ६ । 
सुरया ठते हुए खम देसनेबारे जीवके मी थोडासा संतोषका कारण दन रदा ६ । सतः व्टभी 
जागृत अवस्याका कायै हो जत्रेया {इस कारण जाप रौदधोके पपस्त पठ जीर सष्ठपरके निधय 
केकी फोर परिषा नदीं है। 

न च सुन्तोपदेतुतवेन वस्तुत्वं वयु, एवचित्छस्यचिद्‌ दपा सन्ठोपामाञेऽपि दम्तु- 
स्वसिदधेः । नापि वस्तुतेन सन्तोपदेतुत्दमरस्तन्यपि पर्रनार्दे रागात्‌ दम्याचःदन्ना६- 
ु्नात्‌ \ ततः सुनिशिपासम्भदद्वारोऽस्व सोऽस्तु । 
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स्॑तोपके देदषनेते वप्तुपना व्याप्त नीं 2 । यर्थात--जो स॑तोषका कारण द, वदी वस्तुभूत 
ह} देसी कोई व्याप्ति नदीं ह | क्योकि किसी कफिंसी जीकके किप्ती पदार्थं द्वेष होजनिपे संतोष 
उदत्न नहीं होषरता ह । फिर भी उस पदार्थको वद्तुपना सिद्ध दै | क्या कूडा काटा वद्तुमूत नदी 
दै १ रोग, दास्य, मृु, कि्ीको संतोषे कारण नदी ह} फिर मी वे वस्तुमूत द । नरक, निगद, 
मी वास्वविक पदार्थं सिद्धै । भौर यह भी को न्या्ि सिद्ध न्ष फि जो जो वष्तुमूत है, 
वही सतोपका कारण है । कर्योकि अवस्तुमूतको मी कल्पना द्ध रखकर रागे किप व्यक्तिको 
संतोष हो रहा देखा जात्रा है । मिद्टीफे चिलीनोपे ग्योको षस्य वस्तुक समान संतोष हो जाता 
है । शश्रुनवनीतको मविप्यके विवाह, ल्डका होना सादी कल्पनाते नंद उलन्न हुवा या | 
आकर्ष, प्रा्ाल्के कुवे मिलिक समान यष्ट सण्टं गद स्यि गये उपन्यासोक्रि सवस्हप 
तच्वको पठकर मनुप्योको हर्ष होता है । दसी, ठंडा आदिपर तो बहुमाग अप्त पदाथ ही होते 
है मनुप्यफो मनुष्य कनेपे कि्तीको मी दसी नही यादी 2 । जतः मव्तुमूत कंल्यित्त पदार्थं 
मी तग रागवुद्धि हयो जानेसे हर्षके कारण बवन जति | दस कारणते सिद्ध दहोता हैकि 
जित पदार्थकी विमानतरमिं बाधक प्रभाणोकि असम्मव होनेका निय है, वही अस्वम पदार्थं 
होवे ¡ परिदेषसे यदह निकर गया कि जिस पदायंकी सत्ताका निषेध करनेवाला बाधक प्रमाण 


पियमान है, वह स्वमन्ञानका विषय है । इस प्रकार स्याद्वाद सिद्धांत यनुस्तार आपको निर्भय 
का ठेना चाहिये । 


वध्यमानः पुनः स्वप्नो नान्यथा तद्धिदेक्ष्यते । ` 
स्वतःकचिदबाण्यत्वनिश्चयः परतोऽपि वा ॥ १५८ ॥ 
कारणद्रथसाम्यंत्सम्भवन्ननुभूयते । 

परस्पराश्रय तत्रानवस्थां च प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ १५९ ॥ 


जिस प्रमेय वाधक प्रमा्णोके असम्मवका निश्चय दै, वह जघयन है अर्थात्‌ सत्य है | 
ओर्‌ फिर जो जेव पदार्थं फिर वाधक प्रमाणेति भ्राधित किया जारहा है, अर्थात्‌ मसल ह । अन्य 
दूसरे प्रकारे उन स्वमन यौर जतर्प्नोम भेद नदीं देखा जाता है । अवापितपन ौर॒ बाधितपन 
जानलेना कों कठिन नही है । किसी किसी प्रमाण ज्ञनं स्यं अपने याप ही मनाध्यपनेका 
निश्चय हो जत्रा दै जीर क्रिसी किसी प्रमाणन्ञानपर दूसरी अर्थक्रिया्नों अथवा अनुमान या प्रलक्त 
प्रमाणेति मी वाघारदितपनेका निधय हो जत्ता है । अंतरंग भौ, बहिर॑ग दोनो कारणोकी साम- 
यये शान सम्मव होता हुजा अबाधित्तपनेका निश्वय होना अनुमकमे मा रदा है । अभ्यासदशाके 
. जलन्ञानभं वाधा रदितपना या प्रमाणपना अपने जपि परती हो जाता है । हां, अनभ्यात्त दशर 
दत्तवान, पटोङरी मैव, सादते जल्धानके अवायित्पनेका निर्भय हो जाता दै ¦ या स्नान, परान; 
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अवगाहन, जादि क्रियाओं पटिरे ज्ञानका अबाध्यपना जान श्या जाता ह । यदि शीत वायुके ` 
स्र्शन परतयक्षके या इलोकी गंधे परणजपरक्षके अचाधितपने ही ५ संचय हो जवि, उप्त ठीसरे 
ज्ञानसे इनका अब।धित्तपना। निर्णीत कर किया जवेगा, जिसका कि अनाधितपना स्वयं निर्णीत 
हो चुका है । अतः वहां दूससेसे अबाधितपना निर्णय फरनेमं अनवखा नहीं है । तयो प्रमाण- 
्ञानके धैदा करनेवारोको तीसरी, चौथी, कोटे स्वये जबाधित ज्ञान पिर जाता हे । रसा कोद 
टज नहीं बेडा है जो किं निश्ययके छ्यि व्यर्थं ही संदिग्ध ज्ञानोको उता फिर | ठथा स्नान 
पान, अवगाहन, आदि क्रियाभोसे जलन्ञानमै अबाधितपना जाना जवि जीर स्नान जदिकषफे 
ज्ञानम जलन्ानसे अन!धितपना जाना जवि, इसप्रकार वहां अन्योन्याश्रयदोष देना मी टीक्‌ नहीं द। 
क्योकि उत्तरकार्मे दोनेवारी अर्थक्रियाओंपे पू्वकारके ज्ञानका अगायिहपना जाना जा रहा षं। 
उन अर्थक्रियां मी यदि रसैश्यटो जवि तो उन क्रियार्योम अबाधितपना अन्य संवादकोसि 
निणीत कर सिया जाता है । ओर जव ज्ञानो अवाधितपनेके निश्चय हो रहे है, तव वे काय॑ही 
अन्योन्याश्रय जर जनवखा दोर्षोका खण्डन कर देते ह । फिर काथं होते हुए भी व्यथं जनवखा 
आदिक दोषोका उठाना अपने आप ही अपनेको ठगना है । 


बाधारहितोऽस्वभो बाध्यषानस्तु खस्न इति वयोमदोन्वीक््यते, ना्यथ। । 


जो बाधा रदित ३, वह अस्व ३ भौर जो नाध्यमान है, वह तो स्वप्र है। इस पकार 
उन दोनों मं मेद मरी रीततसि देखा जा रहा है । दूसरे प्रकारयोसे उनका मेद नहीं हो सकता है । 
अतः सबेदनाद्धैतवादियोो अनेफोत मतानुसार हौ सेवृत्तिपना ओरं वास्तविकपना स्वीकार करना 
पडा, अन्यथा व्याघात दोष होगा । 


नसु चास्वभन्ञानस्याबाध्यत्वं यदि अत एव निश्वौयते तदेतरेतराश्रयः, सत्यवाध्य- 
त्वनिखये सवेदनस्यास्वमृनिश्यस्तसिभ्‌ सत्यवा्यतनिश्वय इति परतोऽस्वमवेदनात- 
स्याचाध्यत्वनिशये तस्याप्यवाध्यत्वनिश्वयोन्यसादस्वमवेदनादिल्यनवखानान्न कस्यविद- 
बाध्यत्वनिथय इति केचित्‌ । तदयुक्तं । छविरस्वतः; छचित्परतः संवेदनस्यावाध्यत्व- 
निश्वयेऽन्योन्याश्रयानवखानवतारात्‌ । 


यह स्वपक्षका अवधारण फरते हुये कोई अवापितपनेके निश्चयम जेनोके उपर्‌ दोष उठा 
रहे रै कि जागृत जदख रोनेवाङे अस्वपनज्ञानके अयावित्तपनेका यदि इस दी अस्त्रम संवेदनपनेसे 
निथय किया जविगा तव तो अन्योन्याश्रय दोष है । फेम $ि--एरेदनको अबापितपनेका निश्चय 
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होनेपर तो अस्मै श्य ययेपनङ्ा निश्चय होवे सौर उक्त अस्वममे कयि गयेपनका निश्चय द ` 


जनिपर अबाधितपनेका निश्चय दोपे, इष भकार परस्पराश्रय दोष हुमा } यदि प्रहरणे पडे टुण 
उस अवप देदन॒के अनाभ्यपनेका दूर जस्वपरदेदनसे निश्चय करोगे तो उसके म अव्‌।पित०नेक्‌] 


६२८ । तच्चार्थचिन्ताभणिः 
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निश्चय अन्य तीसरे अस्वमज्ञानते होगा जीर उस तीसरेका मी सवाधितपना न्यरि चैत्रे शघ्पर ` 
स्(नसे निर्णीत जाना. जविगा | जवतक जनों अवाधितपना न॒ जाना जावे तवतक वह 
ज्ञान निथधायक नहीं हो सकता दै । अतः आकरक्ा वदती जविगी | इस प्रकार जनवस्ा दोष हो 
जानेस किष्ठी मी त्तानके उवाधितपनेका निश्चय नष्टो सक्ता } इस भकार जनिर्योके उपर दी | 
दष अतिष्ठं । पता कों करट । अव अथकार कते है करिसो उन ज्ञानष्धैतत्रादिरयां 
वह कटन। युक्तियोते रहित दै। करयोकरि जो समीचीन काव होते दुए देखे जाद ह वदां घनवस्या 
आदिदोपकेते भीखू नदीं होते है। किती जाल्म तो ज्ञानकते अवाधितपनेका निश्चय 
स्वतः हयो रदा है भौर कीं स्वयं निर्णीत अवाधितपनेवराल दसरोते ज्ञान भवाधितपना जानाजा 
रहा ३ । देखी दश्च अन्योन्याश्रय ओ अनवस्था दोष नदीं उतरत दै । जिसप्॑ये दोर्नोदोष 
आदर्हेैव्रक्ं दोदरी नहीं सक्तादै बोर जहां कार्यं तम्पादनदहो रहाषहै, वपि वे दोनो 
दोप अपना पह मोडस्तेहं। यातो दोरषोकरा बौजद्ी पिट जात्तादैया वे दोष गुण्य ही जति 
द| काथं सफरुटहो गया | दोप देनेवारे व्यथे वकते रही, फो क्षति नदीं पडती है | प्रकृत 
तो उन दोरपोकी सम्भावना ही नहीं है । 


न चै कचिर्तस्तनिश्यये -सवव स्यतो निययः परतोऽपि वा कचिन्निणौंतौ सवव 
परत एव निणीतिरिति चोचमनवर्ं हेतद्धयनियमान्नियमसिद्धः } 

फटी अभ्यस्त दशाम अपने आप ही स्वसाम्ीे ज्ञानके अवाधित्तपनेका निश्चय यो जनिपर 
तो समी जभ्यास्त जर्‌ अनभ्यास स्थलों मे ज्ञानके अवध्यल्यक्रा अपने आपतते निश्चय हो जविगा, 
देसा करुतक करना अच्छा नदीं । यो तो दीपक जौर तूर्ये अपने आप प्रकारित होनिके समान 
घट, पट याद्विकरो मी जपने भप प्रकाशित होना वन जप्रे। अग्नि जैसे स्वमाव्से उष्ण है, 
वैसे जरु भी समासे उष्ण द्यो जवि। कितु रेषा नदीं द्योता है। अतः वह चोय उठाना प्रशस्त 
नहीं है । तथा अनभ्यस्तदरमिं मी दूसरे कारणोते क्क्ती किती ज्ञानम अनाधित्तपनेका निर्भय 
ह्यो जनिपर समी अभ्यस्त, अनभ्याप्त स्यम परे ही अवाधितपना परित्तित किया 
जव्रेगा, यह भी कतकं निर्दोष नही दहे। यों तो बैलगाड़ी दूसरे वै चल्ायी जात्ती है तो वरै 
मी अन्य तीसरे वै्लोते चलये जाने जादिये । धट दस्र दीपके -प्रकाित होता तो दीपक 
भी अन्य दीपके प्रकाशित होना चादिये। किन इषके विपरीत कोई पदाथ तो छतः -ओौर 
अन्य पदार्थं दूरत परिणामी होते हुए देखे जतिर्है। यों अंतरंग ओर वहिरंग दोनों कारणोकि 
नियते समी पदार्थो न्यरि न्धे प्रक्रि परिणा्ोके होनेक। नियम सिद्ध है । अतः मकाल 
नीप है ठो प्रैत मी छ्परहित हो जवे । जर यदि प्रतत स्वीवान्‌ दै तो आकाश मी स्पशरयुक्त 
दो जामो, एत प्रत्यवस्यान उठाना ठीक नदीं हे | अपने अपने उमय कारणो पदाथेकिं स्वमाव 
नियत द । ^“ सरमावोऽतकृगोचरः ?› है | 


(॥ 


हि 


तत््वायेचिन्तामणिः । ६२९ 
स्वतस्तन्निषये हि बहिरगो हेतुरस्यासादिः , परतोऽनभ्यासादिः अंतरगस्तु तदाव- 
रणक्षयोपश्चसविरशेषः सपभरतीयते । 


~ -~ <-~----~-- -+-~-~- ~~~ ~~~ न ४ 





जय ज्ञानम उस अवाधितपनेका अपने आपसे निश्वय हो रहा है उव बरहिरंग कारणतो 
अभ्यास, प्रकरणघुरुभता, आदि है } ओर अंतरंग कारण उस निश्चयको रोकनेवलि ज्ञानावरणका 
विशिष्ट क्षयोपशम, बुद्धिचाठय, कुशरता, आदि हैँ । तथा अनभ्यास दशि दूरोसे क्ञानमं जब 
अवाधितपना जाना जाता है, वहां बहिरंग दृसरा पदार्थ, अनभ्यास, स्थूरि होना, मोरापन, 
अवान्तर विरेष धर्मोका निर्णय न कर सकना, आदि हँ} ओर अंतरंग कारण ज्ञानावरण कमैका 
साघारण क्षयोपशमपिरोष, स्थूरु बुद्धिपना, आदिं । भके भ्रकार जाने जा रहे हँ, अपने परिचित 
ऊंचे नीचे सोपान ( जीना, नसेनी ) प्रसे अस्यासवन्च अंधेरे मी मनुप्य चद उतर जाता ६; 
जओर अनभ्यास दशाम सीघे, चिकने, जीने परसे चढना उतरना भी कडिन हो जाता है । वालक 
मी अपने परिचित पोखराम संख सीचकर घुस जाता दहै । कितु परिचित खलो दक्षमी 
सारकं हो जत्ता है। 


तदनेन स्वमस्य वाध्यसानलतनिशयेप्यन्योन्याश्रयानवखाप्रतिषषेपः प्रदिव, इति 
स्वम्रसिद्धमसिद्धमेव, तदत्स॑डृतिसिडसपौति न तदाश्रयं परीक्षणं नाम । 


जसे दोषोका निराकरण करफे अस्वम ज्ञानक अवाधपितपनेक्षा स्वतः ओर परतः निश्चय हो 
जाता है, उस ही प्रकार इस उक्तं कथन करके स्वप्रे वाध्यमानपनेके निश्चय करनेतरे मी अन- 
वस्था. मौर ` अन्योन्याश्रय दोषोका खण्डन कर दिखाया जा चुका दं । अर्थात्‌ ज्ञान 
स्व्रपनेका निश्चय कव होवे, जव क्ति उसमे वाधितपना जान ल्य जवे ओर्‌ बाधितपना 
फव जाना जवे, जव कि स्वम॒पना जाना लिया जवि। यह अन्योन्यीश्रय हुजा। ओर जन्य ज्ञानेति 
स्प्रको वाधितपनेका निश्चय किया जवेगा तो उस्र अन्यको तीसरे, चोथ, आदिमे चाधितपना 
जाना जविगा। इस प्रकार अनसा होती दे । कितु ये दोनों दोष अनेकांत मते नदीं होते दै । वर्योकि 
एक चद्रम ह्िचंद्रजञान, शक्तिम चांदीका ज्ञान आदिको जभ्याप्त दञ्चापं अपने आप सर्‌ अनभ्यास 
दशा५ दूसरोसे बाधित्तपना जाना जा रहा है} यहां मी संतरण सौर बहिरंण कारणोते भिन्न २ 
मकाररे जञानोका वापितपना निर्णीत किया जा रहा है, इसप॑कोर संशय नटा ९ । दस प्रकार 
स्रमसिद्ध जो पदाथ दे वई असिद्ध डी दे। उ टके समान संडे व्यवदारते कल्सना कर थोटी 
देरके स्यि सिद्ध कर लिया गया पदाथ मी वतिद्धहीहे। इस रारण उन अत्तिद्ध पदारदष् 
आश्रय करके आप सेदेदनाद्ेतवादी चसे मी परीक्तप नदी क्र सके र} उतः १३८ दीं रि. 
काभ कलित की हुईं जनादिकाख्को गवके द्वारा पएदीक्षा करने उपम करना परशस्त नट 
इजा । सही कोरी या कलित जम्िे स्वणेङी पररा नदींहो सरूढी ६ 1 


१.६९; | वस्वाभैचिन्ताभणि 


, ततो न निश्चितान्मानाहिना तचरपरीक्षणं । 

ज्ञाने येनाद्रये श्रुन्येन्यत्र वा तत्परतन्यते ॥ १६०॥ 
प्रमाणासभवादयत्र वस्तुमात्रमसंभवि । ` 
मिभ्येकतिषु क तत्र वधहेखादिसंकथा ॥ १६१ ॥ 


तिर कारणत तिद्ध हभ कि निशित किये गये श्रमाणके विना तर््वोकी परीक्षा कना नदीं 

बनता टे, जिपसे फि सव्रेदनद्वितम अथवा शूल्यवादमे या ओर मी अन्य उपष्ठववाद, व्ह्यद्त, 
आदि सम्प्रदायो उस ॒तत््वपरीक्षा कटनेङा विस्तार हो सके । सावार्थ--जो प्रमाणतच्चको ही 
नदीं मानते दै वे दृ्षरेके तरचोकी रम्बी, चौही, परीक्षा क्या करगे १ तथा जिन दरे एकत 
वादों भ्रमाणतच्छके न होनेसे समी वस्तृएुं असमव हो रही दै, उन अवस्तुमूत शठे - एकान्तर 
अन्ध, मोष, चन्धके कारण, मोकषके कारण, आदिक भरे प्रकार पर्यौरोचना करना मलाक्यादहो 
` सकता दै ? अर्थात्‌ च्रहव्राद या शुः्यवाद मादि एकान्ते प्रमाणतच्छको माने विना परीक्षा करना 
विचार करना, शक्लाथे करना ओर निर्णय करना, नहीं वन सक्ते दै । पृ, मेवा, शकष, दुग्ध 
सन्नके विना कुरर रसो्या मी मोदक यादि यनेक स्वाद व्यञ्जर्नोको नदीं बना सकता है । ससार 
मरमे सम्पूर्ण तरवो व्यवस्याफे दादागुर प्रमाण ही है । उसको स्वीकार किये विना कों मी कारय 
या विचार नहीं सम्पादित. होता दै । 


म्रमाणनिष्ठा हि वस्तुज्यवस्था तनिष्ठा चन्धहेत्वादिवातौ, न च सवथेकान्ते प्रमाणं 
सेमवतीति वीक्ष्यते * । | 

वस्ु्मोकी व्यवस्था करना निश्वयकर्‌ प्रमाणके' आधीन दोकर्‌ स्थित दै । ओर जव जीव, 
ुद्रर, जादि वुं व्यत्राह्त ह्यो जविगी, तव उनके आश्चित होकर बन्ध, बन्धङ़े कारण आदि 
तर््वोकी श्रद्धापूर्वक च्च करना भ्यव दोगा । किन्तु सर्रथा एकान्तपकषम प्रमाणत नहीं 
सम्मवता है, रसा देखा जारहा दै । अर्थीत्‌ प्रश्ण न्दी तो वस्तुएुं नहीं जीर जब वतुपं ही 
नदी दे तो बन्ध मिथ्याज्ञान, तचक्ञान आदिकी कथ। करना मी असमव "दै । इसको जगि मी 
स्पष्ट कहा जवेगा । 


स्थाद्वादिनामतो ` युक्तं -यस्य यावल्मतीयते । 
कारणं तस्य तावर्स्यादिति वक्तुमसंदायम्‌ ॥ १६२ ॥ ` 


# ८८ वद््यते » पाठ उच्छा दीखता | ` 


तस्वा्निन्ताममिः ` ६३१. 


* ~-~~--~-~-~-~-~~~~-~~--~~~~-~~--~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ --- ~---~---~-~--~----~-------------~--------~~^~~~~~- ~~~ ~~ ~~ 
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इस प्रकार प्रपाणसे वदस्तुभूत पदार्थोको माननेवाडे स्याद्वादिरयोकि मतम बन्ध, बन्धके कारण, 
मोक्ष, मोक्षे कारण इनकी व्यवस्या करना युक्ति्येपि सिद्ध हो जाता है । जिस फार्थैके जितने 
भी कारण प्रतीत हो रहे है, वह कायै उतने भर कारणोसे उदन होवेगा । इस भकार संशय 
रदित होकर हम स्ादवादी. कह सक्ते हँ । यहां `पटिरे पूरका व्याख्यान समाप्त कते हुए 
प्रकरणा सेकोच करते दँ कि जितने बन्धके कारण है, उतने ही पोक्षके कारण दँ । न तो मधिक 
है ओरन कमती ही है। एक सौ पन्दरहवीं वार्पिकका। यही निगमन दै । सू्रकारके मतानुसार मिध्या- 
दन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित इनका त्रय बन्धका कारण है तथा सम्यण्दरेन, सम्यभ््ञान 
जर सम्यक्चारित्र इनका त्रय मोक्षका कारण दे ¦ सूतरका शद्वबोषप्रणारीस वाक्याथनोध कएने 
पर सम्यष्द्न ओर सम्यग््ानसे सहित होवा हुमा सभ्यकूचासि ही मोक्षका कारण दे, यह मी 
ध्वनित होता है । इलि मोक्षे कारणो र पधानपना चारित्रक पूण॑ताको प्राप्त रै । दसा कहनेम 
कोह सम्देह नदीं है । 


प्रतीत्यांभ्रयणे सम्यक्चाखिं दक्षनविद्॒द्धिविजम्मितं प्रब्रद्ेद्ववोधमपिरूटमनेका- ` 
कारं सकरुकपैनिरदहनसम्ं यथोदितमोक्षरकष्मीसम्पादननिमित्तमसाघारणं, साधारणं त 
काटादिसम्पदिति निबौधमनुमन्यष्वै, प्रसाणनयैस्तत्वाधिगमसिद्धेः । 


- प्रमाणप्रसिद्ध प्रतीतियोका सहारा ठेकर फा्यैकारणभावका निर्णय किया जार है। 
भरकृरणं मी मोक्षरूप काथैका कारणपना इस प्रकार आप लोग मानो कि सम्य्दशषंनकी क्षायिकपने 
या परम अवगादपनेकी विदयुद्धिसे बृद्धिको प्राप्त होरदा, ओर अनन्तानन्त पदार्योका उलटेख 
( विकल्प ) कर्‌ जाननेबरे बे हुए देदीप्यमान केवरज्ञानपर अधिकार करके आरूढ होनेवाटा 
रेसां सम्यक्चारित्रगुण ही सम्पूरणं केकि समूरु दग्ध करनेमें समर्थ है ओर वही चारित्र आम्नायके 
अनुसार पटिरे सूत्रम कदी हयी उस मोक्षरूपी रक्ष्मीके प्राप्त करनेका असाधारण दोकर्‌ साक्षात्‌ 
कारण टै। भावाथ पोक्षका असाधारण कारण सो सम्य्दर्श॑न ओीर सम्यग्ानते युक्त पूर्ण होरा 
सम्यक्चासित्र री है । क्तु सुषम दुःषमया दुःषमघषम यानी तीरा या चौथा कार, कर्ममूमितर, 
मनुष्यपयीम, दीक्षा ठेना, आदि सामभीषूप सम्पति तो साधारण कारण ट| इन मोफे कारणोक्ो 
उक्त इतने अथद्वारा भाधारदित होकर प्रमाणेति परोक्षा करली गयो) सोह घ्व्धितैपी एका 
वादिर्योको अनुङूर मानकर स्कार कर ठेना चाहिए । प्रमाण सौर नये दारा ठ्या यथार्‌ 
ज्ञान होना सिद्ध दै । जन्य कों मी उपाय नहीं र । मावार्थ- लोकम पाथो परिरानं प्रमाप 
ओर्‌ नय विकरपोका ष्टौ साश्चय स्यि जाता ₹। यथवा पदार्योका सम्पग्ान सङ्देदः 
दिकरदिशके विना सन्य प्रकारसेद्योदही नहीं सक्ठाहै। इृसरिए तल्तपरीष्टर्ो प्रमाय नय 
विकषस्पोसे तिद्ध तत्वोको अंगीकार करना हौ पडता ६ । 
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नाना नानात्मनीनं नयनयनयुतं तन्न दुर्णीतिमान । 
तस्श्रद्धानशष्यप्युषितततु बृहद्ोधधामाधेरूढम्‌ ॥ 
-चञ्चच्चारिघ्रचक्ं प्रचुरपरिचर्च्चण्डकर्मारिसेनां 1 

सातं साक्षात्समर्थं घटयतु सुधियां सिद्धसाप्राज्यलक््मीम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रथम सूत्नका माप्य समाप्त करते हुए श्रीविचानंद जाचाय सू्रके वाच्याय अनुप्तार भव्य 
जीोको आशीर्वाद देते कि दैदीप्यमान चारित्रगुणरूपी नक्र वुद्धिमान्‌ मव्य -जीर्गोको 
सिद्ध पदवीका प्रप्त हो. जानारूप-पोक्षसामाज्येफे चक्रवर्तपिनेकी रक््मीफो मिलि केसा 
है, वह चारित्रूमी चक्र ? अनेक ओर .एक दै आसाके हितरूप दार्थ जिसमे । तथा भेद्‌ 
ओर अमेदको जाननेवाली नयोके प्राप्त करने युक्त हो रहा दै । फिर. कैसा दै, चद चालिचक्र 
खोटे नय ओर्‌ खोटे ज्ञानी जहां सम्मावना नहीं ह । पुनः कपा है वह चासि. चक्र? तरवो 
शरद्धानरूप सम्यग्दर्शन श्चुद्धिसे आक्रांत हो रहा है शरीर जिसका, तथा बढ हुए केवलन्ञानरूपी 
तेज समूह पर अधिकार जमकर लित हो रहादै। फिरमी. कैप्ादै चारित्र गुण. किं अल॑त 
अयिक भौर सालक चासो मौर . फेरे हुए प्रचण्ड शक्तिवलि करूप शत्रुभोकी सेनाको सभ्यव- 
दित उत्तरफार्म नष्ट करके. ख्यि समर्थं है । ईस ®ोकम दिये गवि चरितरयुणेके विशेषण स्य- 
कके अनुसार चक्रल मी घट- जति है ।-जेते. कि सदसदेव 'रक्षित-करिया -गया - चक्रवर्तीका 
चक्रल चक्रवतीपन्री ठकष्ीको प्राप्त करा देता है, वैते ही. चारित्ररल.मोक्षलकमीको मिला देता है । 
चक्रवर्तीका चक्र मी जनेक जीर ` एक.आसीय ओर -आलाका दित करनेवासा है । राज-नीतिके 
अनुसार ठे जाना, चना, चकरूना आदिसे युक्त दै । उसमे: अनेक अर है ।-चक्रके सामनः किप्ती 
भी राजाकी खोरी नीति शौर गवै नहीं चरता हे । चक्रवर्ती अपने चक्रपर पूरी श्रद्धा रेता दै । 
चक्रफा स्वच्छ वणी है । उस बडा -मारी तेज दै ।.वह चक्र क्रोधी शत्रुभोकी सेनाको सतिशीभ्र नष्ट 
कर देता दै । दस प्रकार अथके.मध्यमै ` मौर .पदिले सूत्र सवंधी व्याख्यानके अंत मङ्गलाचरण करते 
हुये आचाय महाराज प्रकृतसून्नको काथमे परिणति करानेफी मावना करते है । ` 

इतिं तस्ाथ-छोकवातिकारंकारे प्रथमाध्यायस्य भरथममान्हिकम्‌ । 
दसपरकार श्री महपिं वि्यानचंद खामिके दारा विरचित 
तत्वाथ-छोकवातिकाटैकार नामक्षे महान्‌ अथं 
पिले अध्यायका पिका आन्दिक 
समाप्त इजा ` 
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प्रथम सूव्रका सारांश 
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पिले सूत्रे उत्तर व्याख्यानस्वरूप वार्तिकों ओर ॒विवरणङे प्रकरर्णोकी पामान्यरूपसे सूची 
इस प्रकार दै कि प्रथम दही सम्यष्द्च, सम्यन्ज्ञान भौर सम्यक्चारित्रका निर्दोष रक्षण कके मोक्ष , 
ओर मार्गका स्वरूप तराया है । रोकं प्रसिद्ध होरहे पटना, दिही, आगरा आदि नगर 
पटुंचनेके सख्यि बनयि गये सपे चौडे मार्गं ( सडक, चौडा दगडा आदि ) उपेय ह जर 
मोक्षमार्ग उपमान है । मोक्षमा्ं पूरणरूपते निष्कण्टकं भौर निदोष है । उसके एकदेश सदश दोनेके 
कारण सडकोंको भी मार्भपनेका व्यवहार करलिया जाता है । सुद्र, आकाश, जादि अप्रसिद्ध 
पदार्थं मी प्रसिद्ध पदाथोफे उपमान होजति ईद । सैसारम॑ महिमाका आदर दै । परिणाम भौर 
परिणामीके मेदकी विवक्षा होनेपर दर्शन ज्ञान अ।दि श्दोकषो व्याकएण द्यारा फरण, कर्ता जीर 
भाव सिद्ध कर दिया है 1 शक्ति वासविक पदार्थं दै। शक्तिमान शक्ति भभिन्न रहती है । नैयायिकोति 
मानी गयी सहकारी कारणोंका निकट लाजानारूप शक्ति नदी है । वह शक्ति द्र्य, गुण, क्म मा इनका 
संवंघस्वररूप मी नहीं है। देशेषिकोसे मनि गये -अयुतसिद्ध पदारथोका समवाय ओर युतसिद्ध पदार्थोका 
संयोग ठीफ नदीं बनता ३ । शक्ति ओर शक्तिमानका फयन्वित्‌ तादात्म्य वनेष दै । ज्ञानको सवया 
परोक्ष माननेवारे मीमांसर्कोका खण्डन कर ज्ञानका स्वतः यानी स्वसंवेदन प्रयक्षसे ज्ञान करना सिद्ध 
किया दै । रुन्िरूप भाव देद्रियां साघारण संसारी जीवे प्रयक्ष ज्ञानका विषय नदीं ह । सतः 
परोक्ष दै । चारित्र शब्दो सिद्ध करके कार्ोकी व्यवस्याको विवक्षाके धीन सित किया है । 
विवक्षा. जोर अविवक्षाका संबंघ वास्तविक सपो दै, अर्थके कलितत सपो नदी । इस खानपर्‌ 
बोद्ध ओर नेयायिकेकि आम्रहका खण्डन कर वस्तुको जनेक कारकपएना व्यवस्थित फर्‌ दिया टे । 
सम्पूणे वस्तु संश टै । एक परमाणम भी स्वमाव गुण जर परयारयोकी अयेक्षासे अनेक फारक्पना 
हे । परमाणु दै ( कतौ ) परमाणुको हम अनुमानसे जानते हैँ ( कम ) परमाणुके द्वारा एक भाका- 
शका प्रदेशा घेर क्या है ( कण ) । परमाणुके स्वि यणुकंका विमाग होता दै ( सम््रदान ) | 
परमाणुते स्कंष उन्न होता है ( अपादान ) ! परमाणुका द्विठीय परमाणुके साथ संध ट। 
( सेनंव ) । परमाणु रूप, रस, अष्दि गुण मीर प्निगष आदि पर्यये हैँ ( जपिक्रण )। दै 
परमाणो } तुम अनंत क्षक्तिर्योको धारण करते हो ( सम्बोधन )। परमाणुके भने धम उप्के संश्च 
ही है । जो अशो रहित १, वह अर्धक्रियाकारी न दोनेमे अवस्तु ६ । दसके धागे सम्यन्र्दनङी 
पूर॑पताको बतरति हुए दनद समासमं परिरे दर्यनका प्रयोग करना सिद्ध क्षिया है । दानः समी- 
चीनता सम्य्दशेनसे हौ आती है । पछि मले दी वह क्ञान सनेक पुर्पार्ोको सिद्ध करा देदे | 


यदा इनकी महत्ता सिद्ध करनेवारी सनेक दङाओंका निगार कष्ठे टुए अठ वदी सिदांइ 
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कियाद कि ्रहृष्ट दर्शन यानी क्षायिकसम्यक्ल ओर श्ङृष्टजञान यानी केवलन्तानकी भकेक्षातत 
पूर्ववरी होर क्षायिकत्म्यक्स्को पूज्यता £ । क्षायिक सम्यक्रतके होनेपर टी क्षायिकनञ्चान दहो 
सकता १ । मदिण्यम दोनिवाठे जनेफ मर्वोका ध्वं क्षायिक सम्बग्द्दीनसे हो जाता द वैते €ी पर्ण 
ज्ञान भी पूर्णचारतिते रयम हो जाता दै । चौदह गुणखानफे सतम होनेवाले व्युपरतक्रियानिवृि 
ध्यानके होनेपर्‌ ही पूर्णचारित्र करता ६ । सम्यक्‌ शब्दको दीनो गुर्णोमरँ स्मा देना चादिये 1. 
सका विश्चेष प्रयोजन है । सूत्रकार उमाघ्वामी महाराजने विशेष कार्णोकी. भपेक्षासे ही मोक्षके 
तीन कारणा वर्णन किया है । मेोक्षके सामान्य कारणतो भौर मीर । विदेष कारण ये रलत्रय 
ही दै । अतः पिरे उद्य दर्म एवकार लगाना सच्छा दै । चार साराघना्ों मेः भिनाया गया 
तप मी चासत्रिङ्प है । तर्य गुणस्यानके मादिप रतत्रयके पूरणं हो जानेपर मी सहकारी कारणोकि 
न होनेषे. मोक्ष नीं होने पाती ३ । किसी कार्यके कापणोका नियम कर्‌ देनेपर मी शक्तिविदेष 
भोर वििष्ट कारकी पेक्षा रही जाती दे वह चारित्रक विदिष दक्ति योगी गुगर्मानके संत 
समयत पूण होती  । नैयायिकोंकी मेोक्षमागे प्रक्रिया प्रशस्त नदीं है । सन्विव करमाका उपमोग 
करके ही नाच माननेका एकांत मच्छा नी है । सांख्य वीर वीदधोकी पेोक्षमा्परक्रिया मी समीचीन 
नदीं है । दर्शन, जान, भीर्‌ चासि, गुण कथञ्चित्‌ भिन्न भिन्न द । इनम . सर्व॑या मेद्‌ नदीं 
है । इनके रक्षण योर काय न्यरि न्यर रहै । पिरे गुणेकि. होने उत्तरे गुण माग्य होते ६ । 
उच्तर पर्यायकी उदत्ति हयोनेपर पू्वपर्यायका कथंचित्‌ नाद होजाना इश दहै । तीनों गुणो 
परिणामी धारयि एथक्‌ प्रथक्‌ चरती ह । इन गुर्णोकी कमी विमावहप ओर कमी स्वमावह्ूपम 
वथा कभी सदृश घ्वमाव्ह्म पय॑यं होती रहती ६ । एक युणकौ प्रय॑रयोकरा दूसरा युण उपादान 
फारण नहीं हयो सकता दे । पूषा त्याग, ˆउ्तर-स्वमार्वोका अहण सौ£ स्भूलयपनेसे श्रव 
रहनेको परिणाम कषत ह । करूटस्थ पदाथे असत्‌ ई । उपादान कारणक होनेपर मी सदकारी 
कारणोक विना कार्यी उलत्ति नदीं दने पाती दै । जेते किं वरद गुणस्यानके आदि मोहनीय 
करका क्षय दोलुका है । मदु रेष दो, ओर चौदह षातियेकिं नार करनेकी शक्ति मारदवैफे उपान्त्य 
जीर अन्तिमे ही दोतीदै । वैते ही बवे हुए नाम आदि कर्मफ ध्व॑सकी शक्ति अयोगीके 
उपान्त्य ओर अन्तिम समयमे दष्ट की है । चाछिपुणकी पूरणं परिपकतरा यदीं होती दे । सम्यग्दशन 
परमाकगादपना मी यदीं प्र ह्येता है । इतके भमि संसारके कारणो यैथकारने सिद्ध किया ६। 
मोक्षके फारण तीन दै । इसे सिद्ध दोता है कि उने ्रिपरीत मिथ्याद्यौन, मिथ्याज्ञान ओर 
मिथ्याचाछ्ि वे तीन संसारके कारण द | नैयायिक, सांख्य यादिते माना गया अकेला मिथ्या 
ज्ञान दही संतका कारण नदीं है। यदि मिथ्याज्ञाने ही संसार भौर. सम्याज्ञानते दी 


भक्ष मानी जविगी तो स्वजन देव उपदेश ` देके स्थि कु दिरनोतक संसा नी 
मि1 [4 ४ ॥ ^ 
ठर सक्रेगे | इस मवसपर नैयायिकको छक्रकर दारके कारण तीनों ही सिद्धः करादि दै 


तच्तार्भजिन्तामणिः. । ६३५ 


-~-~-~~~~~~~~~~~~^~^^ ~~~ ^ 
~^ न ~~~ ~^ ^^ 








युक्तित भी रोग आदिक दृष्टं देकर इष जातको पुष्ट किया है । कायङेरा, केशंचन भादि 
क्रियाति पुनियेंन प्रशम, सु पराप्त होता है । असेयम जीर मिथ्यासंयिं . तर दै 1 बैषके 
कारण तीन दै । इसीस्यि मोक्षे कारण तीन दै । मिष्याद्ौन, अविरति आदि पांच प्रकारके 
मैषके कारण सी सामान्यह्पत्े तीम गमित होजति है । यहां प्रमाद ओर कपार्योका जच्छ 
विवेचन क्षिया रै । बंधक कारण पांच होनेपर मोक्षके कारण मी पांच होजविं तो कोई शनि नहीं 
है। भेदी शरिवक्षा होनेपर को वरिरेष नहीं माता है । छ भी होसकते ह । युणोकि प्रगट होजानेपर 
भरतिपक्षी दोषो उसन्न होनेवारे बधो निदृति होजाती दै । जिस कार्यको जितनी सामम्रीकी मावर्य- 
कता है, वह काये उतनी दी समभरीते उसन्न होगा यह विचार मी अनेकांत मान हेनेप्र 
बनता टै। सपैया एकांत भाननेपर नीं बनसकता है । सम्ृदरीन आदि युणोका परिणामी आल्मासे 
तादाल्यस्वष हो रदा रै । यां अनेकांतमतका ओर उत्ाद, व्यय, भ्रौन्यका अच्छा विचार किया दै । 
चित्रज्ञान, सामाम्यविशेष, इन ट्टा तोति अनेकांतको पुष्ट फते इए सप्तम॑गीका मी विचार गित 
फर दिया दै । स्था क्षणिक ओर कूटखनिलयम क्रियाकारक म्यवखा नदीं बन पाती रै । अन्य- 
वादिरयोी मानी हुयी योग्यताका खण्डनकेर्‌ सिद्धांत भानी हयी कायक्ञारणभावकी योग्यताका 
णच्छा विचार किया है । अनिकांतवादके विना बैध, बैधका कारण ओर मोक्ष, मोक्षका कारण 
इनकी व्यवस्था नहीं बनती है । संवेदनद्धित ओर पुरुषद्वेत सिद्ध नदीं हो सक्ते दै ! वेदात वादि- 
्योकी अविधा जी वोदधोकी सेवृत्ति,जवस्तुखूप है । अतः व्यवहारम भी प्रयोजकं नही है । श्ुत्यतराद 
भौर तत्वोपडवेबादके अनुसार किसी तकत्वकी उ्यवस्या नहीं हो सकती है जर न तर्का खण्डन ` 
ही हो सकता है । इनको भी अवद्य. अनेकांतमतकी शरण कनी पडगी । स्त्र अनेकांत छामा 
हुजा है.। अनेकां मी अतेकांत हैँ । प्रमाणकी भपंणाते अनेक्ंत ३ ओर्‌ षुनयकी अपेक्षते 
एकां ६ । स्द्वादिरयो मतम यां अनवा ओर प्रतिज्ञाहानि दोष नहीं होते दै । आयमरादक 
आदि मारवोको मानोगे तो मानने पडेगे ओर्‌ न भानोगेतो भी वे गले १ जागे । संमेदनाद्धित 
वादी स्परे समान संदृ्िते सबको सिद्ध मनिमे, उन्दं जागृत वस्था पदार्थं परार्ध्य अवदय 
स्वीकार फरने पडेगे। जो बाधरहित ज्ञानङे विषयमूत पदार्थे, वे वाक्वक्रिकिं टै । जनके 
नध्यपने ओर अवाध्यपनेका निर्णय जभ्याह दशम स्वतः जौर अनभ्यास दन्चमे परतः दो 
जाता है । इस कारण मिथ्या एकतो प वघ, मोक्ष व्यवस्या न्वी बनती दै । स्यद्रादिरथोकता माना 
गया रलनय हौ सदकारिवोते युक्त शोकर मो्षफ़ा साधक है । इष प्रकार सक पिथ्या मोक्ष 
खण्डन करे भ्रीवियानंद आचय पिरे सत्रका व्याल्यान का चुके ई 1 अंत प्रसादठरूप 
पय द्वार जश्ीवद देते दँ फि चखि गुण वुद्धिमान्‌ बादी प्रतिवादि्योक्ो रलन्रय मोश्न लक्षीकी 
प्रहिका जायोनन कर देवे । यह्‌ प्रथम आ्िक्का सषि रिवर दै । 


६२६ तस्तार्भजिन्तामणि 


न~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~--~+-~ + न~ ० = ~ ~ ~ ~ ~ ~~ "=-= ~~~ ~ 


मुक्तिजनकतावच्छेदकत्वधर्मोपरश्यवच्छि्नात्‌ । 
श्रीनिष्टाधयत्वप्ररूपिताधीरतां ने (ना, इ ) यात्‌ ॥ १॥ 


्रन्य पुरुष यँ रततरयते पोक्षरक्ष्मीके अधिपतिपनेको प्र दयो जवि । अर्यात्‌ मोक्षके 
करणकी अन्य कारणोपि व्यादृत्ति करानेवारे रलत्रयत्व धपे उपलक्षित रलनत्रय प्रतिनियत कारण 
है । इस रलत्रयके परिषूर्णं जोत प्रोत प्रविष्ट होजानेते यह मनुप्य ८ कर्ता ) एुक्ति रक्मीप 
अवदय ठद्र रही घामेयपनके नियत भाधारथनेको प्राप्त कर्वे । सयौत्‌-कारण अर्‌ कर्थ 
अन्यूनानतिसिकतिपनेसे नियत हो दै । रलनत्रय नामक कारण जर मोक्ष स्तक कामे अध्याहव 
एवकार द्वारा मवधारण करङ्िा है | यह जीव रलत्रयते दीं मोक्षमागंको नियम पूवक प्राप्त करल्यं । 
यही इतत नव्य न्यायाडम्बरका तादे £ । 





